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प्रन्थ कार 


दो शब्द 


इस अन्थ को लिखने में मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, 

बहुस केकटों और उलमभनों का सामना करना पड़ा। दिल्ली से 

लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, इलाहाबाद, कांकरोली ओर लाहौर 

के बारंबार यक्कर लगाने पढ़े । बहुत काम नुकसान दुआ, बहुत 

परिश्रम करना पढ़ा, बहुत खर्चा ओर इहर्जा उठाना पड़ा, फिर भी 
ग्रन्थ जेसा में चाहता था--तैयार नहीं हो पाया ! 


इस ग्रन्थ में मेंने अपने पूवेंच्ती और समकालीन प्रायः खब 
हिन्दी इतिहास-लेसख्तका। की प्रचलित परपरा का उल्लंघन ऋरके 
अपने कुछ नए ऐतिहासिक दृष्टिकोश निर्धारित किये हैं, ओर 
उनके समर्थन में इतिहास की सामाजिक ओर शज़नीतिक पृष्ठ- 
भूमि की रेखाएं दी हैं । में नहीं जानता कि विद्वत्जन कटद्दां तक मेरे 
इस प्रयास की दाद दंगे । 


मेरा सदव दी यह विश्वास गहा हैं कि साहित्य मानुष-अंग 
का पृष्ठवेश है। मानुष का जीवन, जीवन की गति और उसकी 
संक्रान्ति साहित्य पर ही आधारित हैं । इसलिये मेंने साहित्य को 
इस ग्रन्थ में मधिकाधिक व्यापक रूप दिया दै | में ललित साहित्य 
के फेर में नहीं पड़ा । भाषा ओर लिपि को में साहित्य का वाहन 
मानता हूँ अतः मैंने प्रन्थ में उनका भी यत्किंचित परिचय दे 
दिया है। तथा साहित्य पर भाषा से असम्बद्ध एक व्यापक विहक्ष 
दृष्टि डाली दै । 


विवादास्पद विषयों को मेंने गवेषणा करने याल विद्वानों के 
लिये छोड़ दिया है, ओर जहां विद्वानों के भिन्न मत हैं, वहां बहुमत ' 
का अनुसरण कियाहै; कुछ नई बातों का भी समावेश कर दिया है । 


( ४२ ) 


मुझे भय हे कि मेरे प्रमाद और अज्ञानता के कारण बहुत 
सी त्रुटियां और भूल प्रन्थ में रह गई द्ोंगी। कुछ साहित्यकों 
और कवियों के विवरण छूट गये होंगे, कुछ के विवरण-बृ"त्त अशुद्ध 
और अ्रमपूर्ण छप गये होंगे । इसके लिए उन सब ज्ञात ओर अज्ञात 
सादित्य-जनों एव विद्वजनों से में बद्धाअ॒लि क्षमाप्रार्थी हूं । इस 
सम्बन्ध में ज़ब भी मुझे अपनी भूले मालूम होंगी में अविलस्ब 
उनका निराकरण करूँगा । 


कांकरोली-नरेश गो० श्रीवजभूषणछाल जी मद्दाराज, 
भ्रद्धेय मिश्र बन्घचु, मदामद्दोपाध्याय रायबह्ादुर डा० गोरीशंकर 
डहीशाचन्द ओमभा, पे० रामनारायण मिश्र, रायक्ृष्णदास, 
बा० रामचन्द्र वर्मा (मन्ती, काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा), तंथा 
सभा के पुस्तकाध्यक्ष; कांकरोली-विद्यानविभाग के संचालक 
पं० कण्ठमणि शास्त्री, तथा उन सब विद्वानों, मित्रों के प्रति अपनी 
हार्दिक कृतज्षता निवेदन करता हूँ जिनकी बहुमूल्य सद्दायता और 
परामशे के बिना यह ग्रन्थ तेयार दोना असस्भव था। 

साधन-सामग्री के तोर पर मेंने जिन भ्रन्थों तथा पत्रों के 
ल्लखत्रों से सद्दायता ली दे उनकी एक सूची अन्थ के अंत में 
दे दी दे । परन्तु फिर भी बहुत से नाम छूट गए होंगे, खासकर 
पत्रों में प्रकाशित लेखों के--जिनके कर्टिंग मेंने १०, १५ 
वर्षो से इसी उपयोग के लिये सांचित कर रफकखे थे। इन सभी 
विद्वानों के प्रति मेरे मन में अतिशय समादर की भावना दै। 
क॒द्दी २ मेंने उनके केवल ज्ञात तथ्य दी नहीं लिये प्रत्युत विचार भी 
लिए हैं क्‍योंकि उन को में उनसे अधिक सुन्दर ढंग से 
व्यक्त ही नदह्टीं कर सकता था | इन खब विद्वान ग्रंथकारों 
और लेखकों का में अत्यंत आभारी हूँ। उन पत्नों और पुस्तकों के 
स्वामियों का भी, जिनसे मेंने कुछ चित्र चुरा लिए हैं । 


मुझे इस बात का भी बड़ा पश्चात्ताप दे कि सब सम्भव 
सावधानी करने पर भी ग्रन्थ में प्रफ सम्बन्धी बहुत अशुद्धियां रह 
कप 

गई हैं | विज्ञ पाठक अलजुग्नहपू्वक अपनी प्रति म॑ उन्हें खुधार ले। 

. अन्त में में मेसल मेहरचन्द्र रूृष्मणदाख की फ़र्म के 
मेने # ची 
' मेनेजिंग प्रोप्राइटर अपने मित्र लाला खजांचीराम को धन्यवाद 
का ३. हर 

देता हैं जिनके अथक परिश्रम ओर लगन के बिना यह ग्रन्थ इतने 


( हे ) 


झटप काल मं छुप कर तेयार होना सर्वेथा असम्भष था। काग्रज़ 
ओर छपाई के साधनों की कमी तथा प्रेस सम्बन्धी अन्य अखु- 
विधाओं के रहते प्रन्थ को इस रूप में तेयार करना इन्हीं का 
काम था। ग्रन्थ में साहित्य-परिजन के चित्र, हरुत-लेख और हस्ता- 
करों को रख कर इन्होंने हिन्दी के इतिहास-क्षेत्र मं सवेथा नवीन 
और शोभनीय क़दम बढ़ाया है । पंजाब मे सस्क्रतत साहित्य के 
प्रचार और प्रसार मे मेदरचन्द्र लक्ष्मणदास की फ़म ने जो सत्काये 
किया हैं, वह साधारण नहीं है । अब यद्द फ़मे युगधर्म का अनुसरण 
कर हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में दढ़ कदमों से आगे बढ रही हें, यह 
यड़े ही आनन्द की बात है| 

पक बात और कहूँ। जब मेंने इस ग्रन्थ के लिखने में हाथ 
लगाया था तब मेरे हृदय मे ऐसा उल्लास था जेसे मेरे पुत्र के विवाह- 
समारोह का आयोजन दो रहा हो। किन्तु आज, जब कि 
सात मास के रात दिन के सतत परिश्रम के बाद ग्रन्थ की समाप्ति 
पर “दो शब्द! कद कर लेखनी रख देने का समय आया हे, तो 
हृदय एक बारगी ही विगलित हो उठा हैं | मुझे आज ऐसा 
प्रतीत होता है कि विवाह पुत्र का नद्दीं-प्राणाघिक पुत्री का था, 
और आज उस की विदाई की घड़ी हे | वह जा रही हैं मेरा 
सर्वेस्व दद्देज़ में लेकर । 

में अपने अ्श्च-बिन्दुओं के साथ दो शब्द' समाप्त कर लछेखनी 
को विराम देता हूँ ओर अपनी इज़ारों प्यारी पुत्रियों और पुत्रों 
को यद्द ग्रन्थ भेद करता हूँ; अपूने अनगिनत आशीवोदों और 
शुमेच्छाओं सहित । 


/ लाहौर आकिश्नन 


वा बा आरा आआ 
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भूमिका 


आचार्य जी की रखनाओं के आधार पर हमने उन को अपने “मिश्र 
बन्धु विनोद' में हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य-लेसखक बतकाया है। इनका 
भाषा पर सबल अधिकार है। इनकी लेखन-शेरी इनकी अपनी हे, उसमें 
विचार, गवेषणा, सत्साइस और अध्ययन का पर्याप्त पुट रहता है । गत 
तीस वर्षो में आपने हिन्दी को बहुत साहित्य दिया है, इनकी प्रतिभा सर्वतो- 
मुखी है। धर्म, राजनीति, समाज, विज्ञान, चिकित्सा, उपन्यास, कह्दानी, 
नाटक, निबन्ध, इतिहास, सभी पर इन्होंने अधिकारपूर्ण लिखा है । 
अय सक इन्होंने ८ उपन्यास, १० नाटक, ४ इतिहास विषयक १५ राजनीति 
और समाज विषयक १५ स्वास्थ्य-विज्ञान ओर चिकित्सा विषयक लगभग 
छोटे बढ़े ७२ अन्थ एवं २०० के छगभग कहानियां छिस्त्री हैं ) इन के 
अतिरिक्त विविध पत्न-पत्रिकाओं में कई हज़ार पृष्ठ का मेटर और लिखा ' 
है । अब आप अपनी बढ़ी चढ़ी चिकित्सा-बृत्ति संकुचित करके अपना 
अधिकांश समय साहित्य-रचना में ही व्यतीत करते हैं । आप में साहस 
और क्रियाशक्ति नवयुवकों जैसी है| अब ये उस अवस्था पर पहुंचे हैं जिसमें 
साहित्यकार अमर रचनाएं किया करते हैं | इनकी सूस मोलिक और दृष्टि तीखी 
है, भाषा और शेछी ओजस्विनी और मार्मिक हैं। ये तटस्थ वृत्ति से विषय की 
विवेचना करने की सामथ्ये और प्रतिभा रखते हैं, उनमें उच्च कोटि के 
साहित्यिक के सब गुण हैं। इम कामना करते हैं कि वे दीघेजीबी हों और 
साहित्य को अपनी अमर रचनाएं प्रदान करते रहें । 


आचार्य जी का यह 'हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास' महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । इसमें उन्होंने अनेक नए सिद्धान्त जोड़े हैं, कई नह गवेषणाओं का 
समावेश किया है, नए पेतिहासिक दृष्टिकोण और गहन प्ृष्ठटभूमिका स्थापित 
की हैं, तथा उसे सब भ्रकार से परिपू् करने का अ्यास किया है । निस्खंदेह 
यह ग्रन्थ अब तक प्रशाशित हिन्दी साहित्य के इतिहासों में अपया पृथक 
ख्यान रखता है। इसमे लेखक के अध्ययन, विवेचनाशकिि, पाण्डित्य और 
परिश्रम का यथेष्ठ प्रदशन है । 


अब तक जितने इतिहास-प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं डनमें से अधिकांश 
में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इष्टिकोण सम्बन्धी नवीनता नहीं है | यद्यपि वे 


( २ ) 


अब तक की खोज का पूरा २ उपयोग सहज ही कर सकते थे पर बहुतों 
ने परिश्रम नहीं किया । इसका यह परिणाम हुआ कि यद्यपि आज इसारे 
सामने हिन्दी साहित्य के इतिहासों के ढेर लगे पड़े हैं, परन्तु उन सब को पढ़ 
कर भी हमें ऐसा प्रतीत होता हे कि हमने इनमें से केवक एक ही ग्रन्थ पढ़ा 
है । इसलिये हम यह कह सकते हें कि सन १९१४ में 'विनोद' के प्रकाशन 
के बाद इतिहास-ग्रन्थों के जो ढेर छगे हैं, वे 'विनोद' की तुलना 
में बहुत ह्वी कम आगे बढ़े हैं। उनमें न नई खोज का विशेष समावेश 
हुआ, न नए २ ऐतिहासिक इृष्टिकोण ही स्थापित किए गए । यध्यपि 
खोज सम्बन्धी काम अभी भी अत्यन्त अपूर्ण अवस्था में है तथापि जितना भी 
प्रकाशित है उसका पूरा २ उपयोग इन हतिहासों में नहीं हो पाया 
है, एक डा० रामकुमार वर्मा ने ही खोज सम्बन्धी विषयों का अधिकांश 
उपयोग किया है । उनकी काब्य-समीक्षा भी प्राचीन काल के आदर्सा 
के आधार पर नहीं । उन्होंने लेखक की अन्त्ंष्टि और भावों की अनुभूति 
पर प्रकाश डाला“है, परन्तु उनका न अपना कोई नया ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
है, न उनके पास ब्यापक सुदढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही है, इससे उनका 
काल-विभाग अर्थह्टीन सा रह गया है | परम्परा से प्रचलित विचार- 
प्रवाहं के विपरीत विद्रोह करके नए दृष्टिकोण स्थापित करना डनसे 
नहीं बन पढ़ा । इन सब कारणों से उनका ग्रन्थ हिन्दी साहित्य का 
इतिहास नहीं, हिन्दी साहित्य का एक रिसर्च व्क--डाक्टरेट के लिये लिखा 
गया एक थीसेस सा प्रतीत होता हे । 


पं०रामचन्द्र शुक्ल का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' भी इतिहास नहीं 
है । वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा ही नहीं गया । नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित 'शब्द सागर! की आठवीं जिद में 'हिन्दी साहित्य की 
रूप रेखा' के नाम से शुक्ल जी ने उसकी भूमिका लिखी थी, उसी का थोड़ा 
परिष्कृत रूप उनका यह 'हिन्दी साहित्य का हतिहास' है | यह नतो 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा गया हे और न उसकी परिपाटी ही इतिहास के 
ढंग की है। उसमें काल की परिधि और सीमाएं नहीं हैं, पृष्ठभूमि का जहां 
तहां उलछेखमात्र हे । इसलिये वह हिन्दी साहित्य का इतिद्दास नहीं-साहित्य 
सम्बन्धी कुछ विविध विषयों का विवरणमात्र हे । 


हिन्दी साहित्य के अन्य इतिहास-ग्रन्थों में बहुत से तो एकाज्ली हैं, 
कुछ डा० रामकुमार वर्मा की और कुछ छुछ जी की परिपाटी पर चले हैं । 
अधिकांश लेखक ५।१० ग्रन्थ सामने रखकर उनमें थोढ़ा इधर-उघर करके जेसा 
का तसा दुहरा देते हैं अथवा प्रतिपाध् विषयों के समर्थन में अन्य विद्वानों के 
वाक्यों को आप्त वाक्यों की भांति उद्धुत कर देते हैं। विद्यार्थियों के सामने जब 
पुरानी पुस्तकों के बदले नई पुस्तकें आाती हैं, तो उन्हें उसमें कोड नई वस्तु नहीं 
प्राप्त होती । फलत: शिक्षा-केन्द्रों के संचालकों का पाठ्य ग्रन्थों को बदलते रहने 
का सदुद्देश्य नष्ट हो जाता है । 


( ई॥ ) 


हमारे विचार में इतिहास में पांच बातों, का होना अत्यमस्त आवश्यक 
है---+ काल-विभाग २ प्रष्ठभूमि ३ प्रभाव की व्यापकता ४ निर्ञ्जान्त तथ्य 
और तारतम्य ५ नया दृष्टिकोण । 


काऊ-विभाग इतिटह्दास के प्रासाद की दीवारें हैं । काल-विभाग के 
द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि कब और केसें और किधर छोगों की 
मनोवृत्ति और विचारधारा प्रवर्तित हुई्द। परन्तु काल-निर्णय कोई सुकर 
कार्य नहीं । काछ की कढ़ी के दोनों छोरों को पकड़ना बहुत सूक्ष्म- 
दर्शिता और गहरी विवेचना से हो पाता है | विचारों और उनके 
प्रकाशन भ॑ जब कोई नहे क्रान्ति आ उपस्थित होती है, तभी काल-श्टंखला 
की नहें कड़ी प्रारम्भ होती है । फिर वह्द कहाँ तक चली जाती है, कहां 
उसका अन्त हो ता है, कद्दां २ केंसी केसी उसमें शाखाएं फूटती हैं, यह सब जानना 
इतिहास-लेखक की अद्भुत प्रतिभा, प्रकाण्ड पाण्डित्य ओर गहन अध्ययन पर 
निभर है । 


पृष्ठभूमि ही काछ-निर्णय में सहायक है । पृष्ठभूमि सामाजिक, आधथिक 
और राजनेतिक तीन प्रकार की द्वे | राजनीति ओर समाज की मध्य- 
मेखला अर्थनीति हे । उसी को विचार-विवेचना का मध्यविन्दु बनाकर समाज 
और राजनीति की क्रान्ति के मूछ उद्बम का पता छगाना पढ़ता है। 
वही मूल उद्बम नवीन काल की स्थापना का आधार होता हे। 


परन्तु इतिहास-लेखक की कठिनाइयां यहीं समाप्त नहीं हो पातीं। 
डसे देखना पढ़ता है कि जनक्रान्ति में कहां-कहां स्फोट प्रचलित काल को 
समाप्त ऋरके नए कार की स्थापना करते हैं । काल जेसा का तेसा आगे 
बढ़ता जाता है और उसमें स्फोट होते रइते हैं | इतिहासकार को देखना 
यह है कि स्फोट-केन्द्र में केवल एक शाखा का विकास हुआ है, या नए 
काल का उदय | इस बात का पता इतिहास-लेखक जनक्रान्ति के प्रभाव की 
ब्यापकता से लगा सकता है । 


यहां इतिहास-लेखक की प्रतिभा और गहन अध्ययन नहीं प्रत्युत उसकी 
दृढ़ इच्छा-शक्ति, निर्णायक बुद्धि और शासन-सत्ता काम देती है। यहां वह 
विविध विवादास्पद विषयों में से एक को विश्वासपूर्वक चुन लेता है। 
उसे अनेक अनिश्चित बातों में से मल ज्ञेय सारभाग को ग्रहण करना पढ़ता 
है। वड्ठ जानता है कि इतिद्दास कभी भी परिपूर्ण नहीं हे, वह निरन्तर 
संशोधन की वस्तु हे | वह उन सब अनिश्चित, विवादास्पद कूटस्थलों 
को गवेषणा करने वाले उन विद्वानों के लिये छोड़ देता है, जो समय 
पाकर धीरे २ उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर गुत्थियां सुलझाते रहते हैं । 
इस प्रकार हृतिहासकार अन्वेषक नहीं, प्रतिपाद्य ऐतिहासिक विषयों को 
कारू-क्रम से सुब्यस्थितरूप में संकलित करने बाका प्रतिभाशाली, अध्ययन- 
शीछ, स्थिर-चुद्धि, वियवेधक विद्वान है । 


( ४ ) 


इतिहास की ज्ञात सामग्री का तारतम्य ठीक करने पर जिस 
नए दृष्टिकोण के भाधार पर इतिहासकार को वह सामग्री कारू क्रम में 
विभक्त कर पाठक के सामने रखनी पड़ती हे वह दृष्टिकोण द्वी उसे इतिहास 
का मूर्त रूप देता है| पेतिहासिक दृष्टिकोण का निर्णय करना जेसा ही 
महत्त्वपूर्ण हे जेसा एक सेनापति का मोर्चा जमाने के लिये उपयुक्त स्थान 
निर्धारित करना । 


किसी विषय के इतिहास पर लेखनी उठाना सुगम नहीं । इतिहास 
की व्याख्या करते हुए कोषकार कहते हैं कि जिसमें ज्ञात पदार्थों का उद्घाटन, 
घटनाओं का वर्णन अथच किसी जाति या संस्था का कथन और उसके काये 
कारणा का दार्शनिक विवरण हो वद्दी वास्तविक इतिहास है । यदि इन लक्ष्यों 
पर ध्यान देकर हतिहास लिखा जाय तो वह व्यापक ओर परिषूर्ण निबन्ध 
कह लायेगा। यद्यपि इतिहास के कथन में समय का विचार मुख्य है, फिर 
भी विवेचना का लक्ष्य प्र साहित्य पर है, एक एक ग्रन्थ पर नहीं । इस छिये 
ग्रन्थों, लेखकों आदि के समय पर तक न करके समय-निरूपण पर जो 
परिश्रम अन्य विद्वानों ने किया है उसका इंगित मात्र दे देना द्वी यथेष्ठ है । 


साहित्य में कुछ ऐसी ऐतिहासिक रचनाएं मिलती हैं जो किन्हीं 
ऐतिहासिक घटनाओं पर अंशतः प्रकाश डालती हैं और कुछ ऐसा भी साहित्य 
है जो प्रमुष ऐतिहासिक घटनाओं का सजीव कथन करता है । ऐसे साहित्य 
को इतिहास में स्थान मिलना आवश्यक है | इससे इतना ही नहीं कि 
ऐतिहासिक ज्ञान सुरक्षित रहता है प्रत्युत भावी संतति को उद्घोधन 
और प्रोत्साहन मिलता है। कुछ ऐसे भी अन्थ हैं जो घटनाओं पर ध्यान 
नहीं देते, वरन शौय का प्रोत्साहन उनमें अधिक द्ोता है । ऐसे ग्रन्थों 
का जनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ता है । ऐसी रचनाओं को हम ऐतिहासिक 
गरिमा के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, साहित्यिक सौष्ठव की दृष्टि से नहीं । 
पाहित्यिक दृष्टि से चाहे किसी की रचना केसी भी हो, परन्तु हमें यदहद देखना 
होगा कि संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा । संसार पर साहित्य का दो 
प्रकार से प्रभाव पढ़ता हैे--एक रचना की मुख्यता से दूसरा रचयिता के 
चरिन्न-बल से । इन दोनों दशाओं में इतिहास पर साहित्य का प्रभाव माना 
ज्ञायगा क्योंकि रचना और रचयिता दोनों हसके आलम्बन हैं । 


इस बात के समर्थन में सिख सम्प्रदाय के अन्थसाइब' का उदाहरण 
दिया जा सकता है | उसकी रचनाओं का महत्त्त साहित्य की दृष्टि से 
उतना नहीं है जितना उसके रचयिता “गुरु नानक' और अन्य सिख गुरुओं के 
चरिश्र-बल के कारण से है । इसी चरित्र-बल से ये रचनाएं उस समय देशोश्रति में 
इतनी सहायक हुईं कि हम कष्ट सकते हैं कि दविन्दी साहिस्य का सर्वोत्कृष्ट पेति- 
हासिक फल 'सिख जाति का संगठन ओर उसकी उन्नति” है। इस ग्रन्थ के लेखक 
ने कुछ ऐसे भी ग्रन्थों का संकेत किया है जिनके सहारे हिन्दू राज्यों का निर्माण 
हुआ । इनमें तुकसीदास का रामचरितमानस प्रधान है । 


(५ ) 


. हिन्दी इतिहास--१९ दीं शताब्दी के प्रारम्भ तक हिन्दी साहित्य के 
क्रमिक विकास, कवि-विवरण और विचारधाराओं की रूपरेखा पर प्रकाश डाकने 
वाछा कोड़े इतिहास नहीं था। राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने भाषा के 
इतिहास पर एक निब्रन्ध भवश्य लिखा था। इसके बाद एशिआई भाषाओं के 
फ्रेंच विद्वान गार्दा-दं-तासी लिखित एक हिन्दी कवियों का इतिद्ास “हस्ट्वार- 
द-छा लिटेरात्यूर एन्दुड्ेऐं ऐन्दुस्तानी, नाम से दो भागों में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित 
हुआ | पहलछा भाग सम १८३९ में ओर दूसरा १८४६ में । सन १८७१ में जब इस 

ग्रन्थ का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ तब उसके तीन भाग कर दिये गये। इसमें 
अंग्रेज़ी वर्णक्रम से हिक्लवू मुसलमान कवियों और कवयिश्नियों का विवरण दिया 
गया था। पहले डनका जीवन-कृत्त ओर फिर रचना-विवरण और उदादइरण । 
तीनों भाग १८३४ प्रृष्ठों मं समाप्त किये गये थे | हिन्दी साहित्य का यही सर्व- 
प्रथम इतिहास था, जिसमें ७० के लगभग हिन्दी कवियों का विवरण था । 


दूसरा ग्रन्थ सन १८७३ में लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस से पं० महेशदत्त 
झुक का 'भाषा-काब्य-संग्रह' प्रकाशित हुआ | इसमें कुछ प्राचीन कवियों की 
कविताओं का संग्रह और उनकी संक्षित जी वनियां थीं । इसके बाद १८८१ में 
डब्नाव जिले के शिवर्सिह संगर द्वारा संग्रद्दीत 'शिवसिंहसरोज' प्रकाशित 
हुआ, जिसमें एक हज़ार के लगभग दिन्दी कवियों और उनकी रचनाओं का 
परिचय था। इसी ग्रस्थ के आधार पर सर जाज ग्रियसेन ने 'माडर्न वर्नाक्यूछर 


, लिटरेचर आफ़ हिन्दुस्तान' लिखा । सन १९०९ और १९१४ में बाबू इयामसुन्दर- 
दास ने 'हिन्दी-कोविद-अ्रन्थ-माऊछा' २ भाग क्रमशः प्रकाशित किये जिनमें 


छूगभग ८० भारतेन्दु के ओर प्रभावकाछी न कवियों का परिचय उनके रचना- 
संकेतों के साथ दिया गया था। सन १९१३ में हमने 'मिश्रबन्धु विनोद' के तीन 
भाग और सन १९३४ में चतुथे भाग प्रकाशित किया, जिसमें प्राय ५००० कवियों 
का विवरण था। हिन्दी कवियों का यह सबसे प्रथम विराद और ब्यवस्थित 
इतिवृत्तास्मक ग्रन्थ था । इस ग्रन्थ में कवियों के विवरणों के साथ साथ साहिस्य 
के विविध अगों पर प्रथम बार प्रकाश डाला गया था। अनेक अज्ञात कवि प्रकाश 
में छाये गये थे और उनका वर्गीकरण प्राचीन काज्य परम्परा के आदर्शों पर किया 
गया था। सन १९९० में इसारा 'नवरत्न' छपा, जिसका संशोधित ओर परिवधित 
संस्करण सन १९३४ में हुआ । इसमे तुरूसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, मतिराम, 
केशव, कबीर, चन्‍द ओर हरिश्रन्द्र हन नो द्स कवियों की विस्तृत समाछोचना 
थी। 

सन १९१७ में पं० रामनरेश ज्रिपाठी की “कविता कौमुदी (२ भाग), 
१९१४ में एडविन प्रीव्स का 'ए स्केच आाफ़ हिन्दी लिटरेचर', ओर १९२० में 
एफ० आाहई० के की 'ए द्िस्टी आफ्र हिम्दी किटरेचर' प्रकाशित हुई । श्रिपाठी 
जी की पुस्तक के प्रथम भाग में भारतेन्दु से पूते के ८९ कवियों और उनकी 
रचनाओों का परिचय हे तथा दूसरे भाग में ४९ आधुनिक कवियों ओर डनकी 
रखनाओं का । ग्रीब्स की पुस्तक ११२ पृष्ठों की हे ओर पांच भागों में विभक्त 
है। “के! की पुस्तक ११६ पृष्ठों की हे । इसमें दिन्दी साहित्य का परिचयमात्र हे । 
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सन १९२९ में पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 'दिन्दी साहित्य का हृतिदास' लिखा। 
यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित शब्दसागर की आठवीं जिरूदु में 
(हिन्दी साहित्य के इतिद्दास की रूपरेखा” का परिष्कृत रूप था। सन 
१९३० में रा० ब० डा० इयामसुन्दर दास ने “हिन्दी भाषा और साहित्य” लिखा, 
जिसमें कवियों का विवरण मात्र था, तथा इसका पूर्वार्थ “भाषा विज्ञान' 
का ही एक परिवतित रूप था । 

इसी समय हम (छुकदेव विहारी) ने “बाबू रासदीनरसिह रीडरशिप' 
की चेअर से पटना यूनित्र्सिटी में भारतीय इतिहास पर हिन्दी का 
प्रभाव) विषय पर व्याश्यान दिये जिनमें हिन्दी साहित्य के विकास पर 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देकर आछोचना की गई थीन बाद में ये भाषण 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुए । 

इसके पहले उपयुक्त रीडरशिप की चेअर से पं० अयोध्यार्सिह् उपाध्याय 
हरिऔध ने 'हिन्दी भाषा और उसके साहित्य के विकास” पर व्याख्यान 
दिये थे जो ७१९ पृष्ठों में प्रकाशित हुए थे । इसमें भाषा और साहित्य पर अच्छी 
आलोचना थी । क्‍ 

सन १९३० में डा० सूर्यकान्त शास्त्री ने 'हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक 
इतिद्दास' लिखा, जिसमें दिन्दी साहित्य पर विश्वजनीन भावनाओं की इष्टि से 
तुरलूना की गहढे थी । सन १९३१ में पं० रमाहंकर शुक्ल 'रसारू' ने एक बहुत 
बड़ा हिन्दी का इतिहास लिखा। इसमें लेखक ने अपना कोई निर्णय नहीं 
दिया, न लेखकों और कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए, केवल डपलक्ध 
सामग्री को एकन्न कर दिया गया था । सन १९३४ मे श्रीकृष्णशंकर शुकू ने 
“आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास” लिखा, जिसमें आधुनिक कवियों 
ओर साहित्यकारों का साहित्यिक परिचय दिया गया था। खनन १९३८ में ड० 
रामकुमार वर्मा ने हिन्दी साहित्य का आछोचनात्मक इृतिहास' लिस्ा 
जिसमे चारणकाछ और धार्मिक कार का वर्णन है । १९३५९ में हमारा 
'हिन्दी साहित्य का इतिहास!” प्रकाशित हुआ, जो आंग्ल प्रभाव से पूर्व का 
इयवस्थित हतिहास था | 

इनके अतिरिक्त रामनरेश बतज्रिपाठी का हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास' 
(१९२३) पदुमछाछ पुन्नालाल बख्शी का 'हिन्दी साहित्य विमर्श” (१९२४) डा० 
बा० श्यामसुन्दरदास का हिन्दी साहित्य का सक्षिप्त हृतिद्ास' ( १९३१ ) 
ग्रजरश्षदास का “हिन्दी साहित्य का हृतिहास' (१९३३) पं० गणेशप्रसाद द्विवेदी 
का हिन्दी साहित्य का गद्य-काल (१९३४) बा० गुकाबराय एम० ए्‌० का 
“हिन्दी स्लाहित्य का सुबोध हतिहास' (१९३८) पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी का 
“हिन्दी साहित्य की भूमिका' (१९४०) डा० इ्यामसुन्द्रदास का “हिन्दी के 
निर्माता! (१९४१) तथा श्रज़रक्॒दास का खड़ी बोली हिन्दी का इतिहास 
(१९४१) प्रमुख रचनाएं हू । इन सभी ग्रन्थों में साहिस्य को छकित 
साहित्य तक ही सीमित रख/ शया | साहिसय को. उस व्यापक अर्थ में नहीं 
छिया गया जिसमें जीवनचरित, इतिहास, भूगोछ, विज्ञान, देशदकझ्षन, 
भाषा-शासत्र, छछित-कक्का, उपयोगी कछा, शरीर-रक्षा, आणी-शाछा, समाज- 
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शाख्त, शिक्षा-धर्म,समाऊछो चना और अन्य भाषाओं के साहित्य का अध्ययन आदि 
सम्मिलित हों । सर्वतो भावेन व्यापक अर्थ में प्रकाशित परिपृण हिन्दी साहित्य 
का संवंध थम इतिहास यही आचार्य जी ने अपने इस प्रन्थ में इन सब विषयों 
को तो लिया ही है भाषा और लिपि के प्रसंग को भी सम्मिलित कर लिया है । 


निस्सन्देह भाषा और साहित्य दोनों पृथक्‌ प्थक्‌ वस्तु हैं । 
आचाये जी का यह कथन सत्य है कि भाषा साहित्य का वाहन है । 
इसलिये साद्ित्य का इतिहास लिखने के साथ भाषा के विकास का 
इतिहास लिखने की आवश्यकता नहीं हे ! परन्तु यह नियम संस्कृत 
और अंग्रेज़ी जसी भाषाओं के सम्बन्ध मे ही छागू हो सकता है, जिनका 
स्वरूप उनके बालकाल ही में स्थिर हो चुका था। हिन्दी भाषा और साहित्य 
की बात बिद्कुल ह्वी दूसरी है क्योंकि हिन्दी भाषा का रूप न प्रारम्भ में स्थिर 
हुआ और न अभी तक स्थिर हो पाया है | उसमें निरन्तर परिवर्तन होते आए हैं 
और आज भी होते जा रहे हैं। यही नहीं, उसमें अधिक से अधिक परिवतेनों 
की आज भी भआभावश्यकता प्रतीत हो रही है, भाषा ही में नहीं, लिपि में भी | 
. इसलिप्‌ हिन्दी भाषा और लिपि को हिन्दी साहित्य से प्रथक्‌ नहीं किया जा 
सकता । हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखक के लिए यह अनिवाये हो. जाता 
है कि वह केवल हिन्दी साहित्य के विकास पर ही दृष्टि न डाले, द्िन्दी भाषा 
के विकास को भी ब्यक्त करे, विशेष कर अब--जब कि हिन्दी सम्पूर्ण भारत 
की राष्ट्रभाषा बनने जा रही है। दूसरे शब्दों में आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ से, 
जब हिन्दी (अपअंश) ने संस्कृत से अपना सम्बन्ध त्याग कर प्ृथक्‌ स्वतन्‍्त्र रूप 
घारण किया था, तब वह समूचे भारतखण्ड की एकमात्र राष्ट्रभाषा थी। आज 
१२०० वर्ष के क्रान्ति और विज्वुव भरे दिनों के बाद, जब कि विराद भारत के 
हर दस कोस पर भाषा-विकार दीख पढ़ता है ओर देश में अनेक विभाषाएं 
और देशी और विदेशी लिपिएं प्रचलित हो गई हैं, एवं उनका रूप और 
साहित्य भी प्रथक्‌ प्रोढ़ स्वरूप ग्रहण कर चुका है--हिन्दी फिर ऐसी स्थिति म॑ 
आ पड़ी है कि घह एक जार सम्पूर्ण भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बन जाय। अपने 
जीवन के प्रारम्भ-काल म घह द्रविड ॒प्रान्तों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत की 
राष्ट्रभाषा थी, परमस्तु इस यार वह अखण्ड भारत की राष्ट्रभाषा बनने जा रही 
है | उसकी प्रतिस्पर्धा केवरू 'उर्दू” कर रही है जो वास्तव में विदेशी लिपि में 
हिन्दी ही है। ऐसी दशा में यह अत्यन्त आवश्यक है कि हिन्दी साहित्य 
के विकास की ऊहापोह करने के साथ साथ हिन्दी भाषा ओर लिपि के 
हतिहास की भी चर्चा की जाय । लिपि की इसलिये कि लिपि-मेद ने अखण्ड 
भारतीय साहित्य को प्रान्तों की छुद्र परिधि में अवरुद्ध कर रखा है, और 
आज कोड कवि संस्कृत या अपमझंश के कवि को भांति अपने को यथाथे में 
“भारतीय कचि' कहने का साहस भहीं कर सकता। वह विभाषा-कवि का 
तुच्छ स्थान प्राप्त करता है। डदाहरण के लिये हम रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 
उछेख कर सकते हैं | वे गीताऊ लि. बंगला भाषा में लिख कर केवल बंगीय 
कवि रहे, भारतीय कवि भी न कहा सके । परन्तु अंग्रेज़ी में उसका भनुवादमात्र 
: करके विश्व कवि! हो गए । यह अंग्रेज़ी भाषा के सावंभौस प्रभाव का 
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चमत्कार था । इसी प्रान्तीय विभाषा के कुत्सित बंधनों से बचने के लिये आज 
के कुछ मेघावी भारतीय साहित्यकार निरुपाय हो अंप्रेज्ी भाषा में साहित्यसजन 
करते हैं। इसका कारण यही है कि आज अखण्ड भारत की कोड एक स्थिर 
राष्ट्रभाषा नहीं है। हिन्दी उस ओर अग्मसर हो रही है, परन्तु डसमें बहुत दोष 
हैं। १२०० वर्ष की दीघे आायु पाकर भी वह अभी निपट बालिका है, जब कि 
अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषा ने ५०० वर्ष ही में प्रौद रूप घारण कर लिया । 

भाषा, ध्वनि और लिपि तीनों ही का साहित्य के विकास से बहुत गद्दरा 
सम्बन्ध है । भाषाशारत्र बड़ा गहन विषय है और ध्वनि तथा लिपि का विषय 
उससे भी अधिक । इन विषयों पर पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत निरूपण किया है 
तथा उसी के आधार पर वे सहसोरं वर्षों के पूत्रपर विश्व की विनष्ट और लुप्त 
सभ्यता अथच संस्कृति पर प्रकाश डाल सके हैं। आज मानव समाज विश्व भर 
में बिखर गया है और उसकी अनगिनत भाषाएं हो गडे हैं, जिनमें न जाने 
कितनी अब तक लुप्त हो चुकीं और कितनी प्रचलित हैं, तथा उत्पन्न होती जाती 
हैं। प्राचीन काल में ऐसा न था। अति पुरातन काल में ये सभी भाषाएं एक ही 
मूलस्थान से निकली थीं । यह भाषाशासत्र तथा ध्वनि और लिपि-विज्ञान 
हम उन सब भाषाओं की विकृति का इतिहास तथा उनकी बोलने वाली 
जातियों का परस्पर रक्तसम्बन्ध बताने में बड़ा सहायक है । इन्हीं की सहायता 
से पुरातत्त्ववेत्ता विद्वानों ने विस्मृत सम्रा्ों के अनगिनत लेख, सिक्के आदि 
पहचाने और पढ़े हैं । 

हिन्दी साहित्य के कुछ अन्य इतिद्दास-लेखकों ने भी हिन्दी साहित्य की 
चर्चा के साथ अवश्य हिन्दी भाषा के विकास पर प्रकाश डाला है परन्तु वह अस्पष्ट 
और कम है । उसका उतना ही प्राधान्य होना चाहिए जितना साहित्य का। 
हमारे आचार्य जी ने हस अन्थ में भाषा, लिपि ओर धवनि पर एक पृथक्‌ खण्ड 
लिख कर हिन्दी साहित्य के इस अंग को पूर्ण किया है । 

अय तक हिन्दी साहित्य के जितने इतिहास प्रकाशित हुए हैं उन 
सब में भाषा सम्बन्धी मढ़्बड़ चली आई है। सस्कृत-प्राकृत, अपअंश-पुरानी 
हिन्दी, खड़ी बोली, घजभाषा और अवधी के रूपों ओर पारस्परिक 
सम्बन्धों पर कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं ढाला गया | ख़ास कर अपअश 
के सम्बन्ध में तो प्रायः सभी इतिहास-लेखकों ने अपनी आन्त चारणाएं 
व्यक्त की हैं । पं० रामचन्त् शुक्त अपक्रंश को “प्राकृताभास' (प्राकृत की 
रूढ़ियों से बहुत कुछ बढ़) कहते हैं । डा० रामकुमार वर्मा उसे प्राकृत का 
विकसित रूप कहते हैं ओर उसे नीच जनों की भाषा बताते हैं । वाखव 
में इन दोनों विद्वानों के 'अपअंश' के सम्बन्ध में ये वर्णन सर्वबथा अमपूर्ण 
हैं । इस विषय में आचार्य जी का यह मत टीक है कि प्राकृत संस्कृत से 
अनुबन्धित भाषा हे, परन्तु 'अपभअंश' संस्कृत से सर्वथा मुक्त बिल्कुछ एक 
दूसरी ही भाषा है । प्राकृत जहां संस्कृत का वह रूप प्रकट करती है जिसमें 
रज्धव शब्दों का बहुल प्रयोग हे, वहां “अपअंश' हिन्दी का वह रूप है जहां 
तत्सम का बहुक प्रयोग है । साथ ही वह अपने समय की सम्पूर्ण 
भारतवर्ष की (द्रविड़ क्षेत्रों को छोड़ कर) राष्ट्रभाषा है। उसका अपना ब्याकरंण . 


( ९ ) 


है, जिसका संस्कृत से कोई सरोकार नहीं और वह वास्तव में हिन्दी है; 
हां, उच्चारण-मेद्‌ उसमें भनेक रहे हैं | 

यह स्पष्ट हे कि अपभअंश-साहित्य का अध्ययन अब तक के हिन्दी 
साहित्यकारों ने प्रायः बिल्कुल ही नहीं किया । पं० रामचनद्र शुक्कलू तो उसका 
संकेतमात्र करके आगे बढ़ गये हैं। ढा० रामकुमार वर्मा ने थोढ़ा परिचय 
कराया है, परन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है कि 'संस्कृत अथवा प्राक़त में 
जन विद्वानों के बनाये हुए शज्भार-रसपूणे ग्रन्थ अवश्य हैं पर अपअंश 
अथवा पुरानी हिन्दी में एक भी नहीं! ।# 

इस ग्रन्थ में आचार्य जी ने ९ से १शवीं शताब्दी तक के जेन 
कवियों के जो विवरण और उद्धरण दिये हैं उनसे प्रकट है कि जेन कवियों में 
ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने साहित्यकोटि की प्रथम श्रेणी की रचनाएं 
की हैं, ओर जिनकी गणना सुकवियों में की जानी चाहिए | इन 
कवियों में सर्वश्री स्वयंभू, पुष्पदन्त, धनपाऊक, कनकामर मुनि, हेमचन्द्र, 
हरिभव्र सूरि, आम्र भट्ट, सोमप्रभ सूरि, विनयचन्द्र, लक्खण, हरिश्रह्य और 
. राजशेखर सूरि उल्लेख-योग्य हैं । मुसलमान कवि अब्दुरहमान अपभ्रंश का 
चोटी का महाकवि है | हन कवियों ने कोमल कल्पना, अलंकार, रस, श्टक्वार 
का मोहक और अद्भुत वर्णन किया है | ये कवि धार्मिक व्याख्याता नहीं 
हैं, सवेतो भावेन कवि हैं और इनकी रचना शुद्र साहित्य के अन्तर्गत है । 
हेमचन्द्राचाय और मेरुतुज़ ने अपने ग्रन्थों में जो प्राचीन उदाइरण अपभ्रंश 
की कविताओं के दिये हैं उनसे कुछ अज्ञात कवियों की मार्मिक काब्य-धारा 
पर और भी प्रकाश पड़ता हैं । आप स्वयंभू का ऋतुवर्णन पढ़िए, नारी- 
सौन्दय, जलक्रीडा, विरह, मिलन, विछाप, देश-नगर-वर्णन पढ़िए, और 
देखिए कौन परम प्राचीन कवि उपमा, रस, अरूंकार और भाषा-सौष्ठव में हस 
महाकवि से स्पर्ा करने की सामथ्य रखता है । पु 

फिर इसके बाद पुष्पदन्‍्त और अब्दुरंहमान हैं | पुष्पदन्त के 
ऋतुथवणेन, नखशिख, नारी-सोन्दर्य, कुपितानायिका, कृष्णछीला, गोपीविछास, 
नीतिवचन भी पढ़िए । अव्दुरेहमान का प्रोषित्पतिका का सन्देश, ऋतुवर्णन, 
पढ़िए। उसकी साथा और करूपना की उड़ान देखिए और तब कद्दिए कि 
जैन कवियों तथा अपभ्रंश के अन्य कवियों में कितना कविर्व और कितना 
रस है ! यही नहीं, इनका देशदर्शन, समाज-आलोचन, राजनीति-विवेचन 
और घर्म-विश्ठलेषण इनके महान व्यक्तित्व को प्रगट करते हैं । इनके सिवा 
बब्बर! का नारी-वर्णन, ऋतुवर्णन, विरह, हेमचन्त्र सूरि का विरह, ऋतु, 
श्रृंगार और वीररस, नीति वाक्य, हरिभद्गव सूरि का प्रभातवर्णन, सोमप्रभ 
सूरि का वसन्‍त, विरह, नारी सौन्दर्य, जिनपञ्म सूरि का द्वावभाव और 
अंगार-सज्वा, विरह, राजशेखर सूरि का नारी-सौन्दर्य और शक्ार देखने योग्य 
हैं। हन सब रचनाओं में साहित्य रस का परिपूर्ण विकास हुआ हे | 

: पं० रामचन्द्र शुक्ल ने तो मालूम होता है अपअंश-साहित्य को छुआ 
ही नहीं और बिना विचारे उस पर उन्होंने लेखनी उठाई है, इसी कारण 


हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृष्ठ ५७ । 


श्र 


( १० ) 


कहीं २ उनसे बहुत भारी भूल हो गई है| उदाहरण के लिये वे शाज्ोघर 
के प्रकरण में' पिंगल-सूत्र से दो छन्‍द हम्मीररासो के डड्धत करते 
हैं और उन्हें शाज्लंघर का बताते हैं यद्यपि उन छन्दों ही में स्पष्ट हो गया 
है कि वे शाज्नंघर के नहीं हैं, बल्कि हम्मीर के झूरवीर मन्‍्त्री और सेनापति कथि 
'जज्लल के हैं (जज्नल-भणइ)। इस लिये इस प्रन्थ के ेखक का यह कद्द ना सत्य 
ही मानना पड़ेगा कि यदि ये उदाहरण असली हम्मीररासो ही के हैं तो 
हम्मीररासो 'जज्जल' ने लिखी है शाकूघर ने नहीं | इस बात का समथेन 
इस से भी होता है कि 'जज्ल”ः उस अभियान में हम्मीर के साथ था, 
(पुर जजला मन्तन्रिवर चलिआ वीर हम्मीर) और उसने वह शाका अपनी 
आंखों से देखा था, जबकि शाइंघर उससे तीन पीढ़ी बाद पेदा हुआ । 

स्वयंभू और पुष्पदन्त ने अपने समकालीन सामन्तों के वेभमव, विछास 
और शौर्य को अपनी आंखों से देखा था। ये सामन्त किस प्रकार छोकोत्तर 
भोगों को भोगते और युदक्षेत्र में अनायास ही झरत्यु का आलिड्जन करते थे, 
इसका जेसा सजीव वणन इन दोनों मद्दाकवियों ने किया है बसा पीछे का 
कोई कवि वर्णन करने में आज तक समथे नहीं हुआ | संक्षेप में हम इन दोनों 
जन कवियों को श्टड्भार और वीर-रस के उत्कृष्ठ कवि कह सकते हैं । 


अपअश का सही और सश्चया रूप हमारे सामने नहीं है क्‍योंकि संस्कृत 
की भांति उसका कोड़े स्थिर रूप न था । शताब्दियों तक इस्तछिखित प्रतियों 
की नक़ल करने वालों के हाथ में रहने के कारण उसके रूप में अवश्य ही अन्तर 
पढ़ गया है। भाषा का यह अन्तर दो प्रकार का है, एक वद्द जो शताब्दियों के 
काछान्तर में पढ़ा हे, दूसरा वह जो प्रान्त-भेद से पड़ा है। ईसा की <वाीं 
शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक ५०० वर्षा में जिन कवियों ने अप्रज्रश का मह 
अमूल्य साहित्य निर्माण किया, वे किसी एक छोटे से प्रान्त या प्रदेश के 
निवासी नहीं थे | बौद्ध सिद्धू जहां पूर्वी भारत, बिधह्दार, बंगाऊर ओर उड़ीसा में 
फैले हुए थे, और खयंभू, कनकामर, पुष्पदन्त दिल्ली, बनारस, कन्नौज और 
न्ध्याचकछ के आसपास उत्पन्न हुए थे--वहां हेमचन्द्र सखूरि ओर सोमग्रभ 
गुजरात के निवासी थे--तथा इन कवियों के आश्रयदाता मान्यख्रेट (दक्षिण) 
मे रहते थे | इस प्रकार ये अपअंश कवि हिमाऊय से गोदावरी और सिंध से 
ब्रह्मापुत्र तक फेले हुए छगभग एक ही भाषा में साद्वित्य निर्माण कर रहे थे। 
इनकी भाषा में यदि कुछ भेद था तो वह भति स्थूछ प्राम्तमेद था। यद्ट एक 
विचारणीय बात है कि स्वयंभू के क्रिया पद और कड्ढे शब्द इमें जवघी से परिचित 
दीख पढ़ते हैं । साहित्यिक विद्वानों की अभी तक यही घारणा थी कि अपअंश- 
साहित्य शोरसेनी और महद्दाराष्ट्री ही से अनुबन्धित हे | स्वयंभू की यद्द विशेषता 
इसके विपरीत एक नया मत स्थापित करती हे। | 
अपभ्रंश-काल की प्रान्तोय भाषाओं की एक सूची 'प्राकृत-चन्द्रिका' 
में दी गई है। माकण्डेय ने भी 'प्राकृत-सर्वस्थ' में अनेक भपआंशों को गिनाया 
है। इससे हम यह अनुमान छगा सकते हैं कि भाषा का यह सेद्‌ प्रान्तीय भा । 
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यह प्रान्तीय भेद डोते हुए भी ये सब भाषाएं मूछतः एक सार्वदेशिक रूप 
रखती थीं और उसी के माध्यम से वे एक दूसरे के निकट थीं । इस प्रकार उस 
युग मे यही भाषा देश की राष्ट्रभाषा थी । 

अब हम काछ-विभाजन पर विचार करते हैं । हिन्दी साहित्य में 
पं० रामचन्द्र शुक्क का काछ-विभाजन भ्रधिक प्रचलित है हसलिये उसी 
को सुरुय रख कर उस पर विचार किया जाता है ! 

शुक्ल जी ने संशोधित नूतन संस्करण में हिन्दी साहित्य के ९०० यर्षा के 
काक को चार भागों में विभक्त किया है 

आदिकार---वी रशाथाकाल, संवत्‌ १०५० से १३७०५ 


पूवेमध्यकाछल--भक्तिकाछ, ,,_ १३७३९ से १७०० 
उसरमध्यकाछकू--रीतिकारू, ,, १७०० से १९०७ 
आधुनिककाल--गऔच्चयकारकू, ,, १९०० से १९८४ 


आदिकाल. ( वीरगाथाकाल ) को शझुकह्ू जी सं० १०५०--१३७५ 
वि० तक मानते हैं । स्पष्ट हे कि वे हिन्दी का प्रारम्भ विक्रम की 
ग्यारहवीं शताब्दी स्वीकार करते हैं । संबत्‌ १०७० से पूर्व ये हिन्दी कविता 
का समय मानते ही नहीं । परन्तु आचार्यजी ने इस ग्रन्थ में विक्रम की आठवीं 
शताब्दी से ग्यारहवीं धताब्दी सक के अनेक कविजनों का प्रामाणिक वर्णन 
किया है जिनमें सरहपा से लेकर बब्बर तक (१०५० हैं० ) सत्ताईस तो ' 
प्रमुख और प्रामाणिक कवि हैं ओर इस के बाद भी वि० १३७० तक ६० के 
लगभग बौद्ध, जन, बन्दी और ब्राह्मण कवियों से हम परिचित द्वोते हैं जिनमें 
दुकूपति विजय (खुमानरासोकार), राजा सोसेश्वर, देवसेन, मुंज, चन्दबरदाई,' 
जज्नक, कक्‍्खण, हरिभद्र सूरि, हेमचन्त्र, कनकामर आदि प्रतिभाशाछ्ी 
कवि प्रमुख हैं । 

हमने भी हिम्दी का आदिकाल वि० सं० ८०० से ही माना है। यद्यपि 
शुक्ल जी का हतिहास हमारे इतिहास के पीछे छपा है परन्तु झोक है कि उसके 
व्ि० सं० २००२ के संशोधित और परिवर्षित संस्करण में भी यह बड़ी भारी भूल 
ज्यों की त्यों है खुधारी नहीं गई है । इसका कारण इमें यह प्रतीत होता है, कि 
सम्भवत: शुक्ल जी अपअंश को हिन्दी ही नहीं मानते रहे | उन्होंने इस बात 
पर विचार ही नहीं किया कि वह प्राकृत की भांति संस्कृत से अविच्छिन्ष भाषा 
नहीं , अपितु संस्कृत से सर्वेथा विष्छिन्न नई भाषा है जो वास्तव में हिन्दी ही है । 
सम्राट हपंवर्घन का राजकवि वाणभट्ट स्वयं कहता है कि उसके समय (सातवीं 
शताब्दी) में प्राकृत के अतिरिक्त भाषा (हिन्दी) में भी कुछ कविताएं होती थीं, 
और वह उन कवियों को कबि ही मानता है | ऐसा समझ में आता है कि छुछजी 
१०५० सं० से पहले के कवियों को कवि ही नहीं मानते थे । 

अब झुकहू जी के वीर-काल-विभाग पर एक दृष्टि डालिए | इस काल 
के ३ खण्ड हैं । (१) सं० ८०० से १२०० तक (२) १२०० से १३४७ तक 
तथा (३) १३४७ से १३७५५ तक | 4बीं शताब्दी से १९वीं शताब्दी के अन्त तक 
. ४०० वर्षों में सिवा दलपतिविजय के किसी ने वीर काब्य नहीं लिखा । 
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दकूपति का खुमानरासो भी अभी तक अनिश्चित और अज्ञात है । जिन २ 
बीरपग्रन्थों के नाम उन्होंने वीरगाथाकार के अन्तर्गत दिये हैं उनमें से 
एक भी सं० १२०० तक का नहीं है । 
सं० १२०० से १३४७ पर्यन्त जितने ग्रन्थ मिलते हैं, उनमें नरपति 
नाहू, चंद, जल्हन, जगनिक, केदार, मधुकर नृप-यश-गायक समझे जाते 
हैं । इनमें से नरपति नाहू में बीर काव्य नहीं है, चनन्‍द और जरुदन की 
रचनाएं अनिश्चित होकर किसी हढ़ परिणाम को स्थापित नहीं कर पातीं, 
तथा इतरों की कोई रचना ही प्राप्त नहीं हे, भअथ च अन्य कवियों के बहुत 
ग्रन्थ हैं । अतएव इस समय को भी बीरगाथा का अंग मानना आधार- 
शून्य है । केवछ ऐसे अनुमान पर कोड़े निष्कषे आधारित नहीं हो सकता 
कि वे नृयउ-यह्ा-गान में वीरकाब्य अवश्य करते होंगे, विशेषतया ऐसी 
दशा में जब कि भारत उस काल में वीरों से रहित और केवल कायरों 
का निवास-स्थान था । 
तीसरे समय १३७५ पर्यन्त केवल हस्मीरदेव के सम्बन्ध में दो कवियों 
ने कुछ वीरकाब्य रचा । इतनी ही रचना के आधार पर सं० १३७५ तक का 
पूरा समय वीरगाथाकाल नहीं कहा जा सकता । शुक्ल जी स्वय॑ तत्कालीन 
बीरकाव्य के मुख्याधार चन्द्‌ ओर जर्दन का निश्चित अस्तित्व तक नहीं मानते । 
सं० ८०० से १३७५ तक पौने छे सौ वर्षा का एक समय मानने से वर्णन- 
पूणता में कमी आ जायगी । इस वीरगाथाकार मानने से शुकू जी 
तत्काछी न भारतीयों में श्ञीयं के स्वप्न देखते रहे और महमूद ग़ज़नवी 
तथा शहाबुद्दीन गोरी द्वारा भारतीय पराजय के कोईड़े समुचित कारण न 
बतछा सके | साहित्यिक इतिहास ल्खिने में देश की दशा पर भी सम्भुचित 
विचार करना पढ़ता है ओर साहित्य तथा देश की दशा के पारस्परिक आदान- 
प्रदान पर वर्णन-पूर्णता के लिये गम्भीरता पूर्वक मत-प्रकाशन आवश्यक रहता 
है। जब शुक्ल जी भारत को वीरों से परिपूण मानते थे, तब और भी आबश्यक 
था कि पराजय के कारण लिखते । इस प्रकरण में आचार्य चतुरसेन से भी 
हम मत-मेद रखते हैं । उन्होंने भी कुछ दूसरे रूप में बीरकाछ मान कर शुक्ल 
जी की द्वी परम्परा को अपनाया है। 
पूर्वेमध्यकाल ( भक्तिकाल १३७५५--१७०० सं० ) का इतिहास शुक्ू जी 
ने लिखा ही नहीं, केवल बृक्षों के विवरण को जंगल का वर्णन 
समझ लिया | ३२५ वर्षों का समय लेने से यहां भी देश-दशा की व्यवस्था 
बिल्कुल छूट गह्ढे, केवल इस कार के पांच साहित्यिक विषयों का विवरण 
आपने दिया। नि्गुणचारा में स० १४५६ से १८१८ तक के रचयिताओं के कथन 
पृष्ठ ६८ से ८० पर्यन्त हैं, सूफ़ी कवियों (सं० १७५५०---१८०१) के पृष्ठ <१-१०० 
पर्येन्त, रामभक्तिधारा ( सं० १५५०--३३९६ ) के प्ृष्ट १००-१३३ में, 
कृष्णभक्ति (सं० १५३५--१७०० ) १३४-१६८ में, तथा स्फुट भक्ति ( सं० 
3५७५-- १७०० ) के ए४ट १७५९-२०० पर । प्रत्येक विषय का विवरण बहुत आगे , 
तक होकर दूसरे विवरण-संवत्‌ फिर. पीछे से चछने छगते हैं । घेसा एक दो 
नहीं चार चार बार होने से पाठक के चित्त से इतिहास का विचार पूर्णतया 
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तिरोहित हो जाता है और केवल कथित पांच विषयों के इतिडासों पर ध्यान 
रहता हैं, मानों पाठक साहित्यिक इतिहास से असम्बद्ध केवल पांच विषयों का 


हतिषास पढ़ रद्दा हो । 


यही दशा उत्तर मध्यकाल (रीतिकाक १७००-१९००) की भी हे । 
यह विवरण ८० प्रतिशत हमारे 'विनोद'से लिया गया है |समग्र काल पर 
कोड विवरण नहीं है तथा इस काल के कवियों का कोई वर्गीकरण भी 
नहीं है । आधुनिक कार (गद्मकाल १९००-१९८४) उन्होंने २५-२७ वर्षों के 
४ भागों में बांदा है । यह काल-विभाग किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से नहीं 
किया गया । अन्तिम तो नो ही वर्ष का है । यह स्पष्ट हे कि इस काल में 
समाज, राष्ट्र और साहित्य में बड़ी तेज़ी से क्रान्तियां हुई हैं | शुक्ल जी ने न 
उन पर विचार किया है न उनका साहित्य पर क्‍या प्रभाव पढ़ा, हसी का 
विवरण दिया है | फिर भी इस खण्ड म॑ उन्होंने अपना अध्ययन प्रकट अवइय 
किया है । ग्रन्थ में जो नवीनतम संशोधन और परिवतन हुए हैं, वह सम्भवत: 
किन्हीं अन्य व्यक्ति के किये हुए हैं । आधुनिक महस्वपूर्ण कवियों की चर्चा 
छुट गई है | बहुतों के साथ अस्याय भी-हुआ हे | सम्भव हे वह जान यूझ कर 
न किया गया हो । यद्द दशा झुक जी के डस इतिहास की है जो अब तक 
सब इतिहासों में श्रेष्ठ, परिपूर्ण ओर प्रामाणिक कद्ठा गया है। अन्य इतिहासों 
मेंन तो आधुनिक कार का परिपूणे वर्णन ही है ओर न विधिवत्‌ काल- 
विभाग का उपक्रम | अतः: उनको पढ़कर हिन्दी साहित्य के साथ पाठक 
का परिचय तो होता है, पर उसके इृतिद्दास का ज्ञान भद्ठी हो सकता । | 


ग्रन्थकार ने जो बरजभाषा और उसके साहित्य के निर्माण 
और विकास का सम्पू्णे श्रेय मुराछ दर्बार को दिया है वह ठीक ही है। 
च्रजभाषा-साहित्य का निर्माण व्रजभूमि में ( आगरे में ) मुऱल राजधानी 
स्थापित होने तथा अकबर के हिन्वू-सहयोग की नीति स्वीकार 
करने ही से हुआ | इसमें सन्देह नहीं कि डसका उद्गम-सत्रोत 
गोवर्धन (श्रीनाथ के मन्दिर की स्थापना) था । देंवयोग से धर्म और 
राजनीति के दो केन्द्र (बल्॒भाचार्य और अकबर) व्जभूमि में (गोवर्धन और 
आगरा में) स्थापित हुए । गोवर्धन से चज-साद्दवित्य की घार बद्दी और आगरे 
में उसे पुष्टि मिली । आरम्भिक ब्रज साहित्य कृष्णभक्त वेष्णवों का अवदय हे, 
पर डसे कभी भी वह रूप प्राप्त न होता यदि अकबर अपनी हिन्दू-सहयोग की 
नीति को लेकर व्रजभूमि में न आ बेठता। फिर व्रजभाषा का प्रमुख साहित्य 
भक्तिकालीन नहीं, रीतिकालीन है। उस पर वेष्णव सम्प्रदाय की नहीं मुग़ल 
विछास की छाप है | बह प्रायः सम्पूण साहित्य या तो मुग़ल दर्बार में, या मुग़छ 
दर्बार से सम्बन्धित हिन्दू राजाओं के दर्बार में निर्माण किया गया है। इल 
लिये हम इस बात में भाचार्य जी से सटह्मत हैं कि शज नाषा-साद्वित्य 
को हतना प्रौढ़ रूप देने का मुख्य श्रेय मुग़छू दर्बार को हे । 


पं० रामचन्द्र छुछ का यह कथन कि 'सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों 
के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित सुख शान्ति को गिनना भारी 
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भूल है, यह प्रश्नाह राजाओं के प्रोत्साइन आदि पर निर्भर न था ७&-- 
दीक नहीं । यदि अकबर का शानिति-राज्य स्थापित न होता और वह 
हिन्दुओं को समुचित धार्मिक स्वतन्त्रता न प्रदान करता लो निश्चय ही सूर 
और तुलसी की सम्पदाएं हमें प्राप्त नहीं हो सकती थीं। हम ३०० वर्षों तक 
निरन्तर पठान राज्यकाल में कवियों और घर्म-नेताओं से वंचित रद्दे और विक्रम- 
शिला और नारूंद के घुरन्धर बौद्ध विद्या-केन्द्रों का विध्चंस और क़्लेभाम 
देख चुके थे । इतिहास के ज्ञाता जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार 
हिन्दुओं को गुलामों के समान अपमानित कर सामूहिक जीवन व्यतीत करने को 
विवश किया हुआ था | शुक्ल जी कहते हैं-- 


इतने भारी राजनतिक उस्टटफेर के पीछे ईन्दू जनसमुदाय पर 
बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही । अपने पोरुष से हताश जाति के छिए 
भ्रगवान्‌ की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान लेजाने के अतिरिक्त दूसरा 
मार्ग ही क्‍या था !# 

यदि यह बात सत्य होती तो ५०० बर्षा के असाधारण उत्पीड़न 
सह कर भारत में एक भी हिन्दू न रह गया होता, और उसकी हालत 
सीरिया, हैरान ओर अफगानिस्तान जेसी हो जाती । परन्तु भारत में 
उस काछ मे राजनतिक तथा शेष सामाजिक खत्ताएं एक दूसरी से बहुत 
कुछ प्रथक्‌ और दृढ़ थीं | मुसलमानों ने राजनेतिक सत्ता को अवश्य पराजित 
किया, परन्तु सामाजिक सत्ता से भिड़ कर पूर्ण पराजय पाड़े ओर यह धर्म 
युद्ध साढ़े तीन सो वर्षा में क्कबर के समय में हिन्दू समाज की विजय के 
रूप में समाप्त हुआ । 

मरुभाषा जो अपकश की सब से प्राचीन शाखा है उस पर भी हिन्दी 
साहित्य के इतिहासकारों ने बहुत कम विचार किया है । पं० रामचन्द्र शुक्ल उसे 
साहित्यिक भाषा ही नहीं मानते। वे कहते हैं “वह साहित्यिक नहीं। राजस्थानी है 
और डा० रामकुमार वर्मा डसे डिंगछ भाषा, () पुकारते हैं । हिन्दी के अन्य 
अनेक विद्वान भी मरु भाषा को हिन्दी नहीं मानते । परन्तु इस सम्वन्ध्र से हम 
आचाये जी से सहमत हैं कि मद भाषा अपभंश से विकसित सत्र से प्राचीन 
हिन्दी है । उसका बढ़ा भारी साहित्य है, जो हिन्दी के दूसरे रूपों से 
हीन नहीं। हिन्दी साहित्यकारों को इस दिशा में बहुत पश्रयत्र करने की 
आबइयकता है । हस भन्थ में मरुभाषा सम्बन्धी परिचय अन्य सब इतिहास- 
ग्रन्थों से अधिक है । 

हिन्दी के सूफ़ी साहित्य के सम्बन्ध में हिन्दी इतिहासकार पक प्रकार 
से भावुक रहे हैं | प्रायः सभी का कहना हे कि हिन्दू-मुस्किस ऐक्स की 
चेष्टा के प्रयत्न में ये हिन्दी मसनवी लिखी गह । वे उनमें ड्िन्दू-धर्स-तत्व देख 
पाते हैं। परन्तु हस्त सम्बन्ध में इस ग्रन्थ के विद्वान अन्थकार ने जो विद्यार 
प्रकाशित किया है, वह सर्वथा लवीन और विज्ारणीय्र है | गम्भीर ब्रिचार 

करने पर इन सूफ़ी मुस्लिम फ़कीरों की मनस्थिति का पूरा पता लगता है । 

मक्तिक मुहम्मद जायसी की काब्य-रचना की प्रायः सभी हइतिहासकारों ग्रे 
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( १५ ) 


भारी प्रशंसा की है । ढडा० रामकुमार वर्मा ने तो जायसी की “पद्मावत' को 
'रामचरितमानस ' का दर्जा दिया है किन्तु हमारे मत में तुझ्सी के मानस” से 
डसकी कोई तुलना ही नहीं | डा० रामकुमार वर्मा ने इस कवि पर अपने इतिहास 
के २० प्रष्ठ लिये हैं। उन्‍होंने उसमें से वेदान्त-योग, हिन्दी-संस्कृति, आरोह- 
अवरोह की जैसी मज़ेदार व्याख्या की हैं, डसे पढ़कर तबियत झुंझला उठती हे । 
जायमसी और उनके साथी स॒फ़ी कवियों की ये मसनवी केवल एक ही बात पर 
प्रकाश डाल सकती है, वह यह कि १६, १७ और १८वीं शताब्दी में भ्रवधी 
भाषा का प्रकृत स्वरूप क्‍या था. इससे अधिक कुछ नहीं। 


हिन्दी साहित्य के हृतिहासकारों ने अपभ्रंश के प्रारम्भिक स्वरूप का जिस 
प्रकार गोलमोल और अस्पष्ट वर्णन किया है,उसी प्रकार ब्जभाषा के विकास और 
प्रारम्भ की कोई बात स्पष्ट नहीं की । अधिकांश इतिहासकारों ने धर्म-काब्य और 
सम्प्रदाय- विकास को जो वास्तव में साहिस्य के इतिहास की पृष्ठभूमि थी इतिहास 
का मुख्य विषय बना दिया है, भाषा और साहिस्य उसके पीछे घिसटता चला 
गया है। हस काम में डा० रामकुमार वर्मा सबसे बाज़ी ले गये हैं। उनके हिन्दी 
साहित्य के आालो चनास्मक इतिद्दास को पढ़ने से पता लगता है कि वह साहित्य का 
हतिदास नहीं लिख रहे हैं, वरन्‌ भारतीय धर्मा का दृतिहास छिख रहे हैं । 


आचार्य जी ने इस अश पर बहुत भारी श्रम किया है। उन्होंने पहले- 
पहल अपक्रंश के बौद्ध, जन और मुसलमान कवियों को हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में प्रविष्ट किया है, अपभ्रंश को संस्कृत-विष्छिक्ष-भाषा निर्णय किया 
है तथा उस कार के वातावरण पर पूरा प्रकाश डाछा है। आठवीं शताूुदी में 
दक्षिण से आए हुए हिन्दू घर्म को वेदिक आर्य धरम से प्रथक्‌ मान कर उन्होंने 
एक महत््वपूणे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण स्थापित किया है। हमने 
हस विषय पर अपने प्रन्थों में बहुत विवेचना की है। तुलसी और सूर की 
उन्होंने बहुत उत्तम नए ढंग पर विवेचना की है, सूरदास की रचना की 
समालोचना भी बढ़िया है। हिन्दी के सूफ़ी कवियों पर उन्होंने सवेथा नवीन 
मत स्थिर किया है जिस पर विद्वानों को अवश्य विचार करना चाहिए! 
प्मावत के पूर्वाद को उन्होंने कल्किपुराण के आख्यान पर आधारित 
बताया है | यद्द नई खोज है | अब तक छोग बह अश्न जायसी की कल्पना ही 
मानते थे। घजभाषा-साहित्य पर मुग़छ प्रभाव का उनका नया दृष्टिकोण 
युक्तियुक्त हे, तथा रेख्ता या पुरानी खड़ी बोली की हिन्दी के मुसलमान कवियों 
स्लौर उनकी रचनाओं की *शखला तथा मुराल बादशाहों की हिन्दी कविता 
और हिन्दी साहिश्य के प्रति उनका अनुराग-प्रदर्शन प्रशंसनीय हे । 
चतुर्थ खण्ड में आचार्य जी ने हिन्दी पर भाषा-प्रभाव का जो वणन 
किया है डसका दृष्टिकोण प्रशंसनीय है | इसी प्रकार उनकी स़िविध 
प्रभावकारू की स्थापना सवेथा अभिनन्दनीय है । यहाँ लेखक ने 
घम-साहित्य और राजनीति तीनों की सम्मिलित प्रतिक्रियाओं क्री ओर हमारा 
ध्यान खींचा है । 


नननन सकल फीछकिनण,. पराणशाजणणण 
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जिविध प्रभाव के समान ही महात्मा गान्धी का सांस्कृतिक प्रभाव भी 
ऐसा है जिसपर बहुत कम साहित्यजनों ने विचार किया है । इस ग्रन्थ के लेखक 
ने उनकी तीन प्रतिक्रियाओं की ओर हमारा ध्यान खींचा है, प्रथम--राजनीति 
और अर्थ संघर्ष से सवेसाघारण को परिचित करना और उनके सामूद्दिक 
जीवन म॑ उसका सक्रिय प्रवेश करा कर विचारों की राजनीति को छड़ाई की 
राजनीति बना देना दूसरे दक्षिण में हिन्दी प्रचार करके हिन्दी के माध्यम 
से पहले सम्पूण दक्षिण को सम्मिलित करना, पीछे उसका उत्तर भारत से 
एकीकरण कराना, ग्रन्थकार का यह कहने का साहस कि गान्धी जी का यह 
कार्य वंदिक-काल से लेकर अब तक के सहस्तनों वर्ष के इतिहास में सर्वथा 
अलौकिक है और इससे सम्पूर्ण अखण्ड भारत का जन्म हुआ हे, निराधार 
नहीं । तीसरे भाषा में भावावेश का प्रादुर्भाव गान्धी जी के ही प्रभाव 
से हुआ । क्‍ 
आचाये जी ने अपने इस ब्ृहस्प्रन्थ में अपने और अपने साहित्य के 
सम्बन्ध में एक शब्द, एक अक्षर भी नहीं लिखा है, यह उनका बड़ा भारी 
सात्तिक त्याग और साहित्यिक शी ल है । उनके 'दो शब्द! मी उनकी कोमछ भाधुक 
संकोचशील दृत्ति का परिचय देते हैं । इस ग्रंथ में उनकी लेखनी का चमत्कार 
और उनका साहित्यिक व्यक्तित्व स्वयं ही फूट निकला है, उनकी भाषा की बहार 
और विवेचना की सामर्थ्य सातवें और छठे खण्ड के सिंहावलोकन में, तुलसी 
सूर और सुग़छूकालीन पृष्ठभूमि की स्थापना में, एवं विचारों की प्रौढ़ता का 
डपसंद्दार की पंक्तियों में दर्शन किया जा सकता है | उनके मनोरम गद्यकाब्य 
की छटा नवयुग के छायाबादी और रहस्यवादी कवियों के वर्णन में देखी जा 
सकती है, तथा ऐतिद्दासिक दृष्टिकोण की गहराई, मुग़रूकालीन विवरण, 
त्रिविध प्रभावकाछ की स्थापना, आंग्लप्रभाव, गान्धी-प्रभाव एवं मेथिलीशरण 
गुप्त और हरिऔध पर विशिष्ट दृष्टि के अध्ययन से प्रकट है । साहित्यकारों को 
विविध डपाधिभूषित करना तथा रीतिकालीन कवियों का उनका वर्गीकरण 
स्तुस्य है । 

दक्षिण से आये हिन्दू धर्म पर उनकी आलोचना उनकी विलक्षण विश्ेषक 
शक्ति का पारिचय देती हे। भअ्रन्थ के दूसरे खण्ड में साहित्य का जो विवेचन 
उन्होंने किया है, उससे उनकी साहित्य-योग्यता ही का नहीं; भाव-सामर्थ्य 
का भी पता चलता है। * 

हे हम आचाये जी को ऐसा अनुपम इतिद्दास रचने पर हार्दिक बधाई 

देते हैं । 


मिश्र भवन, लखनऊ ! श्याम बिहारी मिश्र 
१०।९। ४६ शुकदेवविहारी मिश्र 


विषय-सूची 
प्रथम खप्ड 
भाषा और लिपि-विज्ञान 


अध्याय पहला, भाषा 
भाषा-विज्लान, भाषा, भाषा के अंगोपाक्न, भाषा ओर विभाषा, 
भाषा का विश्हेषण, भाषा नित्य और परम्परागत है, भाषा की 
.. उत्पत्ति | 
अध्याय दूसरा, भारतीय भाषाएँ 
भारतीय भाषाओं का मददच्त्व, द्रविड्-भाषा-परिवार, आखे- 


भाषा-परिवार, हिन्दी, खड़ी बोली, उदूं, खढ़ी बोली की 


विभाषाएं | 
अध्याय तीसरा, हिन्दी लिपि का विकास--- 


लिपि का मद्दत्व, लिखने की पुरानी भारतीय परिपाटी, 
पाली लिपि, गान्धार लिपि, प्राचीन लिपियों का पढ़ना, 
अदु-लिपि, देवनागरी-वणेमाला, ब्राह्यी-लिपि भोर उसको 
पुत्रियाँ, देवनागरी लिपि, मुसलमान बादशाह ' और देव- 
नागरी लिपि, फ्रारसी लिपि का प्रचार, मुद्रण-कल्ना और 

..ढ।. क्िपि, रोमन लिपि का पक्ष, राष्ट्रीय ज्ञाप्रति ओर लिपि, 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्पक ओर लिपि, मुद्रणकला ओर नागरी 
लिपि, देवनागरी लिपि में सुधार, देवनागरी ज्ञाइनोटाइप 
ओर गोवित्ञ जी के प्रयत्न, लिपि-सुधार, काका कालेलकर 
की सुधार-योजना, हिन्दी टाइपराइटर, भारत में अक्षर-ज्ञान, 
द्रतलिपि (शा हैन्ह ) । 


१८ 
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अध्याय चोथा, ध्वनि ३८ 

ध्वनि ओर उसके विकार, भाषया-ध्वनि, भाषणा-ध्यनि के 
दो भेद, ध्वनि-विज्ञान ओर लिपि, ध्वनि-शिक्षा, नाद-ध्वनि 
श्रति, प्राण-ध्वनि, सप्राण स्पश, ध्वनि-विचार, वद्क तथा 
संस्कृत-ध्वनि-समूह, पाली-ध्वनि-समूह, प्राकृत-ध्वनि-समू ह, 
अपभ्रेश का ध्वनि-समूह, हिन्दी-ध्वनि-समूह, ध्वनि-विकार, 
ध्वनि-विकार के कारण, ध्वनि-नियम, अपश्रति अथवा 
अक्तरावस्थान ! 


दूसरा खण्ड 


साहित्य 


अध्याय पहला ४७ 


साहित्य की परिभाषा, साहित्य का मानवता के विकास 
पर प्रभाव, साहित्य-खजन, साहित्य का आदशे । 


अध्याय दूसरा, साहित्य की अभिव्यज्ञनाएँ ५२ 
रस, करुण रस, वीर रस, मानव में देवत्त्व का आरोप, 
घर्माश्रय । 

अध्याय तीसरा, साहित्य का अन्‍्तर्वेग ६२ 


. भावना का विनिमय, साहित्यालोचन, साहित्य का अमरत्त्व 
महाकाव्य, रामचरित्र श्रोर मानवध्वनि । 


अध्याय चोथा, साहित्य की एऐतिहासिकता ६९ 
इतिद्दास ओर साहित्य, ऐतिहासिक रस । 
रा तीसरा खण्ड 
हिन्दी भाषा और साहित्य का क्रमिक विकास-काल 
अध्याय पहला, अपभ्रश युग ७३ 


संस्कृत, पाली ओर प्राकृत का अविच्छिन्न रूप, संस्कृत से 
अपअंश का विच्छिन्न विकास, तीन चक्रवर्ती क्षेत्र, अभारतीय 
जातियाँ, वञ्यान, सहजयान, जेनघममम, पुरोद्ित ब्राह्मण । 


( हे ) 


अध्याय दूसरा, इस काल के कवि छ्ट 
तीन प्रकार की रचनाएं, (आठवीं शताब्दी) सरहपा, शबरपा, 
कविराज स्वयंभूदेव, भूसुकुपा, (नवीं शताब्दी) लुइपा, अन्य 
बोद्ध-सिद्ध (दसबीं शताब्दी) पृष्पदन्त, देवसेन, तिलोपा, 
शान्तिपा-कलिकालसवज्न, योगीनदु, रामसिंह, धनपातल,, 
(ग्यारहवीं शताब्दी) श्रब्दुरहमान, जनाचाय मेरुतुड्न, बब्बर, 

: कनकामर मुनि, जिनदृत्त सूरि, (बारहवीं शताब्दी) हेमचल्द्र 
सूरि-कलिकालसवज्ञ, हरिभद्र सूरि, श्रामभट्ट, विधाधर, 
शालिभद्र सूरि, सोमप्रभ सूरि, जिनपद्म सूरि, (तेरदवों 
शताब्दी) लक्खण, जज्जल, हरित्रद्मय, अम्बदेव सूरि, राजशेखर 
सूरि, नाथ सम्प्रदाय । द 

अध्याय तीसरा, अपभ्रृंश की जेटी बेटी मरुभाषा ९४ 
मसीह को नवमी शताब्दी से प्रारम्भ, मरुभाषा को तीन 
शेलियां, डिंगल, जन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, सन्त साहित्य 
लोक साहित्य, प्राचीन गद्य, चारणी साहित्य, मरुभाषा का 
काल, मरुभाषा-सा द्वित्य । 

अध्याय चोथा, वीर युग १०१ 
भारत के प्रथम साम्राज्य का भंग, राजपूतों के खण्ड-राज्य, 
मुसलमानों का प्रथम आक्रमयणा, श्रप्राप्त रासो-साहित्य, रास्रो 
शब्द की व्युत्पत्ति, खुमान-रासो, वीसलदेव-रासो, प्रथ्वीराअ- 
रासो, रासो को ऐतिदहदासिकता, चन्दबरदाई, भट्टकेदार, 
अगनिक, श्रीधर, विचारणीय, संयमराय को प्रशंसा में 
रावल भोजदेव के सम्बन्ध में, पाबू जी राठोर, काँधल जी 
सांगा गोड़, ख्यात, बात । 


अध्याय पांचवां, शाहेंधर, खुसरो ओर विद्यापति ११९ 
त्रिधारा, शाज्नधर, खुसरो, विद्यापति । क्‍ क्‍ 
अध्याय छठा, दक्षिण से नवीन हिन्दू-धम का उत्तर-भारत की 
ओर, प्रवाह १२५ 


भारतीय धमदछोत्र की असाधारण घटना, तत्काल्नीन परि- 
स्थिति, धर का आधार, धम का श्रिरूप, विदेशियों का 


( ७४ 9) 


मिश्रण, मूर्सिपूजन, भारत में सूत्तिपूमन, शेवमत, तीथों 
की स्थापना, शंऋराचाय, मण्डनमिश्र, शंक्र मत, शेकर 
के बाद, दक्तिण के वेष्याव, रामानुज्ाचाये, निम्बार्क 
स्वामी, मध्वाचाये, विष्णु स्वामी, मुसलमानी साम्राज्य को 
स्थापना, तकवाद ओर भक्तिवाद, रामानन्द, रामानन्द की 
शिष्य परम्परा, वल्लमाचाय, वल्लभाचाये को शिष्य परम्परा | 


अध्याय: सातवां, निगुंग-बानी १३५ 
मिगुंण पंथ का विकास, झानेश्वर, नामदेव । 
अध्याय आठवां, ज्ञानी कबीर १३७ 


नामदेव के पद-चिन्द्र, कबोर, परिचय, कबीर के प्रन्थ 
उपमा ओर अलंकार, अन्य विचार, कबीर का व्यक्तित्त्व, 
कबीर का भावयोग, जीवन्मुक्त कबीर, सर ज्ञाजे प्रियसेन का 
वक्तव्य | 


अध्याय नवां, ब्ञान-पन्थ १४६ 
कबीर का प्रभाव, कबीर पन्‍्थ, गुरु नानक, गुरु गोबिन्दसिद, 
सिख सम्प्रदाय, दादृदयाल, सुन्दरदास, रेदास, लालदास, 
साध-सम्प्रदाय, धरणीदास, यारी साहब, बुल्ला साहब, केशव- 
दास, 'चरयादास, शिवनाराययाजी, गरीबदास, रामसनेही, 
सतनामी ओर जगजीवनदास; प्राणानाथ । 


अध्याय दसवां, प्लानपन्थी सन्त १५३ 


खदना, पीपाभी, धर्मदास, मलूकदास, रज्जब, दरिया साहब 
(विद्वार वाले) दरिया साहब (मारवाड़ वाले) तुलसी साहब, 
पतटू साहब, अत्तर अनन्य । 


अध्याय ग्यारदवां, प्रमतत्त्त १५७ 


सूफ़ी प्रेमधारा, प्रेम-काब्यों का प्रारम्भ, प्रेम-काव्यों की दो 

घाराएँ, संस्कृत के प्रेम-काव्य ओर प्रेममार्गी काव्य, काब्य- 

- पद्धति, काव्यदृष्टि ओर प्रेममागे का अन्तर, सूफ़ी सिद्धान्त 
ब्रह्म, सूफो प्रेमतत््त भोर हिन्दू घमेतत्त्व । 


ई 


( ५ ), 


अध्याय बारहवां, सफ़ी-साहित्य १६२ 


आयसी, जायसी की विशेषता, पद्मावत का मूल आधार, 
आयसो के पद्मावत का 'कथासार), प्रेममार्गी प्रमुख कवि, 
मुन्ना दाऊद, रलन, कुतुबन, मंकन, जममाल, अहमद, उस- 
समान, शेख नबी, जटमल, प्रेमी, क्रासिमशहू, नूस्मुहम्मद, 
'फ्राज़िलशशाह, आशी, खड़ी बोली को प्रेमाश्रयी रचनाएं, 
कुन्नी.कुठुञ शाइ, मुदइ्म्मद कुली कुतुबशाह । 


अध्याय तेरहवां, कृष्ण-भक्ति-घारा १७४ 
श्रीकृष्ण, कृष्ण-भक्ति-धघारा, वल्लभाचाये । 
अध्याय चाददवां, अदृष्ट दृष्टा सरदास . १८० 


सूरदास, वल्लभाचाये से भेंट, सूरका श्रन्तकाल, सूरदास को 
रचना, श्रीमद्भागवत ओर सूरसागर, सूरदास का वात्सल्य 
: रस, सूर की ऐन्द्रीयता, सूर ओर तुलसी, गीति-काव्य । 


अध्याय पन्द्रहवां, सोरकाल १८७ 
घोर प्रभाव, वल्लभीय तल्लीनता । क्‍ 
अध्याय सोलहवां, सोरकाल-अष्टछाप १८९ 


नन्‍्ददास, अऋमर-गीत, कृष्यादास, परमानन्ददास, कुम्भन- 
दास, चतुभुजदास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी |. 
अध्याय सम्रहर्वां, सारकाल के कृष्ण-भक्त कत्रि. . -. १९५ 


बल्लभीय तल्लीनता, हितहरिवंश, गदाधर भट्ट, स्वामी हरिदास 
कस मदनमोहन, श्रीभट्ू, व्यासज्ी, निपट निरंजन 
नरोत्तम, भुवदास, छीहूल, लालचदास, कृपाराम, बलंभद्र 
मिश्र, बनारसीदास, सेनापति, लक्षोदय या लालचन्द । 


अध्याय अठारदवां, सारकाल से प्रभावित प्लस्लिम कवि २०५ 
रसखान, भात्रम, कारेत्षां फ़कीर, क्रादिर, ज्माल, मुबारक 
. असल्लीन, महयूब, अहमदुल्लाद, दीनदरवेश, नज़ीर, हाफ़िज़- 
इफ़्ज़ल्लाखां, हाफिज । 
अध्याय उन्नीसवां, सारकाल का स्त्रीतत्त पर प्रभाव २१५ 
स्वी-कविबित्रियां, मीरा की काव्यघारा, ख्तरी-कवियिप्रियों की 


( ६५६ ) 


काव्य-भावना, मीरा के पदों पर विचार, छत्रकुंवरि बाई, 
रसिक बिद्दारी, प्रमदासी, बाघेज्ञी विष्युप्रसाद कुंवरि 
रल्नकुंवरि सुन्दरकुंवरि, प्रतापकुंवरि, साई ओर छत्रकुंवरि 
प्रवोणराय, कृष्याभक्त मुस्लिम कवयिश्रियां-ताज ओर 
शेख, दयाबाई, सहजोबाई । 


अध्याय बीसवां, राम-भक्ति २३३ 
पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्यकाल में, रामानन्द स्वामी, रामा- 
नन्‍्द की शिष्य-परम्परा, तुलसी का महत्त्व । 


अध्याय इकीसवां, धमध्वज तुलसीदास २३५ 
जन्म, वंश ओर जीवन, शरोर-गठन ओर स्वभाव 
टोडरमल भूमिहार- से मंत्री, मधुसूदन सरस्वती से संघष 
श्रीनाभाजी से भेंट, मीराबाई से पतन्र-व्यवहार, बनारसीदास 
जो से भेंट, श्रम्बराधिपति महाराज मानसिंह श्रोर मद्दाराजा 
जगतसिह की भक्ति, आत्म-कथन, तुलसी: परिडल 
ओर कवि। 


अध्याय बाईसवां, तुलसी की सम्पदा २४६ 
तुलसीदास के कवित्व का उत्कष और तल्लीनता, 
तुलसीदास को उपमाएं, तुलसीदास को सूक्तियां, तुलसीदास 
के छन्‍द ओर राग, रामचरितमानस, रामचरितमानस 
में भोगोलिकता, रामचरितमानस की भाषा, व्याकरण 
ओर शिक्षा, रामचरितमानस में फ्रारसी अरबी शब्द, शेली 
हस्तलिपि, मानस के अनुवाद, संस्कृत अनुवाद, गुजराती 
अनुवाद, अंग्रेज़ो अनुवाद, रामचरितमानस को टीकाएं, 
उदाहरणा, रामचरितमानस को प्रतियां, अन्य रचनाएं, 
तुलसीदास की रचनाओं का समय | 


अध्याय तेईसवां, तुलसी-काल ६५ 
पचास वर्ष का काल, पूव-तलसी-काल,.उत्तर- तलसी-काल । 
अध्याय चांबीसवां, रामधारा के अन्य कवि .. २७० 


स्वामी अप्रदास, नाभादास, प्राणचन्द चोहान, हृदयराम, 
बलदास, लालदास, बालभक्त, रामप्रियाशरया, ज्ञानकी- 
रसिकशरणा प्रियादास, कलानिधि, महाराज विश 
नाथ, सतकान्य, रामकान्य, प्रेमसखी, कुशलमिश्र, राम॑- 


( ७) 


'चरगादास, मधुसूदनदास, कृपानिवास, गंगाप्रसाद उद्देनिया, 
सवसुखशरणा । 

अध्याय पद्मीसवां, मुगल-दबोर में हिन्दी २७५ 
मुगल साम्राज्य की स्थापना, तत्कालीन दशा, मुग्रलों से 
प्रथम, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, खानखाना; मद्दापात्र नरहरि, 
टोडरमल, बीरबल, गंग कवि, मनोहर कवि, होलराय, 
अरहांगीर, पुहुकर कवि, शाहजहां, शिवाजी, शाहज़ादा 
आझाजमशाह, शाहेश्रालम, मोहम्मद्शाह, फ़ज़ल्ी का लेख, 
अहमदशाह, अज़ीजुद्दीन, बद्दादुरशादद । 

अध्याय छब्बीसवां, अलंकृत-काल क्‍ ३०९१ 
आंगार का प्रारम्भ, संस्कृत साहित्य की रीति-परम्पराएं, कवि 
ओर आचाये, अमेद का प्रभाव, संस्कृत के बाद, हिन्दी का 
रसोल्कृष्ट, साहित्य-विकास की बाधा, भाषा का मिश्रण, रीति 
या शृज्जार, रीतिकाल के बहिकंवि, श्वृंगारकाल, मुगल प्रभावित 
अलंकार-काल, दिन्दू-पुनरुत्यान-प्रभावित अलंकार-काल, 
ब्रिटिश प्रभावकाल, 


अध्याय सत्ताईसवां, रीति-प्रस्तोता केशवदास १०६ 
केशवदास, लक्षणा[-प्रन्थों के बाद की परम्परा, केशव की 
स्रामप्री, केशव के प्रन्थ, केशव की रचना, केशव के प्रबन्ध- 

काव्य, रसिक-प्रिया | 

अध्याय अद्माईसवां, लक्षणकार चिन्तामणि ओर जसवन्त्सिह 

३१३ 


. केशव की कविप्रिया, चिन्तामणि त्रिपाठी, महाराज 
असवन्तसिह, मतिराम, श्रीपति, बेनी प्रवीण | 


अध्याय उनत्तीसवां, सम्पूणं कवि देव ३१५ 
:. परिचय, रचनाएं, प्रत्यालोचना। 
अध्याय तीसवां, रीति के अन्य कवि ३१८ 


सुखदेव मिश्र, भूषया, राम, बेनी, मंडन, कुलपति मिश्र ,कवीन्द्र 
उदयनाथ, नेवाज़,श्रीधर या मुरल्ीधर, कालीदास त्रिवेदी, सूरति 
मिश्र, बोर, कृष्ण कवि, रसिक सुमति, गंजन, रघुनाथ, भूषति, 


[ ॥ 


तोषनिधि, दुलपतिराय, सोमनाथ, मिखारीवदास, दूलह, 
मणि भट्ट, शंभुनाथ, शिवसद्दायदास, रूपसाहि, बरीसाल, 

. ऋषिनाथ, दत्त, कवि रत्न, हरिनाम, मनीराम मिश्र, चंदन, 
महाराज रामतिह, भान कवि, थान कवि, वेनो बंदीभन, 
देवकी नन्दन, ज्सवन्तसिंद् द्वितीय, यशोदानन्दन, करन 
कवि, गुरुदीन पारडे, ब्रद्मरत्त, रसिक गोविन्द, ग्वालकवि । 

अध्याय इकक्‍्तीसवां, रीतिम्रुक्त प्रमुख कवि ३२८ 

.... घनानन्द, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, रीति-मुक्त बोर कवि, बृन्द, 
गिरिधर कविराय, लाल कवि, जोधराज, सूदन, सम्मम, 
चन्द्रशेखर, नागरोदास, बेताल । 

अध्याय बत्तीसवां, रीति के विराम कवि प्माकर ओर 

प्रतापसाहि ३३८ 

पद्माकर भट्ट, प्रतापसाहि । 

अध्याय तेतीसवां, लक्ष्यकार बिद्दारीलाल . ३४१ 
कवि परिचय, सतसई, बिद्दारी की तुलना, विहारो क साहिस्य 

»परिजन, रसनिधि, अली मुद्दिबखां 'प्रीतम' महताब, नेवाज़, 
पजनेस, भिखारीदास (दास) बाबा दीनदयालगिरि, चित्र- 
कवि लाला हरजसराय । 

अध्याय चौंतीसवां, आधुनिक काल के पूवे का गद्य. ३५२ 
प्राचीन गद्य के उदादरया, प्रारम्भिक तश्नसाषा-गण, खड़ी- 
बोली के गद्य का विकास । 


अध्याय पेंतीसवां, फुटकर साहित्य ..._ ३६० 
चतुर्थ खण्ड 
आऑग्ल प्रभाव कार 
अध्याय पहला, आंग्ल आगमन ' 5... डेदई 


योख्प का प्रथम चरणया, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को 
स्थापना, वेल्ज़ज़ी की योभना, १८१४ का चाटेर, ९८१४ 
'का चाटेर, ज्ञाड मेकाले का सिद्धान्त, २१८४४, का चार्टर 
ओर लाड डलद्दोज़ी का दक्योग, बीसबीं शताब्दी की धारा । 


( ९ ) 


अध्याय दूसरा, 'उद्‌!, 'उद्‌ बोली' ओर 'उद्‌ की बोली' ३६५ 
“हदू , उद्‌ -ए-मुअल्ला । 

अध्याय तीसरा, रेख्ता ३६९ 
रेखता, रेझता का प्रारम्भ, कुलीकुतुबशाह, जिल्ले अल्लाह 
ओर अन्य उनके समकालीन कवि, सादी, अफ्रज़ल, वली, 
नज़ीर, बज़ही, दामिद, कज़िलबाशखां, शाह आबरू, 
शाक़िर नाज़ी, कारेखां, तुराव, तालिब, शाह हातिम, मीरदद्‌ ! 
मीरतक़ी, मोमिन, ज़ौक, कुलपति, रसनिधि, ब्ृन्द, आलम, 
रसरंग, गंजन, भूधरदास, पद्माकर, गर्वाज कवि, रघुनाथ, 
बृन्दावन, नागरीदास, सीतल, सहचरिशरण, महादज्ञी शिन्दे, 
सोह्रोबानाथ, मद्दिपतिनाथ, ओध, ललित किशोरी ओर 
ललित माधुरी, ब्रमनिधि, गोपालदास, बहादुरशाह, ज़फ़र, 
वाजिदश्नलीशादह । 

अध्याय चौथा, उद का हिन्दी से प्थकरण ३८३ 
सर ज्ञाज प्रियसन का हिन्दी का वंशबृत्त, सयद इन्शाअल्लाह, 
मोलाना सलीम का वक्तव्य, मोर साहेब को मिज्ञाजदारो, 
डा० गिलक्राइस्ट ओर उदू , अदालत की भाषा उद्‌ होने का 
प्रभाव, गार्दा-दँ-तासी, सर सेयद अ्रहममद्‌ का बिरोध, राजा 
शिवप्रसाद सितारेहिन्द । 


अध्याय पांचवां, ईपाहयों के प्रयत्न सेटट 
छापने की बिद्या, श्रीरामपुर मिशन का काम, ईसाई साहित्य | 
अध्याय छठा, कचहरी की भाषा . ३९२ 


कचहरो की भाषा, दो स्वीकार पत्र, एक आश्ञापत्र, इश्तहार 
नामः बोडे सदर।... 

अध्याय सातवां, हिन्दी गद्य के चार उन्नायक २९५ 
खड़ी बोली को द्विन्दी, गद्य फे नव विकास का आरम्भ, 
सदासुखलाज और इन्शाअल्लाह, कल्लूजीलाल ओर सदल्ल 
मिश्र, भन्‍्य रचनाएं । 


अध्याय आठवां, उन्नीसवीं शताब्दी के स्कूल ४०१ 


अध्याय नवां, अंग्रेज़ी भाषा ओर पाश्मात्य संस्कार ४०६ 
अंग्रेज़ी भाषा प्राप्ति द 


( १० ) 


अध्याय दसवां, अद्भत प्रतिक्रिया ्ण्ढ 
प्रतिक्रिया, बंगाल से प्रारम्भ, कलकैत्ते में कालैल की 
स्थापना, राजा साहेब का साहित्य, पं० वंशीघर, पं० श्रीक्ताल, 
बिद्ारीलाब्न, पं० बद्रीनाथ । 


अध्याय ग्यारहवों, हिन्दी का स्थिर रूप ४११ 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द, राजा लद्॒मंगासिह । 

अध्याय बारदवां, द्विन्दी आन्दोलन क्‍ ४१६ 
तत्काल्लीन वातावरण, नवीनचन्द्रराय, अ्रद्धारामफिल्लोरी 

अध्याय तेरहवां, पत्रों का प्रकाशन प्रारम्म ४१९ 


भारत में पत्र-प्रकाशन, भारत का पहला पत्र, मारतीय भाषा 
के पत्र, राजा राममोहंनराय पत्रकार-क्षेत्र में, हिन्दी का 
पहला पत्र, बनारस अख़बार, बुद्धिप्रकाश, हिन्दी का 
सपप्रथम देनिक पंत्र । 

अध्याय चोददवां, कविता की पुरानी धारा ४२६ 
झीवनकाल नागर (>. (., 5. [., शंकर, देवकवि काहजिहन, 
गणेशप्रसाद;, नवीन, गिरिघरदास, सेवक, मद्दाराज 
रघुराजसिद जूदेव, सरदार, बलदेब, अनीख | 

अध्याय पन्द्रहवां, मध्यबिन्दु दयानन्द सरस्वती . ४३१ 
क्षन्म, गृहत्याग ओर शिक्षा, तत्कालीन वातावरणा, 
आयसमाज की स्थापना, वक्तताशक्ति, भाषां, सत्यायप्रकाश, 
अन्थ साहित्य, कार्य काल ओर रुत्यु, मेडम व्होबटएको 
का मत, आयसमाज्ञ का प्रभाव, मुद्रित साहिस्य ! 


पांचवाँ खण्ड 
मारतेन्दु-युन 
अध्याय पहला, भारतेन्दु हरियन्द्र . ४३७ 
भारतेन्दु को प्रतिमा का भाषा पर प्रभाव, भारतैन्दु को 


भाषा, व्यापक चैष्टिं, । भावशेल्ी का विकास, मा॥-शेली, 
शिक्षित जनता का स्राहचये, जन्म छह! पंक्र, प्रतिक्ष, 


( ११ ) 


विवाह, देशप्रेम ओर भाषाप्रेम, सराहिस्य-सेब्ा, हरिश्यम्दर- 
कृत्मा प्रथम भाग, दूसरा भाग, अन्य सीन भ्राग, भारतेन्तु 
साहित्य, भारतेल्दु की रचना का उदाहसृण--गय, पथ्च, 
हरिश्चन्द्र-साहित्य । 
अध्याय दूमरा, इस युग के गद्य-निर्माता ४५१ 

पं० बालकृष्ण भट्ट, बाजकषा भट्ट का मुद्रित साहित्य, 
बा० तोताराम, राजा रामपालसिह, बाबू गदाधरसिह, कार्तिक 
प्रसाद खत्री, इनका मुद्रित साहित्य, मोहनल्लाल बिषणयपु लाख 
पण्चया, इनका मुद्रित साहित्य, काशीनाथ खन्नी, लाला 
श्रीनिवासदास, ओऔीनिवासदास का मुद्रित साहिल्‍्य, 
पं० रुद्रदस शर्मा, लाला सीताशम, फेशवराम भट्ट, 
यं० भीमसेन शर्मा, प्रतापनारायब्ा मिश्र, सिश्र की का 
मुद्नित साहित्य, बद्रीनारायण चोधरी श्रेमघन', जगमोइनहिए 
ठाकुर, जगमोहनसिह ठाकुर का मुद्रित स्राहित्य, राघाकृष्ण- 
दास, इनका मुद्वित साहिल्‍यथ, अम्बिकादृत्त व्यास, राधाचरणा 
8083 रामकृष्णू वर्मा, पं० सुधाकर द्विब्रेदी, दामोदर 
शास्त्री । 


अध्याय तीसरा, प्रुरानी धारा का पद्च-प्रवाइ ४६९ 
..... थुरानी धारा, कवि समाज | 
अध्याय चाथा, भारतेन्दु युग का गद्य-साहित्य ४७३ 


जपब्यास, कट्टानियां, नाटक, निब्रन्ध-साहिल्य, साहित्य-शाक्तर, 
जोबनचरित्र, वृत्तसंप्रह"ओर इतिहास, भारतीय राजमेशिक 
इतिद्ासों का प्रारम्भ, याज्ञा सम्बन्धी, भाषानल्नन, सम्राख- 
शाख ओर दशन तथा शिक्षा, विज्ञान, धर्म, नीति, बेदान्त 
सम्प्रदाय, समाल्लोचना, विभाषा साहित्य । 


अध्याय प्रांचवां, पद्च-प्रसार ४८७ 
क्य की भाषा, रामचरित सम्यन्धी काज्यत्साहित्य, कृष्ण 
्वरितकाव्य, शेव साहित्य काव्य, पौशयिक कान्य, ्सत- 
'वरित्र ह्तुवि-काह््य, न्काम्य, प्रकृति-वया न, क्ोफ-गीत, 
मांक्व चरित्र, साम्राज्ञिक, हरिन्पेड-व्यंस, सामयिक ओर राष्ट्रीय 
स्फुट रचनाएं । 


( १२ ) 


अध्याय छठा, पत्र-पत्रिकाएं ४९६ 
सुधाकर, कवि-वचन-सुधा, अल्मोड़ा-समाचार, हिन्दी दी प्ि- 
प्रकाश, विहारबन्धु, काशी-पत्रिका, भारत-बन्धु, भारत-मित्र, 
मित्र-बिलास, भारतदितेषी, भारतदीपिका, हिन्दी प्रदीप 
ओर आयेदपणादि पत्रिकाएं । 


त्रिविध प्रभावकाल 


अध्याय पहला, त्रिविध प्रभाव ५०५ 
हिन्दी प्रयार, पं० गौरीदत्त की हिन्दी लगन, ठाकुरप्रसाद 
खन्नी, पंजाब में हिन्दी का बीजारोपया, कन्या महा- 
विद्यालय ज्ञालन्धर, नागरी-प्रचारिणी-सभा, श्रिमूत्ति का 
परिचय, रायसाहब ठा० शिवकुमारसिह, रायबहादुर डा० 
श्यामसुन्दरदास, विद्यावाचस्पति डी० लिट०--पं० राम- 
नारायण मिश्र, अदालतों में हिन्दी, प्राथीन हस्तलिखित 
हिन्दी पुस्तकों की खोज, आयभाषा-पुस्तकालय । 

अध्याय दूसरा, मिश्रबन्धु ५१८ 


अध्याय तीसरा, इस युग के प्रग्मुख साहित्यकार ५२२ 
उपन्यास-धारा के तीन प्रवतेक, गोपालदास गहमरी, देवकी- 
नन्‍्दन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गंगाप्रसाद गुप्त, 
अमृतलाल चक्रवर्ती, दरिकृष्या जोह्दर, महता कज्जारास शर्मा, 
बा० व्रज्ननन्दनसहाय बी० ए०, 'त्रज्नवन्लभ', जयरामदास गुप्त, 
ऐतिहासिक गवेषणा के प्रवतेक मु० देवीप्रसाद मुंसिफ्र, 
संस्कृत वैभाषिक बलदेवप्रसाद मिश्र ओर ज्वालाप्रसाद 
मिश्र, पद्मप्रवाह, काव्यमीमांसाकार । 


अध्याय चोथा, इस काल का गद्य-साहित्य ५३२ 
उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध, साहित्यशाख्र, जीवन- 
चरित्र, भाषा-दशन, ललितकला ओर उपयोगी कला, खेल 
ओर शरीर-रक्षा, देश-दशन आलोचना, धर्म, साहित्य का 
इतिहास, विभाषा-साहित्य । 


अध्याय पांचवां, इस काल का पद्च-साहित्य . ५३६ 
धार्मिक काव्य, शब्वार कान्य, स्फुट रचनाएं, राष्ट्रीय और 
सामाजिक, लोकगीत । 


६ हैदे ) 


खुठा खफ्ड 
द्विवेदी युग 


अध्याय पहला, सिदावलोकन प ५३९ 
सन १६०० का महत्त्व, अदालतों में हिन्दी, सरस्वती, गुरु- 
कुल कांगड़ी की स्थापना, भारतेन्दु युग के सांथी, प्रभावित 
काल के साहित्यिक, द्विवेदी प्रभावित साथी । 


अध्याय दूसरा, आचाये हििवेदी ५४५ 
जन्म ओर शिक्षण, तीन महत्काये, गद्यशेली का विकास- 
विस्तार, भाव-प्रकाशन की व्यवस्था, पद्म का नूतनोकरया। 


अध्याय तीसरा, भाषा-मंस्कार की सिविल वार ५५१ 
भाषा की लड़खड़ाहट, व्याकरण की अ्रवद्देलना ओर 
विराम-चिन्ह, रूढि को एक क्षीया धारा, द्विविध गद्य । 


चर चर 
अध्याय चाथा, निबन्धकार ओर समालोचक ५५८ 
डा० श्यामसुन्द्रदास ओर पं० रामचन्द्र शुक्त, पं० रामचन्द्र 
शुक्र, पं० पद्मसिंदह शर्मा, रायबहादुर महद्दामहोपाध्याय 
डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओमा, ठाकुर गदाधरसिंह, 
स्वामी सत्यदेव परिवश्राज्क, बा० ब्रज्ननन्दनसहाय, सूय- 
कुमार वर्मा, बा० सम्पूर्णानन्‍्द । 


अध्याय पांचवां, विशद व्याख्याता ५६५ 
पं० रूपनारायण पाण्डेय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, .लच्तसोधर 
वाजपेयी, बद्रीनाथ भट्ट, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, 
पं० विष्णु द्गिम्बर पुलस्कर | 

अध्याय छठा, इस युग के प्रतिनिधि कवि ५६८ 
काव्यधारा के मध्य-प्रपात हरिझोध, खड़ी बोली के प्रतिनिधि 
कृषि श्रीधर पाठक, जनगायक मेथिलीशरण गुप्त, भावकवि 
अयशंकरप्रस्राद, प्रधम राष्ट्रीय कवि रामनरेश त्रिपाठी, 
नव्यकात्ञीन भक्तकबि वियोगी हरि, ठा० गोपालशरणस्सिह, 
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( रै७ ) 


अध्याय सातवां, गद्य-साहित्य.. ५८९ 
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( १५ ) 
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उपन्यास, पाश्चात्य शेली का प्रभाव, उपन्यास ( अनूदित ) 
(कद्दानी) कद्दानी कार, कवि कहानी कार, २१ से २७ तक, २८ 
की कद्दामी-कला, ३२ के कष्टानी-लेखक, स्त्री-कहाली-ले खि- 
काएं, श्राज़ का कहानी-साहित्य । ( नाटक ) नाटकों के महत्त्व 
में कमी, नाटकों में नवोनता के प्रयोग, अन्य नाटक, राम- 
चरित्र, कृष्ण चरित्र, सामाजिक नाटक ( निन्रन्ध-साहित्य ) 
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अध्याय सातवां, पद्च-भूमि ६९० 
रामचरित सम्बन्धी साहित्य, ऊकृष्णचरित्र, शिवचरित्र, 
पौराणिक खण्डकाब्य ओर महद्दाकाव्य, संतचरित्र, 
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उपसंदार ६९७ 


(ह्वेव्प अप श्‌सार्कण अरे 


शाहित्व क लए कश्थ रविकारर है अऔर२रशाउक जे दण्ड (अर्भऔर 
२९ दीहि कर हद सुफ़ "हें ,दर्म्पे रलिसा भफ़र मे चञ उसका फ 
है. कक मर पति, अप क तर ज्मर 53%» के करे उ>मेर 
डुहरे , अइृ जद रुक १७ के ब्थरपा५क के) अर नए के ६ । 
जानू करू उसे अरज के स्ेण टात्लेरे कं 
पुणि हर कश्तर है, नुसी हि उसरब स्तएरेस्थ ने, चूणितरीक सर हे १३80 
क्कत्त्तजे भशरनल आता का हमर -दिब्त | उसे भरी, जैसे अपन 
शरज ७ फुप्दों के) ९ >भेर, जद क्ररुणा शर है दि, २करैत्थ झोग- 
वि4१2 चकओे पृस्र अदश्ीज _जूश जे” कामवब भेरेशफिक उभनेद >्रप्चिऑफेक 
निश्वक्तिक का सडीत(रऊू रष्फरु 'मे३ होले ७र की 3अ् जिर अऑयननं 
उतने सम (क >रक्छरथ 3केर "८भएभ्तठ हैं | | 
श्जारि “>२८कश्प्ब है: कर्रे रु ध७ पल १ जार. 
3तप्कारे हू व्क ६ सकणटन्ए हैं, धाररे जप उपलतर सान्‍े अभ्यण०ला के ४२ 
तू के औब्त +श्तर बकरे | हि 
अमरक्ाज पिकक्दी प्रथा ररे बडी पथ रॉ (कर्क .. 
२०हिथ्ा का रआहूबरत शेर, अ्यो% महू »रपे मान के का ऐजेमील- : 
+१० ९०» वष्त्म न मे स्पहित७ कार हछ् कमज ई | भर जिसे ७. 
3रूभा कई ऋषत्त देश «कर ,और रजार्आ गही है ऊतीर भूत गर 
ल्‍छ अऋरणका कोई करती तहै है ६ उततका शख्ाज हैं फिरिकिर अति 
कर्म ओरेर अरुण +त्ररा के ता €ण वर इनको 
ओम को ता है अप. ऋइने तै से कए६ भत्त गत) अर लकेआ्श 


हो स्वकात्स | रु हर 


प्रथम खंड 


भाषा ओर लिपि-विज्ञान 


पहला अध्याय 

भाषा-विज्ञान-- 

विश्व के भिन्न २ देशों की भिन्न २ जातियाँ भिन्न २ भाषाएँ बोलती हैं । 
ये भाषाएँ काल पाकर बदलती रहती हैं । उनमें विकार और परिवतन होते 
रहते हैं । एक ही भाषा कालान्तर में अनेक भाषाओं और विभाषाओं का रूप 
घारण कर लेती है। भाषा-विज्ञान के द्वारा हम उपयुक्त विकारों और: परिवर्तनों 
के कारणों को जान सकते हैं । भाषा में वणांगम, वणलोप, वर्णविषयय और अथ- 
विकार के कार्यों का निरीक्षण करना और उन्हीं फै आधार पर सामान्य नियमों 
की रचना करना भाषाविज्ञान का काम है । भाषा-विज्ञान के द्वारा ही दम यह 
बात भी जान सकते हैं कि कौन २ भाषाएँ एक द्वी परिवार की हैं तथा उनकी 
मूल भाषा क्या है । संज्ञा, क्रिया आदि शब्दभेदों की उत्पत्ति, विभक्तियों का 
विकास, एक शब्द के अनेक अथ आदि के कारण हम भाषाविज्ञान ही के द्वारा 
जान सकते हैं । भाषाविज्ञान से हम भाषा की उत्पत्ति, बनावट और विकास तथा 
हास की वेज्ञानिक व्याख्या कर सकते हैं । 


साहित्य और व्याकरण से भाषाविज्ञान अमूल्य सहायता छेता है । 


 सद्दित्य के अध्ययन से शब्दों के सच्चे अथ और रूप के इतिदह्दास का परिचय 
. मिलता है और ब्याकरण से यह पता छगता हूं कि भाषा का शुद्ध सखरूप 


| 


५ के 
' क्या हू । 


भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, लिपिविज्ञान, मानवविज्ञान, पुरातत्त्व 
आदि भी भाषाविज्ञान के सहायक विषय हैं । देश-भेद से अनेक ध्वनियों में 
परिवतन द्वो जाता है तथा अनेक नये शब्द भाषा में मिल जाते हैं; जेसे संस्कृत 


( ४ ) 


का 'टवंग” आय परिवार की अन्य भाषाओं में नहीं है । तथा वेदिक शब्द “ढ' 
मराठी, उडिया, राजस्थानी में तो है पर आधुनिक हिन्दी में नहीं है। इसका कारण 
हम भौगोलिक परिस्थिति के अध्ययन से पा सकते हैं । काल पाकर जो विकार 
भाषा में हो जाते हैं उनका अर्थ इतिद्वास से जाना जाता है। वेदिक भाषा कालान्तर 
में विकार पाकर प्राकृत, अपभश्रंश, पुरानी हिन्दी आदि के डूपान्तरों को पार 
करती हुईं वर्तमान हिन्दी के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसका कारण हम 
इतिहास की सहायता ही से जान सकते हैं । विदेशी प्रभाव से द्वी भाषाओं में 
विकार होते हैं । आर्यों से द्रविड़ों का सम्बन्ध होने से संस्कृत ने प्राकृत रूप 
पाया । अपभ्रृश के देशव्यापी भाषा होने का कारण आभीरों की राजनेतिक प्रभुता 
थी । पुरानी हिन्दी में अरबी फ़ारसी की प्रधानता मुसलमानी विजय के कारण है । 
आजकल की हिन्दी में पुतंगाली, फ्रे्, अंग्रेज्नी और लेटिन शब्दों का मिश्रण 
यूरोप के संसग का फल हैं। इन सब बातों को हम इतिद्दास-श्ञान की सहायता 
ही से जान सकते हैं । 


भाषा के भावात्मक अगों का अनुशीलन करने के लिये मनोविज्ञान 
की प्रक्रिया अत्यन्त आवश्यक है | मनोविज्ञान द्वारा ही हम यदह्द जान सकते हैँ 
कि यद्यपि प्रत्येक शब्द का अथ होता है पर शब्द-बोध वाक्य ही से द्वोता है । 


अन्य भाषाओं से उद्धत शब्दों के प्रत्यक्षरीकरण को शुद्ध पढ़ने के लिये 
लिपिविज्ञान की सहायता आवश्यक है । प्राचीन शिला-लेखों, ताम्रपत्रों और 
पुरातत्त्व के अन्वेषणों से भी भाषाविज्ञान को बहुत सहायता मिलती है । 


भाषा-- 


विचार की अभिव्यक्ति के लिये व्यक्त ध्वनि-संकेतों के व्यबहार को 
“भाषा? कहते हैं । 


भाषा एक सामाजिक क्रिया है। वह किसी व्यक्ति की कृति नहीं है। 
मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और सम्मति का 
आदान-प्रदान करने के लिये जो ध्वनि-सकेत व्यक्त किये जाते हैं उसी को भाषा 
कहते हैं । मनुष्य समाज-प्रिय प्राणी हे । वह कभी अकेला नहीं रह सकता। उसे 
सहयोग और विनिमय की अत्यन्त आवश्यकता हैं। यह आवश्यकता वह भाषा 
के द्वारा पूरी करता है। भाषा ही सामाजिक सहयोग का सब से भारी साधन है। 
विकसित होने पर भाषा विचार और अभिव्यक्ति का साधन हो जाती है। 


भाषा के अंगो पाइु-- 

भाषा का निमाण वण के द्वारा हुआ है। वर्ण ही भाषा का प्रधान 
अंग है । व्यक्त-ध्वनियों ही से वण बने हैं, परन्तु भाषा के और उपाह 
भीहेँ। 

संकेत भाषा का एक ठपाह है । अनपढ़ और गुूंगे लोग संकेतों ही से 
बहुत सी बातें कर लेते हैं । भिन्न २ भाषा-भाषी परस्पर मिलने पर बहुधा 
संकेत से बातें करते हैं । । 

मुख-विकृति भाषा का दूसरा उपान्न हें। क्रोध, घृणा, विरक्ति, प्रेम, 
भय और वात्सल्य के भाव मुख पर आकर भाषा का काये करते हैं । मुखाक्ृति 
के इन भावों से ही बिना एक शब्द बोले, दूसरे व्यक्ति के मन की बात प्रकट 
हो जाती हैं । 

लद्दजा अथात्‌ कहने का ढंग भी भाषा का उपाजन्ञ है। कड़ी आवाज़, 
'भरे स्वर, भरोया गला, गद्गद्‌ वाणी से जो स्वर-विकार द्वोता है वह भी भाषा 
का एक अंग हे । 

उच्चारण वेग भी भाषा का उपाज़ हैं। किसी शब्द पर खास प्रकार 
का जोर देने और किसी को खींचकर बोलने से भावों का प्रकटीकरण द्वोता 
है । किसी लेखक के भाव का तब तक सच्चा और पूरा अभिप्राय हम नहीं समझ 
सकते जब तक कि हम उसके प्रत्येक वाक्य के लहजे, और प्रवाह तथा प्रत्येक शब्द 
और अक्षर के स्वर और बलका अनुमान न करलें । किसी भी भाषा की वण- 
माला इतनी परिपूर्ण नहीं हे कि वह केवल ध्वनि के द्वारा वक्ता के सम्पूण 
भावों को प्रकट कर दे । इस्र लिये भाषा के इन उपाज्ों द्वारा ही हमें भाषा को 
सम्पूर्ण करना पड़ता हे । 
भाषा ओर विभाषा-- 

भाषा-विज्ञान के विद्वानों ने समस्त संसार की भाषाओं का कुछ 
परिवारों में विभाग किया है। एक एक परिवार में कुछ भाषा वग होते हैं । 
एक एक वग में अनेक सजातीय भाषाएँ रहती हैं। एक एक भाषा में अनेक 
विभाषाएँ होती हैं । 

अत्यन्त प्राचीन काल में भारतवष में जो भाषा और विभाषाएँ प्रचलित 
थीं उनका साद्दित्यिक रूप ऋग्वेद में हमें मिलता हे । उन्हीं विभाषाओं में से 
एक को मध्यदेश के विद्वानों ने संस्कृत का रूप दे दिया और वहीं भारतवर्ष 
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की राष्ट्रभाषा बन गई । बाद में द्रविड़ और बौद्धों के उत्थान और सहयोग से 
प्राकृत, अपअ्रंश, शौरसेसी, मागघी, अधेमागधी, महाराष्ट्र, पेशाची, आदि 
विभाषाओं का निर्माण होने लगा । बौद्ध विद्वानों और राजाओं के काल में 
मागधी उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा के स्थानापन्न हो गई | इस भाषा का साहित्यिक 
रूप हमें त्रिपिटकों और पालो प्रन्थों में मिलता है । शौरसेनी, प्राकृत और 
अपभ्रश ने भी उत्तर भारत में काफ़ी प्रभुत्त स्थापित किया । आभीर राजाओं 
के उत्थान के साथ अपभश्रंश को भाषा का पद मिला । अन्त में मेरठ और दिल्ली. 
की विभाषाओं ने सब को आधीन करके खड़ी बोली, हिन्दी या हिन्दुस्तानी के नाम 
से भारत की राष्ट्रभाषा का रूप ग्रहण कर लिया । व्रज भाषा और अवधी भाषा जेसी 
साहित्यिक भाषाएँ जिनके जोड़ का साहित्य अभी तक उसमें निर्माण नहीं हुआ 
आज उसकी विभाषाएँ कद्दी जाती हैं। विचारणीय बात यह हैं कि जो विभाषा 
भाषा बन जाती है वह केवल अपने जन्म प्रान्त में ही सीमित नहीं रहती अपितु 
राजनंतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कारणों से वह अधिक विस्तृत और 
बहुजन सम्मानित हो जाती है । 


किसी भाषा और उसकी विभाषाओं में चाहे जितना अधिक भेद द्वो 
फिर भी उनमें समानता रहती है और एक द्वी भाषा की भिन्न २ विभाषाओं 
के बोलने वाले एक दूसरे को समझ लेते हैं । शब्द-कोष की समानता--काल- 
रचना--कारक रचना, तथा ध्वनि-विज्ञान हमें सहज ही में बता देता है कि ये 
भिन्न २ विभाषाँ! एक द्वी भाषा से सम्बन्धित हैं । साहित्य का भाव अथवा 
अभाव भाषा और विभाषा में कोई भेद नहीं उत्पन्न करता, क्‍योंकि साद्ित्य-रचना 
तो भाषा और विभाषा दोनों ही में होती रहती है । 


भाषा का विगस्लेषण--- 


भाषा का अन्त्यावयव शब्द है । इस लिये शब्द का विश्लेषण ही भाषा 
का विश्लेषण है । शब्द, अथ और भाव दोनों का प्रतिबिम्ब है । यों तो शब्द 
एक साथक ध्वनि है, परन्तु एक शब्द दूसरे शब्द से सम्बन्धित है, इसलिये 
शब्द वाक्य का अवयव भी है। वाक्य में शब्द का त्रिविध विवेचन होता है । कभी 
ध्वनिमात्र, कभी रूपमात्र, कभी अथंमात्र | ध्वनि समूह शब्द के उच्चारण से 
सम्बन्धित है, अथसमूह शब्द के अर्थ और भाव का विषय होता है। रूपसमूह 
शब्द के दो अर्थों के सम्बन्ध को प्रकट करने वाला होता हैं। तथा रूप रचना के 
साधन उपस्थित करता है । भाषा का अध्ययन इन्हीं तीन पद्धतियों पर होता है । 


क्जः 


( ५) 
भाषा नित्य और परंपरागत हे-- 


भाषण की क्रिया क्षणिक और आर्थिक है, परन्तु भाषा नित्य और परम्परा- 
गत है। धह परिवर्तित तो द्ोती रहती दै परन्तु वह्द स्थायी और नित्य है। हमने 
पहिले बताया है कि भाषा पारस्परिक भावों और विचारों के विनिमय का माध्यम 
है । इसी कारण वह एक सामाजिक स्थायी संस्था दे। मनुष्यों का व्यक्तित्व भाषा 
में कुछ विकार तो उत्पन्न करता है पर उसका एकता का सूत्र सदा अविच्छिन्न रहता 
है। फिर भी भाषा कुलक्रमागत वस्तु नहीं है। और यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
बह एक किसी जाति का लक्षण है । भाषा भी अन्य कलाओं की भांति सीखी 
जाती है। कोइ बालक अपनी मातृभाषा के समान ही कोई भी दूसरी भाषा सीख 
सकता है । फिर भी भाषा अर्जित सम्पत्ति होते हुए भी व्यक्तिगत वस्तु नहीं 
है । एक व्यक्ति उसे सीख सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता । भाषा के उत्पन्न 
करने का काम समाज का है । 


भाषा की उत्पत्ति-- 


अब यह विचारना हे कि भाषा उत्पन्न कैसे होती दे । यह तो सत्य है 
कि वह पूवजों की परम्परा से हमें प्राप्त होती है । भाषा को समझने के लिये 


वक्ता और श्रोता दोनों को यह जानने की आवश्यकता है कि अमुक शब्द का 


अमुक अथे से सम्बंध है। भाषा किसी व्यक्ति के आगे सम्बन्धों और संसर्गों 
के द्वी रूप में आती हे । संसर्गों के ज्ञान से ही भाषा सीखी जा सकती हैं । 
भाषा की उत्पत्ति समझने के लिये यह समझना आवश्यक द्वे कि किसी शब्द का 
किसी अथ से सम्बन्ध प्रारम्भ में केसे हुआ । विद्वानों ने विचार किया है कि 
पहिले मूत पदार्थों के और विशेष व्यक्तियों के नाम बनते हैं । फिर धीरे २ 
जातिवाचक और भाववाचक नामों का विकास होता है। ऐसा प्रतीत द्वोता है 
कि आदिम अवस्था में भाषा की ध्वनि सम्पत्ति विशेष थी। असभ्य भाषाओं के अध्ययन 
से पता लगता है कि प्रारम्भिक काल में शब्द, ध्वनि और अथ दोनों में इतने 
नटिर द्ोते थे कि वाक्य और शाब्द में भेद करना ही कठिन हो जाता था । शब्द 
भंडार की दृष्टि स आदिकालीन भाषा अधिक सम्पन्न थी । पर अमूत पदार्थों 
के लिये शब्दों का वहां अभाव था । मालम होता है कि पदहिले एक ध्वनि बहुत 
कुछ एक वाक्य का काम देती भी । पीछे वाक्य के अवयव अलग होते ३ शब्द 
और वण के रूप में आ गये । 
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अध्याय दूसरा 


भारतीय भाषाएँ 
भारतीय भाषाओं का मदत््व-- 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भारतीय भाषाओं का बहुत भारी मद्दत्त् 
है । भारतवष एक महादेश है। उसमें पांच से अधिक आये अनाय परिवारों की 
भाषाएँ बोली जाती हैं। दक्षिण आंध्र, कर्णाटक, केरल और तामिलनाड तथा 
आधे सिंहल में सभ्य द्रविड़ भाषाएँ तथा भारत के अन्य भागों में आये भाषाएँ 
बोली जाती हैं। आन्ध्र, उड़ीसा, विहार, चेदि-कोशल, राजस्थान और महाराष्ट्र 
के सीमान्त पर वन्य प्रदेशों में और सिन्ध की सीमा के पार कलात में भी कुछ 
अपभ्रश द्रविड़ भाषाएँ बोली जाती हैं। इनके सिवा द्ििमालय और, विन्ध्यमेंस्त॒ला 
के इधर उधर विभिन्न बोलियाँ भी बोली जाती हैं । 
द्रबिड़-भाषा-परिवार-- 

द्रविड़ भाषाओं का एक मात्र अभिजन दक्षिण भारत दै। वर्तमान 
द्रविड़ भाषाएँ चार वर्गों में बांटी जा सकती हैं । १. द्रविड़ वर्ग, २, आन्ध्र वग, 
३. मध्यवर्ती वग और ४. बद्िरिंग वगे । 


इन चारों वर्गों का जिन २ विभाषाओं से सम्बन्ध है वह दम नीचे के 
वृक्ष में देते हैं । 


(२) मम र 
। रे रे ड 
द्रविड़ वग आन्ध्र वर्ग मध्यवर्ती वर्ग बहिरिग वगे 
तेलगू (या आन्ध्र भाषा) 
१ तामिल १ गोंडी १ श्राहुई 
२ कनाड़ी २ कुई २ सिन्धी 
३ मलयालम ३ कुछख ३ द्रविद़ 
४ तुल ४ मल्तो 
५ कोडगू ७ मुण्डारी 
६ कोलामी 


७ भीली 


द्रविद्ध वगे-- 


इस वग की भाषाओं में तामिल सवाधिक उन्नत और परिष्कृत भाषा है । 
उसका साहित्य भी बहुत उत्कृष्ट एवं विस्तृत हे । ८ वीं शताब्दी से आज तक 
१२ सौ वष में तामिल विद्वानों ने इस भाषा के भण्डार को भरा है, 
और वह बंगला, हिन्दी, मराठी आदि भारत की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं की 
बराबरी की भाषा हैं । तामिल भाषा की विभाषाओं में परस्पर अधिक भेद नहीं हे । 
चलती भाषा के दो रूप हैं । एक काव्य जिसे 'शेन (पूण) कहते हैं, दूसरी बोलचाल 
की भाषा, जिसे कोड़ुन (गैंवारू) कहते हैं । 

मलयालम, तामिल की बड़ी बेटी कह्दाती है | वह नर्वीं शताब्दी में तामिल 
से अलग हुई और आज भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्र-तट पर वही बोली जाती 
है। बह ब्राह्मणों की भाषा है, इस से अधिक संस्कृत प्रधान द्वो गई है। मोपले 
लोग जिस मलयालम भाषा को बोलते हैं, वह आये संस्कृति से कुछ दूर है। इस 
भाषा के साहित्य की श्रीजृद्धि और विकास त्रावणकोर और कोचीन के राजाओं 
की छत्रछाया में खूब द्वो रद्दा है । 

“'कनाडी” मेसूर की भाषा है । उस में अच्छा साहित्य है । उस की 
काव्य भाषा प्राचीन और “आष है। उसका अधिक सम्बन्ध तामिल से है 
पर लिपि तैलगू से अधिक मिलती है । 


तुछ, या ढठुल, बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। यद्ञपि उस में 
साहित्य का अभाव है, परन्तु वह उन्नति और बिकास की दृष्टि से उच्च भाषा 
मानी गई है । 'कोडगूः कनाडी और तुल के बीच की भाषा है। भौगोलिक 
दृष्टि से भी वह दोनों के बीच में पढ़ती है। 'टोडा! और कोटा” नीलगिरि के 
जँगलियों की बोलियों हैं, जो बहुत कम आदमी बोलते हूँ । 


आन्ध्रवर्ग -- क्‍ 

आंध्रवर्ग की केवल एक ही भाषा है जो तेलगू कद्दाती हू । बोलियों निःसन्देह 
अनेक हैं। यह भाषा दक्षिण-पूबर के विशाल क्षेत्र में बोली जाती हैं । इस में कोई 
विभाषा नहीं दे । केवल बोलने में थोड़ी विकृति होने से अन्तर हैं। दक्षिण भारत 
में तैलयू का व्यवद्ार तामिल से भी अधिक है। उत्तर में चांदा तक, पूव में 
बंगाऊ की खाड़ी तक, और पश्चिम में निज्ञाम राज्य के आधे भाग तक उसका 
विस्तार दै। मुस्लिम संस्कृति में देश के इसी भाग को तिलंगाना कहते हैं, 
और यह संस्कृत प्रन्थों का देश है । मेसुर मे इसी भाषा का अश्रचार है। बस्बई 
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और मध्य प्रदेश में इस के बोलने वाले बहुत हैं। संख्या की दृष्टि से द्रविद़ 
परिवार में यही सवे-प्रधान भाषा है। हां, संस्कृति और साहित्य की दृष्टि से 
तामिल से दूसरे नम्बर पर है। परन्तु आज कल इसका साहित्य तामिल से 
अधिक विकसित हो रहा हैं। इस भाषा का साहित्य १८वीं शताब्दी से प्राचीन 
नहीं है। इस भाषा में संस्कृत का बहुत प्रयोग होता है । इसका स्वर-म्राघुय 
भी अनुपम है।इस भाषा के सभी शब्द रवरान्त होते हैं। व्यंजन पदान्त में 
नहीं आता । 


मध्यवर्ती वगे-- 


इस बग में सब से प्रसिद्ध “गोंडी, भाषा है । इसका अधिक साम्य 
अपनी पड़ोसिन तेलगू की अपेक्षा द्रविड़ वग की भाषाओं से अधिक है । 
इसे बोलने वाले गोंड लोग, आन्ध्र, उड़ीसा, बुन्देलखण्ड, छत्तीसगढ़ और 
मालव सीमान्त पर रहते हैं । गोंड एक इतिहास-प्रसिद्ध जाति है, पर उसकी 
भाषा कभी उन्नत नहीं हुइ । न उस में साहित्य-रचना हुईं। उत्तराखण्ड से 
प्रभावित प्रान्तों में गोंड भाषा हिन्दी से मिश्रित रूप में बोली जाती है । 


उड़ीसा में इसी वर्ग की बुई” भाषा बोली जाती है। इसका तेलगू 
से साम्य है । इसके क्रियारूप बड़े सरल होते दे । इसके बोलने वाले सब जैंगली 
हैं जिन्हें उढ़िया लोग कान्धी कद्दते हैं । ये लोग कहीं २ नरबलि भी देते हैं। 
छत्तीसगढ़ और छोटानागपुर में कुरुख छोग रहते हैं। इनकी बोली कुरुख 
कनांटकी से अधिक सम्बन्धित है। इस बोली में कई उपबोलियों भी हैं । गंगातट 
पर राजमहल की पहाड़ियों पर रहने वाली मछो जाति की बोली “महरो” है, जो 
कुरुख की द्वी शाखा है । अब इस भाषा में द्विन्दी भाषा का प्रभाव होता जाता 
है। रांची के पास कुछ कुरुख लोग मुण्डारी का अधिक प्रयोग करने लगे हैं। 
'कोलामी” बोली भी पश्चिमी बरार में बोली जाती है, उसका तेलगू से अधिक 
साम्य है पर उस में भी हिन्दी भाषा का प्रभाव बढ़ रह्या है । 


ब्राहुई घरगें-- 

सुदूर कलात में ब्राहुई एक जाति बसती है, जिन में से बहुत से' तो सिन्धी 
और बलची भाषा बोलते हैं पर उनकी असल भाषा '्राहुई! है । यहां के ख्त्री 
पुरुष प्रायः दुभाषिये होते हैं । एक ब्ाहुईं बोलता है, दूसरा सिन्धी । बहुधा भाषा 
मिल कर खिचड़ी हो गई हे । 
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द्रविड़-भाषा-परिवार की खास बात-- 


द्रविड-भाषा-परिवार की भाषाओं में प्रत्यय-संयोग प्रधान होता है । 
तथा अनेकाक्षर शब्द होते हैं । उनके रूप सरल द्वोते हैं । व्याकरण की दृष्टि से 
निर्जीव पदार्थ नपुंसक लिंग माने जाते हैं । अन्य शब्दों में पुछ्किज्ञ और ब्लीलिड्न 
जोड़ा जाता है परन्तु यह लिज्न-मेद केवल अन्य पुरुष के सबनामों ही में पाया 
जाता है| नपुसक संज्ञाओं का प्रायः बहुवचन नहीं होता । विभक्तियों के लिये 
पर सर्गों का प्रयोग होता है । विशेषणों में विभक्ति होती द्वी नहीं । उत्तम पुरुष 
सव॒नाम के दो रूप होते हैं जिन में एक में श्रोता-वक्ता दोनों अन्तभूंत होते हैं। 
कमवाच्य नहीं होता । 


था 


आये-भाषा-परिवा र-- 


आय-भाषा-परिवार की तीन शाखाएँ मुख्य हैं । १-ईरानी २-दरद 
३-भारतीय । इनका वर्गीकरण प्रृष्ठ १० की सारिणी में प्रकट है । 

इरानी भाषाएँ भारत में नहीं बोली जातीं । परन्तु भारत के शिष्ट मुसलमान 
जिस उदू का साहित्यिक व्यवहार करते हैं वह फारसी शब्दों से मिश्रित रद्दती हे । 
मुगृल काल में फ़ारसी द्वी भारत की राजभाषा थी । और अब अपग्रेज्ञी राज्य में जो 
उद्‌ अदालती रूप में प्रचलित हे उस में अभी तक मुगृल परिपाटी के प्रभाव के 
कारण फारसी शब्दों तथा मुहावरों का बाहुल्‍य है. 

पूर्वी इरान की 'बलूची' बल्‌चिस्तान में और पश्चिमी सिंध में बोली जाती है-- 
इरानी भाषाओं में बलूची भाषा अधिक आष और प्राचीन मानी जाती 
है। उस में अरबी फारसी का भी बहुत मेल हुआ दे, पर साहित्य नहीं के 
बराबर है। 

'वर्गिस्ता, अफ़गानिस्तान के केन्द्र में और अफ़गान या परतो सत्र 
अफ्रगानिस्तान में बोली जाती है । भारत का सम्बन्ध पइतो से अधिक है । यह 
एक ककद्ा भाषा है पर खूब शक्तिशालिनी है। इस भाषा के शब्द और रचना दोनों 
पर भारतीय भाषाओं का प्रभाव है । इसका कारण सम्भवतः यही है कि वेदिक 
काल से लेकर अंग्रेज्ञी राज्य आने से पूव तक अफगानिस्तान भारत का ह्वी एक 
अंग रहा है । गलचा पामीर की भाषा दहूँ। उस में कोई साहित्य नहीं दे | पर वह 
प्राचीन भाषा हें। यास्क, पाणिनि और पतंजलि ने जिस काम्बोज भाषा का उल्लेख 
किया हैं, वह यही गलचा है । 
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अंतरग भाषाएँ 


आरोपित । १३ गुजराती 
१४ पंजाबी 


१५. नेपाली पूबे 
पहाड़ी अथवा द्विमालयी । । १६ केन्द्रीय पच्छिमी 
१७ पच्छिमी पहाड़ी 
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पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब के बीच दरदिस्तान है। वहां की भाषा दरद 
कहाती हैं। संस्कृत साहित्य में 'दरद” नाम सुपरिचित है। लहूँदा, सिन्धी, पंजाबी 
और कोकणी मराठी पर इस भाषा का काफी प्रभाव है। यही “दरद” पैशाची 
भाषा कहलाती -थी । पेशाची भाषा ही में गुणात्य कवि ने बृहत्कथा लिखी थी, जिसका 
एक खण्डित भाग संस्कृत में कथासरित्सागर के नाम से सोमदेव पण्डित ने लिखा 
था। सम्भवतः कभी पेशाची भाषा ओर पिशाच जातिका भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा हो । इस भाषा के अनेक भेद हैं। काइमीर और उसके आसपास की भाषा 
का इसी भाषा से मूल सम्बन्ध है। वास्तव में काश्मीरी ही पेशाची भाषा का वह रूप 
है जिस में साहित्य है । 


जिप्सी भाषाएँ अब भारत में कहीं नहीं बोली जातीं । इतिद्दास से पता 
लगता है कि ये जातियां मसीह की पांचवीं शताब्दी ही में भारत से बाहर चली 
गई थीं। जो भाषाएँ आजकल भारतवर्ष में बोली जाती हैं हमने सारिणी में 
उनके तीन वर्ग दिखलाए हैं | यह वर्गीकरण डा» ग्रियसन साद्देब का किया हुआ है । 
इन में छगभग १७ करोड़ आदमी बहिरंग भाषाएँ, ३ करोड़ मध्यवर्ती भाषा और 
१० करोड़ अतरंग भाषाएँ बोलते हैं । इस प्रकार कुल प्रधान १७ भाषाएँ दें जिनको 
६ वर्ग और ३ उपशाखाओं में वर्गीकरण किया गया दै। 


हिन्दी-- 

इस वर्गीकरण में जिसे पश्चिमी दिन्दी” नाम दिया गया दे वद्दी आज 
राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण कर अधिकाधिक विस्तृत हो रही है। वह्दी हमारा मुख्य 
प्रतिपाद विषय हे । इसलिये उसके सम्बन्ध में यहां विवेचन करेंगे । कुछ लोगों 
का कथन हे कि सिन्धु, सिन्ध और सिनन्‍्धी शब्दों ही के दूसरे रूप हिन्दु, हिन्द 
और दिन्दी हैं । परन्तु आज दम जानते हैं कि सिन्धु एक नदी है, सिन्ध एक 
प्रदेश और सिन्धी वहां के निवासी हैं । हिन्दु, हिन्द और हिन्दी शब्द फारसी 
से आये हैं और इनका अथ बिल्कुल ही जुदा है। द्विन्दु एक जाति, हिन्द भारतवर्ष 
और द्विन्दी एक भाषा का नाम हैं । ' 

निस्संदेद हिन्दी या हिन्दवी” शब्द फारसी का है, और इसका अथ 
द्ोता है, इिन्द का । इसी कारण फारसी भ्रन्थों में यह शब्द भारतवासियों तथा 
उनकी भाषा दोनों ही अर्थों में व्यवद्वत हुआ दे । पंजाब के देहाती आज भी 
अपने को 'हिन्दी” ( भारतवर्ष का निवासी ) कहते हैं । इस प्रकार यद्यपि 
शब्दाथे की दृष्टि से हिन्दी शब्द भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा के लिये 


( ९२ ) 


प्रयोग में लाया जा सकता द्वे किन्तु उसका व्यवहार एक विशेष भाषा के लिये 
होता है, जो भारत के एक बढ़े भूभाग की मुख्य भाषा है, जिसकी पश्चिमी 
सीमा जेसलमेर, उत्तर पश्चिम अम्बाला, उत्तर शिमला से नेपालपयत के पूर्वी छोर 
तक के प्रदेश, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूव में रायपुर, तथा दक्षिण पश्चिम में 
खण्डवा हैं । जैसा कि इस मानचित्र में प्रकट हे । 
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सादहित्य-- 


इस विशाल जन-क्षेत्र के निवासियों की बोल-चाल, शिक्षा-दीक्षा सब हिन्दी 
भाषा के द्वारा सम्पादित होती है । इसके बोलने वालों की संख्या ११ करोड़ के 
लगभग हूं । परन्तु यह हिन्दी का प्रचलित अर्थ है। भाषा शाज्न की दृष्टि से इस 
हिन्दी भूखण्ड के चार विभाग किये जा सकते हैं। १. राजस्थानी, २. बिहारी, 
३. पहाड़ी, ४, पूर्वी हिन्दी | इस प्रकार इन विभागों को प्रथक्‌ करके ह्विन्दी केवल 
अन्तवेंद की भाषा रद्द जाती है । जिसका केन्द्र यदि आगरा माना जाय तो उत्तर 
में हिमालय की तराई, पच्छिम में दिल्ली, पूव में कानपुर, दक्षिण में नमंदा की 
घाटी ह्वी सीमा रद्द जाती है । क्‍ 
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कुछ लोग पूर्वी हिन्दी और पच्छिमी हिन्दी को हिन्दी का भेदमात्र मानते 


हैं। पर वास्तव में पच्छिमी हिन्दी ही हिन्दी है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से पूर्वी 
हिन्दी पच्छिमी हिन्दी से पृथक्‌ भाषा हैँ । हिन्दी शौरसेनी वंश की है और पूर्वी 
हिन्दी अधेमागधी-वंशजा है। वास्तव में हिन्दी के शाल्लीय अथ हैं, पच्छिमी 
हिन्दी । ब्रज, कन्नोजी, बुंदेली, वांगरू और हिन्दुस्तानी हिन्दी की विभाषाएँ हैं । 
अवधी और छत्तीसगढी नहीं । 


खड़ी बोली-- 


हिन्दी को खड़ी बोली भी कहते हैं। उसकी पूर्बोक्त पांच विभाषाएँ हैं । 
वही भारत की राष्ट्रभाषा कह्दाती है । यद्द वास्तव में दिल्ली मेरठ की प्रचलित भाषा 
हे । रामपुर, मुरादाबाद, बिजन्र, मुजफ्फरनगर, सहारनर, देहरादून, अ्रम्बाला 
तथा पटियाला रियासतों में भी थोड़े प्रान्तीय उच्चारण भेदों से यही भाषा बोली 
जाती है। इसके बोलनेवालों की संख्या ६० लाख के लगभग हे। इसमें अरबी 
फारसी के तद्भव और अधतत्सम शब्द मिश्रित हैं । इसका उद्धव शौरसनी अपभ्रश 
में पंजाबी भाषा के मिश्रण से हुआ है । 


जहाँ अवध, त्रजभाषा, बुन्देलखण्डी आदि भाषाओं का नाम प्रान्तों से 
सम्बन्धित है, वह्ों 'खड़ी बोली? यह नाम किसी प्रान्त या प्रदेश से सम्बन्धित 
नहीं है । हिन्दी साहित्य में सबसे पदह्िले यह नाम लल्लू जी लालश्ने प्रयोग में लिया 
है। प्रारम्भ में मुसलमानों ने जब इसे अपनाया था तब उसका नाम 'रेखता” पढ़ा 
था। 'रेखता' का अर्थ है गिरता पड़ता । सम्भव है इसी अथ के विरोध में 'खड़ी 
बोली” नाम दिया गया हो । 


जो हो, यही खड़ी बोली, हिन्दी उदूं और हिन्दुस्तानी तीनों की माता है। 
वास्तव में खड़ी बोली” द्वी जब अपनी बोलचाल की भाषा में व्यवह्वत होती दूँ तब 
वह 'दिन्दुस्तानी”! कह्दाती है, और जब साहित्यिक रूप धारण करती है. तब 
(हिन्दी! और “उद्‌” नाम घारण करती हैं। जिस भाषा में संस्कृत के तत्सम 
और अद्“ तत्सम शब्द अधिक द्वोते हैं वद्दी द्विन्दी कहाती है । अब इसका 
साहित्यिक अथवा राजनेतिक नाम 'राष्ट्रमाषा' प्रसिद्ध हो रह्या हैं। ि 
उदु-- 

यही खड़ी बोली जब फारसी के तत्सम और अधंतत्सम शब्दों से 
परिपूण द्दोती है तब उसका उदूं नाम पढ़ता है । इन शब्दों की बहुतायत से 
कभी २ उसकी बाक्यरचना भी विदेशी हो जाती है। यह भाषा भारत के मुसलमानों 
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की साहित्यिक भाषां है । परन्तु इस उदूं के दो रूप मिलते हैं। एक वह उदूँ 
है जो दिल्ली और लखनऊ में व्यवह्तत होती है, यद्द तत्सम बहुला कठिन उदूं है 
पर दक्खिनी उदं जो हेदराबाद में बोली जाती है वह सरल है । कारण रपष्ट है 
पहिली भाषा फारसी के आधार पर विकसित हे और दूसरी भारतीय परंपरा में 
विकसित हुई है। 
हिन्दुस्तानी-- 

यह ठेठ बोलचाल की हिन्दी हैं । आज जब कि हिन्दी उद्‌ में खींचातानी 
बढ रही है, इस ठेठ बोलचाल की भाषा में ही साहित्य निर्माण हो और यही 
राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करे यह नह भावना उत्पन्न हो रही है | इसमें 
तत्सम शब्दों का व्यवहार कम द्वोता है. पर नित्य के व्यवद्दार के शब्द देशी- 
विदेशी सभी काम में आते हैं । संस्कृत, फारसी और अरबी के अलावा अंग्रेजी 
शब्दों का भी इस भाषा में मिश्रण हो गया है । इस प्रकार हिन्दुस्तानी वह 
भाषा है जो पुरानी हिन्दी, उदू और अंग्रेजी के मिश्रण से विकसित हो रही है । 
यद्यपि अभी इस भाषा में बहुत कम साहित्य है तथापि इस भाषा को साद्दित्यिक 
भाषा बनाने की चेष्टा की जा रही है। अभी यह भाषा बोलचाल की 
भाषा या “बोली” ही हे और उसकी उत्पत्ति का कारण विचार-विनिमय ही है । 
वास्तव में इस नाम »के जन्मदाता अंग्रेज़ अफसर हैं । यह भाषा प्रारम्भ में 
अंग्रेज्ञों के द्वारा उच्चारित भाषा ही थी । यह वास्तव में हिन्दी और उदू दोनों 
का बोलचाल का रूप हैं, इसलिये हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी वास्तव में खड़ी 
बोली ही के तीन रूप हैं । $ 


खड़ी बोली की विभाषाएँ--- 

हमने बताया है कि खड़ी बोली की ५ विभाषाएँ हैं । ब्रजभाषा उनमें 
मुख्य है । यह ब्रजमण्डल में बोली जाती है। इसका विशुद्ध रूप मथुरा, आगरा, 
अलीगढ़ तथा धौलपुर में आज भी प्रचलित है । इसके बोलने वालों की संख्या १ 
करोड़ से कुछ ही कम है । इस भाषा में हिन्दी का सर्वोत्कृष्ट साहिल दे । 

... वाँगरू? पंजाब के दक्षिणपूर्वी भाग की बोली है। दिल्ली, करनाल, रोहतक, 
हिसार, पटियाला, नाभा, जींद आदि प्रान्तों कौ यद्दी ग्रामीण बोली है । यह 
बोली--पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली तीनों की खिचड़ी बोली हे । 
इस भाषा के बोलने वाले २३५ लाख के लगभग दे | पानीपत और कुरुक्षेत्र के 
युदक्षेत्र इसी माषा की सीमा के भीतर हैं । 
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गंगा के दुआव की बोली को कन्नौजी कहते हैं। उसमें भी काफ़ी साहित्य 


है, पर वह त्रजभाषा से मिलता जुलता हैँ । वास्तव में साहित्यिक कन्नौजी और 
प्जभाषा में बहुत साम्य है। 


“ुन्देली” बुन्देलखण्ड की भाषा है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, 
भूपाल, ओड़छा, सागर, नरसिंहपुर, सिबनी और हुशंगाबाद के इलाकों में यह भाषा 
बोली जाती है । इसके कुछ मिश्रित रूप दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, वालाघाट 
और छिन्दवाड़ा के कुछ भागों में पाये जाते हैं । इस भाषा के बोलने वाले ७० लाख 
आदमी हैं । इस्र भाषा में भी अच्छी साहित्य-रचना हुई हे। पर उसकी भी 
साहित्यिक भाषा वजभाषा से बहुत कुछ निकट हूं । वास्तव में बुन्देली-भाषा-भाषी 
कवियों ने कविता वजभाषा में ही की है सिफे उस पर बुन्देली की छाप पढ़ 
गई हे । 

मध्यवर्ती भाषाएँ, मध्यदेशीय भाषा और बह्रिग भाषाओं के बीच की 
भाषा है। मध्य देश के पश्चिम की भाषाओं में मध्यदेशी चिह् अधिक मिलते हें । 
परन्तु पूर्वी प्रान्तों की भाषा में बाहरी शब्द इतने मिल गये हैं कि वह बहिरिंग 
की भाषा ही बन गई है। ये भाषाएँ सात हैं--पंजाबी, राजस्थानी, ग्रुजराती, पूर्वी 
पद्दाड़ी, केन्द्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वो द्विन्दी । साहित्यिक दृष्टि से ये सब 
हिन्दी की विभाषाएँ हैं। परन्तु भाषा शास्त्र की दृष्टि से इन्हें स्वतन्त्र भाषा कह 
सकते हें । 

पंजाबी पूरे पंजाब की भाषा दहै। पर भाषा-शास्त्री पश्चिमी पंजाब की 
भाषा को लहँदा कहते दें । अमृतसर के आसपास की भाषा शुद्ध पंजाबी कहद्दाती 
है। जम्मूँ और काँगढ़े में जो पंजाबी बोली जाती हे वह डोगरी कह्दाती है। इस 
भाषा में थोड़ा साहित्य है । इस में वेदिक अथवा तिब्बत चीनी भाषा के समान 
खर पाये जाते हैं । 

हिन्दी का पश्चिम की ओर फेला हुआ रूप पंजाबी है और दक्षिण की 
ओर फैला हुआ रूप राजस्थानी दे जिसका अन्तिम भाग गुजराती है। राजस्थानी 
और गुजराती परस्पर आबद्ध भाषाएँ हूं । परन्तु दोनों में खतन्त्र साहित्य-रचना 
दोती है। राजस्थानी की मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी आदि अनेक विभाषाएँ 
हैं परन्तु गुजराती में उत्तर दक्षिण प्रान्तों के उच्चारण में थोढ़ा भेद है । 


पहाड़ी भाषाएँ मारवाड़ी से मिलती जुलती हैं। पूर्वी पद्दाढड़ी नेपाल की 
भाषा है। केन्द्रवर्ती पहाड़ी गढ़वाल और कुमायूं जिलों की भाषा है । पश्चिमी 
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पहाड़ी शिमला, सिरमौर रियासत मण्डी, चम्बा आदि रियास्ततों में काइ्मीर 
तक बोली जाती है। इन भाषाओं में साहित्य बहुत कम है । 

(पूर्वी हिन्दी” में बद्दिरिंग भाषाओं का काफी मिश्रण है । यह हिन्दी और 
विह्री के मध्य की भाषा है । अवधी, बुन्देली और छत्तीसगढ़ी इसकी तीन 
विभाषाएँ हैं । अवधी को ही वेसवाड़ी कहते हैं। तुलसी और जायसी इसी भाषा 
के अमर कवि हैं । 

बहिरंग भाषाएँ, संहिति प्रधान हैं । परन्तु हिन्दी सवथा व्यवद्वत है। 
यही इन भाषाओं का हिन्दी से भेद है । “लहँदा' मुलतान के आसपास 
बोली जाती है, 'सिन्धी” सिन्ध देश की भाषा है, मराठी” गुजराती दक्षिण 
की भाषा है । पूर्वी भागों में विहारी, विहार और संयुक्तप्रान्त के पूर्वी प्रान्तों की 
भाषा है, 'उड़िया” उड़ीसा की भाषा हैं। बंगाली” बंगाल की भाषा है। 
आसामी” आसाम की । 

इन भाषाओं की विभाषाएँ भी हैं । और इनमें बंगला, मराठी तथा गुजराती 
भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य-रचना हुई है । ; 

'भाषा-विज्ञान' का यह दृष्टिकोण बड़ा ही चमत्कारिक है कि फारसी जो 
हिन्दी की पारिवारिक भाषा है, आज विजातीय भाषा बन गई है, और अवधी 
जो प्रथक्‌ भाषा थी--हिन्दी का एक अंग है । 

प्राचीन आये भाषाएँ विभक्तिमय थीं । उनमें संज्ञा, विशेषण और सव्वनाम 
शब्दों में लिज्ल, वचन और कारक का भेद बतलाने के लिये उनके साथ 
प्रत्यय जोड़े जाते थे । इसी प्रकार क्रियाओं में काठ, वचन, पुरुष वाच्यादि का 
भेद प्रकट करने के लिये धातु के पीछे तिढादि प्रत्यय जोड़े जाते थे। इन 
'सुप” और 'तिद” प्रत्यय से मिल कर शब्द या धातु ऐसे तन्‍्मय द्वो जांते थे कि 
अपनी सत्ता खो कर वे एक शब्द बन जाते थे । 

वेदिक भाषा की भांति श्राकृत में भी भाषा पूर्णतया विभक्तिमय रही, 
व्याकरण उसका अवश्य सरल होगया था। 

आये भाषा की इस मध्यकालीन प्राकृत अवस्था का वर्णन भारतीय 
भाषाओं के अधिकृत भाषाविद्‌ डा० बनारसीदास इस प्रकार करते हैं-- 

“आये भाषा की प्राकृत या मध्यकालीन अवस्था कोई वि० पू० ६०० वर्ष से वि० 


से० १००० वर्ष तक रही, ओर इस सुदीर्घ काल में सरलता लाने वाली शक्तियाँ निरन्तर 
अपना काम करती रहीं। वि० सं० १००० के लगभग आर्य भाषा की उस अवस्था 
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का प्रारम्भ होता है, जिसे आधुनिक अवरथा कहते हैं | इस अवरधा की सब से बढ़ी 
विशेषता यह है कि नाम की और बहुत अंशों तक धातु की रूप रचना अब विभक्तिमय 
नहीं रहीं । नाम रूप रचना में अब आठ या सात विभक्तियों के स्थान में केवल दो 
( या सम्बोधन सद्दित तीन ) ही रूप रह गये । दूसरे कारकों का बोध कराने के लिये 
विभकित प्रत्ययों के स्थान में अब ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जो प्राचीन संशा या विशेषण 
शब्दों के अवशेष हैं। ओर वाक्य रचना में अपने से सम्बन्ध रखने वाले नाम भिन्न 
रहते दें । उच्चारण में भी बहुत परिवर्तन हुआ है ** “४ “४? 


आधुनिक आय भाषाओं के उच्चारण में ध्यान देने योग्य एक बात यह 
है कि पंजाबी, लहँदी और सिन्धी के अतिरिक्त और सब भाषाओं में प्राचीन 
संयुक्त वर्णों के पूर्ववर्ती मध्यकालीन हस्व स्वर अब दीघ हो गये हैं । जिस का 
परिणाम यद्द हुआ हैं कि इन भाषाओं में वेदिककालीन स्वरों की हस्व-दीघता 
का भेद छप्त द्वो गया है । 
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अध्याय तीसरा 


हिन्दी लिपि का विकास 
लिपि का महतक्त-- 


भाषा का लिपि से बड़ा गहरा सम्बन्ध है । लिपि भाषा का वाहन है। 
लिपि की सद्दायता से भाषा की प्रगति होती है । लिपि ही के कारण एक जाति 
और परिवार को भाषाएँ विजातीय बन जाती हैं और विजातीय भाषाएँ उस 
परिवार का अद्न बन जाती हैं । लिपि ही के कारण आय परिवार की इरानी वर्ग 
ओर फारसी भाषा आज 'हिन्दो” परिवार से प्रथऋ्‌ हो गई तथा मागधी विभाषाएँ 
उसमें सम्मिलित हो गठ । पेशाची भाषा के अलमभ्य ग्रन्थ बृहत्कथा का जहाँ 
संस्कृत में खण्डानुवाद हुआ वहाँ फारसी या हरानी वग की किसी भी भाषा में 
सम्भवतः उस ग्रन्थ का कोइ नाम हो नहीं है । विशेष बात यह है कि इस 
पेशाची भाषा के जिस खण्ड का सस्क्ृत अनुवाद कथासरित्सागर के नाम से 
प्रसिद्ध है उसका कथानक वर्तमान इलाह्ाबाद के इधर उधर के प्रान्तों के राज्यों 
तथा प्रजावग के आचार तथा सुदूरपूव के द्वीपपुश्नों की यात्रा-कथाओं से ओतप्रोत 
है | उसमें नाम-मात्र को भी इरान से सम्बंधित कोई व्यक्ति या पात्र नहीं है। 
लिखने की पुरानी भारतीय परिपाटी-- 

पद्िले विद्वानों की यह धारणा थी कि प्राचीन काल में आय लिखना 
नहीं जानते थे । पर अब उनकी यद्ट धारणा बदल गई हैं। सब से पढ्िले 
काग़ज्ञ पर लिखे चार संस्कृत ग्रन्थ मध्य एशिया में यारकंद के दक्षिण ६० मील 
पर 'कुगिअर! नामक स्थान पर भारतवष को नागरी अक्षरों में लिखे मि० बेवर 
को मिल, जिन्हें खोज जांच करने पर डाक्टर हानली न ५वीं शताब्दी का बताया 
है । इसके सिवा भोजपत्र पर लिखा सबसे पुराना संस्कृत ग्रन्थ पूर्वी तुर्किस्तान में 
कुचार नामक स्थान पर मि० बेवर को मिला । उसका समय भी पांचवीं शताब्दी 
निर्णीत किया गया हं । 

परन्तु इन सब से प्राचीन लिपि हमें सम्राट अशोक की उन धमाज्ञाओं में 
मिलती हैं, जो चट्नों और पत्थर के स्तम्भों पर खुदे हुए-पेशावर से मैसूर तक 
और काठियाबाड़ से उड़ीसा तक स्थान २ पर मिलते हैं । 

अशोक का राज्याभिपेक २६९ वर्ष ई० स० से पूव हुआ था और ये 
धमाज्ञाएँ सम्भवतः उसके राज्यारोहण के तेरदवें व में, खुदवाई गई थीं। इन 
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धमाज्ञाओं में दो लिपियाँ काम में लाई गईं हैं। १ गान्धार लिपि जो दाहिनी ओर 

हे ४ है २ ह 
से बाई ओर को उदू की भांति पढ़ी जाती हैं; दूसरी पाली जो अशोक काल की 
प्रचलित भाषा थी । 


केवल शहबाज़गिरि और मानसेरा की धमाज्ञाएँ गान्धार लिपि में लिखी 
गई; शेष सब पाली भाषा में हैं। इन धर्माज्ञाओं को पढ़ने से इस बात का पता 
लगता है कि इसा से लगभग ३०० वर्ष पूव देवनागरी वणमाला उतनी ही पूर्ण 
थी जितनी कि आज है और उस समय लगभग सारे भारतवष में लिखने पढ़ने की 
रीति प्रचलित थी । 

इसके बाद सांची के स्तृप से पत्थर के दो डब्ब मिले थे। जिन में 
'सारिपुत्त! और 'महामोग्गलान' की अस्थियां हैं । एक डब्ब के ढकने- पर “सारि- 
पुत्तस' खुदा हं और भीतर उस नाम का पहिला अक्षर 'सा? स्याही से लिखा 
हुआ हैं । इसी प्रकार दूसरे डब्बे के ढकने पर “महामोग्गलानस” खुदा है और उन्हों 
ने भीतर स्याही से 'म” अक्षर लिखा है ये दोनों भिक्षु बुद्ध के शिष्य थे। इनमें 
सारिपुत्त का देहान्त बुद्ध के जीवन काल ही में हो गया था और महामोग्गलान का 
बुद्ध के निवाण के बाद । यह स्तृप ३० स० २५० से भी पहिले का बना हैं। 
हाल ही में सालोन से बौद्धों का एक शिष्ट मण्डल नवाब भूपाल ने बुलाया था और 
उक्त भिक्षुओं की अस्थियों पर स्मारक बनाने के लिये एक भारी रकम उन्हें अर्पित 
की हैं । इन डब्बों के अक्षर मसीह से २५० वष पूव भारत में लिखने की 
परिपाटी का समथंन करते हैं । 

पूव ३० सन्‌ ३०६ में सम्राट चन्द्रगुप्त मौय के दबार में सीरिया के 
अधिपति सेल्युकस ने अपना प्रतिनिधि बनाकर मेगस्थनीजु को भेजा था । वह 
लिखता है कि भारतवष में नये वष के दिन पंचाजह्ञ सुनाया जाता है। जन्मपत्र 
बनाने के लिए बालकों के जन्म का ठीक समय लिखा जाता हैं, और १०-१० 
स्टेडियों के अन्तर पर कोसों के पत्थर लगे हुए हूं जिन पर के लेखों से सरायों 
और दूरी का पता लगाया जा सकता है । 

यूनान के प्रसिद्ध विजेता सिकन्दर ने ई० स० पूवे ३२७ में भारत पर 
चढ़ाई की थी । उसके जद्दाजी सेनापति निआकस ने लिखा है कि भारत में रुईं 
कूट २ कर कागज़ बनाया जाता है । 

“ललितविस्तर' 'प्रन्थ में लिखा है कि बुद्ध ने विश्वामित्र नामक अध्यापक 
के पास जाकर चन्दन की पाटी पर लिखेने का अभ्यास किया था । इस ग्रन्थ का 


५ 
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चीनी अनुवाद ३० स० ७६ में हुआ था । इस से प्रन्थ की प्राचीनता निस्सन्देह है 
और बुद्ध का काल मसीह से पूवे ४७८ वष है । 

'पाणिनि! प्रर्यात वेयाकरण बुद्ध से भी प्रथम हुआ हे । उसने 
अष्टाध्यायी में 'लिपि' और 'लिवि! शब्द दिये हैं जिनका अथ लिखना” द्वोता 

सी प्रकार “प्रन्थ” पुस्तक शब्द भी हैं। तथा लिख” धातु भी उस्र प्राचीन 
काल में लिखने की परिपाटी का समथंक है । 

पाणिनि से भी पूवकाल के मद्दानाव्थकार भास के २२ नाटक हाल ही में 
मिले हैं जो परम्परा से लिखे गये हैं । 

“ब्राह्मण प्रन्थों' में 'काण्ड! और “पटल” शब्द 'पुस्तकविभाग” के द्वी 
दोतक हैं। शतपथ ब्राह्मण में वेदों की पंक्तियों की गणना दी हुई है । यद्द गणना 
तभी हो सकती थी जब कि वेदों की पुस्तकें लिखित रूप में उपस्थित हों । 

वेदिक पुस्तकों का तथा आरण्यकों का बहुत सा भाग गद्य में दे । ग्य ज्यों 
का त्यों तब तक अविकल नहीं रह सकता जब तक कि वह लिखित रूप में न हो । 

इन सब कारणों से हम निएशंक कह सकते हैं कि वेदिक काल में भी 
लिखने का प्रचार था तथा लिपिमाला थी । 


पाली लिपि-- 


आरयों की प्राचीनतम जो लिपि हमें आज तक उपलब्ध हुई है वह 


पाली है । परन्तु प्राचीन सिक्कों और लेखों से पाया जाता है कि इस देश में दो 
लिपियां प्रचलित थीं । १ पाली, २ गान्धार । 


पालीलिपि का नमूना अशोक के एक लेख से 


जे जाए ७ ए झाओी क खसागवय चचछूनम उन र3ठ हुदसत यथरप 
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पाली लिपि देवनागरी का ही पूव रूप है और वह भारतीय निर्मित 
लिपि है । 
गान्धारी-- 

अफगानिस्तान और पश्चिमी पंजाब दोनों मिलकर गान्धार देश कहद्दाता 
था। प्राचीन काल से मुग़ल काल तक अफ्रगानिस्तान भारत ही का एक प्रदेश 
रहा है। गान्धार की संस्कृति पूर्वी भारत की संस्कृति से अत्यन्त घनिष्ठ थी। 
अपने बालकाल में अशोक गन्धार के शासनकतो रह चुके थे । मागध साम्राज्य 
में गान्धारों का पूरा मान था । लिच्छवि गणतन्त्र और कौशल राज्य भी 
गान्धार सैनिकों को रखते थे। दोनों देशों के साथवाह भी आते जाते थे । 
गान्धार लिपि-- 

गान्धार नागरिक साथवाह और सैनिक अपनी गान्धार लिपि को भारत 
बष में लाए पूर्वोक्त अशोक के दो लेखों के सिवा तुक सम्राद्‌ बौद्ध कनिष्क और 
हृविष्क के अनेक छोटे २ लेख इस लिपि में पाये गये हैं। पंजाब के उस ओर ऐसे 
बहुत सिक्के मिले हैं जिन पर एक ओर गान्धार लिपि और दूसरी ओर झीक 
के अक्षर हैं । किसी पर गान्धार और पाली अक्षर हैं । परन्तु पंजाब से इधर 
कोइ सका नहीं मिला है। 


कनिष्क का एक ताम्रपत्र गान्धार लिपि में 
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यह लिपि सेमिटिक लिपियों की भांति दाहिनी ओर से बाई ओर को 
लिखी जाती है। अनुमान किया जाता है कि ई० सन्‌ से ५०० वे पूष जब 
इंरान के शासक सारू डारिअस प्रथम ने आक्रमण करके गान्धार को पश्चिमी 


€ २२ ) 


पंजाब के प्रदेशों सहित अपने अधिकार में कर लिया तब इंरानी लिपि गान्धार 
में प्रविष्ट हुई । परन्तु वह पाली के समान परिपृण नहीं थीं इससे उसमें नवीन 
अक्षर और सवरों का मिश्रण किया गया । सिक्कों से अनुमान किया जाता है कि 
मसीह की तीसरी शताब्दी के लगभग इस देश से इस लिपि का प्रचार उठ गया 
था और सवत्र पाली लिपि ही काम में लाई जाती थी । 
प्राचीन लिपियों का पढ़ना-- 

प्राचीन लिपियों को पढ़ने का इतिहास बड़ा ही मनोरजक है। इ० 
सन्‌० १३५६ में दिल्ली के बादशाह फिरोजशाह तुग़लक ने अशोक की 
धमाज्ञा खुदा हुआ एक स्तम्भ यमुना तट से उठवा कर दिल्ली मंगवाया 
था जो आजकल फिरोजशाह के कोटले पर लगा हैँ । उस पर खुदे 
लेख को पढ़ने के लिये बादशाह ने बहुत से विद्वानों को इकट्ठा किया पर कोई 
भी उस लेख को न पढ़ सका । फिर सम्राट अकबर ने भी इसकी बहुत चेष्टा की 
परन्तु उस काल का भी कोइ विद्वान्‌ इन प्राचीन लिपियों को नहीं पढ़ सका। 
उन्हें कोइ देवताओं के अक्षर कहता, कोई गंडे हुए धन का बीजक समझता 
कोई सिद्धिदायक कवच बताता था। मनूची जो, जनवा का डाक्टर औरंगजेब के 
दबार में बहुत काल तक रहा ह और जिसने एक मनोरंजक इतिहास मुगल 
काल पर लिखा हैं, कुतुब के पास के लोह-स्तम्भ पर खुदे लेख को देखकर 
एक हास्यास्पद बात कह्ट गया है । वह कहता है कि पहिले इस देश पर चीनी 
लोगों का राज्य था और ये अक्षर चाीनीं भाषा ही के हैं। ऐसा ही अन्धकार- 
पूण उस काल में भारत की सभ्यता और संस्कृति का इतिद्वास था । 

आठवीं शताब्दी की लिपि का नमूना झ्ालरापाटन के एक लेख से 
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( २३ ) 


सन्‌ १७८४ में सर विलियम जोन्स ने ऐशिया खण्ड के इतिहास, 
शिल्प, साहित्य, आदि के शोध करने के लिये ऐशियाटिक सोसाइटी स्थापित 
की । उसके कुछ वर्षों बाद लण्डन में रायछल एशियाटिक सोसाइटी स्थापित हु 
इसी समय में जमन, फ्रान्स, इटली, आदि यूरोप के देशों में भी एशिया की 
पुरातन सस्कृति को जानने की जिज्ञासा बढ़ी। बाद में भारत सरकार ने भी 
प्राचीन शोघ का एक महकमा आक्कियालोजीकल सर्व! नाम से स्थापित क्रिया । 
इस प्रकार प्राचीन गवेषणा का काय परे ज़ोरों पर होने लगा। प्राचीन लेख 
दानपत्र, सिक्के, तथा ऐतिहासिक पुस्तकें टटोलना प्रारम्भ हुआ और भारतवष 
की प्राचीन लिपियों की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ । 


नवीं शताब्दी की छिपि का नमूना जाजबलदेव के एक लेख से । 
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जि 


सन्‌ १७८४ में चाल्स विल्किन्स ने दीनाजपुर जिले में बदाल स्थान के 
पास मिला हुआ एक शिलास्तम्भ का लेख पढ़ा; जो बंगाल के राजा नारायण पाल 
के समय का था। उसी वष प० राधाकान्त शमा ने दिल्ली की फिरोजशाह लाट पर के 
चौहान राजा वीसलदेव ( विग्रहराज ) के समय के लेख को पढ़ डाला। यह राजा 
विक्रम सम्वत्‌ १२१० में हुआ है । इन छेखों की लिपि देवनागरी अक्षरों से बहुत 
मिलती जुलती होने से आसानी से ये लेख पढ़ डाले गये । 


( २४ ) 
दशवीं शताब्दी की रिपि का नमूना मारवाड़ से प्राप्त एक लेख से 
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इश्क रसमगुर्स ए्मस किए] रक्लिय उ पहियारावमी 
व त्रुणा( रामय// 50 यगहदारवशा मुझ शुछ २ 

प्या हब है झा मछूर वशमेत्ी गे क७रा।/रणस 


इसी वष मि०जे०एच० हैरिंगटन ने बुद्ध गया के पास की 'नागाजुनी” और 
धवरावर' गुफाओं के मौखरी वंश के राजा अवन्ति वर्मा के ३ लेख पाए जिनकी 
लिपि गुप्त थी । और उनका पढ़ना कठिन था परन्तु चाल्स विल्किन्स ने ५ वष के 
सतत प्रयत्न से उन्हें पढ़ डाला | इन्हीं दिनों डा० वी. जी, वैलिड्रटन ने 
मामहृपुर के अनेक संस्कृत और तामिल भाषा के पुराने लेख पढ़कर सन्‌ १८२८ 
ह० में उनकी पूरी वणमाला तैयार कर ली । १८३३ में मि० वाल्टर इलियट 
ने प्राचीन कनाड़ी लेखों की वणमाला पहचान ली । 


ग्यारहवीं क्षताढ्दी की लिपि का नमूना अलवर में प्राप्त एक लेख से 
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( २५ ) 


इसके बाद कुछ विद्वानों ने इलाहाबाद, दिल्ली और कुमाऊं के स्तम्भों तथा 
सांची और अमरावती के स्तृप तथा गिरनार के पवेतों के गुप्ताक्षों को पढ़कर 
गुप्ताक्षों। की सम्पूण वर्णणाला पहचान छी । और समुद्रगुप्त से लेकर गुप्त 
राजाओं के समस्त लेख, दानपत्र, और सिक्के पढ़ डाले गय। 
बारहवीं शताब्दी का एक लेख जिस से बंगला लिपि विकसित हुई । 
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हा 


पाली लिपि का पढ़ना अभी तक दुस्तर था। वह सब से प्राचीन थी । 
अन्त में अनेक विद्वानों के सतत प्रयत्ञ के बाद प्रसिद्ध विद्वान्‌ मि० प्रिन्सेप ने 
खरों के चिह्ों को पहचाना । उसी काल में पादरी जेम्स स्टिवन्सन ने क-ज-प 
और ब अक्षरों को पहिचाना। और लगभग १८३७ में उक्त लिपि की सम्पूण 
वणमाला पहिचान ली गई और सब लेख पढ डाले गये । 
चोदद्दवीं शताब्दी की लिपि का नमूना सारवाइ में प्राप्त एक लेख से । 
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एसे के था सती 

! | 
बागायतकितिएतनयः घीम्षणक्लादताक्ा झाक्ष मचुद 
बनपिदितयाहमानख पेश थीनहल शिवतव नह घइ 
हो छु।खाजकादा ॥३२ 
बेचाक्तक वंाकपविल सत्ता लीतमालाय फरसह के बंद नता 


( २१६ ) 


असिद्ध इतिहास-लेखक कनल टाड ने बेक्ट्रियन और सीथियन सिक्कों का 
बड़ा भारी संग्रह किया था। उनपर एक ओर ग्रीक और दूसरी ओर गान्धार लिपि 
थी । इस गान्धार लिपि को पढ़ने का अब तक कोई साधन नहीं था । पहिले श्रीक 
अक्षर पढ़ लिये गये । बाद में सन्‌ १८२४ में कनल टाड ने एक सिक्के पर एक नाम 
पढ़ा । उसके बाद मि० मेसन ने जो अफगानिस्तान में प्राचीन खोज में लगे थे, इस 
बात पर ध्यान दिया कि ग्रीक अक्षरों में एक तरफ जो नाम खुदें हैं दूसरी ओर 
वही गान्धार लिपि में है, इस आधार पर उन्होंने कुछ पहलवी के चिह्न मि० 
प्रिन्सप को लिख भेजे । उन चिह्ों की सहायता से मि* प्रिन्सेप ने १२ राजाओं 
के नाम और उन के ६ खिताब शुद्ध पढ़ लिये। यह भी उन्होंने ही माल्म किया कि 
यह लिपि फारसी की भांति दाहिनी ओर से बाई ओर को पढ़ी जाती है। पीछे यह भी 
प्रता लग गया कि उन लेखों की भाषा पाली थी केवल अक्षर गान्धार थे । 
अन्ततः उन्होंने १७ अक्षर पहिचान लिये । पीछे मि० नौरिस ने ६ अक्षर 
पहचाने । इसके बाद मि० कनिंगहम ने ११ अक्षरों को पहचान कर वणमाल्य 
पूरी कर दी । संयुक्ताक्षर भी पहचान लिये गये । इस प्रकार यह दुर्भष॑ काये 
अनेक विद्वानों के सतत प्रयक्न से सम्पूण हुआ । 

सातवाहन ( आन्ध्ररृत्य वंश के राजा पुलमायि ) का एक लेख जिसमें 
समस्त दक्षिण की लिपियों की मूल लिपि हे । 
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अड्डू-लिपि-- 

इन प्राचीन दानपत्रों तथा लेखों में एक महत्त्वपूण और न३ बात जो इमको 
प्रतीत होती है, वह यह हैं कि प्राचीन काल में अंक लिखने की वह परिपाटी न 
थी जो आजकल प्रचलित है । 
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आजकल हम १ से ९ तक के अंक इकाई में लिखते हैं फिर शन्य से 
दहाई, हज़ार, छाख आदि अंक वृद्धि करते हैं। स्थान के अनुसार एक ही अंक 
भिन्न २ संख्या प्रकट करता है । जेसे ११११ में चार एकड़े हैं । प्रत्येक 
एकड़ा भिन्न २ संख्या का प्रतीक है। प्राचीन क्रम में शन्य का व्यवहार नहीं 
था, न एक ही अंक इकाई, दहाई, सेकड़ा आदि स्थानों पर आ सकता था । 
उस काल में भिन्न २ स्थानों और संख्याओं के लिये भिन्न २ चिह्न थे । 
अथात्‌ १ से ९ तक के ९ चिह्न । और १०२०३०४०।४०|६०।७०।८०।९० 
१००।१०००। ये कुल २० चिह्न प्रथझ २ थे । जिन से ९९९९९ तक की 
संख्या लिखी जा सकती थी। लाख, करोड़, अरब के लिये क्‍या चिंछ्र थे यह 
नहीं कहा जा सकता । 

ये चिह्न पंक्ति में नहीं-ऊपर नीचे लिखे जाते थे । सम्भवतः मसीह की छटी 
शताब्दी तक अक-लेखन का यही क्रम रहा | बाद में ज्योतिष प्रन्थों में नया 
क्रम जिस में शृन्‍्य का उपयोग था, जारी हो गया, जो नवीं शताब्दी प्रारम्भ 
होते २ सवंथा प्रचलित हो गया । 

अंकों के ये चिह् वास्तव में संकतात्मक अक्षर थे जो प्रावः निरथंक 
थे । परन्तु प्राचीन ज्योतिष में जो संकेत अक्षरों के लिये नियत किये गये, वे 
सार्थक थे । इन संकेत शब्दों की स्थापना उनकी गणना के आधार पर की गई 
थी । जेसे ० के स्थान पर आकाश, १ के लिये चन्द्रमा, ५ के लिये वाण, ८ 
के लिये वसु, ११ के लिये रद्द, १९ के लिये सूय, ३२ के लिये प्रेत, ३३ के 
लिये देवता, आदि । 

. गांधार लिपि की अंक-गणना फिनिशियन पद्धति पर बनी हैं जिनम खड़ौ 
लकीरों का प्रयोग है । ये इस प्रकार के अंक हैं जेसे घढ़ियों में रेखा-अंक लिख 
जांते हैं। 
देघनागरी-वरणेमाला -- 

देवनागरी वणमाला के सम्बन्ध मे संसार के सभी बज्ञानिक यह खीकार 
करते हैं कि देवनागरी वर्णमाला सवश्रेष्ठ और अधिकाधिक वज्ञानिक है । 
पाणिनि ने देवनागरी वणमाला को यह खरूप प्रदान किया था । इस बणेमाला 
का प्रचार दक्षिण-पूर्वी एशिया के सभी देशों में है, भारत के सभी प्रान्तों तथा 
बा, सीलोन, स्याम, तिब्बत, जावा आदि देशों में भी देवनागरी वणमाला ही 
प्रचलित है । लिपियोँ निस्सन्देह भिन्न २ हैं| ध्वनि-लिपि के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सर 
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इसाक पिटमेंन ने लिखा है--संसार में यदि कोइ सवाड़पूण और सर्वोत्तम वणमाला 
है तो वह देवनागरी ही है । प्रोफ़ेसर मोनियर विलियम यद्यपि रोमन लिपि के 
पक्षपाती थे--पर देवनागरी वणमाला की प्रशंसा उन्होंने भी की है। 
ब्राह्मी-लिपि और उसकी पुत्रियाँ-- 

प्राचीन काल में जो ब्राह्मी लिपि सम्पूण भारतवर्ष में--पश्चिमोत्तर 
प्रदेश से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर मेसूर तक प्रचलित थी, 
देवनागरी लिपि की भांति ही बाई ओर से दाहिनी ओर को लिखी जाती थी । 
इस लिपि के लेख भारत में इसा से पूव पांचवीं शताब्दी तक मिलते हैं । उस 
काल में ताइपत्रों, शिलाओं, और छालों पर लेख लिखे जाते थे । उत्तरी भारत 
में ताडपत्रों पर कलम और स्याही से लिखा जाता था, किन्तु दक्षिणी भारत में 
सम्भवत: स्याही प्राप्त नहीं थी, लोहे की नुकीली कील से ताड़पत्रों पर अक्षरों के 
चिह खोदे जाते थे । इस कारण सन्‌ ३७० इंखी तक उत्तर और दक्षिण की 
लिपियों में बहुत अन्तर पड़ गया। उत्तर भारत में खड़ी लकीरें अधिक बन गई । 
पर दक्षिण की लिपि में गोलाघ अक्षर लिखे जाने लगे । क्योंकि खड़ी लकीर 
लिखने से ताड़पत्र फट जाते थे । तामिल, तैलगू और दक्षिणी लिपियों का विकास 
इसी ब्राह्मीलिपि की दक्षिणी शैली से हुआ । उत्तर भारत में भी लेखन की 
सुविधा के अनुसार ब्राह्मी लिपि के लेख में कुछ अन्तर पड़ने लगा । गुप्त-साम्राज्य- 
काल में भी उस में बहुत अन्तर होगया। 

इस प्रकार कालान्तर में कुछ शताब्दियों में ही उत्तर भारत की ढिपि में 
पूब और पच्छिमी लेखन की दो शैली पड़ गई । वतंमान बंगला, उड़िया आदि 
लिपियोँ ब्राह्मी लिपि की पूर्वी शैलियों के विकसित रूप हैं और देवनागरी, गुजराती, 
काइमीरी पश्चिमी शली के । देवनागरी लिपि का वर्तमान स्वरूप दसवीं शताब्दी 
के लगभग विकसित हुआ । 
देवनागरी लिपि-- 

आज से ५०० वष पूव्व यद्यपि विविध प्रान्तीय लिपियों का विकास हो 
गया था पर उन में आज के जेसी भिन्नता नहीं थी । लिपि की भिन्नता का सब 
से बड़ा कारण छापेखाने का आविभांव है जिसमें विदेशियों ने उन लिपियों के 
टाइप काटे थे । फिर भी सम्पूण भारत में प्रधानता देवनागरी लिपि ही की है । 
संस्कृत की लिपि सबंत्र देवनागरी ही है । हिन्दी, मराठी, राजस्थानी, जैनी, 
नेपाली, इत्यादि भारत की प्रमुख भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है । गुजराती, 
केकनी, मद्दाजनी आदि 'लिपियां देवनागरी लिपि क्री घसीट की रूप हैं । बंगाली, 
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पंजाबी, काइमीरी लिपियों का भी देवनागरी लिपि से बहुत साम्य है। यह कहा 
जा सकता है कि भारत के साक्षर जनों में प्रायः दो-तिहाई जन देवनागरी 
लिपि ही में अपने विचार व्यक्त करते हैं । 

मुसलमान बादशाह ओर देवनागरी लिपि-- 

'. मुसलमान बादशाहों के अमल के पूव भारत में जो सिक्के प्रचलित थे उन 
पर देवनागरी अक्षर ही होते थे । प्राचीनतम मुद्राओं पर, जिन में कि प्रीको- 
बेक्ट्यन सिक्के भी शामिल हैं, देवनागरी की जननी ब्राह्मी लिपि अंकित है। 
इनमें लेख ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी अक्षरों में और ग्रीक लिपि में पाये जाते हैं । 
बाद के सिक्षों में ब्राह्मी वणमाला से उत्पन्न हुए अक्षर पाये जाते हैं । जो मिट्टी 
की मुद्राएँ प्राचौन स्थानों से प्राप्त हुईं हैं वे भी प्रायः ब्राह्मी अक्षरों में या उससे 
उत्पन्न वणमाला में लिखित हैं। ऐसी मुद्राएँ हज़ारों की संख्या में पाई जा चुकी हैं ! 

महमूदगज़नवी ने सन्‌ १०२७ इस्वी में एक चांदी का सिक्का चलाया था 
जिसका वणन कर्निधम साहेब ने अपनी पुस्तक में किया है ।# यह सब से प्राचीन 
मुसलमानी सिक्का है जिस पर देवनागरी अक्षरों में पूरा लेख है । 
द अव्यक्त मेक॑ 
मुहम्मद अ- 
व तार नूप 
ति महमूद 
यह वाक्य देवनागरी अक्षरों में है । इसके पिछले भाग पर गोल घेरे 
में यह मज़मून देवनागरी अक्षरों में दै-- 
अये टंक॑ महमृद पुर घटिते हिजरियेन सवति ४१८ । 
इसका अथ है---यह सिका महमूदपुर में हिजरी साल ४१८ में बना। 
महमूदपुर लाहौर का नाम है । लेख की संस्कृत ठीक नहीं है । 





महसूद ग़ज़नवी का सिक्का 
+# क्वाइन्स आफ मिडीवल इन्डिया पृष्ठ ६५ सर ए० कर्निघम । 
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इसके बाद सुलतान वंश के पूवज मुहम्मद बिनसाम, ने जो इस्तरी सन्‌ 
११६३ से १२०४ में शासक था, अपने सोने के सिक्के पर लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई 
और देवनागरी अक्षरों में यह लेख खुदवाया 


श्री मह 
मद विनि 
साम 
उसी के एक दूसरे सोने के सिक्के पर-- 
स्रामद्‌ (६) 
मीर मह (म?>» 
द्‌ साम 

ऐसा लेख है । इसी के ताम्बे तथा मिश्रित धातु के सिक्कों १९-- 

स्री महमदसाम 
स्त्री हमीर है 

क्रमश: सामने और पीछे लिखा हुआ हे । 

“हमीर” “अमीर? का पयाय है । ताजुद्दीन यलदूज़ ने भी ऐसा द्वी किया है । 
इन सब सिक्कों का वणन एवं प्रतिकृतियां नेलसन राइट के एवं अन्यान्य लेखकों 
के सूची-प्रन्थ में पाइ जाती हैं ।+ 

शमसुद्दीन अलतमश ने हिजरी सन्‌ ६०७ से ६३३ (इंखी सन्‌ १२१० 
से १२३५) में अपने विलन मिलावटी धातु के सिक्कों पर ये अक्षर लिखवाए थे 


सुरिताण र्टी समसदिण 
या समस दीण 
दूसरी ओर स्त्री हमीरः 
अथवा 
स्नी मुस्त एवं स्नीपछ . 


इसी प्रकार सकनुद्दीन फीरोजज्ञाह प्रथम ने सन्‌ १२३५७ में, मलिक 
जलालद्वीन रजिया ने सन्‌ १२१३९ में, मुइंजुद्दीन बद्दरामशाह ने सन्‌ १२४१ में 
अलाउद्दीन मसऊदशाह ने १२४४ में, नसीरुद्दीन महमूद ने १९६४ ३० में, और 
सुलतान गयासुद्दीन बलबन ने सन्‌ १२८५ में नागरी अक्षरों का ही प्रयोग अपने 
सिक्कों पर किया था। मुइजुद्दीन कंकवाद ने सन्‌ १२८७ में, जलाछुद्दीन फ्रीरोज- 
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+केटलोग ऑफ दि काएन इन दि इण्डिन म्यूजियम कलकत्ता । भाग ३ 
खण्ड १ । पृष्ट १७-१६ नेलसन राइट । 
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सानी ने और अलाउद्दीन मुहम्मदशाह सानी इंस्वी सन्‌ १२६० से १३१४ 
तक के शासन-काल में जो तुक और खिलजी सुलतान थे, देवनागरी अक्षरों का 
प्रयोग सिक्कों पर क्रिया था। इससे अनुमान होता है कि उनके दर्बार का सब काम 
भी इसी लिपि में होता होगा । तुगलक वंश के बादशाहों ने घटिया सिक्कों पर 
देवनागरी अक्षर प्रयोग किये । क्योंकि वे ही सवेसाधारण के अधिक निकट थे । 
गयासुद्दीन तुगलक ने सन्‌ १३२० मिश्रित सिक्कों की पीठ पर 
सत्री सुलतां गयासुदीं 
तुगलक के बेटे तीसरे मुहम्मद ने 
श्री: मोहमद 

छापा । 

शरशाह सूरी जो एक अच्छा व्यवस्थापक बादशाह था, चांदी के सिक्कों 
पर सन्‌ १५४० में 

स्री सेरसाह श्री सेरसाह 
४ श्रे सेरसाह श्री सेरसाही सनी सेरसाद्दी 

ऐसा छपवाया । 

इसके पीछे इसलामशाह ने जिसका समय सन्‌ १५४५ से १५०२ तक है, 
चांदी के सिक्कों पर अपना नाम नागरी लिपि में लिखवाया।.. _.. . 

भी इषलामशाह श्री इसलम साह हे ह 
श्री इसछामसाहि या क्ती ह्सछम सकी 

इनके सिवा मुहम्मद आदिलशाह, गयासुद्दीन बहादुरशाह सानी, दाऊदशादइ 
कररानि, आदि शासकों ने भी देवनागरी लिपि का द्वी अपने सिक्कों पर प्रयोग 
किया था । 


फ़ारसी लिपि का प्रचार-- 

फारसी लिपि का प्रचार सबसे प्रथम मुगल बादशाह अकबर के राज्य में 
हुआ। इसके बाद फ़ारसी को अधिकाधिक खुविधा के होने पर भी फ्रारंसी भाषा और 
लिपि का कुछ भी सुधार नहीं हुआ । इसका कारण यद्द था कि फारसी लिपि बहुत 
दोषपूण हे । उसमें स्वर बिल्कुल नहीं हैं । नीचे ऊपर चिन्द्र लगा कर स्वर का 
काम लिया जाता है । पर उन चिन्हों को लिखने ही में नहीं, छापने तक में छोड़ 
दिया जाता है । दूसरे व्यंजनों को भी तोड़ मोढ़ कर इस तरह छोटा बड़ा किया 
जाता है कि उनका स्वरूप विकृत हो जाता है। इस प्रकार फारसी लिपि के श्रत्येक 
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अक्षर की पांच सौ आबृत्तियां हो जाती हैं, जिनका ज्ञान सिफ नुक्ते से होता है। 
एक बार भारतेन्दु दरिश्न्द्र ने फ़ारसी के ३ अक्षर के एक शब्द को लिखकर बताया 
था कि इसे ६०६ प्रकार से पढ़ सकते हैं । यही कारण है कि फ़ारसी इसी मौलिक 
त्रुटि के कारण हिन्दुस्तान में १२०० वष तक प्रचलित रहने पर भी उन्नत न दो 
सकी । सभ्य समुन्नत जातियां उसे त्याग रही हैं । तुक ने उसे त्यागकर रोमनलिपि 
प्रहण कर ली है, फारस में भी इसका आन्दोलन जारी है । 


मुद्रण-कला और लिपि-- 

देवनागरी लिपि लेखन-कला की दृष्टि से जितनी पूण है उतनी ही मुद्रण- 
कला की दृष्टि से उसमें बहुत त्रुटियां हैं। और अब, जब कि मुद्रण एक विकसित 
कला है यद्द आवश्यक है कि देवनागरी लिपि को मुद्रण-कला की दृष्टि से सम्पूण 
और व्यावद्दारिक बनाया जाय । 


रोमन लिपि का पत्त-- 

कुछ देशी और विदेशी विद्वानों का मत है कि मुद्रण सुविधा के लिये 
नागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार कर ली जाय । अंग्रेज्ञों ने अपने 
शासन के प्रारम्भ में भी इस प्रश्न पर विचार किया था । जिस का विरोध सन्‌ 
१८३६ में ऑनरेबल फ्रेडरिक शोर ने किया था । उस समय उन्होंने बताया था 
कि रोमन अक्षर भारतीय भाषा की ध्वनि को नहीं व्यक्त करते, इस लिये इसमें 
बहुत से नए अक्षर जोड़ने पढ़ेंगे। इसके बाद सन्‌ १८४८ में सर चाल्स टेवेलियन 
ने ()] (76 5प्रप्रा25 ० 6 रिण्राक्रा 0णा पीर वात॑ंधा 
०3793८(८४ नामक एक लेख लिख कर मद्रास की लिटरेरी सोसाइटी को भेजा । 
सर मोनियर विलियम्स ने भी (0)परंशावो!ं एवएछ ]प्रशावधधााहु 7९ 
[509 ०006 99]0॥602007 ० (6 रिणावा 00#9706(0 ॥0 
(06 972792० ० 70!9. नामक निबन्ध-सम्रह लंडन में छपाया । सर 
विलियम जान्स और डा० कल्ड वेल के लेखों के आधार पर ()06 ७]0॥9४८६ 
(07 9] [709, शीषक एक दूसरी पुस्तक भी मद्रास से छपी । 


इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक चच-मिशनरियों और दूसरे 
अंग्रेज़ों ने रोमन लिपि के लिये निरन्तर आन्दोलन किया । और सरकार को भी 
इस से सहानुभूति रही । सन्‌ १८९३ में युक्तप्रान्त की सरकार ने रोमन लिपि 
को व्यवद्दार में लाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की। 
परन्तु इसने रोमन लिपि के विरुद्ध राय दी । प्रान्त के कमिश्नरों और कलेक्टरों 


( 2३ ) 


ने भी विपरीत राय दी । इसके बाद सरकार ने भी देशी भाषाओं के लिये 
रोमन लिपि प्रचलित करने का विचार बिलकुल त्याग दिया। 
राष्ट्रीय जाश्नति और लिपि-- 

राष्ट्रीय जाग्रति के कारण अपनी भा्षों और संस्कृति के संरक्षण के भाव 
जहां देश में उत्पन्न हुए वहां एक-देशीयता की भावना का भी उदय हुआ,» 
और इसलिये यह विचार किया जाने लगा कि सारे देश की एक लिपि हो । वह 
कौन सी हो ? वह लिपि ऐसी हो जो मुद्रण-कला की दष्टि से भी दोष रहित हो । 
इस अवसर पर फिर रोमन लिपि का प्रश्न उठा । कारण मुद्रण-कछा की दृष्टि थी, 
परन्तु भारतीयों में एक नइ मनोकत्ति उदय हो गई थी बह यह कि ज्ञान का भण्डार 
चाह जहां से भी लो, परन्तु उस रूप भारतीय दो, इस भावना ने रोमन लिपि 
का समथन नहीं होने दिया। विदशी विद्वानों का भी यह मत हैं कि देवनागरी 
की तुलना में रोमन लिपि बहुत अवैज्ञानिक और अपूण है । पश्चिमी देशों में, खास 
कर अमेरिका में इसे ध्वनिक ( फोनेटिक ), वेज्ञानक और पृण बनाने के बड़े 
उद्योग हो रहे हैं परन्तु उसमें सफलता नहीं मिली है। 


अन्तर्रट्टीय सम्पर्क ओर लिपि-- 

रोमन लिपि द्वारा भारतवष विशेष रूप से अन्तराष्ट्रीय सम्पक में आ 
सकता है, इस दृष्टिकोण को लेकर कुछ विद्वान्‌ रोमन लिपि के समथक रहे । 
पं« जवाहरलाल नेहरू का भी यही दृष्टिकोण था । परन्तु विचारने की बात तो 
यह है कि क्‍या रोमन लिपि के द्वारा हमारी भाषा ध्वनित हो सकेगी । अपनी 
भाषा के अनुकूल बनाने के लिये हमें उसमें बहुत परिवतन करता पड़ेगा। 
इस बात को श्री सुनीतिकुमार चटर्जी और श्री ए० लतीफ़ी जेसे रोमन लिपि के 
समर्थक भी स्वीकार करते हैं । एसी हालत में उसका रूप इतना 'विक्ृत और 
अपरिचित हो जायगा कि वह अन्‍्तराष्ट्रीया की सीमा में जा ही नहीं सकेगी । 
फिर यदि हमने दूसरी लिपि का प्रयोग देवनागरी वणमाला के लिये किया तो 
हमारी भाषा में प्रचलित अंग्रेज़ी शब्दों की क्या दशा होगी £ उन्हें हम अंग्रेज्जी 
रोमन लिपि के अनुसार लिखेंगे या कि देवनागरी रोमन लिपि के अनुसार : 
फिर उसे पढ़ा कैसे जायगा 2 इसका फल यह द्वोगा कि हमारी देवनागरी वणमाल। 
की पवित्रता और वैज्ञानिकता नष्ट हो जायगी और हमारी भाषा वणसंकर होकर 
प्राचीन साहित्य से हमारा सम्बन्ध टूट जायगा । और बहुत समय तक के लिये 
हमारे साहित्य का प्रवाह अवरुद्ध हो जायगा । 


( ३४ ) 


मुद्रण-कला और नागरी लिपि-- ! 

सब से प्रथम सिरामपुर में इसाई प्रचारकों ने १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में देशी भाषाओं के अक्षरों को ढाला । चाल्स विहिकसन ने अपने हाथ से बंगला 
के 'पंच' काट कर टाइप ढाला था, फिर उन्होंने पचानन मिस्त्री को 'पंच” काटना 

+ और टाइप ढालना सिखाया । १८वीं शताब्दी के अन्त में पादरी विलियम केटी 

ने देवनागरी का टाइप तैयार किया । बाद में सन्‌ १८१६ में बम्बई में मराठी 
और गुजराती टाइप ढाला गया । परन्तु चूंक्रि यह काम विदेशियों के हाथ से 
हुआ इस लिये भिन्न २ प्रान्तों की भिन्न २ लिपियां बन गई । संयुक्ताक्षरों और 
मात्राओं को कायम रखकर उन्होंने अक्षरों की संख्या इतनी बढ़ा ली कि देशी 
भाषाओं की उन्नति बहुत दिन के लिये रुक गई । अभी तक वह वाघा वेसी 
ही बनी है। 

हस्त-लिपि से रोमन लिपि जब मुद्रण में आई तब उस में बहुत परिवतन 
हुआ था । लेखन की पद्धति को छोड़कर प्रत्येक अक्षर अलग २ कर दिये गये थे । 
और कम्पोर्जिंग में लेखन से बिल्कुल भिन्न मांग ग्रहण किया गया था । इस लिये 
लिपि का रूप ही बदल गया । परन्तु जिन्होंने भारतीय लिपियों का टाइप बनाया 
उन्होंने इस दूरदर्शिता से इस विषय पर विचार नहीं क्रिया । और उन्होंने द्वाथ 
के अक्षरों की बिल्कुल नकल करके द्वी टाइप बना डाला । प्राचीन काल में जो 
लिपि का विकास हुआ वह लेखन कला की दृष्टि से हुआ था, लेखन सामप्री-भी 
तब कम थी इसलिए अधिक से अधिक वण कम से कम स्थान में लिखने के लिये 
संयुक्ताक्षर लिखने और ऊपर नीच मात्रा लगाने की प्रथा चल पड़ी । 


देवनागरी लिपि में सुधार-- 

अप विद्वानों का ध्यान इस ओर गया दूँ कि वे मुद्रण की दृष्टि से 

: देवनागरी लिपि में जो दोष रह गये हैं उन्हें दूर करें । इस प्रकार के उद्योग- 

कताओं में श्री गोविल जी और काका कालेलकर मुख्य हैं । 

इस समय दो प्रकार के टाइप प्रचलित हैँ । एक को कलकत्तिया और 
दूसरे को बम्बइया कहते हैं । एक में अक्षर कम लगाने का प्रयास किया गया है 
और दूसरे में शीघ्र कम्पोज्ञ करने का । पहिले में अक्षर डिगरी द्वारा घट गये, 
परन्तु कम्पोजिंग और छपाई की कठिनाइयां बढ़ गई । दूसरे में अपेक्षाकृत शीघ्र 
कम्पोज्ञ तो द्वोता हैं, परन्तु अक्षरों की संख्या ७०० से ऊपर पहुंच गई । फिर 
भी कभी २ डिगरी के अक्षरों की आवश्यकता पढ़ती हे । 


( र२५ ) 


देवनागरी के टाइप को सुधारने का सब से अधिक उद्योग महाराष्ट्र में 
हुआ। बम्बई के निणयसागर प्रेस ने संसार भर में संस्कृत ग्रन्थ छापने के 
योग्य टाइप बनाने में ख्याति पंदा की । लोकमान्य तिलक ने भी केसरी प्रेस के 
लिये देवनागरी टाइपों में कुछ संशोधन करना चाहा । और व्यय भी किया । 
बरिस्टर विनायकराव सावरकर और श्री किर्लोस्कर (सितारा) ने देवनागरी अक्षरों 
को संशोधित कर अपने पत्र के कुछ अंश निकाले । सन्‌ १९७५४ में लंडन की 
मोनो टाइप कम्पनी ने देवनागरी अक्षरों को अपनी मशीन में लगाने का प्रयत्न 
किया था पर सफलता नहीं मिली । इसके बाद जब पूना के लोकसग्रह प्रेस के 
संचालक श्री शंकर रामचंद्र दाते सन्‌ १९३२ में योरुप गये तो उनकी सहायता से 
उस कम्पनी ने उस काम को पूरा किया । श्री दाते का यह काय बहुत ही 
मदृत्त्पूण हुआ । 
देवनागरी-लाइनो-टाइप और गैौविल जी के प्रयल्च-- 

ये सजन २५।३० वर्षो से देवनागरी लिपि के अध्ययन में लगे रहे हैं । 
इन्होंने अमेरिका में इस विषय के टेकनिकल ज्ञान का अध्ययन किया । और 
मुद्रण-कला के आधुनिक आविष्कारों से परिचय प्राप्त किया । इस के बाद 
ही ये इस चिंता में लगे कि देवनागरी को भी रोमन लिपि की भांति मुद्रण 
सुविधाएँ किसी प्रकार प्राप्त हो जाये । सन्‌ १९३१ में आपने अमेरिका के लाइनो- 
टाइप-कम्पनी के प्रेसीडेन्ट मि० नामन डान और उनके सहायक इज्लीनियर 
मि* सी० एच० ग्रिफ़िथ के सहयोग से देवनागरी अक्षर लीनोटाइप के 
निमांण में हाथ लगाया । बाधाएं बहुत थीं। कम्पनी की शर्त थी कि देवनागरी 
लिपि की प्रचलित प्रणाली ही काम में लाई जाय । और कहीं भी कोइ ऐसा 
परिवर्तन न किया जाय जिसमें पुरानी पद्धति के पढ़ने वाले पाठकों को कष्ट 
हो। दूसरी तरफ मशीन की यह शर्ते थी कि वह अपने की-बोड के ९० बटनों 
में अधिक से अधिक १२१ अक्षरों को स्थान दे सकती थी । बहुत ही कम 
व्यवहार में आने वाले अधिक से अधिक ५०-७५ अक्षरों को बाहर रखकर 
आवश्यकता द्ोने पर द्वाथ से सांचे (मेट्स) की लाइनों में दाल देने की व्यवस्था 
की जा सकती थी परन्तु २०० से अधिक अक्षर किसी भी हालत में नहीं 
लगाए जा सकते थे । संक्षेप में बात यह थी कि जो काम अब तक ७०० अक्षरों 
में होता था, उसे उन्हें २०० अक्षरों में बिना करन और डिग्री के पूरा करना था । 
अन्ततः गोविल जी ने कम्पनी और मशीन दोनों की शर्तों को पूरा करके 
सन्‌ १९३२ में देवनागरी का छाइनों टाइप तयार कर दिया । 


( रे५६ ) 


बाद में गुजराती, बंगला और तामिल के लिये लाइनो-टाइप तैयार 
होगया । और उसने मुद्रण-कला में एक नये अध्याय का प्रारम्भ किया । 
लिपि-खुधा र-- हर 

परन्तु लिपि-सुधार की बात तो अभी बाकी है । और वह्द एक व्यक्ति के 
करने की नहीं है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने लिपि सुधार के प्रश्न को कई बार 
उठाया, उसन इस विषय पर विचार करने को एक कमेटी भी कुछ विद्वानों की 
बनाई जिसमें श्री गोविल जी तथा काका साहेब भी थे । इस कमेटी के समक्ष 
भी गोविल जी ने एक लिपि-सुधार-योजना पेश की और तब से अब तक 
इस सम्बन्ध में कुछ काय हो रहा है । 
काका साहेव की खुधार-योजना-- 

काका साहेब कालेलकर की सुधार-यूजना के तीन अग हैं । 

१--शिरोरेंखा को हटा देना । 

२--मात्रा के खरूप और स्थान में परिवतेन करना । जेंसे इ, इई, उ, ऊ, 
ए, ऐ के बदले भि, ओ, अ, अ और के, के, कु, कू, के बदले के, के, क_, क 
इत्यादि । आप हस्व इ की मात्रा भी अक्षर के बाएँ न रखकर दाहिनी ओर रखना 
चाहते हैँ । जंसे (कि इस तरह लिखी जाय "का '-- 


३--संयुक्ताक्षर के प्रश्न का निपटारा वे इस प्रकार किया चाहते हैं कि 
अक्षरों की पाइं हटा देने से वे आधे समझे जाय॑ । जिन अक्षरों में पाई नहीं है 
उनका आधा बनाने के लिये उनके खरूप में थोड़ा परिवतेन कर दिया जाय । 
अधे 'र? के कई रूप हैं । वे चाहते हैं कि '?! का एक ही रूप रहे । परन्तु सच 
पूछा जाय तो इतना ही यर्थेष्ट नहीं है, लिपि को ध्वनि के अनुसार अधिक से 
अधिक वेज्ञानिक बनाना आवश्यक हैं, काका साहेब के ये संशोधन मुद्रण-कला 
के लिये कुछ सुविधाजनक हो सकते हँँ परन्तु हमारे सामने टाइपराइटर का, 
फिर द्वुत-लेखन का भी प्रश्न हें । 
हिन्दी टाइपराइटर-- 

७ (ः छ ओ 

टाइपराइटर बनाने के कई बार प्रयत्न हो चुके है । रेमिंगटन टाइपराइटर 
कम्पनी ने, अन्डरबुड कम्पनी ने तथा अत्रे महाशय ने जमनी की एक कम्पनी 
की सहायता से हिन्दी टाइपराइटर बनाने के प्रयल्ल किये । परन्तु संयुक्ताक्षरों और 

;् ५ ज 

मात्राओं के दोष रह गए। असल बात यह हूं कि जब तक संयुक्ताक्षरों का बखेड़ा 


( ३७ ) 


बिल्कुल समाप्त न कर दिया जाय और महाप्राण व्यंजनों की भीड़ हटा न दी जाय 
तब तक सुविधा नहीं होगी । संयुक्ताक्षरों को बदल कर हलन्त कर दिया जाय, तथा 
१३ मद्दाप्राण अक्षरों को हटाकर रोमन के |] की भांति कोई चिह्ू रख दिया 
जाय तब कठिनाइयां दूर हो सकती हैं । 


भारत मे अत्तर-शान-- 


एक बात विचारने की यह हैं कि भारत में जिन लोगों को अक्षर-ज्ञान 
हे उनकी संख्या ७ प्रतिशत हैं । बाकी सौ में ९३ आदमी अक्षरों को नहीं 
पहचानते । अब इन ९३ आदमियों को ऐसे अक्षर सिखान की अपेक्षा जो हमें 
स्रयं दोषपूर्ण दीख रहे हैं, सुधरी हुई लिपि के अक्षर ही सिखाने चाहिएँ । नई 
लिपि ७ प्रतिशत जनों को अपरिचित जरूर लगेगी । परन्तु ९३ प्रतिशत के 
लिये वह जैसी अब हमारी है, वेंसी ही वह नई । यदि हम इन ९३ प्रतिशत 
जनों को अधसुधारी लिपि सिखावें और फिर उसे छुड़ाकर पू्ण परिष्कृत लिपि, 
तो यह बड़ी भूल की बात होगी । आज जो कठिनाई ७ प्रतिशत को हैं वह तब 
१०० प्रतिशत के लिये हो जायगी । इस लिये लिपि में शीघ्र सुधार करना 
आवश्यक हूं । 
द्रुत-लिपि (शार्टहेन्ड)-- 

जब से राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव कौन्सिलों पर पड़ा है तब से वहां हिन्दी 
में भाषण द्वोने लगे हैं | तथा हिन्दी के देनिक पत्रों की अवस्था भी अब बहुत 
उन्नत हो गई दूं । इस लिये हिन्दी द्रतलेखकों की आवश्यकता हो गई है। 


अंग्रेजी में पिटमेन पद्धति पर ट्वुत-लेखन भारत में सिखाया जाता है । 
हिन्दी भाषा में द्ुतलेखन-लिपि की ओर सब से प्रथम ध्यान श्रीशचन्द्रवसु सब जज 
का गया । उनके परामश से काशी के प० निष्कामेइ्वर मिश्र ने सन्‌ १९०७ में 
हिन्दी शाटहैन्ड नाम की पुस्तक लिखी । जिसे काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने 
लंदन से छपवाकर प्रकाशित कराया था । १९२१ में इसी प्रकार का और एक 
संशोधित संस्करण निकला । यह पुस्तक वास्तव में पिटमैन प्रणाली पर ही लिखी 
गई थी । उक्त पण्डितजी ने कुछ युवकों को इसकी शिक्षा भी दी । और बनारस 
में एक कमर्शियल कालेज की स्थापना की । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने भी 
इसे कोसे में रख लियां था परन्तु पीछे वह काय शिथिल द्वो गया । इसके बाद 
प्रयाग से एक पुस्तक ब्रह्माक्षर-प्रकाश किन्ही सज्जन ने प्रकाशित की जो वास्तव 
में पिटमेन की पुस्तक की नंकल थी। १९३० में आजमगढ़ में मिश्रजी ने 


हँ 


( रे८ ) 


फिर कमर्शियल-इन्स्टीट्यूट खोलकर शिक्षा देना प्रारम्भ किया । पीछे वह संस्था 
ढीली पड़ गई । बनारस में एक तीसरी पुस्तक हिन्दी शाटहन्ड और छुपी जिसकी 
छपाई तो साफ थी पर थी अधूरी | अतः बेकार थी। इसके बाद ब्यावर (राजपूताना) 
में एक सजन ने एक संस्था खोलकर नवीन पद्धति पर यह विद्या सिखानी प्रारम्भ 
की, जो कदाचित्‌ अब तक जारी है । 


चोथा अध्याय 
ध्वनि 
ध्वनि ओर उसके विकार-- 
भाषा ध्वनि-संकेतों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । अतएव ध्वनि में बण, 
शब्द और भाषा सभी आ जाते हैं । किन्तु ध्वनि का यह व्यापक अथ है । 


सामान्य व्यक्ति वण के लिये ध्वनि का व्यवद्दार करते हैं । हिन्दी भाषा शाद्रियों 
ने भी ध्वनि के इसी अथ को खीकार किया है । 


किन्तु इतना संकुचित अथ लेने पर भी ध्वनि! शब्द का व्यवद्वार अनेक 
भिन्न २ अर्थों में किया जाता है । ध्वनि से ध्वनि मात्र, भाषण ध्वनि और वण 
ध्वनि अथवा ध्वनि स्रामान्य तीनों अथ लिये जाते हैं। वण का सामान्य अथ तो 
बद्दी है जो 'बणमाला” शब्द में वण॑ का अथ समझा जाता है । किन्तु भाषण 
ध्वनि और ध्वनि मात्र का व्यवद्ार परिभाषिक अथ में द्ठी होता है । 
भाषण-ध्वनि-- 

भाषण के अवयवों द्वारा उत्पन्न निश्चित श्रवण गुण ( अथांत्‌ श्रवण 
प्रत्यक्ष ) वाली ध्वनि भाषण-ध्वनि कद्दी जाती है । हिन्दी में अक्षरों के भेद 
कम मिलने के कारण भाषण-ध्वनि को समझने में कठिनाई होती है, किन्तु वैदिक 
वर्णोचारण शिक्षा वाले अथवा गुजराती, मराठी, द्विन्दी और बंगला चारों लिपि 
जानने बाले इस विषय को सुगमता से समझ सकते हैं, कई भाषाओं में इस 
प्रकार की भाषण-ध्वनि बहुत अधिक द्वोती हैं, पर उन सभी के लिये न तो 


श्यक्‌ २ लिपि-संकेत द्वी होते हैं और न उनका होना अत्यावश्यक ही समझा 
जाता है । 


(३९ ) 


उदादरणाथ, “जल्दी” और 'माल्टा' शब्दों में एक ही “ल! ध्वनि प्रयोग 
की गई है, किन्तु परीक्षा करने पर विशेषज्ञों ने निश्चय किया हैं कि पहला हल 
दन्त्य है और दूसरा इंषत मूधन्य है । अथांत्‌ बोलते समय दोनों शब्दों में “ल' 
का उच्चारण एक-सा नहीं होता । अतः ध्वनि मात्र तो एक दे किन्तु भाषण- 
ध्वनियां दो हैं | यह दोनों ध्बनि मात्र हैं, परन्तु एक संब्रत “अ' के भी वक्ता 
के भाषणावयवों में भेद होने से तथा भिन्न २ स्थलों में प्रयुक्त होने से अनेक भाषण- 
ध्वनियां उत्पन्न द्दो जाती हैं | यद्यपि साधारण श्रोता इन सूक्ष्म भेदों का विवेक 
नहीं कर पाता किन्तु वज्ञानिक परीक्षा उन सब ध्वनियों को भिन्न मानती है । 
किन्तु व्यवद्ार में 'ध्वनिमात्र' ही स्पष्ट रहती है । अतएव संबृत “अ' के लिये 
केवल एक चिन्द्र रख लिया जाता है । इस प्रकार अन्य अनेक अक्षरों के उच्चारण 
में भी भाषण ध्वनि के रूप देखने को मिल सकते हैं । 

वास्तव में “ध्वनिमात्र' संज्ञा उस प्रकरण में प्रयुक्त होती दे जहां भाषा 
के उच्चारण, रचना और अथ अथांत्‌ ध्वनि, रूप और अथं-शक्ति इन तीन पक्षों 
अथवा अगों का विश्लेषण और विवेचन किया जाता है । एक पक्ष का कहना हे 
कि भाषा ध्वनिमय है । दूसरे अच्त का कहना है कि रूप ही भाषा है । तीसरा 
पक्ष मन पर ज़ोर देता है । पहले पक्ष का विविचन शरीर-शाज््र, दूसरे का होरा- 
शामत्र तथा तीसरे पक्ष का विवेचन विचार-मनोविज्ञान करता है । अतः 
उन्हीं के सम्बन्धी शिक्षा, व्याकरण और साहित्य भी क्रमशः शब्द, शब्दरूप 
और शब्द-शक्ति को अपना विषय बनाते हैं, किन्तु भाषा-विज्ञान तीनों पक्षों 
को लेता है । अतएव जब वह शिक्षा-शात्र की दृष्टि से भाषा का विचार करता 
हं तो वह उसे “ध्वनि मात्र' कद्दता है, जब वह लौकिक व्याकरण की दृष्टि से भाषा 
की बनावट की परीक्षा करता हे तो वह भाषा को रूप मात्र' समश्षता दे और 
जब वह साहित्यिक और दाशनिक दृष्टि से भाषा कौ आत्मा का--उसकी शक्ति 
का अध्ययन करता हे तो वह उसे “अथमात्र' समझता है । विचार कर देखा जाय 
तो ध्वनि मात्र में रूप और अर्थ का बहिभाव और ध्वनि जाति का अन्तर्भाव 
द्वोता हे । 
भाषण-ध्वनि के दो भेद्‌-- 

भाषा की ध्वनियों का अध्ययन इतना मद्दत्त्तपूण हें और अन्त में उसका 
इतना विस्तार हो गया है कि उसके दो विभाग कर दिये गए हैं। एक ध्वनि-शिक्षा 


( .7०7४८४८५ ) और दूसरा ध्वनि-विचार ( [?]॥070]029 ) अथवा 
ध्वन्यालोचन । 


( ४० ) 

भाषण-ध्वनि का सम्पू्ण विज्ञान ध्वनि-विचार में आ जाता है, उसमें 
ध्वनि के विकारों और परिवतनों का इतिहास तथा सिद्धान्त दोनों ही आ जाते 
हैं। किन्तु ध्वनियों का विश्वेषण और वर्गीकरण, उनकी परीक्षा और शिक्षा 
ध्वनि-शिक्षा? का विषय होती है । ध्वनि की उत्पत्ति, उच्चारण-स्थान, प्रयज्न आदि 
का सीखना-सिखाना इस ध्वनि-शिक्षा अथवा वर्गोच्चारण-शिक्षा के अन्तगंत आता 
है । इसी से आजकल उसे परीक्षामूलक ध्वनि-शिक्षा ( >ह00770श079) 
7?9072८(८ ) कहते हैं । उसकी परीक्षा-पद्धत इतनी बढ गई है कि विना 
कीमोग्राफ ( [(७॥0£79]0)॥ ) आदि यंत्रों और समीचीन प्रयोगशाला के, 
शिक्षा का अध्ययन संभव ही नहीं । 

हिन्दी के कई विद्वानों ने उस शिक्षा-शा््र के लिये “ध्वनि-विज्ञान' तथा 
“वण-विज्ञान' आदि शब्दों का व्यवहार किया है, किन्तु अध्ययन की वतमान स्थिति में 
वण-विचार अथवा ध्वनि-विचार को ही विज्ञान कहना उचित दीख पढ़ता है । 


ध्वनि-विज्ञान और लिपि-- 

वण का सच्चा खभाव उच्चरित ध्वनि है, लिपि नहीं, किन्तु शाश्लीय व्यवह्दार 
के लिये लिखित संकेतों का होना आकयक है । वैज्ञानिक लिपि में जंसा उच्चारण 
होता हैं वंसा ही लिखा जाता है और इस कसौटी पर हमारी देवनागरी लिपि ही 
खरी उतरती हूं । इस दृष्टि से यह विश्व की सवश्रेष्ठ लिपि है । परन्तु भाषा- 
विज्ञान में एक बात और आवश्यक होती है । उसमें अन्य भाषाओं तथा 
देशों में पाई जाने वाली ध्वनियों के लिये भी संकेत रहने चाहिये । क्योंकि 
उनकी परस्पर तुलना की जाती है । इस अभाव की पूर्ति करने के लिये हमको 
वैज्ञानिक देवनागरी लिपि में भी कुछ और परिवर्तन करने की आवश्यकता 
दीख पड़ती हैँ । वैसे अभी तक साधारणतया भाषा-विज्ञान के विद्वानों में 
अन्तराष्ट्रीय-प्वनि-परिषत्‌ ([7007090079] [2॥07€॥0० 4५50०७४०0) 
की लिपि का प्रयोग किया जाता है । 
ध्वनि-शिक्षा-- 

ध्वनि-विज्ञान का मूलभूत अंग ध्वनि-शिक्षा है । वास्तव में लिखी भाषा 
की ध्वनियों का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है--ए% तो प्रयोग द्वारा 
उस भाषा की वतमान ध्वनियों का क्लिषण और वर्गीकरण करकें, दूसरे उन 
ध्यनियों के इतिहास तथा सिद्धान्त का प्रतिपादन करके । पद्विलें ढंग से ध्वनियों 
का अध्ययन अर्थात्‌ सीखना-सिखाना ही ध्वनिन्‍शिक्षा है । संस्कृत की जो 


है 


( ७१ ) 


वर्णोचारण वैदिक शिक्षा प्रसिद्ध हे वह एक समय में बोली जाने वाली संस्कृत 
भाषा से सम्बन्ध रखती थी, किन्तु आज उस विषय के ग्रंथ केवल इतिहास और 
सिद्धान्त की सामग्री द्वी उपस्थित करते हैं । 

ध्वनि-शिक्षा के दो प्रधान अंग हैं--एक ध्वनियों की उत्पत्ति के स्थान 
और करण का अध्ययन, दूसरा उन प्रयज्ञों की परीक्षा जो उच्चारण में अपेक्षित 
दवोते हैं । इस प्रकार स्थान और प्रयज्ञ का अध्ययन कर लेने पर ही ध्वनियों का 
विश्छेषण और वर्गीकरण संभव होता हैं। 
नाद-ध्वनि-- 

व्यवहार में आने वाली प्रत्येक भाषणध्वनि “श्वास” अथवा 'नाद? होती है । 
श्वास वाली ध्वनि “वास और नाद वाली 'नाद! कहलाती है । किन्तु जब हम 
किसी के काम से कुछ कहते हैं तब नाद ध्वनियां जपित” हो जाती हैं और 
“श्वास! ज्यों की तों रहती हैं। “जपित” ध्वनियों का व्यवहार में बहुत कम प्रयोग 
किया जाता है । प, क, स आदि ध्वनियां श्वास! हैं । ब, ग, ज आदि इन्हीं 
की समकक्ष 'नाद' ध्वनियां हैं, खर तो सभी नाद होते हैं । “ह” भी हिंदी और 
संस्कृत में नाद द्वोता है। 
श्रुति-- 

एक ध्वनि का उच्चारण करने में मुख के अवयव विशेष एक प्रकार का 
प्रयक्ष करते हैं । अतएव जब एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि का उच्चारण किया 
जाता है तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना पढ़ता है । इन परिवततनों के 
समय दवा तो निकला द्वी करती हे, इसके फलखरूप एक स्थान और दूसरे स्थान 
के बीच परिवतेन ध्वनियां भी निकला करती हैं । यद्द परिवतेन ध्वनियां 'श्रुति' 
कट्दी जाती हैं । इनके दो भेद द्वोते हैं। जो किसी खर अथवा व्यज्नन के पूवे 
में आती है उसे 'पूवश्रुति! और जो पर में आती है उसे 'परश्रुति' अथवा पश्चात्‌ श्रुति' 
कद्दते हैँ । वास्तव में श्रुति एक नए वण को जन्म देती है, जिससे कालान्तर में 
शब्द का उच्चारण बदल जाता हें, इन्द्र! का 'इन्दर', 'पवेत' का 'परबत', प्रकार! 
का 'परकार', भ्रम! का 'भरम” इसी नए वण से बनता है । 
प्राण-ध्वनि-- 

जब काकल के श्वास स्थान से नादस्थान तक आने में एक पृव॑श्रुति होती 
हे तब ध्वनि का प्रारंभ क्मिक होता है और जब ध्वनि उत्पन्न होने तक श्वास 
सवंधा अवरुद्ध रह जाता है तब प्रारंभ स्पष्ट होता है, साधारणतया इन दोनों दी 


( ४२ ) 


दशाओं में वक्ता की ध्वनि का आघात (अथवा बलाघात ) ठीक खर पर ह्वी 
पढ़ता है, परंतु कभी २ वक्ता उस खर के उच्चारण के पहले से ही एक आघात 
अथवा झटके से बोलता है। खर का उच्चारण करने के पूवे एक प्राणध्वनि 
सुन पड़ती है जेसे ए, ओ, अरे, की पूर्वश्रुतियों पर जोर देने से हे, हो, दरे बन 
जाते हैं । इसी प्रकार 'अस्थि' और “ओएषछ्ठ” के समान शब्दों में इसी जोर लगाने की 
प्रवृत्ति के कारण प्राणध्वनि (ह) आ मिलती है, और उनके “हड्डी! और 'होठ” आदि 
शब्द बन जाते हैं । इस प्रकार हिंदी और अंग्रेज्नी आदि का ह! क्रमिक प्रारंभ 
वाली पूृवश्रुति का ही ज्ञोरदार रूप है। 

इस प्राणध्वनि का आगम बोलियों में मध्य और अंत में भी पाया जाता 
हे, जैसे भोजपुरिया लोग “फटा”? और “खुला” को “फटहा* और खुलदा' कहते हैं। 
दुःख, छिः आदि में जो विसग दीख पढ़ते हैं वह भी प्राणध्वनि द्वी हें। ख, घ आदि 
में जो प्राणध्वनि सुन पढ़ती है उसी के कारण संस्कृत भाषाशात्नरियों ने 
अल्पप्राण और मह्दाप्राण दो प्रकार की ध्वनियों के भेद किये हैं । 
सप्राण स्पशे-- 

जब वही श्रुति आदि में न होकर किसी स्पश और खर के बीच में 
आती है और उस पर ज़ोर (बल) दिया जाता है, तब “सप्राण” अथात “महाप्राण! 
स्पश वर्णो का उच्चारण होता है । जेसे--क+ह+अ>ख, गू+ह+अज>-घ 
ध्वनि-विचार-- 

ध्वनि-शिक्षा का सम्बन्ध प्रयोग से है, किन्तु ध्वनि-विचार, ध्वनियों के 
इतिहास, उनकी तुलना और उनके सिद्धान्त सभी का सम्यक्‌ विवेचन करता है । 
ध्वनि-शास्र के सिद्धान्त इतिहास और तुलना की सहायता से द्वी बनते हैं। 
अतएव ध्वनिविचार के दो साधारण विभाग किये जाते हैं--(१) इतिहास और 
तुलना (२) ध्वनि सम्बन्धी सामान्य और विशेष सिद्धान्त । 
वेदिक तथा संस्कृत ध्वनि समूद्द-- 

प्राचीन वेदिक संस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रद वर्णों की ध्वनियों के उच्चारण 
के सम्बन्ध में अच्छी छानबीन हो चुकी है । (१) सब से बड़ा प्रमाण कम से 
कम तीन सहस्न वर्ष पूवे से अविच्छिन्न रूप से चली आने वाली वेदिकों तथा 
संस्कृतज्ञों की परम्परा है । उनका उच्चारण अधिक भिन्न नहीं हुआ है । 
(२) प्राचीन शिक्षा-ग्रन्थ और प्रातिशाख्यों आदि से भी उस काल के उच्चारण का 
अच्छा परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सामग्री भी बढ़ी सद्दायता 


( छरे ) 


करती है । (३) भारतीय नामों तथा शब्दों को ग्रीक प्रत्यक्षरीकरण में-यद्यपि उस 
विषय के चीनी लेखों से विशेष लाभ नहीं होता, परन्तु इरानी, मोन, 
स्थामी, तिब्बती, बर्मी, जावा, मलय, मंगोल और अरबी के प्रत्यक्षरोकरण कभी २ 
मध्यकालीन उच्चारण का निश्चय करने में सहायता देते हैं । (४) मध्यकालीन 
आयभाषाओं ( पाली, प्राकृत तथा अपभ्रेश आदि ) तथा आधुनिक आये भाषाओं 
( हिन्दी, मराठी और बंगला आदि ) के ध्वनि-विकास में भी प्रचुर प्रमाण 
मिलता है । (५) इसी प्रकार अवस्ता, प्राचीन फ़ारसी, ग्रीक, गाथिक, लेटिन 
आदि संस्कृत की सजातीय भाषाओं की तुलना से भी सहायता मिलती हें। 
(६) इन सब की उचित खोज करने के लिये ध्वनि-शिक्षा के सिद्धान्त तथा 
भाषा के सामान्य-ध्वनि-विकास का भी विचार करना पढ़ता है । 


किए 


बेदिक काल के बाद लौकिक संस्कृत तथा पाली में हम ध्वनियों का 
अन्तर कम नहीं पाते । 
पाली-ध्वनि-समूह--- ० 

पाली में दस खर अआइइ उऊएएऐ ओ तथा ऑ पाए जाते हैं । 
क्र, ऋ, लू, ऐ और औ का सवथा अभाव है । पाली में विसग नहीं द्वोता। 
शषस तीनों के स्थान में स का ही प्रयोग द्योता था। संस्कृत के अन्य सभी 
ब्यज्ञन पाली में पाए जाते हैं । 
प्राकृत-घ्यनि-स मूह-- 

पाली के पीछे की प्राकृतों का ध्वनि-समूह प्रायः समान ही पाया जाता है । 
उसमें भी वद्द ही खर तथा व्यज्ञन पाए जाते हैं । शौरसेनी प्राकृत में पाली के 
ड़ तथा द भी मिलते हैं । परंतु "न! और 'प' शौरसेनी में नहीं मिलते । उनके 
स्थान में 'ग” और “ज!' हो जाते हैं । 
अपभ्रंश क! ध्यनि-समूह-- 

अपभ्रश काल में भी ध्वनि-समूह में कोई विशेष अंतर नहीं दिखलाई पढ़ता। 
हिन्दी-ध्वनि-समूह-- 

हिन्दी के १० खर तथा ३७ व्यज्ञन पुरानी हिन्दी में सब के सब मिलते 
हैं। पुरानी हिन्दी में इनके अतिरिक्त 'ऐ! तथा “औ' दो सन्ध्यक्षरों का विकास भी 
मिलता दें । आधुनिक हिन्दी में खर तो वही पुरानी हिन्दी के १२ हैं, परतु 
उसके व्यक्षनों में वृद्धि हुई है । क, ख़, ग्र, ज्ञ तथा क्र के अतिरिक्त था 
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तथा ए आदि अनेक ध्वनियां तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होने लगीं। केवल ऋ, स, ज 
ऐसे व्यज्नन हैं जो देवनागरी में हैं और संस्कृत तत्सम शब्दों में भी आते हैं पर 
वह हिन्दी में शुद्ध उच्चरित नहीं होते अतएव हिन्दी में उनका अभाव ही 
मानना चाहिये । 

इस प्रकार भिन्न २ काल की भारतीय आये भाषाओं के ध्वनि-समूह से 
परिचय कर लेने पर उनकी परस्पर तुलना करना, तुलना के आधार पर ध्वनियों 
के इतिहास का विचार करना भाषाशाजञ्ञ का एक आवश्यक अंग माना गया हैं। 


ध्वनि-विचार-- 
तुलना और इतिट्ठास की सहायता से भिन्‍न २ कालों की ध्वनियों 
का अध्ययन करके हम देखते हैं कि ध्वनियां सदा एक सी ही नहीं 
रहतीं--उनमें विकार हुआ करते हैं । इन्हीं विकारों के अध्ययन को 'ध्वनि-विचार' 
कद्दते हैं । ध्वनि विकारों के मंद, उनके कारण तथा उनके इतिद्वास का अध्ययन 
र इसी अध्ययन के आधार पर स्थिर किये हुए सामान्य तथा विशेष नियम 
सभी ध्वनिविचार के अन्तगंत आते हैं । 


मात्रामेद, छोप, आगम ( खर अथवा व्यज्ञन का ), वण विपयंय, संधि 
और एकीभाव, सावण्य अथवा सारूप्य, असावण्य, आमक उत्पत्ति, विशेष ध्वनि 
विकार की अपेक्षा से ध्वनि-विचार का विशेष अध्ययन किया जा सकता हे । 

ध्वनि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध तीन बातों से रहता है--व्यक्ति, देश और 
काल । यह ही तीनों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिनसे ध्वनि में विकार 
द्वोते हैं । यह इतिहास और अनुभव से सिद्ध हे कि जिस भाषा के वक्ता विदेशियों 
तथा विजातीयों से अधिक मिलते जुलते हैँ उसी भाषा की ध्वनियों में अधिक 
विकार होते हैं । 
ध्वनि-विकार के कारणु-- 

ध्वनि-विचार के साथ द्वी यह भी विचार करना चाहिये कि वह कौन से' 
भीतरी कारण हैं जिनके सद्दारे यह विकार जन्म छेते ओर बढ़ते हैं-- 


(१) श्रुति--पीछे पूर्वश्रुति और परश्रुति का वर्णन किया जा चुका है। यदि 
विचार कर देखा जावे तो अनेक प्रकार के आगमों का कारण श्रुति मानी जा सकती 
है। ज्ली से इस्त्री, धम से घरम, ओठ से होठ आदि में जो पइले श्रुति थी वही पीछे 
से पूरा वण बन बेटी । 
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(२) कुछ आगम उपमान अथवा अंध-साहश्य के कारण भी होते हैं। 
जैसे---दुक्ख की उपमा पर सुक्ख में कू का आमम । इस्री प्रकार भमेली के उपमान 
पर लोग बेल को बेली कह देते हैं । 


(३) कुछ आगम छंद और मात्रा के कारण भी आ जाते हैं | जैसे ऋगेद 
'बेंद! का 'विय! और प्राकृत में 'कम्म” का “काम हो जाता है। 


(४) वणविपयय के उदाहरणों को हम प्रमाद और अशक्ति का फल 
कह सकते हैं । तभी तो लोग आदमी को आमदी, चाकू को काचू और बतासा 
को बसाता आदि बना देते हैं । 


(५+) संधि और एकीमाव का कारण स्पष्ट हो मुख-सुख होता है। 'चलइ!' 
की “चले” और “अउर! को और? कर लेने में कुछ सुख मित्रता है। 


(६) लोप, मात्रा-भेद आदि का प्रधान कारण खर तथा बल का आघात 
होता है । प्राकृतों में जो अनेक प्रकार के ध्वनिलोप हुए हैं उनमें से अनेक का 
कारण बल का घटना बढ़ना माना जाता है । जो वण निबंल रहते ये बे ह्वी 
पहले रप्त द्वोते थे, जो खर निबंल रहते थे वे हख हो जाते थे । 


ध्यनि-नियम-- 

भिन्न २ भाषाओं में एक ही काल में और एक द्वी भाषा में भिन्न २ 
कालों में होने वाले इन ध्वनि-विकारों की यथाविधि तुलना करने से यद्द निउइचय 
हो जाता है कि ध्वनियों में विकार कुछ नियमों के अनुसार द्वोते हैं । किन्तु जिस 
प्रकार न्‍्यूटन का “गति नियम”! (],9छ9 ० 7000॥7) सदा सभी स्थानों में 
ठीक उतरता है उसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक ध्वनि-नियम सभी 
भाषाओं में अथवा एक ही भाषा के सभी कालों में ठीक समझा जावे । ध्वनि- 
नियम वास्तव में एक सिश्िचत काल के भीतर होने वाले किसी एक भाषा के 
अथवा किन्हीं अनेक भाषाओं के ध्वनि-विकारों का कथन मात्र है। 


अपश्रुति अथवा अक्षरावस्थान--: 

कभी २ एक ही धातु से बने दो या तीन शब्दों में केवल अक्षर-परिवतन 
होने से अथ और रूप में भेद हो जाता है, व्यज्ञन के स्रवंथा अध्षुण्ण रहते हुए 
भी केवल खर वर्णों के परिवतेन से अर्थ और रूप में भेद हो जाता है, जसे संस्कृत 
में मतः भराति और बभारः अथवा उदितः वदति और वाद । अथवा इिन्दी में 
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मिलना और मेल । अथवा अरबी में द्िमर और हमीर । अंग्रेज़ी में 578, 
5272 और 5078 इत्यादि। इसी काय के सिद्धान्त को अपश्रुति अथवा 
अक्षरावस्थान कहते हैं। अपश्रुति के द्वारा शब्दों और रूपों की रचना में बड़ा 
भेद द्वो जाया. करता है। प्राचीन काल में अपश्रुति का बड़ा प्रभाव रद्दा होगा। 
क्योंकि उस प्रभाव के अपशेष आन भी प्रीक, तथा संस्कृत भादि में 
देख पढ़ते हैं । 


दूसरा खण्ड 


साहित्य 
पहला अध्याय 


बाह्य जगत्‌ में विश्व की सृष्टि का जो अनवरत प्रवाह जारी है, मानव-हृदय 
की विचार और भावना की सृष्टि उसी की प्रतिध्वनि है । 


सादित्य की परिभाषा-- द 

जगत्‌-सष्ठि में यद्द जो जीवन का अनन्त प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह 
का मूलक्षोत एक अनिवेचनीय आनन्द है, यही आनन्द एक कणमात्र जब संस्कार- 
भावित हृदय को छू जाता है तब उसके द्ृदय की वीणा का कोई एक तार झंकृत 
दो उठझ्ा हे और उस्र से साहित्य सुजन होने लगता है । इस साहित्य सूजन में 
अधिक सरसता तब उत्पन्न होती हे जब मानव-हृदय प्रीड़ानन्द कौ अनुभूति 
करता है। पीड़ानन्द एक दुर्धष पदार्थ है। वह सब किसी को प्राप्य नहीं हे, केवल 
उत्कृष्ट मानव-हृदय ही पीड़ा में आनन्द की अनुभूति करते हूँ और उस अनुभूति 
से ओत-प्रोत होकर कोमलतर भावों का हृदय में स्फुरण द्ोता है। जिसे इन्द्रिय- 
गोचर कर मानव-जनपद युग २ तक आप्यायित रहता दै। 


इस प्रकार अनन्त प्रवाहमय जीवन में सृष्टि के प्रतिघात से जो आवेग 
मानव-हृदय में उत्पन्न होता है, उसका विकसित रूप द्वी साहित्य हे । यद्द साहित्य 
वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं दे । रचयिता उसका निमाता नहीं है, रचयिता का हृदय एक 
बंसी है | विश्व का निश्वास उसमें फूंक मारता है, और वह खर ताल मूछेना सह्दित 
सप्त खरों में बज उठती है। अलबत्त, इतनी बात अवश्य दे कि उसमे रचयिता 
का कौशल अवश्य द्वोता है, कहदना चाहिये कि रचयिता अपने साहित्य में अपने ही 
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को सजन करता है। संक्षेप से यद्द कहा जा सकता है कि साहित्य मानव-हृदय और 
मानव-चरित्र का एक रेखा-चित्र हे । 


जिस प्रकार हम भोजन को उदरस्थ छारीर यन्त्रों की प्रक्रिया के द्वारा 
पचाकर उसे शरीर का अन्न बना लेते हैं उसी प्रकार हम बाह्य विषय को हृदयगम 
करके हृदय की बृत्ति के रस में उसे जीण कर लेते हैं । इससे दमारे द्वदय में 
विस्मय, प्रेम, और कल्पना सजग दो डठती है और वह अनेक रसों और भावों 
से ओतप्रोत द्वोकर बह निकलता है। यही साहित्य का अमर स्लोत है । रचयिता 
के हृदय का जितना ही अधिक अधिकार संसार के ऊपर द्वोता है, और 
जितना ही वह स्थायी रूप में उसे व्यक्त करने कौ क्षमता सम्पन्न कर पाता है, उतना 
ही वह उच्चकोटि का उद्घाता कहाता है। बह आवश्यकता पढ़ने पर छन्दों, अलंकारों 
रूपकों और इद्डितों का सद्दारा लेता हे । दशन और विज्ञान की अगम गहरी 
कन्दराओं में उतरता दे । परन्तु वाणी की अनिवेचनीयता की रक्षा करना उसका 
कतंन्य हो जाता है। यह अनिंबंचनीयता कभी २ भाषातीत बन जाती है। केवल 
भाषा और अलंकारों की सद्दायता से रचयिता द्वत्तरज्ञों को नहीं व्यक्त कर सकता । 
तब उसे सगीत का और चित्र की रेखाओं का सद्दारा लेना पढ़ता है । वाणी से, 
कवित्त्व से, अलंकांरों से जब वह अपने भाव प्रकट करने में असमथ हो जाता दे 
तब संगीत की स्व॒रलहरियों और गीतियों से, उसमें भी असद्वाय होने पर चित्र 
की रेखाओं में व्याकुल वणन करता है । 


श्लादित्य का मानवता के विकास पर प्रभाव-- 


_ मानव-जीवन एक प्रकार का विकास्र का व्यापार हे | इस विकास के द्वारा 
ही दम विश्वदशन कर पाते हैं । विश्व के जितने अंश को हम जान छेंगे उतना 
ही हमारा विस्तार होगा । बिश्व से जितने हीं परिमाण में हम दूर हैं उतने ही 
परिमाण में हम छोटे हैं । 


ज्ञान के द्वारा विश्व में हम अधिकाधिक व्याप्त होते हैं और उस व्याप्ति 
के प्रभाव से जब हम क्रियाशीलता पर अग्रसर होते हैं; तो हमारी कमेशक्ति सम 
जगत्‌ में व्याप्त द्वेती है । फिर जब हम ज्ञान और शक्ति के अधिष्ठाता के रूप 
में अपने को पाते हैं तो जीवन में आनन्द की अनुभूति इमें होती है । इस प्रकार 
ज्ञानशक्ति और आनन्द की प्राप्ति मानवता की चरम-मयोदा है जो साहित्य के 
विकास से दें प्राप्त दोती है। 
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साहित्य-सजन-- 

मानव-हृदय भावनाओं का क्षेत्र हें; पर सभी मनुष्यों के हृदयों म' 
भावनाएँ विकसित नहीं होतीं । वे आती जाती रहती हूं, परन्तु जो लोग भावुक 
होते हैं उन के मन में वे भाव बढ़ कर विकसित होते हैं । सुअवसर पाकर वे 
विश्व-मानव की मानसिक भूमि पर अनन्त जीवन की लीला का विस्तार करती हैं । 
इन्हीं भावनाओं की प्रतिक्रिया द्वारा मनुष्य मनुष्य का सम्मेलन होता हैं । अपनी 
भावनाओं के भार को दूसरे जनों में बांद देने के लिये मनुष्य सदेव दूसरे जन 
के मन को ढूंढता रहता है । ये ही भावनाएँ मनुष्य की सामाजिक भावनाएँ हैं । 
ये उसे अक्रेला नहीं रहने देतीं । चुप भी नहीं बेठने देतीं । उन्हीं भावनाओं 
की ताड़ना से प्रताड़ित होकर मनुष्य, बोलते, बकते, लड़ते, झगड़ते, गाते, ईँसते, 
रोते, विलाप करते, काव्य, कहानी, गल्प, मूर्ति, चित्र रचते, महल बनाते; और 
न जाने कितने करने न करने योग्य कार्य करते हैं । यद्दी सब समष्टि रूप से 
साहित्य है और उसके सजन में यही भावना प्रमुख सहायक है । 
साहित्य का आदशे-- _ 

साहित्य का आदश ऐसा होना चाहिए जिसकी पुनीत गंगा में ल्लान करके 
कोटि २ मानव-हृदय चिरकाल तक पात-ताप से रहित होकर निमल और 
सबल होते रहें । 


आय-साहित्य में रामायण और महाभारत दो आदश अम्थ हैं जिनका 
स्थान विश्व-साहित्य में बहुत ऊँचा है । इन ग्रन्थों में जंसी राजनीति हैं वेसी द्वी 
धमनीति भी है । इनमें युगयुग के लिये मानव-समाज की आत्मा का पुष्टिकारक 
भोजन है। पिता के लिये पुत्र की वश्यता, भाई के लिये भाई का कतव्य, पतिपत्नी 
की एकनिष्ठा, प्रजा के प्रति राजा के कतंब्य, देशप्रेम और राष्ट्र की एकता का 
सूत्र, भूत और भविष्य के मानव-जनपद की हद्वितकामना का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण इन अद्भुत अमर ग्रन्थों में भरा पड़ा है । इनमें शान्ति और शक्ति का वह 
अटूट झरना झर रहद्दा है, जिसने हज़ारों बष से कोटि २ जनों को आशए्ठवित 
किया है और लक्षावधि वर्षों तक करता रद्देगा | विश्वसाद्वित्य में इनकी समता की 


आत्मभोजन-सामग्री और नहीं दे । 


महाभारत ही को लीजिए, उसमें पापचित्र भी विशेद्‌ भाव से दिखाया 
गया है । परन्तु सबन्र ही ध्मजय की विषद प्रभा का प्रदशन है। इसी से महान 
रक्तरंजित कुरुक्षेत्र धमक्षेत्र के नाम से पुकारा गया है । 
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रामायण में धम की विजयपताका अयोध्या से लंका तक फहराती नजर 
आती हैं। उससे वन, वीथी, पवत, आश्रम सभी कुछ प्रभावित हैं । रामराज्य 
के उस प्रभाव ही से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के अन्तरीप तक का क्षेत्र धम- 
क्षेत्र हो गया हे । लद्ढबा का कलंष और दण्डकारण्य का आतहु भी उसी प्रभाव 
से घममय हो गया है । 

दोनों ही महान्‌ ग्रन्थ दो आदर्शों पर मानव जनपद का संतुलन करते हैं । 
महाभारत अधिकार के रक्षण के लिये सशजन्न विद्रोह से श्रातृ-रक्तपात की चरम 
सीमा को भी उछड्न कर डालता है और रामायण 'कतंव्य-पथ पर मद्दासामथ्य- 
वान्‌ राम की, पल्नी और भाइयों सद्दित तप-त्याग, तेज और सहिष्णुता के आदश 
की हृद कर देता है। दोनों ही ग्रन्थों में मानवीय संघ का चरम उत्कष हम देख 
पाते हैं । 

उसके बाद हम भास, कालीदास, भवभूति, माघ, भारवि और श्रीहृषे की 
विचार-धाराओं पर विचार करते हैं, तो वहां भी आदर्शों की उच्चतम भावनाएँ 
दृष्टिगोचर पढ़ती हैं । भास की जो अमर रचनाएँ इमें हाल ही में उपलब्ध हुई हैं, 
उनमें हमे भाषा और भावों का अदभुत और सरल संयत रूप ही नहीं, आदशों 
का एक सीमादुग भी प्रत्यक्ष दीख पदुता है, जो निस्संदेह किसी भी कलुषित 
भावना के लिये दुलध्य हुआ है । 

कालीदास की रचनाओं में पावती का तप, हिमालय का शिवानुराग एक 
असाध्य साधन हें । शकुन्तला विश्व की कोमलतम ब्लीमूर्ति है, दुष्यन्त का 
घमानुताप भी मानव परिष्कार का असाधारण उदाहरण हैं । इस्री प्रकार का, 
बल्कि उससे भी बहुत ऊँचा घमानुताप भवभूति ने भग्नहृदय राम का अंकित 
किया हे । इसी कारण यह साहित्य-जीवन को युग २ से दुबेल और स्खलित मानव 
हृदयों का मद्दाशक्तिशाली अवलम्बन रहा है । 


पाश्चाव्य साहिद्य ने आज भारतीय साहित्य को भी उसी प्रकार 
आकान्त किया है, जिस प्रकार राजनीति ने भारतीय राष्ट्र को। इसमें सन्देदद 
नहीं कि पाश्चात्य साहित्य के मिश्रण और प्रभाव से इमारे साहित्य को बहुत २ 

र्‌ः ए 

पूणता प्राप्त हुईं द्वे। उसका विस्तार भी बहुमुखी बन गया है । पाश्चात्य साहित्य 
में ( 4 
में भी धम-गौरव है। मानव प्रकृति के घातोपघात का प्रबल संघष है । परन्तु 
उसमें धम-विजय नहीं हे। पाश्वात्य साहित्यकार प्रकृति के उत्कृष्ट चित्रकार तो 
हैं, परन्तु जहां आये साहिल्य में प्रकृति की सुशोभनीय अलकृत मूर्ति चित्रित है, 
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वहां अंग्रेजी साहित्य में उसका नम्न रूप ही अधिकांश में अंकित है । वहां प्रकृति 
को पाशव और तमोगुणी रूप की ह्वी प्रबलता है । 

शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के महामान्य कलाकार हैं। वे मानव प्रकृति 
और पाश्वात्य जनपद के अप्रतिम चित्रकार हैं। उनकी प्रधान सम्पत्ति वियोगान्त 
नाटक हैं । इन दृश्य काव्यों में उन्होंने न केवल अतिमानव आक्ृतियों का चित्र 
ही खींचा है ; प्रत्युत अपनी सामथ्य से उनकी सृष्टि भी की हैं। उनके इस काये 
में उनकी स्पधा करने वाला कलाकार पाश्चात्य जगत में दूसरा नहीं है । 


परन्तु मानव आत्मा की आक्ृतियाँ पशुत्वत और मनुष्यत्व तथा देवत्व 
की भावनाओं से आश्लिष्ट होती है । शारीर-उद्देग उन में 'पशुत्व” है, बुद्धि-संघष 
“मनुष्यत्व' हैं । और तप, त्याग 'देवत्व” है । ये ह्वी तीनों गुण क्रमशः प्रकृति के 
त्रिगुण तम-रज-सत्व के नाम से विख्यात हैं । इन्हीं से मानव प्रकृति का निर्माण 
हुआ है। यह स्पष्ट इं कि जनपद में तमोगुण बहुत हे, रजोगुण परिमित और 
सतोगुण विरल हूं । ऐसी अवस्था में कलाकार यदि जनपद का सच्चा चित्र खींचना 
चाहेगा तो वह चित्र तमोमय और रजोग्रुण मिश्रित ही बनेगा। ऐसा यदि वह 
नहीं करता है तो मानव प्रकृति का ठीक २ चित्र बना ही नहीं सकता । कलाकार 
को अपने चित्र में भीतर घुस कर उसके अन्तस्तल को देखकर अपनी रेखाओं को 
गहरा हलका करना पढ़ता है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि वह तमोगुण 
और रजोगुण में लिप्त हो जाय । 

शेक्सपियर की रचनाओं में जनपद के इस आलोक और अन्धकार के 
सच्चे चित्र प्रतिबिम्बित हैं। उन्होंने बिन्दु २ करके जन समाज का निरीक्षण किया 
और उसे तमोगुण-बहुल देखा, और उसे पापगलित चित्रों का अंकन और रजन 
करना पड़ा । 

परन्तु कलाविदू का अन्तस्तल बास्तव में कोई फोटोग्राफी का केमरा नहीं 
है । वह तो स्फुरणशील, जीवनमय, जाग्रत आलोक की दिब्य प्रभा से जगमगाता 
हुआ कल्पना का महा प्राज्रण है। उस में भूत भविष्यत और वर्तमान का जनपद, 
जीता, मरता, और संघष करता है | कलाबविद्‌ यह सब देखता हैँ, वह केवल विश्व के 
संघ को देखता ही नहीं हैं, उस संघष की धारा को गतिम्रती भी बनाता 
है । वह जनपद का गुरु, प्रथप्रदशक और नेता है । वह कोटि ३ निरीह मनुकुल 
को जीवन के इस छोर से उस छोर तक निरापद ले जाने वाला है । इस लिये 
उसका यह कतंब्य हे कि वह सावधानी से यह सोचे कि कैसे बह मानव जनपद का 
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तमोगुण और रजोगुण बहुल प्रकृति से उद्धार करके उसकी आत्मा में सतोगुण का 
दिव्य तेज और निमल प्रकाश भर दे । यह कार्य वह जितनी सफलता, कुशलता 
और शक्ति से सम्पन्न कर सकता है वह उतना ही अमर कलाकार द्वो जाता हैं । 
वहीं मानव जनपद का पिता, नेता, नियन्ता है । वह अमर है। 


अध्याय दूसरा 
साहित्य की अभिव्यश्ञनाएँ 


रस-- 

लोकोत्तर आनन्द को ही रस कहते हैं । रस ही साहित्य का प्राण है। 
रसह्दीन साहित्य अथंद्वीन बकवाद है। रसात्मक वाक्य को ही काब्य कहते हैं । 
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब स्थायी भाव व्यक्त होता है तब रस की 


उत्पत्ति होती है । वास्तव में प्रेम और आनन्द का मन में स्फुरण द्ोने से रसका 
आविभाव द्वोता है । 


कठरुण रखस-- 

वियोगान्त नाटकों में जितनी ही करुणरस की अभिव्यजना होती हैं उतनी 
ही उसकी प्रशर्ति होती है। परन्तु करुणा रस बिना भयानक के सम्पूर्ण नहीं 
होता । भयानक! के लिये वीभत्स रस का संचार करना पढ़ता है । और उसके 
लिये रक्तपात । रक्तपात के रोमाश्वकारों दृश्यों से जब चेतना ओतप्रोत द्ोकर शरीर 
कांप उठता है तब वीभत्स रस का संचार होता है । उसके बाद धीरे २ उसका 
प्रशमन होकर आक्रान्त व्यक्ति के प्रति सद्दानुभूति का अंकुर उगता है। तब करुण 
रस उत्पन्न द्वोता है। पर सवंत्र ही आहत व्यक्ति के लिये करुणा का संचार नहीं 
होता । कीचक ओर दुःशासन के वध पर करुण रस का संचार नहीं होता । 
पाश्चात्य प्रसिद्ध नाटक में मेकबेथ के मारे जाने पर भी करुण रस का उदय नहीं 
होता । जद्दां श्रम या कुत्सा के वश होकर निरीह व्यक्ति की दत्या द्वोती है, वहीं 
करुण रस का प्रादुभाव द्वोता है, वियोगान्त नाटक प्रायः यह दिखाते हैं कि 


६ ५४३ ) 


दुवासनाएँ कैसा भयंकर रूप धारण करती हैं| और उनका अन्त विनाश के बिन्दु 
पर होता है । महाभारत और रामायण में युधिष्ठटिर और राम के चरित्र गहन 
दुरवस्थाओं में से विकसित होते हुए दिखाए गए हैं । चरित्र के उस विकास से ही 
उनमें ज्ञान्त रस का प्रसार हुआ है । शेक्सपियर के नाटकों में यह बात नहीं हो 
पाई है । लेटिन और ग्रीक नाटकों में भी ऐसा ही है। प्रारम्भ में यूरोप में 
नाटक का आदरशो ग्रीस से लिया गया था । पीछे उन में भिन्न २ जातियों की रुचि 
और स्वभाव के अनुसार परिवतन हुए । योरुप की जातियां प्रायः कठोर स्वभाव 
की हैं । जिन्होंने स्पाटों के कठोर निष्ठुर जीवन नियर्मों को पढ़ा हें वे सहज ही 
में प्राचीन ग्रीस के मानव स्वभाव की कल्पना कर सकते हैं । सुकरात का बध 
एक ऐसा उदाहरण है जिस के सम्बन्ध में इस बात पर विचार किया जा सकता 
है कि कंसे उस देश के लोगों ने चुपचाप इस महात्मा का वध देख लिया । 
महात्मा इसा का वध, और उस पर योरुपदेशीय जनपद के निर्मम भाव भी 
इस बात का समथन करते हैं, कि वियोगान्त नाटकों के लिये वह भूमि अधिक 
उपयुक्त है । 

शेक्सपियर के उत्कृष्ट नाटक “ओथेलो” पर तनिक विचार कीजिए | एक 
निष्र कर पति एकान्त रात्रि में अपने पौरुष और विवेक की सम्पूण सत्ता को खोकर 
किस प्रकार अपनी कोमल भावुक सुन्दरी पत्नी का गला घोंट कर केवल संदेह 
के आधार पर उसका वध कर डालता है। जिन महन कोमलतम करुण भावों की 
अभिव्यंजना प्रकट करने का यह कुतसित कार्य रंगमंच पर किया गया है, वह साधारण 
नहीं है; और इस निमम द्वत्याकाण्ड को चुपचाप देखते रहना योरुप की जातियों 
के उस निष्ठुर स्वभाव का ही प्रदशन करता है, जिसका स्वरूप हम वेण्डल 
गाथ आदि प्राचीन जातियों के इतिहास में, स्पाणं और रोमनों के ग्लैडिएटर के 
खेलों में, कूसंड के रक्तपात और इन्क्षिजिशन के नर-रक्तपात में देख पाते हैं। 
यहूदियों का उन्‍्पीढ़न और विचक्रेफ्ट के दण्ड योरुप के कूराचार के ज्वलंत उदाहरण 
हैं। अंग्रेज और स्काटों के रक्त भरे इतिद्ास के पृष्ठ, फ्रान्‍न्स की रक्तक्रान्ति और 
प्रोटेस्टेन्ट्स्‌ तथा रोमन केथालिकों की धम हत्याएं, तथा स्पेन की अमेरिका विजय 
की वीभत्स खूनखराबी इस बात का प्रमाण दे कि योरुप की जातियों का निर्माण 
क्र उपकरणों से हुआ हद । इसी से उनके साहित्य में हम तमोग्रण बहुल रक्तपात 
पाते हैं। उनमें शौय के प्रदशन की कमी नहीं दें परन्तु चरित्र का विकास नहीं 
हो पाया है । जिस प्रकार युधिष्ठिर और राम के चरित्र । उनमें मानवता बाहरी 
और भीतरी रूप कल्पना को पूण रूप से आत्मसात कर लिया है, उस से वे प्रताडित 
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होने पर भी, दुध् रक्तपात करने पर भी जनपद के न तो दया के पात्र बनने 
पाये हैं और न घृणा के । उनके अनन्य कल्पना विस्मृत चरित्र के विकास ने उनके 
प्रति जनपद के मन में श्रद्धा और भक्ति का इतना अधिक जाग्रत किया हे, कि 
उन्हें देवत्व के पद तक पहुँचा दिया है । द 

शेक्सपियर के राजा लियर के कष्ठों का भी अन्त नहीं है । कान्स्टेन्स भी 
पुत्र-शोक से उत्तरा के समान ही कातर हो गई है, उन्होंने अपने साथ औरों को 
रुलाया अवश्य है, पर उस रोदन में ही उनकी समाप्ति हो गई है । 

वास्तव में उत्कृष्ट वियोगान्त नाटकों में चरित्र के विकास की बहुत कम 
गुंजाइश हैं। उसका रस भयानक ही है और करुणा उसकी सीमा की परिधि दे । 
यदि उस परिधि को पार करके उदात्त भाव को विकसित किया जाता है तो 
शान्त रस का उदय हो कर करुण रस भंग हो जाता है । 


वीर-रस-- 

पाश्चात्य नाटकों और कार्यों में जिस प्रकार कुत्सा की प्रबलता से बीर 
रस का प्रादुर्भाव हुआ हैं, आय साहित्य में ऐसा नहीं है । आये साहित्य में सकत्र 
चीर रस का उदय निष्ठा और चरित्र की मयांदित सीमा में है । मिल्टन में कुत्सा 
के वीरत्व की विजय हैं, परन्तु व्यास के वीरत्व म॑ निष्ठा और चरित्र हें। व्यास 
ने बढ़े कौशल से भीम और अजुन के चरमोत्क्ृष्ट वीर॒त्व को दो भागों में प्रदशन 
किया है। भीम का वीरत्व जहां शरीर-सामथ्य प्रकट करता है; वहां अज्जुन का 
वीरत्व सामरिक शौय का प्रद्शन करता है । दुर्योधन, भीम की अपेक्षा श्रेष्ठ शरीर 
बल का अधिष्ठाता हैं; बह अधिकार शक्ति सम्पन्न भी हें । और उदात्त गुणों की भी 
उसमें कमी नहीं है । फिर भी भीम का वह प्रकाण्ड शरीर बल जिस प्रकार निष्ठा 
से अनुवंधित है वेसा दुर्योधन का नहीं हूं । यही हाल अजुन के प्रतिहन्दी कर्ण 
और धघृष्टयुम्न के प्रतियोगी द्वरोण का भी है। दोनों ही उदादरणों में प्रतिद्वन्दी सब 
भावों से श्रेष्ठ होने पर भी उनके शौय में निष्ठा का भाव नहीं है । 

परन्तु व्यास की कल्पना में इस दृष्टिकोण से सवाधिक सम्पूण चित्रता भीष्म 
और अभिमन्यु के चित्रण में हे। जिस प्रकार मद्दाप्राण भीष्म अकेले ही सम्पूण पाण्डवों 
के प्रतियोगी हैं, उसी प्रकार बालक अभिमन्यु सारे ही कौरवों का प्रतिद्वन्द्दी हे । 
भीष्म के अकेले व्यक्तित्व में जो अजेय महाझ्क्ति संचित है, व शिक्षु सुकुमार 
अभिमन्यु में नहीं है, फिर सम्पूर्ण कुछ दल की सामरथ्य पाण्डबों की साम्रथ्ये के 
सामने बहुत भारी है । भीष्म और अभिमन्यु दोनों ही युद्ध में निहत द्वोते हैं 
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परन्तु निष्ठा का पलड़ा मद्दाप्राण भीष्म की अपेक्षा शिशुकुमार अभिमन्यु ही के 
जरित्र में भारी आया है। े 

युधिष्ठिर की सृष्टि महाभारत में अद्भुत है । सारे ही कौरव दल में उनका 
कोई प्रतियोगी दीख ही नहीं पड़ता । उनकी निष्ठा तो मानव प्रतियोगिता से परे 
हो गई है। यही दशा श्रीकृष्ण की निष्ठा की भी है । उसी निष्ठा के सहारे वे पाण्डवों 
को परिजनों के रक्तगात के लिये उत्साहित करने में तिलमात्र भी कुण्ठित नहीं हुए । 


वाल्मीकि व्यास से बहुत बढ़ गये हैं । वे निष्ठा के बल पर मानव में 
देवत्व के आरोप करने में सफल हुए हैं । यद्यपि व्यास ने भी ऐसा ही किया है। 
विजयी पाण्डव युधिष्ठटिर के आधीन थे और युधिष्टिर श्रीकृष्ण के । वास्तव में कृष्ण 
ही महाभारत के नायक हैं, युधिष्टिर नहीं । परन्तु कृष्ण का देवत्व प्रतिपादन करने 
पर भी व्यास उन्हें वह प्रश्लुता नहीं दे सके जो वाल्मीकि ने राम को दी । तुलसी 
की बात हम उनके प्रसंग में कहगे। यहां वाल्मीकि की ही बात लेते हैं। उनके राम 
अकेले ही रामायण के नायक हैं । वीरता के सम्पूण अज्ञ उनके अकेले व्यक्तित्त्व 
में ही पृण विकसित हो गये हैं । उनके अकेले के व्यक्तित्व में युधिष्ठिर का गौरव, 
अजुन का शौये, भीम का साहस और कृष्ण का तेज है । फिर भी उनमें 
राज्याधिकार के लिये युधिष्ठिर के समान लिप्सा नहीं है । वे कर्तव्य पथ के पथिक, 
घेये, तप और तेज की ज्वलन्त मूर्ति हैं । घनुर्भग के समय, रावण और 
कुम्भकरण जेसे विकट योद्धाओं के हनन करने के समय उनके भीम बल का परिचय 
मिलता है । केवल वानरों की सेना से विकट राक्षस कटक का सामना करना, 
उन में अज़ुन का रणपांडित्य व्यक्त करता है । लक्ष्मण और भरत के उदात्त 
चरित्न अतिपूण द्वोने पर भी राम उनसे श्रेष्ठ हैं। उनकी निष्ठा, राज्यत्याग कर 
वनवासी होनें में, सीता के उद्धार के लिये लोकोत्तर शौय प्रकट करने में, और 
नगण्य प्रजाजन के अपवाद के भय से प्राणाधिक सीता को त्याग देने में न्यक्त 
द्वोती है। शक्ति और धैय एवं निष्ठा के महासंगम ने उन्हें देवत्वें दिया है । 


मदत्त्वपृण बात यह है कि आय संस्कृति के वियोगान्त दृश्यों में योरुप 
जैसे कर रक्तपात नहीं हँ। फिर भी वियोगान्त, भावों की प्रमुख अभिव्यज्ननाएँ 
उनमें ओतप्रोत हैं । जो करुण रस वियोगान्त नाटकों का प्रधान ग्रुण है वह 
आय साहित्य में परिपृण हैं। सीता, शकुन्तला, मालविका मद्दावेता के व्ययित 
हृदयों पर दृष्टि डालिये, वाल्मीकि ने स्रीता का केसे ककण भाव से प्थ्वी-प्रवेश 
कराया हैं। राम जेसे आदशपति से त्यक्त सीता सवंथा अक्रोध द्वोकर पति के प्रति 
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श्रद्धा और प्रेम के पुष्प बखेरती हुईं वियोग के दिन काटती और फिर पृथ्वी 
प्रवेश करती है। राम ओथेलो जैसे निष्ठुर अविचारक नहीं हैं । वे जेसे आदशे 
पति हैं, वेसे ही आदश राजा हैं और वैसे ही आदर्श मद्दामानव हैं । एक आदश 
पर प्रिय पल्नी सीता को त्याग कर; वे उस से भी ऊँचे होकर देवपद के अधि- 
कारी हो गये हैं । जन्म दुःखिनी सीता का दुःख जैसे राम अपने हृदय में 
आजन्म लिये फिरे, उसी प्रकार करोड़ों वष तक मानव-जनपद लिये फिरता 
रहेगा । वह राम की भांति कातर होकर सीता के हृदय के माधुय पर आंसू बह्माता 
और उसकी स्मृति से अपनी आत्मा को पवित्र करता रहेगा । यह निश्चय रूप से 
कहा जा सकता है कि भवभूति और वाल्मीकि से--महान्‌ कवि शेक्सपियर की 
तुलना नहीं की जा सकती । स्थायी संताप की सृष्टि में शेक्सपियर, रोमाथकारी 
रक्तपात करने पर भी उपरोक्त आये कविपदों की धूल को नहीं पहुँच सकते । 
यही बात हम व्यास की दमयन्ती और कालिदास की दराकुन्तला के विषय में कह 
सकते हैं । जिन्होंने चिर दुःखिनी होकर मानव-हृदय में सदा के लिये अधिकार 
जमा लिया है । उन्हें जीवित रखकर भी कवि उनके प्रति संसार को चिर कातर 
बना गया है । 


मानव म देवत्व का आरोप-- 


मानव में देवत्व का आरोप करना साहित्य का चरम ध्येय है। मानव- 
प्रकृति में मानवता के साथ २ पशुत्व और दवत्व के भी बीज हैं । पशुत्व 
उस में कम नहीं है । उसी पशुत्व को मानव से प्रथक्‌ करके मानवता में देवत्व 
की अभिव्यज्ञना करना श्रेष्ठ साहित्य का कार्य है । वाल्मीकि और व्यास ने 
मानव-मूर्ति में देवत्व की स्थापना करन में अलौकिक सफलता प्राप्त की है। इनके 
चित्रित आदश चरित्र ऐसे परिपृण असाधारण और अलौकिक हैं कि उत्तरकालीन 
कविगण भास, कालिदास, भवभूति और दृष उन्हीं का पीछा करके, उनकी 
निर्मित मूर्तियों का श्रज्ञार करके, उन्हीं के आदर्शा को अलकृत करके, उन्हीं 
की मूर्तियों को धो-पोंछ कर अपनी प्रतिभा को धन्य कर गये । वे किसी नई मूर्ति 
को घढ़ने का साहस ही नहीं कर-सके । 
धर्माशथ-- 

आये साहित्य के गुरु व्यास और वाल्मीकि की सबसे बड़ी शक्ति 
'घरमाश्रय' है । धमांश्रय ने ही उन्हें अमरत््व और उनकी निर्मित मूर्तियों को 
देवत्व दिया है। पाश्वात्य कलाकार धमाभय नहीं प्राप्त कर सके । घर्माश्रय ढेने ही 
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से ये आय साहित्य गुरु भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और क्षमा आदि गुणों को ऐसा उदात्त 
रूप दे गये कि वे तप और त्याग की पराकाष्ठा को पहुंच गये । 


इसी तप और त्याग की पराकाष्ठा ने अनेक पात्रों को देवपद दिया। 
तपस््री त्याग और सहिष्णुता के कारण ह्वी देवी सम्पद्‌ पा गये । 

आय संस्कृति में देवता भी संसारी हैं । मानुष से देवों में इतना ही 
अन्तर है कि मानुष के व्यक्तित्व और अधिकारों एवं शक्ति की एक सीमा है--- 
देवता की सीमा नहीं है । मानव का संसार के कोने में एक घर है परन्तु देवता 
का घर सारा संसार है । गद्दी का शृहकृत्य जेसे उसका नित्य कतंव्य है उसी 
प्रकार संयार कृत देवता का हैं । निर्गुण देवपद संसार से निर्लिप्त होने पर भी 
संसार में लिप्त होकर सगुण रूप घारण करता हे । ऐसे ही देवता को ऋग्वेद में 
त्रिपादू विराट पुरुष कहा गया है । जो पाद से संसार में लिप्त है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
इन्द्र, और अन्य देवता सभी सांसारिक गृहस्थों की प्रति-छाया हैँ और अपनी 
देवत्व की अपरिसीम शक्ति के कारण उनका कार्य भव-वाधा-हरण है । 


देवता के समान देवी की शक्ति अपरिसीम है । दुगा, पावती, सतीसरस्व॒ती 
आदि देवियों की विविध शक्तियां हैँ । ये मानव विभूतियों की लोकोत्तर 
अधिष्ठात्री हैं। इन से आये साहित्य गुरुओं ने मानुष पद्षियों का पुरुषों की 
अपेक्षा अधिक साम्य प्रतिपादित किया है । आय साहित्य में यह भी एक ऐसी 
भसाधारण बात है जो अन्यत्र नहीं हं । भारतीय संस्कृति में खझ््री मात्र देवी पद 
की अधिकारिणी है । विश्व की वे सभ्य जातियां जो ञ्नियों का आदर करने का 
गये रखती हैं अपनी स्रियों को देवी पद नहीं दे सकी हैं । यह तो भारतीय 
संस्कृति में ही उन्हें प्राप्त हुआ है । वास्तव में सीता, द्रौपदी, गान्धारी और 
शकुन्तला की निष्ठा ने स्री जाति मात्र को पवित्रता की गंगा में स्लान कराकर उन्हें 
“देवी, बना दिया है! ये स्ली रत्न जिस प्रकार अपने व्यक्तित्व को पति में और 
उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में लीन कर के विश्व की सम्पदाओं और 
विभूतियों से एकान्त उद्रोंसीन हुई हैं वह विश्व साहित्य में सर्वाधिक भावपूण 
और मानव प्रकृति की उच्चतम अभिव्यज्ञना है । 


आये साहित्य गुरुओं ने खत्रियों मं देवीपद आरोप करके और पुरुषों को 
धर्माश्रयी बनाकर आये गृहस्थ और श॒ह को धमक्षेत्र बना दिया है। आये दम्पति 
परिजन गरुरुजनन और अतिथि पद; पक्षी आदि से घिरे हुये हैं। और उनके प्रति 
उनके बहुत दायित्त्व हैं । भारतीय पतिपल्नि अकेले ही अपनी सम्पदा तथा प्रेम 
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का उपभोग नहीं कर सकते--वह उन्हें छोटे बड़े कुत्सित और हवीन सभी को 
बांटनी पड़ती हं । भारतीय गृहपति इस प्रकार विश्व की व्यवस्था संचालन करने 
वाला एक मध्यबिन्दु है । और प्रेम और मति ये दो देवी सम्पद उसकी 
आध्यात्मिक शक्तियां हूँ । जिन्हें उसे अपने आसपास के, अपने पराए, छोटे बड़ों को 
निरन्तर बांटते रहना पड़ता है उसकी पत्नी इस कामः में उसकी सहधर्मिणी हूँ । 
इस काय में दम्पति को अपने में ओतप्रोत पशुत्व का संहार करके देवत्व की 
साधना करनी पड़ती है। प्रेम अधोगामी सत्त्व हैं और भक्ति ऊध्वेगामिनी । सख्ती 
प्रेम की और पुरुष भक्ति का उपासक है । परन्तु दाम्पत्य जीवन में वे दोनों प्रेम 
और भक्ति का परस्पर ऐसा विनिमय कर लेते हैं कि प्रेम € भक्ति और भक्ति ही 
प्रेम का रूप धारण कर लेता हैँ । पति-पन्नी में प्रेम और भक्ति का यह एक रस 
रूप जब उदय हो जाता है तो वे एक दूसरे के लिये इन्द्रियातीत द्वो जाते हैं । 
वासना और शरीर विकारों की वहां ग्रुजाइश ही नहीं रहती । यहां दाम्पत्य 
माधुय का सवान्न सौन्दर्य विकसित होता है और इस से अधोगामी प्रेम अद्धंगामिनी 
भक्ति के अनुगत होकर दाम्पत्त्य तत्व से अनुप्राणित होकर उद्धंगामी होता हें 
तब दम्पति विश्व के मध्यविन्दु होकर कतव्य के पथ पर परम उदात्त होकर 
इष्ट मित्र बन्धु बान्धव, पड़ोसी, दीन हीन दुखी, पतित कातर और पद्च पक्षी 
आदि से लेकर देव गुरु और आप्तजनों तक स्ंत्र अपनी उस देवी सम्पत्‌ , भक्ति- 
प्रेम की मिश्रित उध्वगामिनी विभूति को इतना वितरण करते हैं कि कभी २ तो 
उनके अपने लिये उसमें से एक कण भी नहीं रह जाता और कभी २ उन्हें अवश्य 
अपने आप ही को वितरित करना पढ़ता है । 


यही आये॑त्त्व के लौकिक जीवन को मर्यादा ह जो प्रृथ्वी की मानव-जाति 
के लिए अलौकिक दे। इसका चित्रण करने में व्यास और वाल्मीकि ह्वी जेंसे आय 
गुरु समथ हो सके हैं विश्व के अन्य महामानव नहीं । 


यहां हम आय गुरु वाल्मीकि और ब्यास के निर्मित दो अलोकिक चित्र 
उपस्थित करते हैं जो मानब मूर्ति के निर्माण के इतिद्ास में, बेजोढ़ हें । 


पहिले चित्र पर ध्यान दीजिए । चित्र सीता का है। वह राजर्षि जनक के 
शान्तिमय संसार में पलती है। और प्रथ्वी का एक आदश पति ससे प्राप्त द्वोता 
हँ--जो प्रेम, कतेव्य और शौय का प्रतीक है । पिता अपनी कन्या के लिये जो 
कुछ सावधानता कर सकता है वह सब जनक ने की । और पुत्री को ऐसा पति 
दिया जैसा किसी मानव-कन्या को प्राप्त ही नहीं हुआ । फिर भी सीता को अपने 
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जीवन में दुःख ही दुःख मिला । जब सौभाग्य लक्ष्मी उसे राजसिहासन पर 
बेठाने वाली थी तभी उसे पति के साथ वनगमन करना पड़ा । राम अपने कतंव्य 
पथ पर आहूढ़ हो वन-गमन को तेयार हुये थे और सीता को नहीं ले जाना 
चाहते थे पर सीता प्रेम से अधीर हो राम के साथ बन-गमन के लिये उठ खड़ी 
हुई, राम का बन-कष्ट और वन के भय का प्रदशन व्यथ गया । वह पति की 
छाया के समान उसके पीछे २ चली । बन में परंतप ऋषियों के आश्रमों का कष्ट 
दूर कर शान्ति स्थापन करते थे और सीता प्रेम-प्रसुन बखेरती थी। अपने विश्व- 
ब्यापी प्रेम के कारण सीता ने मुनि-पत्नियों और मुनि-कन्याओं को वशीभृत 
कर लिया । ह 

गोदावरी के तट पर पंचवटी के मनोरम स्थान पर सीता ने अपने ही 
कोमल भावुक अस्तित्त्व से खग का सजन कर दिया । हरिणियाँ उसके आंचल 
पर सोती, मोर उसके सन्मुख नाचते, सीता कानन कुसुम ले पति और वन- 
देवता की पूजा करती । सीता के इस प्रेम ही से पंचवटी राम के लिये अयोध्या 
के सिंहासन से बढ़ कर सुखप्रद बन गयी । 

भाग्य-दोष से सीता को रावण ने हरण किया, उसे राक्षसपुरी में 
अशोक वाटिका में राक्षसियों के पहरे में रहना पड़ा, पर राममयी सीता विचलित 
नहीं हुईं। उनकी पवित्र प्रेम मूर्ति से प्रभावित राक्षसियां उसकी अनुगति होगई । 


बाद में भगीरथ प्रयज्ञ कर, दुधष शौय प्रदशन कर, जब राम ने लंका 
को आक्रान्त कर और रावण का वध कर सीता का उद्धार किया--तो ठीक 
मिलन के आनन्द क्षण पर ही सीता को सन्देह निवारण के लिये अभि प्रवेश 
करना पड़ा । किसी भी पतिप्राणा सत्री के लिये, पति के लिये इतना ट्याग करने 
पर ऐसा सन्देह भाजन बनना और ऐसी कठिन परीक्षा देना भयानक मानभग की 
बात थी। पर सीता के व्यक्तित्व में तो मान जेसी कोइ वस्तु है ही नहीं 
प्रेम ही प्रेम है । 


अन्ततः सीता अयोध्या में आकर राजमहिषी बनी, उस के सौभाग्य का 
उदय हुआ, उसकी कुक्षि में गर्भ सत्त्व संचार हुआ, परन्तु ठीक इसी उलास के 
क्षण में एक नगण्य, अभद्र प्रजाजन के अपवाद के कारण उनके पति ने उन्हें एक 
वारगी ही त्याग दिया। उसी पति ने, जिसके लिये उन्होंने इतना कष्ट सहन किया । 
सीता के प्रेम का माधुय और अखण्ड प्रभाव यहीं प्रकट हुआ। जब वन में 
अकस्मात्‌ उनसे कहा गया कि राम ने उन्हें द्याग दिया है। उन्होंने कहा--- 
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इसमें उनका दोष नहीं । परन्तु में उनके बिना जीवित नहीं रह सकती, में प्राण 
त्याग करती, परन्तु उनका तेज मेरे गभ में है । मैं प्रसव द्ोने तक सूये में 
दृष्टि लगाकर तप करूँगी और यद्द वर मार्गूंगी कि जन्म जमान्तरों में मुझे वही 
पति मिले । 

वाल्मीकि के आश्रम में जब स्वत्यागिनी सीता अपने पुत्रों का मुंह देख 
पाप-ताप संतापित घराधाम पर कालयापन कर रही हैं । उस समय के उनके 
दुःख को देख कर दम सभी वाल्मीकि के साथ रोते हैं । परन्तु सीता हमारे हृदय 
सिंहासनों पर ऐसी कोमल, पवित्र और आदश ञ््री मूर्ति बन कर युग २ के लिये 
बेठ जाती है--कि उन्हें देख कर हम ज्ली जाति का प्रढलय॒ तक अपमान कर 
ही नहीं सकते । 


अन्त में फिर पति मिलन होता है । पति की विरद्द वेदना को वे अपने 
से भी अधिक जानती है। वे अपने लिये नहीं-पति के लिये कातर द्वोती है । 
परन्तु हाय रे भाग्य | फिर सन्देदद, फिर सन्देह। सीता जेंसी पत्नी पर राम जेसे 
पति का सन्देह !| अब उपाय क्या ? सीता का पृथ्वी में धंस कर अन्‍्तध्यान 
हो जाना, आयेगुरु को यहो मा दीख पड़ा । यहीं आयगुरु वाल्मीकि ने 
लेखनी रख दी । 


दूसरा चित्र भी देखिये--महाभारत की अठारद अक्षौहिणी हलना 
का विध्वंस द्वो गया। भीष्म, द्रोण, कण, शल्य, अभिमन्यु, आदि महाप्राण महारथी 
भूलण्ठित हो चुके । विना युद्ध के एक सूइ की नोक के बराबर भूमि न देने की 
हठ करने वाले कुरुकुल दुर्योधन का भीम के आघात से उरुभज़ होगया । अब वह 
राज्यश्री से भ्रष्ट गर्वीला कुरराज असंख्य जीवित मत योद्धाओं की सढ़ती हुई 
लाशों के बीच श्मशान से भी अधिक वीभत्स समराह्रण में भूमि पर पढ़ा सत्यु 
को आलिब्नन करके आंसू बहा रहा था । कभी उसके प्रतापी चरणों पर जो 
पृथ्वी के छत्नधारियों के मुकुट झुकते थे, उनके घारण करने वाले मुण्ड छिन्न- 
भिन्न उस रणाज्ण में छड़क रहे थे, ऐसी ही द्वालत में गुरु पुत्र अश्वत्यामा मुमूर्ष 
कुरुराज दुर्योधन के पास पहुँचकर कहते हैं । हे कुरुराज | शोक न करें, अभी 
अश्वत्थामा जीवित है। सम्पूण कुरुवाहिनी नष्ट हो गई तो क्‍या ? तनिक साहस 
करो, अपना द्वाथ उठा कर अपने रक्त से मुझे सेनाविहीन सेनापति के पद पर 
अभिषिक्त करें और में द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा तुम से प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे 
प्राण विसजन से प्रथम, आज सूर्योदय से पूव ही उन पापी छली पांडवों के सिर 
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काट लाऊँगा । फिर तुम कुरुकुल के महाराज उन छिन्न मस्तकों पर, एक बार 
अपने चरण विक्षेप करके स्वगारोहण करना । 


और मृत्युपष का पथिक वह दुर्योधन-मानव प्राणों से ओतप्रोत घोर 
तामसिक बवृत्ति से अभिभूत हो, राज्य, वंश, अधिकार, सैन्य सब कुछ नष्ट होने पर 
भी अश्वत्यामा को कुरुदल का सेना-हीन सेनापति अभिषिक्त करता हुआ टूटते 
खर से कहता है--जाओ जाओ, दे ग़ुरुप॒न्न, उन पतितों का सिर काट 
लाओ, में प्राणविसजन से प्रथम उन पर अपने चरण रखकर शान्ति की 
मृत्यु मरू । 

और अश्वत्त्यामा चोर की भांति पाण्डवों के शिविर में प्रवेश करने में 
सफल द्वोकर भ्रमवश पाण्डवों के स्थान में उनके पांच पुत्रों के सिर काट लाता है। 
अश्वच््थामा जैसे मह्ाप्राण वीर के हाथ से यह कायर बाल हत्या देख सुनकर 
दुर्योधन भी कांप उठा और दुःखी होकर उसने प्राण त्याग दिये । 


जब द्रौपदी ने बाल वीभत्स हत्याकाण्ड को जाना तो वह प्रिय पुत्रों का 
मरण देख विलाप करने लगी। उस कातर द्वरोपदी के क्रन्दन से सन्तप्त दिव्याद्त 
प्रयोक्ता अजुन ने प्रतिज्ञा की कि में अभी उस पापी का मस्तक काट लछाता हूं, 
तुम उस पर बेठ कर ज्ञान करना । 


और तब एक बार फिर कृष्णाजुन शौय ने रणक्षेत्र में अन्तिम रौद्र रस 

विस्तार किया और घोर युद्ध के बाद अश्वत्त्यामा को बांध कर अजुन ने पुत्र शोक 
कातरा द्रोपदी के सामने ला खड़ा किया । परन्तु द्वोपदी गुरुपुत्र अश्वत्त्यामा को पश्ञु 
के समान रस्सियों से बंधा-अपने कुक्ृत्यों के लिये लज्जित, पराजित, अपमानित, 
अधोमुख खड़ा देख, पुत्र शोक भूल गई । मातृत्त्व का उसका संकुचित भाव छप् 
द्वो गया, उसमें नारी देवत्तव का उदय हुआ, उसने वीर पति से कहा--इस ब्राह्मण 
कुमार को छोड़ दो । ये हमारे गुरु पुत्र हैं । गुरु हैं | जिन द्रोण से तुम ने धनुर्वेद 
का गृढ़ मन्त्र लिया था रण सिद्धियां सीखीं थीं वही 'द्रोण” पुत्र की आत्मा में 
यहां उपस्थित दे । मद्दासती ग्रुरुपल्ली कृपी इसी पुत्र से पुत्रवती द्वोने के कारण 
दी अपने महाप्राण पति के साथ सती न होकर जीवित रह गई हैं । हे नाथ, 
गौतम की पुत्री, वह गुरुपल्ली मेरी भांति पुत्र शोक से पीडित द्वोकर विलाप न करें 
ऐसा करो । इस लिये इन्हें छोड़ दो, थुरु पुत्र के प्रति रोष करना क्षत्रिय धममं की 
मयोदा नहीं । ' 
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पुत्र शोक के निधन से संतापिता द्रोपदी की यह उदारता, क्षमा और 
सहृदयता स्त्री मूर्ति मं ऐसी अलौकिक है जिसन करुणा में शान्त रस का अक्षय 
झरना बहा दिया है । 


अध्याय तीसरा 


साहित्य का अन्तर्वेग 


भावना का विनिमय-- 

एक मन की भावना दूसरे के मन में साथकता उत्पन्न करे, यह साहित्य का 
अन्तर्वेग है । यह आवश्यक नहीं कि हमारे भाव भावुकों के लिये ही हों । 
साहित्यकार जब अपने विचारों को पाठकों के सम्मुख उपस्थित करता है, तब 
मन ही मन विवश वह उनकी प्रकृति के साथ अपने भावों को मिला देता है । 


अच्छे और बुरे सभी प्रकार के भाव विश्व की दवा में उड़ते फिरते हैं । 
घर २ में निष्टावती स्त्रियां पृण अनासक्ति से जीवन की बढ़ी से बड़ी कठिनाइयों 
के पव॑त समान बोझ को जीवन के इस छोर से उस छोर तक ढोती हैं । उनक्री 
मृक वेदना के एक कण को पकड़ कर भावुक कवि किसी एक ख्री मूर्ति का सहारा 
ले भावना और कल्पना की तूलिकाओं से जो चित्र चित्रित करता है, वही चित्र 
भविष्य काल के जनपद के लिये आदश चित्र बन जाते हैं । कवि की भावना का 
जनपद की भावना से विनिमय द्वोता रहता है । 


कभी कभी मनुष्य समाज में भावों की बाढ़ आ जाती है । उसके कारण 
बहुधा बाहरी होते हैं । देश में पठानों के अत्याचार के बाद हिन्दुओं में जो निराश 
भावना फैली थी, उस वक्त भारत की वायु में भक्ति भाव बढ़ गया था। उन भावों 
को लेकर तत्कालीन कवियों ने भक्ति को खूब अंकुरित किया । चेंतन्य के बाद 
बंगाल का आकाश प्रेम के रस से शराबोर हो गया था । इस लिये तत्कालीन 
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कवियों ने प्रेम रस की भाव को अपनी २ काव्य की बोतलों में भर २ कर ढेर 
इकट्ठा कर लिया । 


वास्तव में मानव मन उन बहुत से अव्यक्त भार्वों को निरन्तर उच्छवासित 
करता रहता है, जो क्षणिक वेदना, चिन्ता और क्षणिक मामलों में विश्व मानव के 
विशाल मनोलोक में घूमते रहते हैं । उन में से प्रथर्‌ २ कवि मस्तिष्क प्रथक्‌ २ 
आकषण शक्ति का केन्द्र बन कर प्रथक्‌ २ भाव समूहों को अपने कब्पना सूत्र में ' 
गुथ कर जनपद मन को अपण कर देते हैं । यह असाध्य मानव स्वभाव है कि 
वह स्वयं अपने आपको देखने के लिये सतत आतुर रहता है इस लिये वहां भी 
वह अपने भीतर किसी भाव के विकास को देखता हे, वह उसे आत्मनिवेदन के 
रूप में प्रसव करता हे, इस में उसे अपार आनंद आता है । 


क्या साहित्य क्या दशन क्या इतिद्वास, सभी ही अव्यक्त भावनाएं मानव 
मन में बीज रूप से विद्यमान रहती हैं। कलाकार की प्रतिभा जब किसी एक भावना 
के समुदाय को एकता के सूत्र में बांध लेता है तब वह उस के रूप की मीमांसा 
व्यक्त करने में समथ हो जाता है । उदाहरण के लिये जनश्रुति के रूप में इतिहास 
मनुष्यों के स्मृति मन्दिर में बिखरा पड़ा रहता है, ज्यों ही मेघावी ऐतिहासिक की 
प्रतिभा उसे एकत्र कर एक सूत्र में ग्रंथित कर लेती है तो सहस्नों वर्ष का अव्यक्त 
भूत का मूत रूप हमारे सन्मुख प्रकाशित हो जाता है । 
साहित्यालोचन-- 

साहित्य के समालोचक यद्दी देखना चाहते हैं कि किस कवि ने अपनी 
कल्पना सृष्टि में मानव हृदय की किस भावना को घनीभूत करके अपनी प्रतिभा की 
सहायता से उस भाव के सवाह सौन्दय को प्रकट किया है। कालिदास की उपमा, 
भारवि का अथ गौरव, दण्डी का पद लालित्य, माघ का सम्पूर्ण साहित्य सौन्दय 
प्रशसा का भाजन दे । साहित्य का समालोचक कवि की रचना में केवल रखोदय को 
देखकर द्वी सन्तुष्ट नहीं हो जायगा, वह तो उसमें यत्न से मानव मनोलोक के 

अव्यक्त का अलक्ृत सुन्दर व्यक्त रूप देखने की इच्छा करेगा । 


यों तो संसार में मानव लोक युग २ से जन्म लेता, मरता और सुख, दुःख 
के जीवन भार को आजन्म ढोता है । परन्तु प्रतिभाशाली कवि एक विशेष दृष्टि से 
जगत को, जीवन को, उसके प्रारम्भ और अवसान को देखता, उस पर विचार 
करता, और फिर कल्पना करता एवं रचना करता है । उसकी इस भाव वेदना 
और कल्पनामयी अन्त्ंष्टि के द्वारा मानव लोक के अनन्त रूप का एक खास 
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अव्यक्त पहलू, व्यक्त द्वोकर कवित्त्व की धारा में बह उठता हैं । अब समालोचक 
को यही देखना पड़ता ह कि उस धारा का रूप कौनसा हे । 


साहित्य का अमरत्व-- 
और भी एक बात है जिसे सब कोई नहीं समझ सकता । वह यह-कि 
सच्चे कवि के भावों की सृष्टि कोई मिथ्या बकवाद नहीं है। वह वस्तु-सृष्टि के 
' समान ही अमोघ नियमों के आधीन है। प्रकाश के जिस अन्तर्वेग को हम वाद्य 
जगत के सम्पूण परमाणुओं में व्याप्त देखते हैं, वहां अन्तर्वेग कवि की मनोवृत्तियों 
में प्रबल काये कर रहा है। इस लिये मानव लोक-संसार को, उसके प्राज्ण में 
फेले हुए बन, पबत, जंगल, नद, नदी, नगर, नागरिक, दरिद्र, धनी, जीवन, 
मृत्यु, हास और रुदन को देखता है, उसी आँख से उसे कवि की कल्पना प्रसूत 
साहित्य को भी देखना चाहिए, अन्ततः वह भी सृष्टि का ही एक अंश है। इस 
प्रकार हम इस निष्कष पर पहुंचेंगे कि हमें सिफ साहित्य की अच्छाई बुराई देख 
कर ही सन्‍्तुष्ट न हो जाना चाहिए, प्रत्युत्‌ यह भी देखना चाहिए कि उसके 
विकास की धारा कौनसी है । तथा उसमें कायकारण सम्बन्ध क्‍या हैं। 
मानव-लोक की प्रतिध्वनि ही साहित्य है । पहिले जन-साधारण छोटे २ 
प्राम्यगीत, कहावतें, कद्दानियां निमोण करता है । वे एक मस्तिष्क पर साधारण 
भावाघात के कारण अस्तव्यस्त हालत में उदय हो जाती हैं ।फिर चिरकाल तक 
मानव-लोक में एक मुंद से दूसरे मुह में, एक कान से दूसरे कान में, एक समाज से 
दूसरे समाज में घूमती रहती हैं । इसके बाद कोई मेधावी कवि अपनी प्रबल 
कल्पना और दिव्य मेध्यशक्ति के द्वारा उनका रूप परिष्कृत करके उन्हें एकत्रित 
कर साहित्य का रूप दे देता है । प्राचीन वेदिक उपाख्यानों स्रे लेकर आजतक 
के उत्कृष्ट तम साहित्य का यद्दी वास्तविक इतिहास है । प्राचीन को नवीन बनाकर, 
विछिन्न को एकत्रित कर के कवि जब मानव लोक के सम्मुख उन्हीं की भाव- 
कल्पना की मूर्ति के सुसंगठित, सुसज्जित, अलकृत मोहक सुन्दर वेष में उपस्थित 
करता है तब मानव-लोक दहृष से उन्मत्त हो कवि को धन्य धन्य कद्ट उठता है। 
पंचतन्त्र, कथासरित्सागर, दृषे, माघ, कालीदास एवं विश्व साहित्य के महान 
कलाकारों की रचनाओं की उत्पत्ति का यद्दी मूलल्लोत हैं । 


मद्दाकाव्य --- 


परन्तु केवल यही बात नहीं है कि मानवलोक की भावना का परिष्कृत 
रूप जो साहित्य श्रेष्ठ कवि की प्रतिमा से उद्धासित होता है, उसे देख सुनकर 
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मानव-लोक दर्षोन्मत्त होकर द्वी रद्द जाता द्वो । नहीं, नहीं, चूकि वह तो कबि की 
अपनी सम्पत्ति नहीं-मानव-लोक की सम्पत्ति है, इसलिये वह फिर उसे अपने में 
आत्मसात करने को व्यग्र हो उठता है । भक्ते ही ऐसा करने में उसके सौन्दय, 
श्रृत्गीार और अलंकार अस्तव्यस्त ही क्‍यों न हो जायें । प्रारम्भ में मानवलोक 
की भावना का यह परिष्कृत साहित्य मानव-जनपद के मन से अपनी पुष्टि के 
रस को खींच लेता है और इस प्रकार जब वह धीरे २ फिर मानव-जनपद 
की वस्तु बन जाता हे तब उसमें समस्त ज्ञनपद के अन्तस्तल के इतिहास का 
मिश्रण द्वो जाता है। उसमें तत्त्ववोध, कर्मनीति और धमबोघ का मिश्रण हो 
जाता है, और तब वह साहित्य सम्पूण जनपद को, समस्त मानव-लोक को, उनके 
करमपथ पर लगा देता है। रामायण और महाभारत ऐसे ही आय-साहिल् हैं, 

जिन्हें आय साहित्य गुरुजन की कविता के मूल का सहारा लेकर समग्र आये- 
जाति ने युग २ में निमाण किया है । मह्दाकाव्य वास्तव में इन्हीं को कह सकते 
हैँ। विश्व के ज्ञात साहित्य में केवल चार ही महाकाव्य हैं। रामायण, महाभारत, 
इलियड, ओडेसी । अलकार शाम्र के कृत्रिम नियमों के आधार पर कालीदास, 
भारवि, माघ, हृष, मिल्टन, वाल्टेयर की रचनाओं को मद्दाकाव्य का जामा 
ज़बदस्ती पहनाया गया अवश्य है परन्तु वास्तव में उन्हें सत्य अर्थ में मद्दाकाब्य 
नहीं कट्टा जा सकता । 


रामजरित्र ओर मानवध्वनि-- 

मानवध्वनि का प्रभाव साहित्य पर केंसा पड़ता है, इसके लिये इसमें 
रामचरित्र की आलोचना करनी पड़ेगी और उन परिस्थितियों पर विचार प्रदशेन 
करना द्वोगा जिन्दोंने आये साहित्य गुरु वाल्मीकि को प्रभावित किया था । इतिहास 
से प्रकट है कि भारत में आयों के आगमन के पूबे जितनी अनाय जातियां 
थीं उनमें द्रविड़ों की सभ्यता उत्कृष्ट थी। आरयों और द्रबिढ़ों में शताब्दियों 
तक युद्ध हुए, वे आर्यों के यज्ञों के विरोधी थे। उनमें वे विन्न डालते, खेती को 
नष्ट करते और जद्ां २ आये कुलपति जंगलों को साफ़ कर आश्रम स्थापित करते, 
वहां यथासम्भव उत्पात करते थे । भारत के दक्षिण में इसी वश ने एक 
बाक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली थी और वे समय २ षर आर्यों के दक्षिण के 
उपनिवेशों को त्र॒स्त रखते थे । उन दिनों गोधन और कृषि आरयों की एक 
पविन्न निधि थी । राजा जनक जो आये सभ्यता के एक असाधारण नेता थे 
कृषि-विस्तार में अथक परिश्रम कर रददे थे । वे खयं ही अपने हाथों इल जोतते 
थे, और इल की लीक के द्वारा अगम जंगलों को लददलद्वाते खेतों में परिणत 
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करते थे। क्रषि-प्रेम ही के कारण कदाचित्‌ उन्होंने अपनी कन्या का नाम सीता 
रखा था जिसका अथ हल की लीक होता है। वे अपनी इस प्राणाधिक पुत्री 
को असाधारण बलविक्रमयुत पुरुष को दिया चाहते थे । इसी से उन्होंने धनु- 
यज्ञ रचा था । उन संघष के दिनों में उन्हें एक सामथ्यवान्‌ सम्बन्धी की 
अत्यन्त आवश्यकता थी । 

विश्वामित्र ने, जो पहिले क्षत्रिय ऋषि थे, बाद में पुरोहित ऋषि होगये 
थे, राम पर दृष्टि दी और उन्होंने आर्यों के विकास में विप्न करने वाले द्र॒विढ़ 
राक्षसों के विपरीत संघष करने के लिये राम को शिक्षित किया--बाद में वे ही 
उन्हें जनक के धनुयेज्ञ में ले गये, और जनक कन्या से उनका विवाह भी हो 
गया । विवाह के बाद उन्हें पत्नी सहित वन-गमन करना पढ़ा, उन दिनों भरद्वाज, 
अगस्त्य, आदि ऋषि दुगम दक्षिण देशों में आर्यों के उपनिवेश स्थापित कर रहे 
थे । उन सब से मिलते, परामशे करते, सद्दायता करते राम अपरिचित गहन 
अरण्यों को पार करते अन्ततः पंचवटी में आसीन हुए । यहद्द स्थान द्वविढ़ जातियों 
क॑ अधीन था । और अनाय रत जातियां वद्ां विचरण करतीं तथा वहां आयों 
के हस्तक्षेप को बिल्कुल पसन्द नहीं करतीं थीं । इन्हीं सब कारणों से राम को 
भी एक कठिन संघष में से गुज़्रना पड़ा । सीता हर ली गई और उनके खोजने 
के सिलसिले में उन्होंने बाली और सुप्रीव दो प्रतिद्वन्द्री अनाय राजबन्धुओं में से 
एक को मार दूसरे को मिला, वानरों को काबू किया। उन्हें युद्ध-शिक्षा दौ 
और सीता का पता पा उन्हीं का कटक ले लंका पर आक्रमण कर दिया । और 
अथक प्रयास एवं अकल्पित पराक्रम से द्वविड़ वंश के प्रतापी रावण राज्य को 
नष्ट कर दिया । शत्रु को जीत कर भी उन्होंने असाधारण घमनीति और राज- 
नीति के कारण उनके राज्य का अपदरण नहीं किया । उसी कुल के विभीषण को 
राज्य दे दिया | किष्किन्धा का राज्य वानरों को दे उन्हें अपना अनुगत बना 
लिया । इस प्रकार राम ने आय अनारयों का सम्मेलन करके आपस में आदान- 
प्रदान का प्रवाह-माग खोल दिया जो आंगे चलकर दोनों जातियों की गद्दरी 
जातीयता को एकीमभूत करने में परम सहायक हुआ | द्रविड़ जातियां धीरे २ आयों 
में मिश्रित होगई । अंब पीछे जो आर्यों का नया रूप हिन्दू के रूप में प्रकट हुआ 
उसमें दोनों मिलकर एक जाति के रूप में उदय हुए | इसका प्रमाण यह है कि हिन्दू 
जाति में आज हम दोनों द्वी जातियों के आचार-विचार पूजन-पद्धति का मिश्रण 
पाते हैं । राम के इस लंका-विजय से आय अनायाँ का संघषे मिट गया और 
न केवल उत्तरापथ और दक्षिण पथ में शान्ति स्थापन हो गई, प्रत्युत दोनों प्रदेशों 
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को मिलाकर आयावते और भरतखण्ड मिश्रित होकर एक महादेश 
हो गया । 


कालान्तर में जब इन आये अनायों का मिलन और विकास हुआ तो 
इस मिश्रित हिन्दु जाति में, जिस में दोनों संस्कृतियों का कम और विज्ञान- 
विनिमय होगया था--रामचन्द्र, एक असाधारण महापुरुष की भांति याद किये 
जाने लगे । उनकी पुरानी कहानी भिन्न २ भावों और आकार को धारण करके 
भिन्न २ रूपों में मानव-जनपद्‌ के हृदर्यों को राम के प्रति आदर भक्ति और 
कौतूहल से ओत-प्रोत करने लगी । राम के इस चरित्र में जहां चरम कोटि का 
शौय-प्रदशन था वहां चरम कोटि का तप भी था, त्याग भी था, सहिष्णुता भी 
थी । मानव-जनपद के लिये जेंसे राम का शौय अलौकिक था, बसा ह्वी उनका तप- 
त्याग । इन सब बातों से राम को भारत के आये अनाये मिश्रित बंशधरों ने अपने 
मानस-नेत्रों स आदश पुरुष रूप में देखा और समझा । 


आयसाहित्यगुरु वाल्मीकि ने अपनी अगमभूत दया-भावना तथा लोक- 
हित की भावना से वह रामचरित ऐसी दिव्य शैली पर वर्णित किया कि उसमें 
अनायां को वश में करने वाली घटना की प्रधानता नहीं थी । राम के लोकोत्तर 
शौय को गौण रखा और उनके चरित्र को, तप और ट्याग की निष्ठा को प्रधान 
रूप दिया । इस प्रकार राम की चिरस्मृति जो जनपद की भक्ति और सम्मान 
की भाजन थी, आयसाहित्यगुरु वाल्मीकि ने अपनी दिव्य प्रतिभा के बल पर 
अति परिष्कृत रूप में जनपद के सामने रख दी । 


परन्तु आयसाहित्यगुरु ने राम की मूर्ति को जिस स्थान पर स्थापित 
करके मानव-लोक को उसके पुण्यदशन कराए थे वह मूर्ति उस्री स्थान पर कायम 
नहीं रह्दी । इसका यद्द कारण न था कि बाद में वाल्मीकि से अधिक मद्दामेधावी 
कवि ने उनसे उत्तम राममूर्ति का निमाण किया । बात यह हुई कि वाल्मीकि ने 
राम को गाहस्थ पुरुष के प्रतीक रूप में चित्रित किया था। पुत्र के रुप में, भाई 
के रूप में, पति के रूप में, योद्धा के रूप में, रण और राजनीति के पण्डित के रूप 
में, तथा राजा के रूप में राम लोकोत्तर, अप्रतिम और आदश चित्रित किए गए थे । 
वाल्मीकि के राम ने अपनी समस्त सहज प्रवृत्तियों पर संयम से विजयी द्वोकर समाज- 
रक्षा के उस आदक्ष को क्रियात्मक रूप में परिणत किया था--जिस में पद पद 
पर तप, त्याग और सहिष्णुता की आवश्यकता थी । इस में सन्देह नहीं कि 
बाल्मीकि के काल में भी राम में देवत्व का आरोप दह्वो चुका था। वह बढ़ता द्वी 
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गया और आगे चलकर राम ने देवता अथच परमश्वर की पदवौ धारण 
कर लो । 


तुलसी जब राम में इश्वर-भावना का आरोप करने बंठे तो राम के कृत- 
कार्यों की दुःसाध्यता नष्ट हो गई । इस लिये राम की यशोगाथा को अध्षुण्ण 
रखने के लिय केवल रामचरित्र ही अब यथेष्ट न था। तुलसीदास ने राम के 
चरित्र में उस भाव का समावेश किया जिस के द्वारा देखने से देवचरित 
मनुष्य के निकट श्रद्धा और आकषण के प्रियपात्र हो जाते हैं । वह भाव भक्त- 
वत्सलता का था । तुलसी के राम ने जब अछूत गुह को मित्र कह कर आलिब्नन 
किया, अस्प्ृ॒श्य शवरी के जूठे बेर खाए। जब हनुमान और सुग्रीव को उन्होंने 
अपने अपार प्रेम से धन्य किया, विभीषण को अभयदान दिया और रावण को मुक्ति 
दी--तो राम एक देवता की भांति सब के प्रिय और श्रद्धा के भाजन बन गए । 
क्यों : इसमें भी एक करण था । विद्वानों का कथन था कि इश्वरप्राप्ति तथा 
मुक्ति ज्ञानियों को ही हो सकती हैं । उसके लिए असाध्य योग-साधना भी करनी 
पड़ती है। पर इस तुलसी की राम-भक्ति-मावना सत्र देश में यह भावना फेल 
गई कि भक्त-वत्सल भगवान्‌ सच्चा प्रेम और भक्ति होन से नीच, अधम, 
चाण्डाल सभी के प्रिय हो सकते हैं । भक्ति से अधमतम भी मुक्त हों सकते 
हैं । यह बात भरतखण्ड में एक नए आविष्कार की भांति फेल गई और इसने 
लोगों को दुःस्सह हीनता के भार से मुक्त कर दिया। इस से दीन दीन मानव- 
जनपद आनन्द से पुलकित हो उठा। 


परन्तु जिस प्रकार वाल्मीकिनिर्मित आदश-सिंहासन पर राम. की मूर्ति 
अविचल नहीं रही उसी प्रकार तुलसी के भक्ति-सिंहासन पर भी राम- की मूर्ति 
अविचल नहीं रही । 

माइकेल मधुसूदन के मेघनाद वध काव्य में हमें राम और लक्ष्मण की 
अपेक्षा रावण और इन्जीत ही बड़ें दीख पढ़में लगे । वाल्मीकि 'और तुंख्सी ने 
जहाँ राम के घर में बेठकर रामचयों कीं थी वहां माईकेल मधुसूदन ने रावण के 
घर में बेठ कर वद्द काय किया । उन्होंने छन्द-रचना, र॑चना-प्रणाली, आम्तरिक 
भाव और रस में सर्वत्र एक अपू्व परिवतन कर दिया । यह परिवर्तन” एक विशोदद 
था जिसने रामचरित से सम्बन्धित भावश्व्डुंला को तोड़ 'डाला था'। यंह 'कवि 
की उदण्डता कही जा सकती थीं, परन्तु जिस धमंभीरंतावश हम सदा वस्तु 
की अच्छाई बुराई की ही बात' सोचते रहते हैं, उसकी इस कवि ने' परवा' नहीं 
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. की । उसमें अपनी दिव्य दृष्टि से पराजित रावण की महान्‌ शक्ति को देख । उसने 
देखा कि इस शक्ति के चारों ओर ऐश्वय ही ऐश्वय है। इसके गगनस्पर्शी महालयों के 
स्वणशिखरों नेमेघों को रोक लिया है। उसके रथ, रथी, अश्व और दिन्य शरस्त्रों 
से मंगुष्य, देव, यक्ष, रक्ष सभी भयव्यथित हूँ । कबि ने इस युग २ के संचित 
राक्षस्-बेभव को भिखारी राम के संघष में पुत्र, पौत्र, प्राण और प्रतिष्ठा सद्दित 
छिन्नभिन्न द्वोते देखा । सती सुलोचना को चिता में जलता दुख वह तिलमिला 
उठा, और अन्त में वद्द समुद्रतट के स्मशान में उस धमविद्रोह महादम्भ को भस्म 
होते देख रुकापति रावण के साथ एक दीघ निःश्वास फेंक कर चुप द्वो गया। 


$ 


अध्याय चौथा... 
साहित्य की ऐतिहासिकता 
इतिहास ओर साहित्य-- 


इतिहास भी साहित्य का एक अन्न है, परन्तु हम इस समय उसकी नया 
नहीं कर रहे । इस अध्याय में हम कहानियों, उपन्यासों तथा काव्यों में के ऐतिहासिक 
तथ्यों पर विचार करेंगे। यह प्रसिद्ध है कि उपन्यास, काव्य, और कहाबियों में 
जो ऐतिहासिक तथ्य द्वोते हैं, वे विश्युद्ध ऐतिद्ासिक नहीं । तथा उनमें बहुत 
कल्पना. और बिकृति मिली द्वोती है । 

भारतीय साद्ित्य में कभी रामायण और महाभारत इतिहास थे, परन्तु 
आधुर्तिक. ऐतिहासिक गबेषणाएँ उनकी इतिहास-कहानी को खीकार नहीं करतीं। 
बे उन्हें एक काव्य ही सानते हैं।... 
इसी प्रकार ऐतिद्ासिक उपन्यास और कह्दानियों का भी इतिहास की सीमा का 
. शह्लोदन करने के. कारण इत्रिदास-कुल से विच्छेद कर्‌. दिया गया .है. ।- यह 
: केवछ हमारे भारतीय साद्िध्य की-ही बात नहीं है, पाश्चात्य सराद्वित्य में भी ऐसा-डी 
हुआ है । प्रो० फ़ीमेन जोःअम्रेज्ञी इतिहासकारों में-प्रख्यात पण्डित प्रस्चिद्ध हैँ, उपन्यासों 
और -ऋद्धानिओं में: इतिहास कीविकृति पर. बहुत नाराज़, हैँ.। परन्तु दसें यहों 
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इतिहास के “विशेष सत्य' और साहित्य के “नित्य सत्य” के सिद्धाश्तों पर विचार 
करना है | 


नित्य-सत्य--ऐसे साहित्य का प्राण है। चिरन्तन मानवसमाज में चरित्र 
और परिस्थिति की जो विकृति होती है, वह्दी चिरसत्य है। ऐसे कथानकों में 
साहित्यकार उसी चिरसत्य को प्रकट करता है । इतिहास की विशेष सत्य घटनाओं 
, का सम्भवतः उसे पूरा ज्ञान नहीं होता, द्ोने पर भी वह जानबूझ कर उनकी 
उपेक्षा कर सकता है। क्‍योंकि उसका काम तात्कालिक घटनाओं की सूची देना 
नहीं, तात्कालिक समाज-प्रवाह का वेग दिखाना द्वोता है । 


यह कहद्दा जा सकता है कि उसे ऐसे उपन्यास और कहानी लिखने से 
पूव ऐतिहासिक विशिष्ट सत्यों को जानना चाहिए, परन्तु एक तो ऐतिद्ासिक विशिष्ट 
सत्यों का ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता दूसरे उसमें परिवतन, नई २ जानकारी 
होने से, होता ही रहता है। फिर एक कहानीकार और उपन्यासकार क्यों न 
चिरसत्य-...जिसमें गंवेषणा की कोइ ग्रूंजायश ही नहीं हं के आधार पर 
साहित्य संरिल््ट रचनाएँ करे । सर फ्रान्सिस पालग्रेव का कद्दना हे कि ऐतिहासिक 
उपन्यास एक ओर इतिहास का घात करता है दूसरी ओर कहद्दानी का 
भी झात्रु है। इसका अभिप्राय यह दे कि ऐसा लेखक इतिहास पर आघात करता हे 
और उसकी कह्दानी भ्रष्ट द्वो जाती है । ऐसी द्वी सम्मति अन्य बहुत विद्वानों की हे, 
फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रष्ट इन कथानकों का साद्दित्य में काफ़ी स्म्मानपूण 
स्थान है । इसका आरम्भ एक अनिर्दिष्ट रस है । 
ऐतिहासिक रख-- 

साहित्य के धुरीण विद्वानों ने नौ मूल रसों को साहित्य-्सजन में महदत्त्व 
दिया दे । परन्तु उनके अलावा कुछ अन्य अनिर्दिष्ट रस भी हैं। उनमें एक 
'साहिद्-रस” भी कहा जा सकता है । 

जगत्‌ में जीवन पाकर मनुष्य अनेक सुख-दुःखों की घाटियों को पार 
करता है। उसे अनेक बार रोना और अनेक बार इंसना पढ़ता है । उसका जो 
अपना छोटा सा सुख और दुःख दे, वह उसे बहुत बड़े रूप भें दीख पढ़ता दे। 
क्योंकि वद्द उसी में झषमिभूत हो जाता है । उस सुख दुःख की समता में बह 
संसार की बड़ी घटनाओं को छाया मात्र मानता है । एक नगण्य व्यक्ति भी 
जब राम, सीता, दरिश्वन्ध, नल-दम्रयन्ती के उपाख्यान में उनकी भरहदती सम्पदू- 
विपदू की कद्दानौ पढ़ता है तो वह उसका मुकाबिला अपने जीवन के छोटे से 
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छोटे दुःख-सुख से कर डालता है | उसे अपना ही सुख-दुःख भारी और 
बढ़ा प्रतीत दोता है। इसलिये उपन्यास या कद्ठानी अथवा काव्य में जब वह विशिष्ट 
व्यक्तियों के जीवन, उत्थान-पतन का ठीक २ वर्णन पढ़ता है तो उसके हृदय में 
रसावेश का प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, जो उसके अति निकट आकर उस पर 
आक्रमण करता है | छोटे २ उपन्यार्सों और कहानियों में जिन पात्रों के सुख-दु:ख, 
सम्पत्ति-विपत्ति की झांकी दिखाई जाती हैं, वह प्रायः ऐसी होती हं जिसमें जीवन 
क। क्षोभ बन्धु परिवार और कुछ घनिष्ट व्यक्तियों में ही समाप्त हो जाता है । इसी 
से पाठक उसे अपनी ही पारिवारिक सम्पत्ति-विपत्ति समझ कर द्ृष-विषाद में डूब 
जाता हू । परन्तु संसार में कुछ ऐसे महापुरुष भी जन्मते हैं, जिनके सुख दुःख 
विश्व की महत्‌ घटनाओं के साथ सम्बन्धित द्वोते ६ । उन में महाराज्यों के उलट- 
फेर होते हैं, रक्त की नदियां बहती हैं, प्रलय की मेघ-गजना के समान महाकाल 
की नियति-परम्परा में उनका राग-विराग अंकित होता हैं । और कवि की भाव- 
कल्पना के सहारे जब उनकी कहानी मनुष्य के लिये गीत बन जाती है तो उसे 
देख सुन कर मानव-लोक भाव-विमोहित हुए बिना नहीं रह सकता । ऐसे, 
जातियों के इतिहास के निर्माता कवि यदि हमारे नेत्रों के सामने जीवित 
होते हैं तो अपने अल्पजीवन में उनका विराटरूप हम नहीं देख सकते हैं, इसी 
से उन्हें उनकी यथाथ प्रतिष्ठा-भूमि पर स्थापित भी नहीं कर सकते। उन्हें महाकाल 
की नियति के एक अंग के रूप में देखने के लिये हमें उनसे दूर खड़ा रद्दना पड़ता 
हैं । इसी से अतीत में उनकी स्थापना होती हे और उन्हें अकेले नहीं, वे जिस 
बृहत्‌ू नाटक अभिनय के एक पात्र थे, उसके साथ देखते हैं । तब दें 
अनुभव दह्वोता है कि विश्व-पथ पर मानव-कुल के ये महारथी किस अलौकिक कौशल 
और सामथ्य से काल-रथ के पहिये को घुमाते चले जा रहे हैं । उस समय हम 
आवेशित होकर जीवन की छुद्र परिधि से क्षण भर के लिये मुक्त द्वो जाते हैं। 
उनसे हम अपने परिमित सुख दुःख का मुकाबिला नहीं कर सकते। तब हम तथाकथित 
अनिर्दिष्ट रस “इतिहास रस” के खाद की एक बूंद का आनन्द प्राप्त करते हैं । 


इस अनिर्दिष्ट 'इतिह्वास-रस” के उदय का एक और कारण भी है । इस में 
रस का एक श्रोत मिश्रित हैं । वह साधारण भी है और असाधारण भी । वह है 
९ ए * ् 
नारी-प्रणय । जहां इतिहास-रस का प्रादुभाव द्वोता है, वहां प्रायः यही देखने को 
मिलता हूँ कि हृदय-विल्ठव के बाद राष्ट्र-विष्ठव द्वोता हैं । इतिहास के बहुत असा- 
धारण नरवरों ने नारी की माया के वशीभूत द्वोकर जीवन भंग किया हूं । मानव- 
कुल के जीवन के ऐसे करुण भम्मावशेषों से संसार-पथ भरा पढ़ा हैं । 


( ७२ ) 


शेक्संपियर के 'एन्टानी! और 'क्लिओपैटा” एक समथ चित्र हैं । छिंआंपेटा 
के रंगमहल में विलांस की वीणा बज रही है, उधर सुदूर समुद्र की तूफ़ानी लहरों 
पर भैरव-संह्ार की भेरी बजती है । कवि के कौशल ने करंण और इतिहासरस 
की यहां ऐसा मिश्रण किया हैं कि पाठकों के सन पर जादू दो जांता है । अब 
आप इसमें प्रंमाणों के प्रबल धक्के देकर हजार ऐतिद्वासिक भूले निकालिए, उसे 
ऑन्त ओर विक्रृत कहिए, पर कवि ने जिस 'ऐतिहासिक रस” कौ सृष्टि की है, वह 
इतिहास के लाख नये सत्य प्रकट होने पर भी फीका नहीं होगा । उपन्यीस और 
कंहानीकार ऐतिहासिक सत्य के लांलची नहीं हैं । इतिहास को तो केंवल खाद के 
लिये साथ रखते हैं जेसे तरकारी में होंग, जीरा, हल्दी, मिचे डाली जाती हैं । 
अँब कोई शाक न चख कर उस में से मसाले के कण बीन २ कर खाना चाद्दे तो उसे 
तरकारी का खाद नहीं आ सकता । अभिप्राय यह है कि लेखक चाहे इतिद्दास के 
संत्य की रक्षा करे या उनकी विक्ृत आकृति बनां कर काम में लावे, परन्तु यदि 
वह ऐतिहासिक रस की सृष्टि कर सकता है तो वह सफल कृति दे । 


तीसरा खण्ड 


हिन्दी भाषा ओर साहित्य का क्रमिक विकास-काल 
( इंस्वी सन ७६० से १७७२ तक- १०१२ ब्ष ) 


अध्याय पहला 


अपभ्रंश युग 
( ७६०--१३०० ई ० ) 

पुरानी संस्कृत या छन्दस (वैदिक) भाषा १५०० ई० पू० से ६०० इं० 
पू० तक कुछ परिवतन के साथ बोली जाने वाल्ली जीवित भाषा थी । ५०० ईं० 
पू० में बुद्ध के समय उसने मूठ पाली का रूप धारण क्रिया और मसीह की 
पहली शताब्दी तक यत्किंचित्‌ परिवतनों के साथ प्रचलित रही । मसीह की प्रथम 
शताब्दी से 'प्राकृत! का आरम्भ हुआ और वह लगभग छठी शताब्दी के अन्त 
तक़ चलती रही । इस प्रकार इन बीस शताब्दियों में भाषा के जो ये तीन मूल 
रूप बने, उनमें परस्पर भेद होने पर भी वे एक दूसरे से सश्छि्ठ थीं । द 

पाल़ी ने तत्सम शब्दों का एक दम बहिष्कार किया और संस्कृत के कठिन 
शब्दों को सरल बनाकर तद्भव शब्दों की रचना प्रारम्भ की । संस्कृत के व्याकरण- 
विस्तार को भी उसने कम किया, द्विवचन हटा दिए और भी कुछ प्रयोगों को कम 
किया। संस्कृत सीखने के लिये जहां ६ हज़ार से ऊपर सूत्र, वार्तिकों को रटना पढ़ता 
था, द बद्दां पाली में ८-९५ सौ सूत्रों ही से काम चलने लगा । 

प्राकृत ने व्याकरण के नियमों की संख्या में तो कुछ ऐसी कमी नहीं की, 
किन्तु उच्चारण के सरनीकरण में उसने बहुत उद्योग किया । परन्तु यह सब दोने 
पर भी शब्दरूप और धातुरूप की शेली में पाली और प्राकृत दोनों ने ही संस्कृत 
का साथ नहीं छोड़ा । यह्दी कारण है कि पाली और प्राकृत को संस्क्त रूप देने 
में अधिक दिकत नहीं उठानी पढ़ती । तद्भव को तत्सम कर देने तथा द्विवचन 
और आत्मनेपद के प्रयोग बदल देने ह्वी से प्राकृत और पाली दोनों ही संस्कृत 
क पुराने रूप को प्रहण कर लेती हैं । 

परन्तु अपभ्रेश की बात बिल्कुल दूसरी है। यहां भाषा में आमूल परिवतेन 
हो गया। उसने नए शब्द और धातुरूपों की रचना की। उसका ढांचा ऐसा 
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हि. 


बदला कि वह संस्कृत, पाली और प्राकृत से एक दम प्ृथक्‌ हो गई । और 
उसी का विकसित रूप हिन्दी हुआ। संस्कृत से पाली और प्राकृत तक भाषा- 
विकास का क्रमिक प्रवाह अविच्छिन्न रहा परन्तु इसके आगे वह क्रमिक न रद्द 
कर विच्छिज् विकास का रूप धारण कर गया ओर इससे भाषा की जाति 
ल्‍्् ए्‌ ७ 

दी बदल गईं । इसी कारण संस्कृत-ज्ञान के बल पर पाली और प्राकृत तो समझी 
जा सकती है परन्तु अपश्रेश नहीं समझी जा सकती । 


प्रारम्भ में अपश्रेश ने अपनी पृथक भाषा (क्रिया-विभक्ति) बनाकर भाषा 
की नवीन जाति तो बना ली थी पर तत्सम शब्दों के बहिष्कार में पाली और प्राकृत 
का ही साथ दिया था। परन्तु अन्तकालीन अपभ्रंश (पुरानी हिन्दी) और हिन्दी 
ने इस परिपाटी को छोड़ दिया और उसने अधिकाधिक संस्कृत तत्सम शब्दों 
को लेना प्रारम्भ कर दिया । धीरे २ लोग तड्भव शब्दों के प्रयोगों को भूलते गए 
और इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी की मूल भाषा 'अपभ्रंश” हिन्दी-भाषा- 
भाषियों से अपरिचित हो गई । 


अपभ्रश में तत्सम शब्दों का प्रयोग १४ वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ। 
इसके कुछ गम्भीर कारण थे । तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में इस्लामी तुर्कों ने 
उत्तरी-भारत को आक्रान्त किया और उनके एक सदी के प्रभुत्व का प्रभाव 
प्रतिक्रिया के रूप में भाषा पर पड़ा । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि विदेशी जनों के 
सम्पक से भाषा में कुछ उत्तेजना आई, समाज के एक नए दृष्टिकोण का विकास 
प्रारम्भ हुआ, जिसमें धरम, राजनीति और समाज तीनों के प्रति सतक जागरण की 
भावना का अकुर विचारों में जमा और उन्हें व्यक्त करने के लिये नए शब्दों की 
आवश्यकता बढ़ी । विदेशी नए और अपरिचित शब्द अपनी राजनीतिक सम्पन्नता 
से बोलते थे । ऐसी दशा में भारतीयों को अपने पुराने घिसे हुए तद्भव शब्द 
बढ़े ही निबल और निस्तेज प्रतीत हुए । उनके लिये भाषा में गर्मी लाने के लिये 
दो ही माग थे या तो वे विदेशी शब्दों को अज्जीकार करें या कुछ नए शब्द भाषा 
में प्रविष्ट करें। ये दोनों द्वी काय दुष्कर थे । इनकी अपेक्षा संस्कृत तत्सम शब्दों 
का प्रयोग सुकर था, क्योंकि देश भर में उस समय संस्कृत के विद्वान भरें थे, संस्कृत 
हिन्दुओं की धम-भाषा थी और उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों ही से भाषा 
को अधिक गौरव देकर सम्पन्न करना प्रारम्भ किया था । संस्कृत पण्डित जो 
प्रायः ब्राह्मण थे ओर हिन्दुओं के धम और समाज का नेतृत्त्व करते थे, अपभ्रृश 
को अभी तक भी अपश्रष्ट (अत्यन्त बिगड़ी हुई) भाषा के अर्थों में समझते थे। इस 
के सिवा और भी एक बात थी वह यह कि तत्सम शब्दों का ही नबीन निमोण 
हो सकता था क्योंकि शब्दों का निमाण संस्कृत धातु के मूल आधार पर द्वी किया 
जाता था । तद्भव शब्दों का नया निर्माण सम्भव नहीं था, एक शब्द को सरक्ृत 
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घातु के आधार पर निर्मित करना फिर उसका तद्धव (भ्रष्ट) रूप बना कर 
अग्रीकार करना एक अव्यवह्याय बात थी | इससे नए नए तत्सम शब्द संस्कृत 
घातु के मुल आधार पर बनते और अपमश्रंश में स्थान पाते गए । अपश्रंश भाषा 
भी धीरे २ हिन्दी का रूप घारण करती गई । 

एक बात यह भी हमें जान लेनी चाहिए कि जेसी पुरानी हिन्दी अपश्रश 
है वेसी ही पुरानी मराठी, उडिया, बंगला, आसामी, गोरखा, पंजाबी और 
गुजराती भी हैं। वास्तव में उन्हें भी अपभ्रंश को उसी प्रकार अपनी वतमान 
प्रान्तीय भाषाओं की माता कहने का अधिकार है, जिस प्रकार हम उसे बतेमान 
हिन्दी की माता कहते हैं। य सभी प्रान्तीय भाषाएं बारहवीं, तेरहवीं शताब्दी में 
अपभ्रेश से प्रथक होती दीख पढ़ती हैं । अपश्रेश वास्तव में भारत की 
सभी भाषाओं की सम्मिलित सम्पत्ति है। और यह निश्चयपूवंक कहा जा 
सकता है कि बारहवीं, तेरहवीं शताब्दी तक द्वविड-भाषा-भाषी आंध्र, तामिल, 
केरल और कनांटक को छोड़कर सम्पूण भारत की एक सम्मिलित भाषा थी । 

इस भाषा को अपश्रश इसलिये कहा गया था कि इसमें संस्कृत शब्दों के 
अपभ्रष्ट ( बहुत ही भ्रष्ट ) रूप ग्रहण किए गए थे । संस्कृत पंडितों ने 
इसे तिरस्कार भाव से यह नाम दिया था परन्तु आगे चलकर यह “अपभश्रष्ट' रूप 
ही भाषा का भूषण हो गया । इन अपभ्रष्ट रूपों ने भाषा के उच्चारण ही में 
कोमलता नहीं उत्पन्न की प्रत्युत अर्था में भी मार्मिकता का समावेश किया । अपभ्रंश 
के कवियों ने संस्कृत के महारथी कवियों का अनुकरण नहीं किया, काब्यक्षेत्र में 
नए छन्द, नई शैली, नया चमत्कार और नए भाव उत्पन्न किए। काव्य-निधि 
को समृद्ध और भाषा को पुष्ट किया । विद्यापति, कर्बीर, सूर, जायसी और तुलसी 
ही इसके प्रेरक और उज्जीवक थे । 

नवीं और दसवीं शताब्दी में राज्य में ३ चक्रवर्ती क्षेत्र थे । 

१--गौड़-चक्रवर्ती-क्षेत्र--जिसने दम चौरासी सिद्धों का अपभ्रंश 
या पुरानी हिन्दी का साहिदय दिया । २-राष्ट्रकूट-चक्रवर्ती-क्षेत्र--जिसमें 
प्राकृत के अनेक कवि तथा अपभ्रंश के खयंभू और पुष्पदन्त जैसे उत्कृष्ट कवियों को 
आश्रय दिया गया । ३--कान्यकुब्ज चक्रवर्ती क्षेत्र--जद्रां राजशशेखर ओर श्रीदृष 
जैसे संस्कृत के मह्दाकवि हुए | मार्के की बात यह है कि इस क्षेत्र में संस्कृत का 
ही बाहुलय रहा । 

दसवीं शताब्दी का अन्त द्ोते २ उत्तर भारत में पालों, गद्दरवारों, 
चालक्यों, चम्देलों और चौद्ानों के अतिरिक्त सोलंकी और परमारों के राज्य 
स्थिर हो गये थे । ग्यारहवीं,बारहवीं शताब्दी में भारत की शक्ति ७ दबारों 
में विभाजित थी जो सब खतन्त्र थे । पाल अब भी सिद्ध कवियों का सत्कार 
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करते थे, गहरवार भी लोक-साहित्य के पोषक थे, यही ब्रात कलचुरी 
चालक्यों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। कलचुरी कण के दबार में बब्बर 
और दूसरे कवि प्रतिष्ठा पा रंहे थे । कालिजिर के चन्देल कुछ पिछड़े हुए थे, 
चौहान प्रृथ्वीराज के दबार में चन्दबरदाई अपना प्रथक्‌ स्थान रखते हैं 
गुजर सोलंकियों ने सब से अधिक अपभ्रंश के कवियों को उत्पन्न किया और 
अपभ्रश-कृतियों की रक्षा की । 

इसा से पहले की दो तीन शताब्दियों में यवन, शक, आभीर, 
गुजर आदि जातियां भारतवष में घुसीं। उस समयबौद्धों की विजय-बेजयन्ती 
देश में फहरा रही थी | उन्होंने इन जातियों को समाज में समानता का स्थान 
दकर मिला लिया । ब्राह्मणों ने प्रथम तो “म्लच्छ' कह कर इनका तिरस्कार 
किया पर जब उन्होंने इन म्लेच्छों में 'कनिष्क' और 'मिनान्दर' जेसे श्रद्धालुओं को 
देखा जो मठों आर मन्दिरों में सोने का ढेर लगा देते थे तो उन्होंने भी इन 
आगम्तुर्कों का खागत किया । बोंद्धों ने जहां उन्हें समानता का अधिकार द्रिया 
था, वहां ब्राह्मणों ने उन्हं अत्यन्त ऊंचा --केवल अपने से एक दर्ज नीचा ज्षत्रिय 
का स्थान दिया। उन्हें क्षत्रिय बनाया और इन विदेशी नवनिर्मित ज्ञत्रियों 
के लिये अपना प्राचीन दाशनिक धम छोड़, नया मोटा धर्म भी निर्माण कर लिया, 
जिसे समझने और उस पर आचरण करने में उन्हें दिक्कत नहीं हुई । इन 
त्षत्रियों की टोलियां सामंत और राजाओं के रूप में संगठित हो गई आर ये 
पुरोहित उनके धर्-गुरु और राजनीति के मन्त्री होगए। इस प्रकार धम्म में 
प्रथम पुरोहित आर उसके बाद ये सामंत राजा और राजनीति में प्रथम राजा 
और उसके बाद ब्राद्यण रहे । 

इसा की तीसरा चौथी शताब्दी में जब ये सामंत और उनके पुरोद्धित 
सुगठित हो चुके थे--बौद्ध धर्म निस्तेज दो गया था । सामंतों के द्वाथ में 
देश की सम्पूर्ण राजसत्ता थी और वे सम्पूणतया ब्राक्षणों के अधीन थे। बोद्ध 
लोग दिवनाथ आर घमकीरति के दशनों पर अभी भी गवे करते थे । कभी कभी 
वे योग, समाधि, तन्त्रमन्त्र, भूत-प्रेत, डाकिनी के चमत्कार दिखाने लगते थे । 
सिद्धों के विचित्र जीवन ओर लोक-भाषा की उनकी कविताएं कुछ लोगों को 
आकर्षित करती थीं परन्तु सामाजिक जीवन में उनका कुछ भी द्वाथ नहीं 
रह गया था | ब्रह्मबचय आर भिक्षुजीवन जो बौद्धों की सब से बड़ी धमंसम्पदा 
थी, अब केवल ढोंग मात्र रह गई थी । 

सातवीं शताब्दी के पूवे ह्वी बौद्धधर्म का एक विक्ृत रूप वन्नयान” के नाम 
स॒ देश के पूर्वी भागों में फेल गया था । बिद्दार के नालन्द और विकमशिल्ा 
के विश्वविश्रुत विद्यालय इसके अ्टे थे और इनका प्रसार बिद्दार से आखाम तक 
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था। ये बौद्ध 'तान्त्रिक सिद्धों कहलाते थे और वामाचारी होते थे । ऐसे 
“चौरासी सिद्ध” प्रसिद्ध हैं जिनकी अलौकिक शक्तियों और सिद्धियों पर सवेसाधारण 
को विश्वास थां। इन सिंद्धों में थोड़े पढ़े-लिखे नीच जाति के डोम, चमार, 
चाण्डाल, कहर, दर्जी, झद्ट तथा अन्य ऐसे ही आदमी अधिक होते थे । 
कुछ अधपढे दोने के कारण ओर कुछ इस लिए कि वे जनता पर 
अपना प्रभाव कायम रखना चाहते थे--प्रचलित लोक-भाषा में कविता 


रचते थे । 


इसी वज्यान का एक अधिक विक्रंतरूप सहजयान' (सम्प्रदाय) भी था। 
इसका धर्मरूप महासुखवाद था। इस सम्प्रदाय के प्रवतंक 'सरहपा' थे । इन्होंने 
प्रथम गृह्य समाज की स्थापना की । उसमें अत्यन्त गुप्त रीति से मुक्तयौन 
सम्बन्ध के पोषक चक्र संवर आदि देवता, उनके मन्त्र और पूजा अनुष्ठान की 
प्रतिष्ठा हुई । शक्तियों सहित देवताओं की 'युगनद्ध' मूर्तियां अश्छील मुद्राओं में पूजी 
जाने लगीं । साथ दह्वी मन्त्र, तंत्र, मिथ्या विश्वास और ढोंग का भी काफी प्रसार 
हुआ। परन्तु जब मुदम्मदबिन-बख्तियार खिलजी ने इन पाखण्ड केन्द्रों को 
ध्वंसकर हजारों वर्षों से संचित स्वणरत्न की अपार सम्पदा को तारा, कुरुकुल्‍ला, 
लोकेरबर और म॑जुश्रीके मन्दरों और मर्ठों से छूट लिया और वहां के पुजारियों, 
भिक्षुंओं और सिद्धों का एक सिरे से क़त्ले-आम किया तब ये सारी दिव्य शक्तियां 
दुनियां से अंन्तर्धान हुईं। इस क़त्ले-आम में बौद्धों का ऐसा विनाश हुआ क्रि 
उसके बांद बौद्ध-घर्म को नाम लेने वाला भी कोइ पुरुष भारत में ढूंढे न मिला । 
इस प्रकार इस सवनाश से जो भिक्ु बच रहे, उन्हें न तो खड़े होने को जगह थी, 
न उनका कोइ संरक्षक ही था और न जनता का ही उन पर विश्वास रहा। तब वे 
तिब्बत, चीन, बमा और लंका को भांग गए । उनके इस प्रकार अन्तधान होने 
पर गृदस्थ बौद्ध अपने धम-कत्यों कों भूल गए । नालन्द और विकरमशिला के ध्वंस 
होने के कुछ ही पीढ़ियों बाद बुद्ध की जन्मं-भूमि भारत में बौद्ध-घम का सवथा 
लोप द्वो गया। 


जैनधर्म--बुद्ध के साथ ही महावीर खामी ने जनधम की स्थापना 
की थी। बहुधा ये दोनों आचाय एक ही काल में एक ही नगर में रहे हैं । 
पीछे ३० आठवीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों पर और <ढीं से ११वीं शताब्दी तक 
गुजरात के सोंलकियों पर जेनधर्म का बढ़ा भारी प्रभाव रहा । इस प्रकारे के 
जैनाचांयों में देमचन्द्राचाय जो चालंक्य राजा कुमारपाल के गुरु थे, का स्थान 
सर्वोपरि है। जैनों का प्रभाव सामन्तकुल के उन लोगों पर अधिक पढ़ा जो 
राजवर्गी न होकर व्यापारी हो गए थे। यद्यपि वे हिन्दू-धर्म की दृष्टि से एक 


सीढ़ी नीचे उतर कर वेश्य हो गए थे परन्तु जैनधर्म में वे ओसबाल, पोरवाल 


( ७८ ) 


और श्रीपाल आदि नाम धारण कर नगर-सेठ के पद को पहुंच गए थे । जैन 
मुनियों का इन वणिक्‌ सामन्तों पर, जो खुल़मखुछा जेनधम में दीक्षित द्वो गए थे--- 
और उन राजवर्गियों पर भी--जो जेन तो नहीं परन्तु जन प्रभाव में आए हुए थे, 
पूरा शासन था। जैन यतियों के प्रयन्लन और सामथ्य से इन जेन नगर-सेठों 
का स्थान उन हिन्दू अधजन राजाओं के राज्य में आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यन्त 
मदत्त्वपृूण होगया और ये नगर-सेठ शीघ्र इन सामन्त राजाओं के महामन्त्री बन गए 
जो कि वास्तव में ब्राह्मणों का सुरक्षित स्थान था उन्होंने अपभ्रश साहित्य 
की रक्षा और रचना सब से अधिक की । उनके मुनियों के मूल-ग्रन्थ संस्कृत में नहीं--- 
प्राकृत में थे । व्यापारी होने के कारण ये जेन प्रचलित भाषा के ज्ञान ह्टी को 
अधिक महत्त्व देते थे, खास कर उस द्वालत में जब कि उनके घमे-अन्थ भी मूलतः 
उसी भाषा में थे । मद्दाभारत, रामायण, पुराण की कथावाता से प्रभावित 
होकर जैन-यतियों ने अपभ्रृंश में जन-पुराण बनाए । 

पुरोहित ब्राह्मणग--हम बता चुके हैं कि किस प्रकार समाज के कर्ता- 
घता राजा और सामंत थे आर पुरोहित उनके साथ थे ।ये सामंत सब से अधिक 
अपने इन पुरोद्दितों पर विश्वास करते थे, क्योंकि उन्हें इन से विद्रोह या विश्वासघात 
द्वारा राज्य छीन लेने का बिल्कुल भय न था । ब्राह्मण भी राजाओं द्वी की भांति 
ऐश्वथ और अधिकार का भोग करते थे । यह सब राजतन्त्र के आधार 
पर ही सम्भव था इस लिये ये ब्राह्मण पुरोहित जनतन्त्र के समथक नहीं थे। 
इसी से वे छुआछूत, जातपांत, तन्त्रमन्त्र और मिथ्या विश्वा्सों के फेलाने में 

दायक रद्दते थे ताकि जनक्षमुदाय की बाल-बुद्धि कायम रहे । 


अध्याय दूसरा 


इस काल के कवि 


इस काल म॑ ब्राह्मण, बौद्ध, जेन और मुसलमान इन चारों ने काव्य-रचना 
की । ये रचनाएं तीन प्रकार की थीं--१. रहस्यवाद २. निराशावाद ३. वीररस । 
साहित्यिक दृष्टिकोण से यह वह काल था जहां वातावरण में वाण और हृषबधन 
का प्रभाव बना हुआ था। लोग अभी भी अश्वधोष, भास, कालीदास, दण्डी, 
भवभूति की कृतियों को समादर की दृष्टि से देखते थे । सान्ध्य अपभ्रश में 
कविता करने वाले सिद्धों में सरहपा, तिलोपा, शान्तिपा जैसे अनेक संस्कृत के 
धुरन्धर पण्डित थे । जब वे अपभ्रश की रचना करने बेठते थे तब 
संस्कृत को भूल जाते थे । सामन्तों के दबोरों में ब्राह्मणों का जोर था 
और वे प्रायः सभी स्रस्कृत कवि थे । ये राजा छोग तथा सब 


( ७९ ) 


साधारण भी उनकी पूजा करते थे । सिद्धों की कविता रूढ़िबद्ध लक्षणों 
से युक्त न थी परन्तु लाखों जन उसमें अभिरुचि और विश्वास रखते थे । इनकी 
कविताओं में रहस्यवाद का पुट था। यह रहस्यवाद वास्तव में आध्यात्मिक 
भूलभुलेयां था। इस भूलभुलेयां से लाभ उठाने वाले लोग जनता में नथे। 
सिद्धों क इस रहस्यवाद में एक विशेषता यह थी कि उसमे निराशावाद नहीं था। 
इन्द्रियों की वासनाओं को पृणरीत्या तृप्त करके आनन्द भोगने का विधान था । 


अब हम इस काल के कवियों की रचनाओं के कुछ उदाहरण यहां देते हैं । 
यद्ञपि हमारी आज की भाषा और मसीह की ८ वीं शताब्दी की भाषा मे 
बहुत अन्तर हैं, परन्तु मूलतः दोनों एक ही हैं । भाषाओं के 
रूप का परिवतन तो निरन्तर होता ही रहता है । यदि हम आज से ५०० 
वर्ष पूव की भाषा पर विचार करेंगे तो उसमें और आज की भाषा में काफ़ी 
अन्तर दीख पड़ेगा। आज हमारे पास उस काल की भाषा के रूप को 
समझने के पूरे साधन नहीं हैं क्योंकि ठीक उसी समय की कोई प्राचीन हस्तलिपि 
हमें उपलब्ध नहीं, जो हैं वे शताब्दियों बाद की लिखी हुई हैं और वे भी विदेशों 
में विद्यमान हैं। उपलब्ध साहित्य के नक़ल करने वालों ने मूल भाषा में बहुत परिवर्तन 
कर दिया हैँ । क्‍योंकि संस्कृत की भांति इस अपश्रंश भाषा का व्याकरण द्वारा 
टढ़ बद्ध रूप नहीं था। 


यहां हम ८ वीं शताब्दी से अन्त तक के सिद्धों, जैनियों, ब्राह्मणों, 
नाथों तथा चारणों की भाषा के मूल तथा उनके परिवर्तित हिन्दी रूपों के 
उदाहरण देते हैं । ये हिन्दी रूप राहुल सांक़ृत्यायन के किये हुए हैं । इन से यह 
स्पष्ट हो जाता हैं कि अपभ्रेश वास्तव में हिन्दी ही का प्रारम्भिक रूप है, 
संस्कृत का भ्रष्ट रूप नहीं । इन उदाहरणों में एक उदाहरण मुसलमान कवि का 
है, जो कदाचित्‌ अब तक ज्ञात सबसे प्रथम मुस्लिम हिन्दी कवि है । 


आठवीं शताब्दी 


सरहपा--३० स० ७६० । ये ब्राह्मण थे । बौद्ध भिक्षु तथा प्रसिद्ध 
सिद्ध थे । नालन्द विश्वविद्यालय के ख्यातनामा मद्दापण्डित थे । इन्होंने भिक्षु-जीवन 
को त्याग एक नीच जाति की युवती को लेकर 'सहजयान” सम्प्रदाय की स्थापना 
की थी । इस में शारीरिक भोगों को ही मद्दत्व दिया गया था। इनकी रचनाओं 
में कायकोष-अम्त-वज़्गीति, चित्तकोष-अज-वज़गीति, डाकिनी-गुह्म-वज्गीति; 
दोह्दाकोष-उपदेश गीति, तस्‍््केपदेश-शिखर-दोद्दाकोष, भावना फल-दृष्टिचया-दोह्ाकोष, 


वसन्ततिलक-दोद्दाकोष, चया गीति-दोह्दाकोष, मद्दामुद्रोपदेश-दोहाकोष, सरहपाद- 
गीतिका प्राप्त हैं । 


( ८० ) 
( मूल उदाहरण--सहज संयम ) 


इअ दिवस णिसहि अद्दीणि मइ्, तिहु जासु णिमाण | 
सो चित्त सिद्धी जोहणि , सहज संवरु जाण॥#9 
अक्खर बाढ़ा सअछरू जगु, णाह णिरक्खर कोह। 
ताव से अक्खर घोलिआ, जाव णिरक्खर होइ।॥ 
जिम बाहिर तिम अब्भन्तरु। चडउदद्द भ्रवणे ठिअड गिरन्तरु। 
असरिर काहे सरीरहि लुक्को । जो तहि जाणइ सो तहि मुक्को । 
रूअणे सअल' बि जो हि णउ गाहइइ । कुन्दुरु खणहि महासुहे' साहइ ॥ 
जिम तिसिओ मिअ-तिसिणे धावह । सरह सो सहि णभ-जलु कहि पावइह। 
कन्ध-भूअभ-आअत्तण इन्दिअ-विसभ-विआर अप छुआ। 
णउ णडउ दोहाच्छन्देण, कहवि किम्पि गोप्पु। 
पण्डिज लोअह्ठु खमहु महु, एत्थु ण किभइ्ट विअप्पु ! 
जो गुरु बभणे मइ सुअड; तद्टि कि कट्टमि सु गोप्पु। 
(८७-९३ दोहाकोष) 
(हिन्दी रूपान्तर) 


हमि दिवस निशहि अभिमाने, ब्रिभुवन जॉसु निर्माण । 
सो चित सिद्धा योगिनी, सहज संवरा जान । 
अक्ष बाढ़ा सकक जग, नाहिं निरक्षर कोइड़। 
तोलौं अक्षर घोलिया, जौ लौ” निरक्षर होह। 
जिमि बाहर तिमि अभ्यन्तर | चौदद्द भुवने थितड निरन्तर । 
अद्वरिर को ई शरीरे रूकेड।जो तेह्दिं जानेडें सो तहँ मुंचेड । 
रूपणे सकलउ जो ना गह्ठिये | कुंदुरु क्षणहि महासुख साजे। 
जिमितृषितों मृगतृष्णे धावे। मरे सोखहिं, नभ-जर कहें पावे । 
स्‍्कन्ध-भूत-भायतन-हन्द्री-विषय-विचार आप हुव | 
नव-नव  दोहा-छन्देहिं, कहब किछु गोप्य । 
पण्डित लोगो क्षमहु मोहि, एहु न कियहु विकल्प । 
जो गुरु-वचने म॑ सुने, तेद्दि किमि कद सुगोप्य । 
शबरपा--३० स० ७८०, ये क्षत्रियवंशी बौद्ध सिद्ध थे और विकम- 
शिला ( भागलपुर ) विश्वविद्यालय के आचाय थे । ये पालवंशी राजा धर्मपाल के 
काल में थे। इनकी रचनाएं जो उपलब्ध हैं वे ये हैं--- 
चित्त-गुह्य-गम्भी राथं-गीति, मह्ठामुद्रा-वज्गीति, झल्यता-दृष्टि, पड़ंगयोग, 
सहज-सवर-स्वाधिष्ठान, सहजोपदेश-स्वाधिष्ठान । 
(मूल रचना का उदाहरण--गीत-राग, बलाडि--रहस्यवाद) 


ऊंचा ऊूवा पावत तहिं बसह सबरी बाली । 
मोरंगि पिच्छ परिहििण शबरी गीवत गुंजरि-माली | 
उम्त शबरों पागछ शबरों मा कर गुछी-गुहाड़ा । 


( ८३१ ) 


तोहोंरि णित्र घरिणी नामे सहज-सुन्दरी । 
नाना तरुवर मो 'उछिल रे गअणत छागे छि डाली | 
एकेलि सबरी ए वण हिंडइ कणे कुंडर बद्धधारी | 
तिअ-घाउ ख्राट पढ़िका सबरो मद्दासुहे सेज छाइली । 
सबर भुजंग नेरामंणि दारी पेक्ख राति पोहाइली | 
चिअ तोबोरा मद्दासुहे कापुर खस्ाई ।॥ . 
सुन-निरामणि कण्ठे लट्आ महा सुद्टे राति पोहाई। 


(२८ चर्यापाद ) 


(हिन्दी रूपान्तर--) 


ऊँचा छेंचा पवेत, रेँद्द बसे शबरी बाहरी । 
मोर-पिच्छ पहिरले शबरी ओवा गुजा-मादी। 
उन्मत्त शबरो पागल दशबरो ना करु गुली-गुहाड़ा । 
तोहार निज घरनी नामे-सटह्ज-सुन्दरी । 
नाना तरुवर मौरिल रे गगन ते छागल डारी । 
एकली शबरी यहि बन दी डे कर्ण क'ंडल वज्धधारी | 
त्रिधातु-खाटे पडक शबरो महँंसुखे सेज छाइल । 
शबर अआुजंग निरात्मा दारी पेखत राति बिताइछ। 
चित्त तांबूठा महासुख कपूर खाई 
झून्‍्य-नेरात्सा कंठे छेई महासुखे राति बिताई। 


कविराज स्वयंभूदेव--३० स० ७९० । स्वयंभू अपभ्रश का मद्दान्‌ 
कवि है, जो अब तक विस्मृत था । वह भारत के इनेगिने मद्दान्‌ कवियों में एक 
है। उसके रामायण” और “महाभारत” दोनों मद्दाकाव्य अद्भुत कविक्व और 
विशाल आकार के हैं । उस की भाषा स्वाभाविक, प्रवाह युक्त ओर सरल है । 
शब्द नपेतुले ओर स्वर-योजना कणैप्रिय है । उसका प्रकृति-दशन और विश्व- 
दशन अनोखा है । समुद्रों, बनों, महलों तथा सामन्तों के विग्नहों के उसके क्णन 
बढ़े सजीव ओर अद्वितीय हैँ। भाव और रस का परिपाक भी उसकी कविता की 
एक बड़ी खूबी हें । 


यह एक जन कवि था जो ध्रुव घारावष' के राजकाल में था# । जाति से 
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*'ध्रुव राय राय व तइय भुअप्पणत्तिणत्तीसु याणुपायण, (राघ्मायण २०वीं 
संधि) यह ्र॒वधाराब्ष मद्दान्‌ विजेता रा प्रकूट वश में से था । वह ८८० ३० के लग- 
भग कन्नौज आया था। तभी सम्भवतः उसके अमात्य रयड़के साथ दक्षिण 
चला गया था। 


(६ ८२ ) 


ब्राह्मण था | इसके पिता का नाम माउर देव था। इस की रचनाओं में 'रामायण' 
(पउम चरिउ) महत्त्वपूण है । इस में ९० संधियां (संग) हैं जिन में ८३ 
'स्वयम्भू” ने लिखीं ओर ७ उसके पुत्र “त्रिभुवन” ने। कथा ८३ संधियों में 
ही पूरी हो जाती हे । इस रामायण की सब से प्राचीन प्रति 'भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, 
पूना? में हैं; जो गोपाचल (ग्वालियर) में सन १५६४ ६« में, अथोत्‌ तुलसीदास के 
जीवन-काल में लिख कर समाप्त की गई थी । दूसरी प्रति जयपुर में मिली है। 
स्वयंभू की यह रामायण तुलसीकृत रामायण ही के समान चौपाई (पञ्झडिया) में 
हैं, और आठ आठ पांतियों (अधोलियों) के बाद दोहा या दूसरे छन्द में “घत्ता' 
(विश्राम) हे । 
रामायण के बाद खयभू का दूसरा मद्दाकाव्य “हरिवशपुराण' हे जिसमें कृष्ण 
चरित्र हैं । इस में ९२ संधियां स्वयंभू की अपनी रचना हूँ, जिनमे १२००० शछोक 
है । आगे ९६३ से १०८ तक उसके पुत्र 'त्रिभुवन' की रचना है| पर कथा ६२ में 
ही पूरी हो जाती हैं । ये दोनों ही ग्रन्थ अप्रकाशित दूं । इसके सिवा इस कवि का 
एक और ग्रन्थ 'खयभू छनन्‍्द' भी है । इस महान्‌ विस्मृत कवि को प्रकाश में लाने 
का श्रेय राहुल सांकृत्यायन को हे । इसके उदाहरण--- 
( मूल मन्दोदरी-वर्णन ) 
घत्ता--सहसत्ति दिद्ठ मदोयरिए, दिट्टिए चल-भउद्दाऊ॒ह । 
दूरहो जे समाहउ चच्छयले, णं॑ णील॒प्पल मालइ । 
दीसइह तेण वि सहसत्ति वा ।णं॑ भसले अहिणव-कुसुममाऊ । 
दीसत चलण-णेडर रखंत | णं॑ महुर-राव बंदिण पठंत। 
दीसट्ट णियंब-मेहल-समग्ग । णे. कामएवं - अव्थाण - मरग । 
दीसइ रोमावलि छुडु चडंति । णे कसण-बाल-सीप्पणि छलेति | 
दीसति सि्िण उतसोह देंत । णं॑ उरयलछ भसिदिव हत्थि-दंत । 
दीसइ पप्फुछिय वयण-कमलु | णीसासामोबासत्त - भसलु । 
दीसइ सुणा (सु) भणु हुव सगंधु । णे णयण-जछडहो किउड सेयडबंचु। 
दीसइ णिट्टलु-सिरु चिहुर-छण्णु | ससि-बिम्बु' व णव-जलहर-णिमण्णु । 
घत्ता--परिभमइ दिद्ठि तद्दो तद्दि जि तद्दि , अण्णहि कद्दि' मिण थककई । 
रस-लंपडु महुयर-पंति जिम, केयईे भुद्वि ण सक्कई | 
( रामायण---१०। २-३ ) 
(हिन्दी खरूप) 
घत्ता--सहसा दृष्ट मंदोदरिए, दृष्टिह्ठि चछ-भों हा-रईं । 
दूरहुँ द्वि धारेंड वक्षतल्ले, जन. नीलोस्पछ-मालड़े । 
दीसइ तेद्दिद्धि सहसा द्वि वाछ । जनु अमरे अभिनव-कुसुम माकत । 
दीसन्‍्त चरण-नूपुर रखंत | जनु_ मधघुर-राव बंदिन पढठंत। 
दीसइ नितंब - मेखकछ - समग्र । जन. कामदेव - दुर्बार - मार्ग । 
दीसइ रोमावलि छुड़ चढंति | जनु क्ृष्ण-बाक-सर्पिणि छक्ृति । 
दीसन्‍्त स्तनहु शोभ देंत ।|जनु उर-तक भिंदे इस्तिदृंत । 


( ८३ ) 


दीसह प्रपषफुछित बदन-कमल । निश्वासामोदासक्त - अमर । 
दीसह सुनास अनुभुत-सुगन्ध । जनु नयन-जलघि कियेंड सेतुबन्ध । 
दीसह निस्तर शिर चिकुर-छलञ्न | शशि-बिंवि' व नव-जलघर निमग्न | 


घत्ता--परिभ्रमे दृष्टि तद्दि तहँद्दि तही', अन्यहिं कहदददि न थक्कई । 
रस-लम्पट मधुकर-पंक्ति जिमि, केतकि भूमि न सकईे। 


दोनों नेत्रों को 'जलधि! और नासिका को 'सेतु” की उपमा अनोखोी द्ी 
नहीं, अछूती भी हे । 


अपनी रामायण के सम्बन्ध में खयंभू कहता हे-- 
(मूल) 
अक्खर - वास - जलोद्द - मणोहर । सुयलूंकार - छन्‍द - मच्छोहर । 
दीह - समास - पवाह्दा - वंक्रिय । सक्कय - पायय - पुछिणा - रुकिय । 
देखी - भासा - उभय - तडुज़ल । कवि-दुक्‍्कर-घण-सद्द - सिलायल | 
अत्थ - बहल - कल्लोछा - णिट्टिय । आखा - सय - सम - ऊड्-परिद्विय । 
राम - कहा सरि एड्ठे सोहंती पा 
(रामायण) 
(हिन्दी स्वरूप) 
अक्षर - वास - जलोघ - मनोहर । सु - अलंकार - छन्द्र - मत्योधर । 
दीघे समास - हक प्रवाहर्शहि वेकित । संस्कृत - प्राकृत - पुलिनालुकृत । 
देशी भाषा दोठ - तट उज्ज्वक | कविदुष्कर - घन - शब्द-शिलछातल । 
अर्थ - बहुल कलछ्लोलह्टि सजित । आशा - शत - सम - ओघ-समर्पित । 
राम कथा सरि ऐहु सोहंती 0863७ के ३ हर: के 


भूखुकुपा (शान्तिदेव) ३० स० ८००, नालन्द महापण्डित, बोद्ध विद्ध । 
ये राजकुमार थे । इनकी एक कृति 'सहज-गीति! मिली हे । 
(मूल उदाहरण--रहस्यवाद) 


काहेरि घेणि सेकि अच्छहु कीस | वेठिक हाक पढ़अ चडदीस। 
अप्पण मांसे हरिणा बहरी । खणदद ण छाडअ भूसुकु अहेरी | 
तिण ण छुपद्ट पिबद ण पाणी । इरिणा हरिणीर णिलूअ ण जाणी । 
हरिणी बोलअ सुण दरिणा तो” । ए बन छाडि होहु भान्तो | 
तरखेंत हरिनार खुर न दीसइ । भूखुकु भणह मुढ़ | हिअद्दि पहसह। 


(हिन्दी रूप) 
काहेर भक्ष्य मेलरि रहो कईस | वेढिक हाक पड़े चौदीस | 
अपने मॉसे दइरिना बेरी । क्षणहुं न छाड़े भ्ूसुक अद्देरी। 
सृुण न छुवे पिये न पानी । हरिना हरिनी - निऊकय न जानी । 
हरिनी बोछे सुनु हरिना तो” । हे बन छोडि होबट्टू अमन्तो। 
तृषित भावत हरिना खुर ना दीसे । भूसुक भने मृढ़ | द्वियद्वि न पहसे । 


0, 


नवीं शताब्दी 
व्यइपा--३० स० ८३०--जाति कायस्थ, बौद्ध सिद्ध, मगधवासी। इनकी 
रचनाएं--अभिसमय-विभग, तत्त्वस्वभाव-दोहा कोष, वुद्धोदय भगवद्‌-अभिसमय, 
गीतिका । 
(मूल रचना--रहस्यवाद ) 
काआ तरुवर पंच बि डाल। चंचछ चीऐणे पहुट्टा काल । 
दि करिअ महासुद्द परिमाण | लुई भणह गुरु पुच्छिअ जाण । 
सअल-समाहिहि काह_ करिअह । सुख-दुखेते, निचित मरिअइ | 
छडिअड छंद बॉधकरण कपटेर आस | सुण्ण-पक्ख भिडि लेहुरे पास । 
भणह लुई आम्हे झाणे दिट्वा। चमण चमण वेणि उपरि बह॒ट्टा । 
€ चर्यापद ) 
(हिन्दी रूपान्तर) 
काया तरुवर पाँचड डाल । चंचलछ पजित्ते पहटठा काछ। 
हृढ़ करि महासुख परिमान | लुई्टे भने गुरु पूछिय जान। 
सकल समाधिहिं काह करिज्ज | सुख-दुःखनते” निचित मरिज्जे । 
छाड़ि छन्‍द-बन्ध कर ना कपटकी आश | झून्य-पक्ष भीडि लेहु रे पाश । 
भने लुई से ध्याने दीठा । धमन-चमन दोडेंद्वि ऊपर बेठा । 
इसी प्रकार की भाषा में नवीं शताब्दी के बौद्ध सिद्धों ने रहस्यवादी 
रचनाएं की हैं, जिनमे विरूपा, डोम्बिपा, दारिकपा, ग्रुण्डरोपा, क्ुक्कुरीपा, कमरिपा, 
कण्हपा, टेण्डणपा, महीपा, भादेपा, घामपा प्रमुख हूँ । इन सिद्धों की अपमभ्रंश 
की रचनाओं में गीत की भाषा और उपदेश की भाषा में थोड़ा अन्तर हे । 
उपदेश की भाषा तो प्रचलित ल्लेक-भाषा से कुछ पुरानी काव्य-भाषा है, पर 
गीत आदि छन्दों की भाषा में अधिक प्रचलित भाषा काम में ली गई 
४--कण्हपा की रचनाओं का ही एक उदाहरण देखिए--- 
( मूल रचना--सहज-माग ) 
णित्तंग-सम सह ज-रूअ सअथर-कछुस-विरहिपे | 
पाप घुण्य-रद्विएे कुच्छ णाह्वि काण्ह फुट कह्िऐे । 
वहिण-णिक्कालिआ सुण्णा झुषण्ण प्रइट्ट । 
सुण्णासुण्ण-वेणि मज्ञझे रे कढ़ ! किम्पिण दिदट्ठ । 
सहज एुक्‍्कु पर अत्थि तहि फुड़ काण्ह परिजाणइ । 
सत्थागम बहु पढ़ह खुणह बढ़ ! किम्पि ण जाणइ । 
( हिन्दी रूप ) 
निस्तरंग सम सद्दज रूप, सकल-कल॒ष-विरहिए । 
पाप-पुण्य-रद्धित किछु नाहि, काण्हे फुर कहिऐ । 
बाहर निकालिय शूस्याशून्य प्रविष्ट । 
शून्याशूल्य दोठ मध्ये मूढ़ा ! किछुअआ न दृष्ट । 


हा 


( ८५ ) 


सहज एक पर अह्द तहँ फुर काण्ह परि-जाने । 
शास्त्रागम बहु पढ़े सुने मूृढ़! किछुठ न जाने । 


अब इस भाषां से नीचे लिखे गीत की भाषा का अन्तर साफ़ दीख 
जाता हे । 
( मूल गीत--भेरवी ) 


भव - णिव्बाणे पड़्ड मॉदका। मण पवण - चेण्णि केरठड कशाछा। 
जअ जश्न दुन्दुि सद्द उछलिला। काण्हे डोम्बि - विवाहे चलिलछा। 
डोम्बि विवाहिअ अद्दारिउ जाम | जउतुके किअ आणूतू धाम । 
अहणिसि सुरअ-पसंगे जाअ | जोइणि जाले रअणि पो” हाअ । 
डो बिएं संगे जोई रक्तो । खणह ण छाडअ सहज - उमस्तो । 


( हिन्दी रूप ) 


भव - निर्व$ाण पटह माँदछा | मन - पवन दोऊ करों कशाछा। 
“जय” 'जय' दुंदुभि शब्द उचरिका । काण्हे डोम्बि - विवाहे चलिला। 
डोम्बि वियाहि अहारेउे जन्म | जोतुक - कियठ अनुत्तर - धर्म । 
अहनिशि सुरतप्रसंगेे जाय | जोगिनि-जाले रजनि बिताय। 
डोम्बी-संग. जोड़ रक्त । क्षण ना छाड़े सहजुन्मत्त । 


दसवीं शताब्दी 


फुष्पदन्त--दसवीं शताब्दी में कई जैन कवि भी इन सिद्धों में आ 


मिलते हैं, जिनमें इस शताब्दी का मद्दाकवि पुष्पदन्त ( पुष्फयन्त ) उछखनीय 
है । नवीं शताब्दी में स्वयंभू अकेला ही जैन कवि है, परन्तु इस शताब्दी 
में वे अनेक द्वो जाते हैं। पुष्पदन्त किसी दशा में स्वयंभू से कम नहीं प्रतीत 
होता । इस मद्गाकवि का काल इस्वी सन ६५९-७२ है । यह राष्ट्रकूट कृष्ण का 
समकालीन था, जिसने चोल युवराज राजादित्य को मारकर कुमारी तक सम्पूर्ण 
देश पर दखल कर लिया था। इस कवि का जन्म दिल्ली रोहतक के आसपास 
हुआ, पर रचना मान्यखेट ( मालखेड़-हैदराबाद, दक्षिण ) में की । यह कवि 
जन्म से ब्राह्मण और धमं से जन था। इसकी रचनाओं में महापुराण 'तिसट्ठि- 
मद्गापुरिस ग्रुणालंकार”! 'जसहर चरिउठ”? ( यशोधर-चरित्र ) “नायकुमार-चरिउ' 
( नागकुप्तार चरित्र ) प्राप्त हैं ।* 


पुष्पदन्त को “अभिमान मेरु' कद्दा गया हैं ।इस दबारी कवि ने सामन्‍्तों की 


बड़ी ही कठोर आलोचना की हैँ । इसकी मनोषृत्ति स्वतन्त्र और स्वाभिमानी 
थी । इसने विरह-व्णन अति सुन्दर किया है । तथा विविध विषयों पर अधि- 
कारपू्ण वर्णन किया है । सब जगह अपनी कवित्त्व शक्ति, विविध विषय 
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+ पहुँला प्रन्थ 2. [.. वेय द्वारा माणिकचन्द-दिगम्बर जेन ग्रन्थ माला 


जज द्दी + ल्‍ 
बम्बदइ में सपादित। दूसरा इन्द्रीं मद्दाशय द्वारा करजा जैन ग्रन्थ माला (करजा, बरार) 
में संपादित तथा तीसरा देवेन्द्र जैन प्रन्थ माला में प्रो "ही रालाल जेन द्वारा संपादित है । 


( ८६ ) 


व्यापकता और प्रौढ़ प्रतिभा का प्रकाश किया हैं । यहां हम कवि का संध्या वर्णन 
उदाहरण के लिए उपस्थित करते हैं । 

( मूल रचना-- ) 

अक्त्यमिह्द दिणेसरि जिड्ड सडउठणा। तिह पंथिय थिय माणिय-सडणा। 
जिद फुरियड दवीय-दित्तियड । तिट्द कंताइरणइड - दित्तियड । 
जि्ट संझा-राएँ रंजियड । तिद्द वेखसा-राए रंजियड । 
जिह भुवणुल्लड संतावियड । तिद चक्कुल्लुवि ससाबियड। 
जिह दिसि-दिसि तिमि रह मिलियाई । तिद्द दिसि-दिसि जारह मिलियाईं। 
जिद रयणिद्दि कमलई मडउलियाई । तिह विरहिणी-बयणईं मउलियाई । 
जिद घरहे कवाढड़ई  दिण्णाईँ। तिह वछह--सवई दिण्णाई। 
जिह चंदे णिय-कर पसरूु किउ। तिह पिय-केसहिं कर-पसरु किउ । 
जिह कुवकूय-कुसमई वियसियहँ। तिह कीलय-मिहुणई वियसियई । 
जिद पीयह पाणईं महुराईं। तिह अहरह . महु-रस-महुराई । 
जिह जिह गलंति जामिणि-पहर | तिह तिह विद्वण्ण मठउरइ पहर। 
जिह णहि सुक्कुग्गम्रु दरिसियठ। तिह चिडि सुक्‍कुग्गमु दरिसियड | 

घत्ता--ता चक्क-उलह पंकयहें तंब-किरण-पूरिय-भुवणोयरु। 
विरयद्द-णर-णारी-यणहँ जिविउ देंतु समुग्गठ दिणयरू | 
( आदि पुराण ) 


रै 


( हिन्दी रूपान्तर-- ) 
अस्तमे दिनेश्वरे जिमि शकुना | तिमि पंथिक ठिउ माणिक शकुना। 
जिमि फुरियेड दीपक - दीप्वियक।| तिमि कान्ताभरणदि दीघपियऊ | 
जिमि संध्या - रागे रंजियऊ । तिमि वेशा-रागे रंजियक । 
जिमि भुवनछठ॒ संतापियक | तिमि चक्रिलछो संतापियऊ । 
जिमि दिशिदिशि तिमिरहि मिलियाई | तिमि दिशिदिशि जारहि मिकियाईं। 
जिमि रजनिहि कमिलिनि मुकुलिताई | तिसि विरहिनि-वदनई मुकुछिताह । 
जिमि घरद्द कपाटउ . दिल्नाईं। तिमि बल्लभ-सपति दिज्लाह । 
जिमि चेंदेहि निज-कर प्रसर कियेउें । तिमि पियकेशहि करप्रसर कियेडें। 
जिमि कुबछय कुसुमा विकसियकऊ | तिमि कीरय-मिथुना विकसियऊ। 
जिमि पीय पानदहि. मधुराईं । तिमि अधरह मधुरस-मघुराहं । 
जिमिजिमि बीते यामिनि-प्रहरा | तिमितिमि विकीणे म्ूहु-रति-प्रहरा । 
जिमि नहिं झ्ुक्रोदय दरसियऊ। तिमि चिड़ि शुक्रोदगसम दरसियऊ। 
घता--तो चक्रकुलई पंकजह ताम्रकिरण-पूरित-भ्रुवनोदर । 
विरद्टी-नर-नारी जनहू जीवन देंत सम-ऊगेड दिनकर । 
देवसेन--३० स० ९३३, ये धारानगरी (मालवा) के निवासी तथा जैन 
साथु थे । इनकी एक रचना 'सावय-घम-दाह्या प्राप्त हे । 
तिलोपा--३० स० ९६०, ये मगध (भिगुनगर) के बौद्ध मिक्ष॒जन्म 
से ब्राह्मण तथा द्वितीय विग्रहपाल के काल में थे । इनकी रचनाओं में निश्ृत्ति 
भावनाक्रम, करुणा भावनाधिष्ठान, दोहा-कोष, महामुद्रोपदेश प्राप्त हैं । 


( ८७ ) 


शान्तिपा--ईइ० स*० १०००, इनका पूरा नाम 'रलत्लाकर शान्तिपाद! 
था और ये 'कलिकाल सवज्ञ' के नाम से विख्यात थे। जन्म से ब्राह्णण और बौद्ध 
सिद्धों में समादरणीय थे । ये गौड़राजा विग्नदपाल-महीपाल के गुरु और विक्रमशिला- 
विश्व-विद्यालय के अध्यक्ष थे । अपन समय के ये असाधारण पण्डित माने जाते 
थे | इनके कुछ दशन-प्रन्थ और छन्द-शात्र का एक ग्रन्थ “छन्दोरल्लाकर' प्राप्त 
है। एक ग्रन्थ 'सुख दुःख द्वय-परित्यागदृष्टि! प्रसिद्ध है । इनका एक गीत देखिए-- 
(मूलरचना ) 
तुझा घुणि धुणि अंशूद्वि अंधू। अंश घुणि घुणि णिरवर सेसू । 
तउ से हेतुअआ ण पाविअह् । सांन्ति भणगइ कि स भाविअइ। 
तुझा छुणि घुणि सुण्णे जाहारिउ | पुण छ्टण अप्पण चटारिड | 
वहल वढ़ ! दुद्द भाग ण दीशअ | सान्ति भणह वालग्ग ण पहसइ । 
काज ण कारण ण एहु जुग्ती । सअ-सेबेअण बोलथि सान्‍्ती। 
(हिन्दी रूप) (चर्यापद) 
तुझा धुनि धुनि रेशहि रेशा । घुनि घुनि निरवर होषू। 
तड सो हेतु न पाइयह । शान्ति भन की सो भवियद्द । 
तुझ घुनि घुनि झन्ये घारेठ | पुनि लेइय आपन चट्टारिउ | 
बहुत मूठ | दुइ भाग न दीसे। शान्ति भने बाछाग्र न पइसे । 
कार्य न कारण न एहु जुगती । स्वक-संवेदन बोछे शान्ती। 
योगीन्दु (जोईदु)--३० स० १०००, ये राजपूताने के जैन साधु ये। 
इनकी रचना परमात्म-प्रकाश-दोहा, योगसार-दोहा प्राप्त हैँ । 
रामसिंह--ई० स० १०००, राजपूताने के जन साधु थे। एक कृति 
'पाहुउ-दोह्दा' प्राप्त हे । 
घनपाल--इ० स० १००० गुजरात के जैन कवि थे । एक कृति 
“भवि-सयक्त कहा? (भविष्यदत्त कथा) प्राप्त हैं। ये उत्तम कवि ये । 
ग्यारहदवीं शताब्दी 
अब्दुरंह मान ३० स० १०१०, ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ ही में एक 
मुसलमान जुलाहा अपनी भावभरी कविता खुनाकर बरबस हमारा मन अपनी ओर 
ख्रींच छेता है । इस मुसलमान जुलाहे का नाम “अब्दुरहमान' है । यह मुलतान 
का रहने वाला था और इसने इं० स० १०१० में अपनी श्रेष्ठ रचना रची हे । 
यह कवि हिन्दी का प्रथम-ज्ञात मुसलमान कवि है । इसकी भाषा और कला खूब 
परिष्कृत है। शब्दों के माधुय और भाषा के प्रवाह के क्या कहने हैं ! इसका केवल 
एक ग्रन्थ 'सनेह-रासय” (संदेश-रासक) मिला है, जो सम्भवतः अपूृण है । कवि 
का “प्रोषित पतिका” का संदेश सुनिए--- 
(मूल रचना) 
धम्मिकड मुक्षमुद विज्॑मइ अरु अंगु मोदई, 
विरहानलि संतविभ, ससइ दीह कर-साह तोढह। 


( ८८ ) 


इम मुखह विक॒वंतियद महि चलणेद्ि छिहंतु, 

अद्धुड्दीगड तिणि पद्दिडउः पद्दि जोयड पवहंतु । 
ते जि पद्दिय पिक्खेविणु पिअ - उककंखिरिया, 

क्रथर - - गय सरलाइवि ऊउत्तावछि चलिया। 
तह मणहर चल्लंतिय. चंचलरमणभरि, 

छुडवि खिसिय रसणावल्लि किकिणि-रव-पसरी । 
तंजं मेहक ठव॒ई गंठि णिट॒ठुर खुद्दय, 

तुडिय. ताव थूलावछि णवसर - द्वाररूय । 
सा तिवि किवि संवरिवि चइवि किविे संचरिया, 

णेडर चरण-विरूग्गितवि तदद पह्दि पंखुडिया। 

(हिन्दी रूपान्तर )--- 

केशसुक्तमुत् जेभाये. अरू अंग मोडई, 

विरहानले संत पिय, श्वप्ते दीघे-कर - शाख तोडई । 
इमि मुग्धा विछपंती महिहि चरणहि छुवन्ती 

अर्धोद्टिग्गना सा परथिक पथें जोयठ चछतो। 
तहि. पथिकहि पेखिया प्रियद्तधि उत्कठितिका, 

मंथर-गति सरलाइय  उत्ताचलछि चलिया। 
तिमि मनहर  चलन्ती चचल रमण भरी, 

छुटी खिसकि रसनावछि, किकिणि - रव-पसरी । 
ता मेखलहिं. राखि गांठें निष्ठुर सुभगा, 

ठुटी तबहिं स्थूकावलि नव - सर - हार - छता। 
वह तेद्दि किछुक उठाइ किछुक तजि संचलिता, 

नूपुर चरण लपटिया इमि पथि आ-पड़िआ। 


जेनाचाये मेरुतुकझ्ष--ग्यारहवीं शताब्दी का प्रथम चरण ही भोज का 
काल हैं। इसी समय में चालह्क्यराज तेलप ने मुंज को युद्ध में बंदी बनाकर 
उसे पींजर में रखा था और उससे गली गली भीख मंगवाईं थी। मुंज की इस 
विपत्ति का वणन वाकपति मुंज ने अथवा तत्कालीन किसी कवि ने बढ़ी द्वी माभिक 
भाषा में किया था। इसके कुछ उदाहरण जनाचाय मेरुतुन्न ने अपनी प्रप्निद्ध 
पुस्तक प्रबन्ध चिन्तामणि' में दिए हैं । इनकी भाषा देखिए--- 


( मूल रचना ) 
झोर्ती तुटवि कि न मुअ, कि हुड न छारहु पुंजु। 
हिण्डह दोरी दोरियड, जिमि मंकरु तिमि सुंज । 
चित्ति विसाड न चिंतियद, रयणायर गुण-पुंजु । 
जिम जिम वायइ विहिपडडुः तिमि नाचिजह सुंजु | 
सायरु बाई लंकगढहु, गढ़वह दसशिरू राड। 
भग्ग पढें सो मंजि गठ़, मुंज म करिसि विसाड। 


( «८९ ) 


गय गय रह गय तुरय गय, पायक्‌कडानिशसिश्च । 
सग्गट्टिय करि मंतणडें, महता रुद्यइश्व । 


( प्र० चि० / 
( हिन्दी रूप ) 
झोली टुद्दी की न मुअ, की हुआ न छारह पुंज। 
हिंडे डोरी डोरियड, जिमि मर्कट तिमि सुज। 
चित्ते विषाद न चिंतियह, रतनाकर गुण-पुंज । 
जिमि जिपि बाजे विधि-पटह, तमि नाचिज्ज सुंज । 
सागर खाडे कंक-गढ़, गढ़पति दस-सिर रात । 
भाग्य क्षयी सो भंजिगउ, मुज ! न करहु विषाद | 
गये गज रथ गये तुरग गये पायक डानउ भृत्य । 
सरें ठिड करि मंत्रणा, महता-रुद्रादित्य । 
बब्बर--३० स० १०४०, ये बत्रिपुरी (चेदी ) के निवासी ओर 
कणकलचुरि के दबारी कवि थे । “प्राकृत पिंगल” में इनकी रचनाओं के उदाहरण 
मिलते हैं । इनकी कविता अत्यन्त ममस्पर्शी होती थी । एक उदाहरण देखिए-.- 
( मूल रचना ) 
तरुण-तरणि तब घरणि, पवरण वह खरा । 
लग्ग णाहि जल वड मरुधरू, जण-जिअण-हरा । 
दिसह चल हिअअ दुरूइ , हम इकलि बहू 
घर णह्वि पिअ सुणदि पद्चिज |! मण इछट कहू । 
( ट्िन्दी रूप ) 
सरुण-तरणि तप धरणि, पवन वहे खरा । 
लछाग नाहि जल बड़ मरुथल, जन-जीवन-हरा | 
दिशचले हृदय डुले, हम ऐकली बधघू। 
घरे नद्दवि पिय सुनहि पथिक ? मन इच्छे कट्ू । 
कनकामर मुनि--३० स० १०६०, बुंदेलखण्ड के ब्राह्मण, दिगम्बर जन 
साधु थे । इनकी एक कृति 'करकंड-चरिउ' प्राप्त है। उत्तम कवि थे । 
जिनदत्त खूरि--३० स० ११००, गुजराती जेन साधु थे । इनकी 
रचनाएं चाचरि, उवएसरसायण (उपदेश रसायन), कालस्वरूप-कुलक प्राप्त हैं । 
बारहवीं शताब्दी 
हेमचन्द्र खूरि--इस शताब्दी के ऊषाकाल ही में हमें एक मदाकबि 
के दशन होते हैं | ये विद्वान कवि जनाचाय हेमचद्ध सूरि हैं। गे सी 'कलिकाल 
सवज्ञ! प्रसिद्ध हें । इनका समय ई० स० १०८८-११७९ है। गुजरात के ग्राम 
धवक्कलपुर में इनका जन्म हुआ । अनहिल्‍रूवाड़ा (पाठन) में इन्होंने साहित्य का काय 
किया । ये ज़न्म से बेश्य और घम से जैन साधु थे | अपश्रेश की इनकी तीन 
रचनाएं उपलब्ध हैं। १ प्राकृत ब्याकरण, ९ छन्दानुशासन ३ देशीनाममाला (कोष) । 
ये अनद्विलवाड़े के सोलंकी राजा कण, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाठ, अजयपाल, 
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मूलराज द्वितीय, और भीमदेव भोला के समकालीन रहे । कुमारपाल इन्हें गुरु 
मानते थे। इनका 'देशी-नाम-माला कोष” बहुत मद्दत््व का हैं । इनकी अपनी रचना 
कम हैं । पूवबर्ती कवियों के उदाहरण अधिक हैं । एक उदाहरण शरद-वणन 
का देखिए-.- 
(मूल रचना) 
तरुणी किलकिंचि अईं विसट्टहि, ससप्ति-जोण्ड-समुजवल रक्तड़ी । 
मल्िअ॒पुछई परिमल-सारईं, जड तड गय मग्गहु वत्तड़ी। 
तुहु मुहुलायनज्न-तरंगिणिएूँ, झलकंतठ . कंति-करेविअआओ | 
सोहइ निम्मरू-वटटुरू-मंडलु, जरू-मब्झिनाह ससि-बिंबिओ। 
(हिन्दी रूपान्तर ) (छुन्दो०) 
तरुणी किलकिंचिते” विसट , शशि ज्योत्स्न-समुज्ज्वल-रातड़ी । 
मछी फुल परिमल सारे, जो तो गय मागहु बातदी | 
तव मुख-लावण्य-तरंगिणिऐ-झलकंतउ कांति करंवितओ | 
सोहे निर्मे-वतुंल-मण्डल, जल-मांझ नन्‍याई  शशि-रबिंबओ । 
हरिभद्र खूरी---३० सन ११५९ । अनहिलवाडा (पाटन) के निवासी जन 
साधु थे, और जयसिंह-कुमारपाल के मन्त्री प्रथ्वीपाल के आश्रित थे । इनकी 
एक कृति 'नेमिनाथ चरिड? प्राप्त है; जिसे जमन प्रो० हरमन जेकोबी ने संपादित 
किया था । इन्होंने विविध विषयों पर लेखनी चलाई हैं । 
आमभटद््ट--ई० स० ११४३ । गुजरात के अनहिलवाड़ा के निवासी 
ब्राह्मण थे, जयसिंह-कुमारपाल के राजकवि थे । इनकी फुटकर रचनाए प्राप्त हैं । 
विद्याधर--ई० स० ११८० । ये कन्नौज के राजा जयचन्द के महा- 
मन्त्री थे। ब्राह्मण थे । इनकी फुटकर रचनाएं प्राप्त हैं । 
शालिभद्र सूरि--३० स० ११८४ । गुजराती जैन साधु थे। एक 
रचना 'बाहुबलिरास' प्राप्त हे । 
सोमप्रभ सूरि---ई० सन ११५६ । अनहिलवाड़ा ( गुजरात ) के जेन 
साधु थे | इन्होंने प्रसिद्ध प्रन्थ 'कुमारपाल-प्रतिबोध” लिखा हैं । 
जिनपद्म खूरि---३० स० १२०० । जेन साधु थे, एक कृति “थूलिभद- 
फाग, प्राप्त हे । 
“चन्दबरदाई” इसी काल के कवि हैं, उनका वणन आगे बीरकाल के प्रकरण 


में आवेगा। 
तेरहवीं शताब्दी 
लक्सखरणु--३० स० १२५७ ये आगरे के आसपास (रायवहिय---रायभा) 


के निवासी वैद्य, जेन यति थे । इनकी कृति “अणुवयरयण पइब' (अनुब्नत-रत्नप्रदीप) 
मिली है जो स> १५१८ की हस्तलिखित और अभ्रप्रकाशित है । 
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अपने विषय में वे दीनतापुवक कहते हँ-- 
( मूल रचना ) 
मई अमुणते अक्खर विसेसु, न मुणमि पबन्धु न छंद-लेसु । 
पद्धडिया बंधे सुप्पसणड, अवगमउ अरत््यु भब्बयणु तण्णु। 
हीणक्खउ मुणे वि हयरू तत्थु, संभवड अण्णु बज़्जेवि अणसत्थु । 
( हिन्दी रूप ) 
में अशुझंता अक्षर-विशेष, न बुझाँ प्रबन्ध न छनन्‍्दलेश 
पद्धतिका बचे” सुप्रसन्‍न, अवगर्मे भ्यजन अर्थ तूण। 
द्वीनाक्षर जानी इतर तत्र, संभवड अन्य चद्चेडि अनथे। 
जज्ज़रू--इ० सन १२५० । यह उत्तरी राजस्थान के निवासी थे 
तथा हम्मीर के प्रधान मन्त्री और सेनापति थे । इन्होंने रणथम्भोर के वीर राजा 
हम्मीर की, जिस पर अलाऊद्दीन ने सन १२९६ में चढ़ाई की थी--बीरता का 
बखान ओज-पूण माषा में करते हुए “हम्मीर रासो! लिखा था, जो अब उपलब्ध 
नद्टीं हैं । किन्तु 'प्राकृत पिंगल सूत्र' में इसके कइ छनन्‍्द उदाहरण के तौर पर दिये 
गये हैं जिनमें से कुछ यहद्वां लिखते हैँ--- 
(मूल रचना ) ., 
मुचद्वि सुंदरि पाअ अप्पहि, हसिऊण सुम्मुद्दि खग्गं में । 
कृप्पिअ सेचछ-सरी र॑ पेचछह्ट वअणाइ तुम्ह घुअ हम्मीरो । 
पअभरु दरमरू घरणि तरणि रह घुछिअ झंपिअ। 
कमठ-पिट्ट टरपरिअ मेरुमंदर-सिरकपिअ | 
कोह चलिअ. हम्मीर-वीर _ग़अजूह-सँजुत्ते । 
किअउड क॒ट्ट हा कंद ! मुच्छि मेच्छद्द के पुत्ते ॥ 
पिंघखठ. दिढ-सण्णाह वाइ-उप्पर पखर  दह, 
बंधु समदि रण घसड सामि हम्मीर वअजण छट्ट । 
डउज्जछ णट्ट - पद्द भममउऊ खग्ग रिउनसीसद्दि डारउ, 
पक्खर-पक्खर  ठेलि-पेलि पब्वभआ अप्फाछड । 
हम्मीर कज़्ज 'जज्जल” भणह, कोह्दाणल मुद्द मद्द जकड़, 
सुकताण-सीस करवाऊू दुइ, तेज कलेवर दिअ चक्कडउ |. 
( हिन्दी रूपान्तर ) 
सुचद्धि खुंदरि ! पाव अपेहि ईँसियाउ सुमुस्ति खद्गह मे, 
काटिय स्लेच्छ शरी रहें पे. खिहं वदनहें तुम्द ध्रुव दृस्मीरो । 
पग॒ भर दुरमरू धरणि तरणि रहधूलिय झंपिय, 
कमठ - पीठ टरपरिय मेरु - मंदर - शिर कंपिय | 
कोणि चकिय हम्मीर वीर गज - यूथ - खंयुसे, 
कियड कष्ट 'हाक्रंद' मूर्च्छि सलेचछन के पुत्ते। 
पेन्देंड इद॒ सपस्चाइ बॉह ऊपर  पक्खर दूइह, 
बंचु समझि रण बेंसेउ स्वामि हम्मीर वचन कह। 
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उज्ज्वल नभ-पथ अस्लेउ खड़, रिपु शीश्हि डारेड, 
पकक्‍कड़ - पक्‍कड़ ठेलि - पेलि पर्वत डच्छाछेउ। 
इस्मीर-कार्य 'जजल' भनह, क्रोधानलू-मुख महेँ ज्वलउ, 
सुल्तान शीश करवाल दुह, त्यागि कलेवर दिद्यु चछुउ। 

हरिव्रह्म---३० स० १३१४ | ये बिद्वार के निवासी ब्रह्ममट्ट थे, और 
मिथिला-नेपाल के राजा दरितिह के मंत्री चण्डेश्वर के आश्रित थे। इनकी फुटकर 
रचनाएं मिलती हूं । 

अंबदेव सूरि--३० स० १३१४। ये अनहिलवाडा ( गुजरात ) के 
जन साथु थे । इनकी एक रचना “समर-रास! का वणन 'प्राचीन-गुजर- 
काब्य-संग्रह' में है । क्‍ 

राजशेखर सूरि--३ » स० १३१४ | गुजरात के जैन साधु थे । एक 
कृति निमिनाथ-फाग' मिली है । 
नाथ सम्प्रदाय-- 

लगभग बारहवीं शताब्दी के अन्त और तरहवीं के प्रारम्भ भें सिद्ध 
सम्प्रदाय में से सिद्ध जलूघरनाथ भारत के पश्निमों प्रान्तों में चले आए और 
उन्होंने नाथ सम्प्रदाय को नींब डाली । यह सम्वदाय कुछ बोद्ध और कुछ हिन्दू 
मत से मिश्रित था । इसमें इश्वर्वाद को छफ़र हठयोग की साधना चलाई गई । 
इश्वरोपासना के बाह्य विधानों की उपेक्षा करके घर्ट के भीतर द्वी इश्र-प्र।प्ति पर 
जोर दिया गया । वेद-शास्र का अध्ययन व्यर्थ, तीयाटन निरथक तथा विद्वानों का 
सत्सड्र सारहीन बताया गया। 'नाद! और “त्रिंदुः क्ज्ञाएं जो बज्रयान में चली आती 
थीं, यहां भी स्थिर रहीं परन्तु उनको व्याख्या बदल दी गई । 

इन जलंघरनाथ के झिष्य मत्स्येद्रनाथ (मच्छन्द्रनाथ) और उनके शिष्य 
गोरखनाथ हुए, जिन्द्रोने राजा भतृदरि और राजा गोपीचद्ध को विरक्त बनाया। 
इन नार्थों की संख्या नौ हं । 'नवनाथ और चौरासी सिद्ध' कहे जाते हैं । 

सम्भवत: पज्चाब के प्रान्तों में आकर मत्स्येनद्रनाथ और गोरखनाथ 
आदि का परिचय सिन्च और मुलतान में बसे तत्कालीन सूफ़ी फकीरों से हुआ, 
और दोनों का दोनों पर प्रभाव पड़ा । मुसलमानों का ऐक्रेशरवाद नाथों पर और 
नाथों का चमत्कार-प्रदक्न फ़कीरों पर प्रभाव कर गया। ये फ़कीर और पीर 
सदंव भारत में इस्लाम को प्रिय बनाने की चेष्टा करते थे । उन्होंने 
चमत्कार के कारण अपने को भारतीय जनता के और निकट कर लिया । 

हम कद् आए हैं कि सिद्धों में अनक घोबी, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे , 
दर्जी आदि छोटी जाति के आदमी थे, नाथों में भी यही हाल था । उन का भी 
बुद्धिज्ञान सामान्य और शाज्ज-ज्ञान कुछ नहीं था । इसी से वे रहस्यदर्शी द्ोने का 
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ढोंग रच कर पण्डितों को फटकारते और गुरु के माहात्म्य का ढोल पीटते रहते 
थे । पंजाब से ये राजपूताने की ओर गए। और फिर इन्होंने इन्हीं प्रान्तों की ' 
भाषाओं में अपने अन्थ भी लिखे । थे मुसलमानों को जिनकी बोली दिल्ली के 
आसपास की थी, अपनी वाणी सुनाना चाहते थे। इन सब कारणों से इनके 
साहित्य की भाषा नागर अपश्रृश से प्रथकू एक नई “फक्ड़ी! भाषा बन गई । इसमें 
पश्नाबी, राजपूतानी और दिल्ली की मुसलमानी भाषा का मेलजोल था। इसका 
फल यह हुआ कि हिन्दुओं के साथ * मुसलमान भी इस सम्प्रदाय में भरती 
हो गए। सम्भव है इसी धम-एकत्व से प्रभावित हो कर आगे चलकर मुस्लिम 
सृक़ियों ने हिन्दी मे सूफ़ी साहिय लिखा हों । आज जो जोगी भगवां कफ़नी 
पहिने, सारज्ञी बजाकर राजा भतृहरि और गोपीचन्द के गीत गाते घर २ फिरते 
हैं वे उन्हीं के वंशधर हैं । वे गोरखनाथ को गुरु कहते हैं । 
गोरखनाथ की रचनाएं गद्य और पद्म दोनों भाषाओं मे हैं। ओर वे 
सन १४०० के आसपास की हैं । जो पुस्तकें पाई गई हैं, उनमें गोरख गणेश- 
गोष्ठी; महादेव गोरख सम्बाद, गोरख जी की सन्रहकला, गोरखबोघ, दत्तगोरख 
सम्बाद, योगेश्वरीसाखी, नरवइबोध, विराटपुराण, गोरखसार और गोरखवाणी 
है। ये रचनाएं गोरख की नहीं उनके शिष्य सम्प्रदाय की हैं । इनमें अधिकतर 
संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद हैं । संस्कृत में सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति, विवेक-मातेण्ड, 
शक्ति-सन्नम-तम्त्र, निरज्ञन-पुराण, विराट्पुराण पाए जाते हैँ। 'साखी और वाणी' 
के नाम से जो रचनाएं मिलती हैं, वे सम्भव है, गोरख कौ हों । इस सम्प्रदाय की 
रचनाएं उनकी साम्प्रदायिक शिक्षा से ही सम्बन्धित हैं, जीवन की सखाभाविक 
अनुभूतियों से उनका कोइ सम्बन्ध नहीं इसलिये उन्हें शुद्ध साहित्यिक रचना 
नहीं कहा जा सकता । दम उनका उल्लेख केवल भाषा ही की दृष्टि से करना चाहते 
हैं। आप देख सकते ह कि इस फक्कड़ी भाषा में बाहरी भाषाओं के मेल से बहुत 
अन्तर आगया है | देखिए--- 

यह संसार कुवधि का खेत । जब छग जीचे तब छग चेत । 

आंख्या देखे काना सुणे | जेसा बाहे तेसा लुणे। (जलूंघरनाथ) 

माली लो भर माली छौ, सींचे सहज कियारी । 

उनमनि कला एक पहूपन पाईले आवागवन निवारी । (चौोरंगीनाथ) 

नखसिस्र पूर रदह्दा ले पौन । आया दूधमात तो खाए कौन । 

मेर ढडंड काठाकरिबंधि | बाई खेले चौंसठि संधि। (घोड़ाचोली) 

किसका बेटा किस की बहू । आय सवारथ मिलिया सहू । 

जेता पूछा तेती आरू। चरपट कहे सब आर जंजाल | (चरपटनाथ) 

साथी सूथी के गुरु मेरे | बाई सूं ब्यंद गगन में फेर । 

मन का बाकुछ चुणिया बोले । साथी ऊपर क्‍यों मन डोले । 

याई संध्या सबक जग बाई किनहुं न बंध । 
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बाई विहुणा दष्दि पड़े जोरे कोई न संघ | (चुणकरनाथ) 
पाता की मीह़ की आकास जंम्र बादवे। 
चंद सूरज मिले तहां तहां गंग जमुन गीत गावे। 
सकल ब्रह्माण्ड तब उल्टा फिर महां अघर नाचे डीव । 
सति सति ही भाषंत अशभ्री सिद्ध गरीब। (ग़री बनाथ ) 
अवधू रहिया हाटे बाटे रूख विरष की छाया। 
तज़िवा काम, क्रोध, छोभ मोह संसार की माया | 
पवन गोरि का रहणि अकास, मद्दिकारू अंतरि गगन विकास | 
पयालनी डीकी सुझन्नि चढ़ाई, कथत गोरखनाथ महछीन्द बताहे । 
क्र (गोरखनाथ) 
ये सब उदाहरण प्रचलित फक्कड़ी भाषा के हैं जो खड़ी बोली के अति 
निकट हैं । अब एक उदाहरण ब्रजभाषा गयय का लीजिए--- 
हैं जु हों गोरख सो मछंदरनाथ को दंडवत करत हाँ। हैं केसे वे 


मछन्द्रनाथ । आत्मा जोति निश्चल है, अंतहकरन जिनिकौ अरु मुलद्वार तें छटद 
चक्र जिनि नीकी तरह जाने | 


इस काल के आगे अपश्रंश का रूप प्रान्तीय विभाषाओं में बदल जाता है । 
हिन्दी के भी तीन रूप बनते हैं, एक मरुभाषा का, दूसरा व्रजभाषा का, तीखरा 
पुरानी हिन्दी का । अब हम आगे मरुभाषा की चचा करके वीर कार्यों पर थोड़ा 
सा विवेचन करेंगे । 


' अध्याय तीसरा 
अपभ्रंश की जेठी बेटी मरुभाषा 


मसीह की नवमीं शताब्दी से प्रारम्भ-- 

मारवाड़ में प्रचलित मरुभाषा अपश्रंश की जेटी बेटी है । वह भारतवष 
में प्रचछित लॉकभाषाओं मे द्राविड़ी भाषाओं को छोड़ कर सब से प्राचीन है। 
और अन्य भारतीय भाषाओं की जेटी बद्दिन हैं। वह अपश्रेश से सब से अधिक 
निक्रट और अपभ्रश से सब से अधिक समानता रखने वाली भाषा दे । 
द भाषाविज्ञान के प्रमुख विद्वानों ने इस मरुभाषा को हिन्दी से प्ृथक्‌ 
माना हैं । इनमें डाक्टर ग्रियसन, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, डा० इ्यामसुन्दर 
दास, डा० धीरेन्द्र बमा के नाम प्रमुख हैं । ये भाषा-शास्त्री खड़ीबोली, त्रज- 
भाषा, बुन्देली और अवधी को तो हिन्दी के अन्तगत मानते हैं, परन्तु मरुभाषा को 
हिन्दी से बहुत दूर बताते हैँ । कुछ विद्वानों के मत में उसका सम्बन्ध हिन्दी की 
अपेक्षा गुजराती से अधिक घनिष्ठ बताया गया है । 

परन्तु सत्य यह है कि अपअश से पृथक द्वोकर मरुभाषा ने अपने 
बालकाल ही मे प्रान्त सीमान्त के निकट होने स एक दूसरा लोकभाषा का रूप 
धारण कर लिया था जो पुरानी गुजराती कद्दाती द्वे। राजपूताना एक ओर गुजरात 
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से और दूसरी ओर पंजाब प्रान्त से संश्छिष्ट होने के कारण मरुभाषा का आदिरूप॑ 
प्राचीन गुजराती और प्रानीन पश्चिमी हिन्दी का मध्यवर्ती रूप रहा । 


मरुभाषा की तीन शेलियां-- 

मरुभाषा की तीन सैलियों में चरनाडो उपलब्ध है । 

( १ ) बुद्ध मरुमाषा, इस भाषा का साहित्य दमें जनों और ब्राह्मणों के 
साहित्य के रूप में, लौकिक कवियों के साहित्य के रूप में और प्राचीन चारणी 
साहित्य के रूप में मिलता हे 


(२) पिज्नल--इसका स्वरूप शुद्ध अजभाषा है । 


(३) डिंगल--यह मरुभाषा का वह रूप है जिसका टांचा तो त्रजभाषा 
का है, परन्तु भाषा मरुभाषा की दे, तथा इसमें भाषा-विज्ञान के विपरीत शख्दों 
को तोड़ मरोढ़ कर और अनुस्वार का अधिक प्रयोग करके किया गया है । 


प्राचीन चारणों ने शुद्ध मर्भाषा में ही रचनाएँ की हैं, परन्तु उत्तर- 
कालीन चारणों की भाषा डडिंगल द्वो गई है । प्रथ्वीराजरासो इसका सर्वप्रथम 
उदाहरण हे, उत्तरकालीन कवियों ने तो प्राचीन शैली को त्याग कर डिंयगल ही 
में प्रायः रचना की हैे। 


डिंगल-- 

यह डिंगक शब्द बहुत आधुनिक दे । हिन्दीभाषाविश्ञ बहुधा सम्पूणे 
मध्भाषा साहित्य को डिंगछ साहित्य कहते हैं । परन्तु ऐसा नहीं है, “राव जैतरीरो 
छुंद' 'कृष्ण रक्मिणीरी वेलि' आदि रचनाओं को डिंगल नहीं कहां जा सका । 
प्राचीन मरुभाषा साहित्य में डिगल शब्द प्राप्त नहीं दोता । 


डिंगल झब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं कद्दा जा सकता; फिर भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि जबत्र॒जभाषा का अच्छा विकास होभया और उसकी रीति 
भावना परिपूणे दो गई, छन्‍्द और अलकारों से वह भली भांति आबद्ध और सज्जित 
हो गई तब मझरुभाषा के उत्तरकालीन साहित्य को जिसने व्रजभाषा की शेली तो 
अपना ली थी, परन्तु जिसमें छन्‍द का अनुशासन और अलकार का प्रसाद वजमाषा 
जैसा नहीं विकसित हो षाया था, पिश्नल शब्द के मुकाबिले थोड़ी अवद्देलना 
और उपद्वास की भावना से 'डिंगल' नाम त्रजभाषा के उन रीतिकालीन कवियों 
ने दिया है जो वीरकाल समाप्त होने पर मुग्नल साप्ताज्य के वातावरण में, चेन की 
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बंशी बजाते हुए, राजपूत राजाओं के दरबार में, मुग़्छ ऐश्वय और वासना की 
कवितामूर्ति की बढ़ी चढ़ी अत्युक्तियों से पूण रचना करके उनकी विलास-वासनाएं 
जागृत कर रहे थे। उस समय अतीतकाल के चारण, बीते समय की पद्धति पर, 
पुरानी मरुभाषा में जो पराजित वीरत्व की रचना त्रजभाषा से मांगी हुई शैली 
पर अनलंकृत और तेजहीन भाव से करते थे वह डिंगल काव्य कहाती थी। 
इन कवियों और इनके विलासी आश्रयदाताओं द्वारा अनादत होकर ये 'डिंगल” के 
कवि कहाने लगे थे । 
जैन-साहित्य-- 

मरुभाषा का बहुत अधिक साहित्य जैन विद्वानों का लिखा हुआ है। 
इन में अनेक जन विद्वान ९वीं शताब्दी से द्वी गुजरात के हिन्दु शव राजाओं 
के आश्रित थे, और इसी कारण उनकी भाषा में प्राचीन ग्रुजराती का पुट रूग 
गया है । यह साद्ित्य चारण-साद्वित्य से कहीं बढ़ा और सुसंगठित है । कारण 
यह है कि चारणों का ध्यान साहित्य को लिपिबद्ध करने की ओर बहुत कम गया ! 
इस से उनका बहुत साद्ित्य नष्ट हो गया । परन्तु जनों ने अपना साहित्य अत्यन्त 
सावधानी से सुरक्षित रखा । 


यद्यपि जैन साहित्य धम-प्रधान फिर भी उसकी लौकिक रचनाएँ भी 
काफ़ी हैं | कथा साद्दित्य जेन साहित्य की एक अमूल्य निधि है । पुण्याश्रम 
कथाकोष, आराधनासार कथाकोष, आदिपुराण, पद्मपुराण, श्रीपाल-चरित्र ऐसी 
ही रचनाएँ हैं । द 

गद्य भी जैनों ने बहुत लिखा है । मरुभाषा के प्राचीनतम गद्य 
जैनों ही के मिलते हैं । इन में नीति, शान्त श्वज्ञर आदि रसों के भावपुण दोहे 
अधिक मिलते हैं । संग्रह करने से ६०।७० हज़ार दोहे प्राचीन जैन साहित्य के 
उपलब्ध द्वो सकते हैं । 

ब्राह्मण साहित्य कम दे और वह प्रधानतया धार्मिक हे । ऐसा मादम 
द्ोता दे कि ब्राह्मण विद्वानों की प्रवृत्ति संसक्ृत साहियय की ओर ही श्रधिक रही । 
परन्तु भागवत आदि धमग्रंथों के अनुवाद काफ़ी मात्रा में मरुभाषा में किये 
गये मिलते हैं । क्‍ 

सन्त-साहित्य भी मरुभाषा में बहुत दे । राजस्थान में अनेक सन्त 
मदहापुरुष तथा अन्य प्रचारक हुए, जिन की वाणियां भक्ति और वैराम्य 
से सम्बंधित हैं । 

लोक-साहित्य---मसरुभाषा का लोक सादित्य भी नगण्य नहीं हे; परन्तु 
उसका बहुत अंश विस्मृत हो रहा है। 


र् 


ढ़ 


( ९७ ) 


मरुभाषा का प्राचीन गद्य इतना अधिक है जितना अन्य किसी प्राचीन 
भारतीय भाषा का नहीं । यद्द गद्य तेरहवीं शताब्दी से लिखा जाना प्रारम्भ हुआ था । 

मरु-भाषा-गय-साहिय को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। 
१---बात, २--ख्यात । 

बात” कहानी को कहते हैं । मरुभाषा की बातों की संख्या हल्ारों में 
है। ये ऐतिहासिक, अध-ऐतिद्दासिक, धार्मिक, नेतिक, श्रज्ञारिक, हास्यरसात्मक, 
आदरशवादी, यथायवादी सभी प्रकार की हैं । उनमें बहुत स्री ऐसी हैं जिनका 
कद्दानी टेक्निक की दृष्टि से समादर किया जा सकता हे । 

“र्यात, इतिहास को कद्दते हैं । ये भी सेंकडढ़ों की सख्या में मिलते 
हैं। नेगणसी का झ्यात एक अत्यन्त मद्दतत्वपूण विशाल इतिद्दास है--नंणसी को 
मरुभाषा का अब्बुलफ़ज्जल माना जाता है । बांकीदास की ऐतिहासिक रचनाओं 
का मद्दत्त्त भी बहुत है । 
सारणी खाद्दित्य-- 

चारणी साहित्य प्रधानतया वीररसात्मक हे। इसके तीन रूप मिलते हैं । 

(१) दोहों के रूप में । (२) गीतों के रूप में । (३) वीर कार्व्यों के रूप में । 

दोदों और गीतों की संख्या लाख तक पहुँच जाय तो आश्चर्य नहीं । 
सब से अधिक प्रभावशाली दोहा साहित्य है। “गीत' का मद्दत््व इतिद्ास के लिए 
हैं। ये गीत गाने के गीत नहीं विशेष लय से पढ़े जाने बारे गीत हैं | राजस्थान 
का कदाचित्‌ ही कोई ऐसा प्रसिद्ध पुरुष बचा होगा जिसके सम्बन्ध में एकाघ 
गीत ने बना हो । 
मर्भाषा का काल-- 

मरुभाषा का अपश्रश्न से पृथक दोने का ठीक २ काल नहीं कहा जा सकता । 

भरत के नाव्यशास्त्र में लिखा दे कि अवुदगिरि के आस-पास के 
लोगों की बोली “तकारबहुल' है । इस “तकारबहुल” भाषा के अनेक उदाहरण 
मसीह की छठी सातवीं और आठवीं शताब्दी के ग्रन्थों में दीख पढ़ते हैं । दोहा 
छन्द के प्राचीनतम उदाहरण ३री थथी शताब्दी की रचनाओं में मिलते हैं । 
८वीं और ९मीं शताब्दी की क्ृतियों में 'बउपई” और “छप्पय' के दृष्टान्त हैं 
इसके बाद १०वीं ११वीं और बारहवीं शताब्दियों के बीच की तो बड़ी २ 
रचनाएँ हैं । ११वीं शताब्दी से लेकर १५वीं शताब्दी के अन्त तक जो मरुभाषा 
में रास भास, काग चउपइ और प्रबन्ध इत्यादि पद्म प्रंथों की रचनाएँ हुई हैं 
उनकी गणना भी नहीं द्वो सकती । 
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इस प्रकार यह कद्दा जा सकता है कि आठवीं शताब्दी के अंतिम चरण में 
मरुभाषा का रूप प्राकृत से विकसित होने छगा था और उसका पूर्ण विकसित 
रूप मसीह की दसवीं शताब्दी के बाद प्रकट हुआ । 


मरुभाषा का जो साहित्य अब उपलब्ध है---उसका संक्षिप्त परिचय यह हे। 


मरुभाषा के गद्यग्रन्थ (अप्रकाशित) 


(क) ख्यात आदि ऐतिहासिक अन्थ ( अपूर्णसूची ) 


पृष्ठ संख्या 

१ मुहणोत नेणसीरी ख्यात ५६५ 

२ दयालदासरीख्यात ७८८ 

३ दयालदासरीख्यात देसदपण ११४ 
४ दयालदासरीख्यात, आय- 

आख्यान कल्पद्दम ३७२ 

५ जोधपुररे राठौडोंरीख्यात ५३८ 

६ जोधपुररा राठौडांरीख्यात ११७ 

3 ख्यात ६०४ 

८८ 


८ फुटकर ख्यात 
९ राठौडॉरी वंसावली न पीढ़ियां ३ ७६ 
१० राठौडांरी वंसावलाने पीढ़ियां ३३४ 
११ राठोर्डो रीख्यात तथा पोढ़ियां १६६० 


१२ राठौडांरी पीढ़ियां रा 
१३ फुटकर पीडढ़ियां १८६ 
१४ फुटकर ख्यात १:३४ :७ 
१५ फुटकर र्यात ३०० 
१६ राठोडांरी खोपांरी पीढ़ियां १५४ 


१७ रावमालदेव र बंटापोतां 

रीविगत ६ 
१८ जोधपुररा परगना यावांरी 

विगत ९०६ 
१९ स्मानसिंघजी री ख्यात ५३ 


$ 
| ॥ ३ ०5 3) 


पृष्ठ संख्या 
२० तख्तसिहजी री ख्यात ३२५२ 
२१ फुटकर ख्यात ८० 
२२ ख्यात १८ 
का ८ 
२४ ,, २३६ 


२५७ सिरदारां री पीढियां री विगत ११४ 
२६ राठौडांरी वसावली पीढ़ियां ने 
फुटकर बातां १६वीं शताब्दी १६२ 
२७ बीकानेर रे पहों रा गांवाँरी- 
विगत १५६ 
«८ राठौडां री बात तथा वंसावली ११४ 
२९ बीकानेर र राठौर राजावों- 
ने बीजा लोकों री पीढियां 
३० बीकानेर री ख्यात 
३१ बीकानेर रे पट्टा २ माँवारी 
विगत ६८ 


१३२३२ 
१९२ 


३२ राठौडां री पीढियां ४८९ 
३३ उद्देपुर री ख्यात ११६ 
३४ जोधपुर री ख्यात २४ 
३५ औरगज़ेब री हकीकत २० 


३६ जैपर में सबे वेष्णवारी- 
झगड़ो हुऔ तैरो हाठ. ६३ . 
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पेतिहासिक बाते-- 

१. राव अमरसिंह री २. नाथे सांखले री ३. लाखें जामरी ४. तुवर 
रामदेव जी री ५. गोंगें जी री ६. गोगं जीरे जनमरी विगत ७. नागौर रे मामलेरी 
. ८. करणर्सिह जी रे केप रौरी ६. से भावाराधणी राव छूणा री १०. गींदोली री 
११. सुरताण देवड़री १२. जेंसे सरवहियेरी १३. कंवाट री १४, गोहिल अरजन- 
हमीर री १५. चहवाण सातल सोमरी १६. राव मंडलीक री १७. वाले चाप री 
१८. प्रतापमल देवडे री १९. हरदास मोकलोतरी २०. वीरमदे दूदावत री 
२१. गंगेव नींब|बत खीची री बे पीहरो २२. खोींवे वीजे धाढ़वी री २३. रावधण 
भाटी री २४. रामसिंद खीवावत री २५. ठाकुरसी जेंतसीहद्दोत री २६. जंते हमीरोत 
री २७. रावल लखण सण री २८. राणगदे रलखण सी ओतरी २६. नाराइण दास 
मीढा खांरी ३०. सोनगरे मालदे री ३१. राजा भीभरी ३२. सयणा चारणीरी 
३३. पीरोज साह पति साह री ३४. राव दमीर छलखं जामरी ३५. रिणधीर 
चुणावत री ३६. राहुल हमीर री ३७. राजसिंह खीयाबत री ३८. कुंबर सीसांखलैरी 
३९. गौड ग्रोपालदास री ४०. सागण वाढ़ेली ४१. राघवदे सोलंकी री 
४२. नानिगछावड़ा री ४३. अचलदास खींचीरी ४४. सोलंकी राजबीज री 
४५. सुपियारदे री ४६. राव रूखण सेण वीरमदे सोनगरें री ४७. रिणमलर खावडि- 
बरी ४८. छाहड़ पंवार री ४९. रिणमल महमदरी ५०. रिण धवलरी ५१, वीसल 
दे मेहव चेरी ५२. कुंवरियें जेपाल री ५३. दूंदे जोधावतरी ५४४. बड़े रावरीबात 
५०, अलावदी री उतपत री ५६. प्रथीराज री ५७. प्रथीराज सूहबदे री 
४८. जगदेव पवार री ५९. रामदास वेरावतरी आखढ़ियां ६०. राव रिणमलरी 
६१. रिणमल चुणावत अखे सोलंकीरी ६२ रिणमल अखे सोखले रो बेर लियो 
ते री ६३. जेत माल सलखावत कोलियों री ६४. तीड़े छाड़ावत री ६५. राव 
चूडे री ६६. रिणघीर चूडावत री ६७. जगमाल मालावत री ६८. कोंधलोत 
खेतली री ६९, मलीनाथ री ७०. राणी रतन सी राव सूरिजमल री ७१, राणै- 
खतैरी ७२. सूरिजमल कुंबर प्रथीराज री ७३. बीके जी री ७४. राव हृूणकरण 
री ७५. ऊमादे मटियाणी री ७६. तुवर्र री ७७. कछवादहोँ री ७८. मोदिलोँ री 
७९, भाटियाँ री ८०. द्वाडोरी ८१. खीचियां री ८२. बगड़ावतांरी ८३. सोनि- 
गरांरी ८४. बूंदी री «५. जेसलमेर री ८६. मारवाढ़ री ८७, वीरम जीं री 
८८. राव चूड़े जी री ८९. गोगादे जी री &०. अरड़मल चूड़ावत री ९१. राब 
जगमाल जी री ६२. राब रिणमल ज्ञी री ९३. राव जोधो जी री &४. राव 
बीके जी री ९५. भटनेर री ९६. राव वीके जी री बात वीकानेर बसायौ ते 
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समे री ९७. काँधल जी री बात ९८. राव तीड़े जी री बात ९९. पताई रावल री 
१००, राव सलखेरी १०१. गढ़ मंडिया तै री १०२. गोगादे वीरम देवोतरी 
१०३. खेतसी रतन सी ओत री १०४. पाबू जी री १०५. राव गोगें वीरम दे 
री १०६. हरदास अहृढ़ री १०७. नरै सृूजावत खींवे पोकरणेरी १०८. जैमल 
वीरमदेवोत राव मालदे री १०९. सीहे सॉंघल री ११०. नरवद सताबत री 
१११. सेतराम वरदाई सेनोत री ११२, चन्द्रअतों री ११३. ऊदे उगवणावतरी 
११४, दूदे भोजरी ११५. खाम खान्योँ री ११६. दौलताबाद रे उमरावों री 
११७. संगम राव राठौड़ री ११८, दद्ठियाँ री ११६. देबड़ों री १२०. भायलां री 
१२१, चहवाणां री १२२. खींचियो री १२३. अणइलवाड़ा पाटण री 
१२४, सोलडियां पाटण आयां री १२५. जाडेचा लाखां सोलंकी मूलराजरी 
१२६. रुद्र मालौ प्रासाद करायो तिणरी १२७. राव सीहद्दा री १२८. कान्दड़ दे री 
१२६. सगुणा सत्रुसक्त री १३०. महमद गजनी री १२१. प्रतापर्सिह मोहकम 


विंघरी १३२. जंतसी ऊदावतरी । 


( अपूण सूची ) 

(ग) धार्मिक, नेतिक, श्टक्वारिक तथा काल्पनिक बाते (कहानियां )-- 

१. राजा भोज, माघ पिण्डत अरजे करी री २. दिनमानरे फल री 
३. परूक दरियाव री ४. खुदाय वावली री ५. सोईं कर रह्या तै री ६. राजा 
भोज खाफरे चोर री ७, चौबोली री ८. राजा भोजरी पनरमी विदा ९. विसनी 
बे-खरच री १०. आय ठहकी भाहिरी ११. सेखे ने भाती आयो ते री १२. सांई 
री पलक में खलक वसे ते री १३. न क्यूं हरै न क्यूं सोखें तैरी १५४. हर राजरै 
नैणा री १५, बहलिमा री १६. सात बेटियां वाले राजा री १७, सच बोलें सो 
मारियों जावे ते री १८. सूरां अर सत बादियां री १९, बगले हंसणी री 
२०. कुतुब दीन साहिजादे री २९. बीरबल री २२. बढ़ा वडी देवडे उदरू वानर 
री २३. मानधातारी २४. सोणा री २४, मामे भाणजे री २६. माल्द्वाली री 
२७. गंध्रवसेण री २८. पिंगला री २६. आसा री ३०. स्राह ठाकुरे री ३१. हूंगर 
असा को ते री ३२. सदैव छ सावलंगा री ३३. पना वीरमदे री ३४. मोमल 
री ३५. दो कहाणियां ३६. राहब साहब री ३७, पमेघोर धार री ६८. मदिन्दर 
बीसलौत री ३६. ढोलामारू री ४०, च्यार मूरख्ां री ४१. सख्त्रींवे वीजे .री 
४२, देवर नायक री ४३. रतना हमीर री ४४. बीझ सोरठ री ४५. राबलदे 
सांखलेरी ४६. चंदणमछयगिरि री ४७. चंद ऊुँवैर री ४८. रिसादू राजा री 
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४९, जलाल गाहणी री ५०. राजा रे केंवर री ५१. जोगराज चारण री ५२. बीझे 
अहीर री ५३. पाहुवा री ५४. तमाइची पतसाद् री ५५. दत्तात्रेय चौइंस गुरू 
करया तै री ५६. वींजडढ़ विजोगण री ५७. कोकणंद री ५८. लाखें फूलाणी री 
५९. साहुकार री ३०, जसमा ओड़णी री ६१. वजीर री बैर री ६२. विणजारै 
विणजारी री ६३. सोमवती री ६४. राजानराउत री वात बणाव ६५. गुलाब 
भंवर री बात ६६ वीसा बोली री ६७. नाग्र जी नागवत्ती री ६८. आसाडाभी री 
६६, पातसाद्द मोजदीन मह॒ताब री ७०. ससिपना पातिसाहजादी री ७१, माम 
: गड़के री ७२. कंवर फुलवत्ती री ७३. दरजी मयाराम री ७४. मधुमालती बारता 
७४ भारी जस्लड़ा मुखड़ा री ७६ ओकलगिढ़ वराइडा ढाले री । 
( अपूण सूची+) 

(६) अन्य गद्य प्रन्थ-- 

१, वैताल पतच्चीसी री कथा २. वेताल पत्चीसी ३. सिंघासण वकत्तीसी री 
कथा ४. सिंघासन वत्तीसी ५४. भागवतदसमस्कन्ध ६. भागवत दसम स्कम्घ 
७. वचनका अचलदास खींची री ८. एकादसी महातम ६. कारतक महातम 
१०. गीता मद्दातम | ( अपूण सूची ) 


अध्याय चोथा 


वीर-युग 

मसीह की १०वीं शताब्दी से १७वीं के प्रारम्भ तक 
भारत के प्रथम साप्नाज्य का भंग-- 

यह बात कही जा चुकी है कि अपअंश अथवा प्राकृताभास की रचनाएँ 
छोक-भाषा या देशभाषा की रचनाएँ नहीं हैं, अपितु तत्कालीन प्रचलित भाषाओं 
से कुछ प्राचीन भाषाओं की रचनाएँ हैं जो कि साहित्यिक भाषा बन चुकी थीं ! 
परन्तु कुछ ऐसी भी रचनाएँ द्वोती रद्दीं जो प्रचलित लोकभाषा अथवा देशभाषा 
में थीं । यदद रचनाएँ जनसाधारण की बोली में गीत, दोहा, उन्द भादि में थीं 
और पण्डित छोग इन रचनाओं को गैंवारू समझते थे । 


( १०२ ) 


यहां पर दर्मे मसीह की सातवीं शताब्दी के मध्यकाल की भारतीय 
परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। इसी समय सम्राट्‌ हर्षवर्धन की रुत्यु हुईं । 
यह सम्राट अपने प्रताप, शौय और साहित्य-प्रेम के कारण विक्रम के समान 
विख्यात हुआ । उसकी राजथानी कन्नौज थी और वह एक प्रसिद्ध बौद्ध था 
परन्तु ब्राह्मणों का भी पूरा सत्कार करने वाला था । प्रसिद्ध वाणभट्ट कवि इसका 
मित्र और दरबारी था। यह सम्राट हर पांचवें वष एक विद्या सम्बन्धी त्यौहार 
मनाता था । सातवीं शताब्दी के मध्य में इसकी सृत्यु हुई और उसके ५० वर्षों 
के अन्दर ही इस सम्राट्‌ की गद्दी पर केवल एक छोटा सा राज्य रह गया, 
परन्तु प्रतापी विक्रमादित्य और हषवधन ने, जो दो शताब्दियों तक साहित्य का 
दीप जलासा उसकी प्रभा चमकती ही रही । 


महान्‌ विक्रमादित्य के काल में जो संस्कृत भाषा का श्रृंगार हुआ उससे 
आज भी संस्कृत वाढमय मुखरित है । इस बड़े सम्राट की छत्रछाया में विज्ञान 
और ज्योतिष ने उन्नति की, कविता और नाटक ने प्रकाश फेलाया 
ओर हिन्दुओं की धर्म-भावना ने--जो बौद्धों के विस्तार के साथ दब गइ थी 
नवीन जीवन पाया । 

इस प्रकार यह महान सम्राट उस समय सम्पूर्ण भारतीय सभ्यता का एक 
पथ-प्रदशक नेता और संरक्षक था और इस महान्‌ सम्राट की सरक्षकता में जो 
साहित्य और विज्ञान की निधि भारत ने श्राप्त की उसका मद्दत््व बहुत अधिक ह्‌ । 
कहना चाहिए कि आधुनिक सम्पूण संस्कृत-साद्दित्य का निमाण इसी बड़े सम्राट के 
काल में हुआ, परन्तु इससे भी अधिक मद्दत्त्पूण बात जो थी वह यह है कि इसी 
राजा के प्रभाव में वतमान हिन्दूधम का खरूप-निमाण हुआ और उसमें बल, 
विद्या और गुण के अधिकाधिक लक्षणों का विस्तार हुआ । 


पिक्रम के बाद शिलादित्य प्रभाकरवधन आदि अनेक राजा हुए परन्तु 
हषवर्धन उसका सांस्कृतिक उत्तराधिकारी था । उसके बाद देश में बढ़ा भारी 
परिवर्तन हुआ | भारत का अन्तिम साम्राज्य खण्ड-खण्ड दोगया और लगभग तीन 
शताब्दियों तक सम्पूर्ण भारत में राजनितिक अन्धकार रहा । यही काल था जब 
. प्राकृतकाल अपभ्रश की अन्तिम अवस्था को पहुँच रहा था । 


 शाजपूर्तों के खण्ड राज्य-- 


इसके बाद भारत के प्रथक्‌ प्रथक्‌ खण्डों पर चौद्दान, राठौर, तुबरें 
आदि राजवंशों ने अपने छोटे छोटे माण्डलिक राज्य स्थापित किए । इन भिन्न 


( ऐंण्डे ) 


भिन्न प्रान्तों में अपश्रंश से विकसित होकर अनेक विभाषाओं का जन्म हुआ । हिन्दी 
का एकरूप यद्यपि इस काल से पहले ही निर्मित द्वो चुका था परन्तु उसके साहित्य 
का प्रारम्भ वास्तविक रूप में इन्हीं राजवशों के उत्थान के साथ हुआ । 


मुसलमानों का प्रथम आक्रमण-- 

मुसलमानों का पहला आक्रमण सम्बत्‌ ६९३ में सिंध पर हुआ । परन्तु 
बह क्षणिक था । मसीह की दशवीं शताब्दी के बाद भारत के पश्चिमोत्तर कोण 
से मुसलमानों के जो आक्रमण द्वोने प्रारम्भ हुए तो फिर उनका एक तांता बन्ध 
गया और उसका प्रभाव भारतीय आचार-विचार पर पढ़ने लगा । इन 
नवागन्तुकों का सामना तत्कालीन कुछ राजाओं ने वीरता-पुवक किया यद्यपि वे 
उन्हें सदैव ही पराजित न कर सके क्योंकि वे असंगठित थे । उनके इस प्रकार 
के युद्धों के वर्णन तत्कालीन कवियों ने वीरोछासमयी भाषा में किये । और इस 
प्रकार की रचनाएँ जिस युग में हुई वह वीरयुग कद्दा जा सकता है । 

यह वह समय था जिस समय पूर्वी भारत में सिद्धों की और पंजाब और 
राजपूताने के पश्चिमी भागों में नाथों की “फकड़ी भाषा” निमाण हो रही श्री | 
इसी समय मध्य देश की पश्चिमी सीमा पर तथा राजपूताने में चारण-साहित्य का 
विकास द्वो रहा था--ये चारण अपने अपने आश्रयदाता राजाओं की कीर्ति 
तथा विजय की ओजपूर्ण कविता कहते थे । जातीय-दप और कुलाभिमान के 
कारण ये राजपूत परस्पर लड़ते रहते थे । और उनके वीरत्व की अतिरंजित 
गाथाएँ ये चारण गान करते थे । यह वद् समय था जब भारत पर पदश्चिमोत्तर 
कोण के मुसलमानों के आक्रमण निरन्तर होने लगे थे और इस से भारत का 
पश्चिमी भाग सदा अशान्त और सशंक रहता था। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने 
पर मसीह की आठवीं शताब्दी के पूवाघ में भारत का यह पश्चिमी भाग ही 
भारतीय सभ्यता और बल-वभव का केन्द्र हो गया था । यहीं पर कन्नौज, 
दिल्ली, अजमेर और अनहलवाड़ें की समर्थ राजधानियां स्थापित हो गई थीं। 
इन्हीं प्रान्तों की भाषा शिष्ट भाषां मानी जाती थी । बड़े बड़े कवि चारण जो 
इन राज-सभाओं में रहते थे, यहीं की भाषा में अपने अपने आश्रय-दाताओं के 
ओऔज, तेज और वेमव का वर्णन करते थे । जो गद्दरवार, चौहान, चन्देल और 
परिहार राजा इस भूभाग में बल गए थे वे अपनी अपनी राज्य-इद्धि के लिए 
या कन्या-हरण के लिए और कभी कभी अपने शौय के प्रदशन के लिए भी 
परस्पर लड़ा करते थे। बीच बीच में आक्रमण करने वाले मुसलमानों से भी युद्ध :2 
होते रदे हैँ । वह वास्तव में लद़ाई-मिड़ाई का ही युग था।, .. क्कलक' 
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मसीह की ग्यारह्वीं शताब्दी के तृतीय चरण में महमूद ग्रज़नवी का 
एक द्वाकिम लाहौर में रहता था। बद न केवल अपने आधीन प्रदेश पर शासन 
करता था प्रत्युत समय-समय पर आस-पास के प्रदेशों पर आक्रमण भी करता 
रहता था। राजपूताना वहां से निकट होने के कारण उस पर श्राय चढ़ाइयां 
होती रहती थीं। सांभर के चौहान राजा दुलभराय द्वितीय मुसलमानों से युद्ध करते 
हुए बीरतापूबंक काम आये ये | परन्तु अजमेर को बसाने वाले अजेय देव और 
उनके पुत्र अर्गोंराज ने पुष्कर की घाटी में उन्हें पराजित किया था और उनके 
पुत्र बीसलंदेव, विप्रहराज चतुर्थ ने तो मुसलमानों को मारकर दिल्ली और द्विसार 
स्रे भी भगा दिया था । यह मसीह की बारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण की बात 
है। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौद्यान पर पहली चढ़ाई सन्‌ ११९१ 
में की पर वह द्वारकर लौट गया उसने सात बार पृथ्वीराज से युद्ध किया और अन्त 
में पृथ्वीराज को विजय कर उसने दिल्ली अधिकृत कर ली। परन्तु हिन्दू राजा 
उसके बाद भी मुसलमानों से लड़ते रहे । इनमें सब से अधिक वीर रणथम्भौर के 
मद्दाराज हम्मीरदेव ये जो चौहान थे। इन्होंने अलाउद्दीन का बड़े दप से सामना 
किया था । इन तमाम कारणों से इस युग में जो रचना हुई, जिनके रचयिता 
इन राजाओं के आश्रित प्रायः चारणगण थे, वे सब वीर काव्य हैं; और इस 
लिये इस काल को वीरकाल कद्दा जा सकता है । 


यह साहित्य कुछ पुरानी प्राकृताभास हिन्दी में है और अधिकांश 
मरुभाषा में । हम ने पीछे बताया है कि यद्द चारण-साहित्य हमें ३ रुपों में मिलता 
है। १. दोहों के रूप में, २. गीतों के रूप में, ३. वीर प्रबन्ध काव्यों के रूप में । 
साहित्यिक प्रबन्ध-काव्य के रूप में सब से पहला प्रन्थ हमें प्रथ्वीराज-रास्ो ही 
मिलता है। तथा वीर गातों के रूप में पहला ग्रन्थ 'बीसलदेव रासो'; यद्यपि उसमें 
भाषा सम्बन्धी बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं । 


अप्राप्त रासो-साहिस्य-- 

रासो-साहित्य से सम्बन्धित सब से प्राचीन कबि, पुंढ या पुष्प का नाम 
प्राप्त होता है। जिसका समय <वीं शताब्दी कट्दा जाता है, परन्तु उसकी कोई 
रचना उपकब्ध नहीं हूं । 


रासो शब्द की ब्युत्पशि-- 
'शीसलदेद रासो' में 'रसायण” शब्द बारबार आया है, जो 'काम्य! हे 
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अथ में है । इस लिये मरुभाषा के काव्य ग्रन्थों को रासो के नाम से पुकारा गया और 
गद्य ग्रन्थों को बात”! और “ख्यात? के नाम से । 


खुमान रासो-- 

्स्वी सन्‌ ७७४ से ९२७ तक चित्तौर पर रावर खुमान नाम से तीन 
राजा गही पर बैठे । प्रथम खुमान सन ७५५४ और ७७९ के बीच । दूसरा ८१४ 
से ८३४ तक और तीसरा ९५०९ और ६२४ के बीच । कनल टाड लिखता है कि 
कालभोज ( बाप्पा ) के पीछे खुमान गद्दी पर बंठा जिसका नाम मेवाड़ के राज्य 
में प्रसिद्ध हैं । इस पर बगदाद के खलीफा अलमामूँ ने चढ़ाई की थी । इस से 
चित्तौर के राजा खुमान ने अपने सहायक राजाओं की सहायता से भारी छझुद्ध किया 
और चित्तौर की रक्षा हो गई । खुमान ने २४ युद्ध किए और इसने इस्बी सन्‌ 
<१७ से ८५३७ तक राज्य किया । 


(ः ; न वि न 5. 
टाड का यह वणन दलपत विजय” नामक किसी कवि के रचे हुए खुमान- 
रासो' के आधार पर लिखा गया हं, जो अब अप्राप्य हैं । 


टाड के इस लेख में एक श्रम है, वह यह कि उसने तीनों खुमानों? को 
एक ही मान लिया हैं । अब्बासी वंश का 'अलमामूँ? इस्वी सन्‌ ८१४ से ८३४ 
तक ख़लीफ़ा रद्दा । इसके समय के पूव ही खलीफाओं के सेनापतियों ने सिन्ध 
विजय कर लिया था और उधर से राजस्थान पर आक्रमण होने लग थे। इस 
हिसाब से अनुमान होता है कि अल्मामूँ ने दूसरे खुमान पर चढ़ाई की होगी । 
और छुमान-रासो की रचना उसी के नाम पर हुई होगी । 


जो खुमानरासो मिलता है, उसमें यद्यपि द्वितीय खुमान ही का चरित्र 
वर्णित है परन्तु उसमें प्रताप के समय तक का बृत्त मिलता है। इस से यह स्पष्ट 
हैं कि उसका वतमान रूप सत्रहववीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा । शिवर्सिह-सरोज 
के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान-रासो नामक ग्रन्थ लिखा था। 
जिस में श्री रामचन्द्र से लेकर खुमान_तक के युद्धों का वणन था। अब यह ठीक २ 
नहीं कहा जा सकता कि दलपतविजय असली खुमान-रासो का रचयिता था या उस 
के परिशिष्ट भाग का । 


वीसलदेव-रासो-- 
अजयदेव के थुत्र अ्णोराज ( आना ) बड़े वीर पुरुष थे । उनके पुत्र 
वीसलदेव ( विग्नहराज चतुथ ) के समय में मुसलमानों की सेना किशनगढ़ तक 
हँ 


( १०६ ) 


चढ़ आई थी। उसे बढ़ी वीरता से वीसलदेव ने परास्त किया और वह आयांबत से 
मुसलमानों को निकाल बाहर करने के लिये उत्तर की ओर बढ़ा । उसने दिल्ली 
और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिला लिये और भारत के एक बड़े भूभाग 
से मुसलमानों को निकाल बाहर किया । इसका उल्लेख दिल्ली के अशोक लेख वाले 
शिवालिक स्तम्भ पर खुदे हुए वीसलदेव के विक्रम सम्वत्‌ १२२० के लेख में है । 
इन्हीं वीर नरपति की जीवन-कथा का वर्णन नरपति नालल्‍्ह कवि ने “बीसलदेव- 
रासो' में किया है । यह मनन्‍्थ गीत के रूप में लिखा गया है और छोटा सा केवल 
१०० पृष्ठों का दी है। रासो में कवि ने सबंत्र वतमान काल का प्रयोग किया है । 
इससे प्रतीत होता दे कि वह वीसलदेव का समकालीन-सहयोगी था और उसने आंखों- 
देखा ही वर्णन किया द्वै। अपने प्रन्थ को उसने जो रचना काल दिया हे वद्द इस 
प्रकार हें-- 
सारह से बह्दोत्तरां मझारि, जेठ बदी नवमी बुधवारि। 
“नाज्द' रसायण आरंभह, सारदा तूदी ब्रह्मकुमारि | 

इसमें जो “बारह से बद्दोत्तर' दिया दे उक्षक्ा अभिप्राय १२१२ है। 
“द्वोत्तरर शब्द का अथ 'बरहोत्तर” द्वादशोत्तर! का रूपान्तर है । इसका समथन 
इस बात से भी द्वोता हें कि संवत्‌ १११२ के जेठ वदी नवमी को बुधवार द्वी था। 
इसी प्रकार वीसलदेव के शिलालेख आदि भी संबत्‌ १९१० और १२२ के प्राप्त 
होते हैं । अतः यह निश्चित है कि “वोसलदेव-रासो” का निर्माता कवि नाल 
बीसलूदेव का द्वी समकालीन था । यह रासो ४ खंड और २००० चरणों में 
समाप्त द्वोता हे । 
प्रथम खण्ड: 

रासो में वर्णित कथा का सार यह द्वे कि मालवा के भोज परमार की 
पुत्री राजमती से वीसलदेव का विवाह । 
दूसरा ख्तण्ड-- 

वीसलदेव का राजमती से रूठ कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और 
वहां १ वर्ष रहना । 
तीखरा ख्तण्ड--- 

राजमती का विरदद और वीसलदेव का लौट आना । 
चोथा खण्ड-- 

भोज का अपनी पुत्री को ले जाना और वीसलदेव का वहां "जाकर 
राजमती को फिर चित्तौड़ लाना । 


( १०७ ) 


इस रासो के सम्बन्ध में यद्द एक अत्यन्त विचारणीय बात है कि इस में 
इस वीर राजा की वीर विजयों का बिल्कुल वणन नहीं दै।जो कुछ बण्णन है 
उसमें अधिकांश काल्पनिक प्रतीत द्वोता है । यदह्द वर्णन घटनात्मक नहीं, वर्णनात्मक 
है । अब यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वीसलदेव के इस तथाकथित विवाह पर विचार 
करते हैं तो बीसलदेव से १०० वर्ष प्रथम ही भोजराज का देद्वान्त हो चुका था। 
तथा उस समय मालवा में कोई भोज नाम का राजा था ही नहीं । परन्तु वीसलदेव 
की एक रानी परमार थी अवश्य । इसका समर्थन प्रथ्वीराज-रासो से भी होता 
है। परन्तु इस परमार कन्या के विषय में स्वयं वीसलदेव-रासो का कवि ही 
कद्दता है--- 


जनमी गोरी त्‌ जेसलमेर, गोरड़ी जेसलमेर की 


सम्भव हे आबू के जो परमार वंश राजस्थान में फेले थे उनमें से किसी 
क्री राजमती कन्या हो और भोज नाम परमार द्वोने से कल्पित कर लिया हो--- 
परन्तु माघ अचारज” और “कवि कालिदास, आदि नाम भी भोज के साथ 
ही आए हैं । 


वीसलदेव के वीर चरित्र का वणन राजकवि सोमदेव ने “ललित-विप्रद- 
राज! नाटक में किया है जो संस्कृत में है और शिलाओं पर खुदा हुआ अजमेर 
के राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है । जो हो यह गीतिकाब्य “श्रृंगार रस, 
और 'प्रोषितपतिका” के वर्णन के लिये रचा गया है । उसमें वीर रस तो नहीं 
दै परन्तु एक वीर पुरुष की श्वृज्ञारिक चचा है । 


वीसलदेव-रासो की भाषा भी साहित्यिक नहीं हैं । भाषा में गुजरातीपन 
मालवापन और अन्य भाषाओं का मेल है । पाठण थीं (पाटण से) भोजतणां (भोज 
का) आदि प्रयोग और मरुभाषा भी साधारण है । सूकइ छे, (सूखता है) खण्ड 
खण्डरा (खंड खंड का) बीच २ में त्जभाषा और पुरानी हिन्दी का भी पुट दें। 
मेलवि (मिलाकर), रणि (रण में), प्रापिजइ (प्राप्त दो), इंणी विधि (इसी प्रकार), 
इंसउ (ऐसा), नयर (नगर), पसाउ (प्रसाद), पयोदर (पयोधर) आदि फ्रारस्री, 
अरबी तुर्की शब्द भी हैं । जेसे महल, इनाम, नेज़ा, ताजनो (ताज्जियाना) आदि । 
मियां ताजदीन का नाम भी है--- 


महक पल्काण्यो ताजदीन, खुरसाणा चढ़ि चाक्यों गौंढ़ । 
हिन्दी का मिश्रण, सोना की चोरी, मोती की माल, आदि । 


(१० ८ ) 


एक पद्म भी सुनिए--- 
कुंचरि कह ह सुणि, सांभरयाराव । काई स्वामी तू उलगईं जाह । 
कहेउ हमारड नह सुणउ | थारइ छट्ट साठि अंतेबवरी नारि। 


कक 


जीभ न जीभ बिगोयनों । दव का दाधा कुपली मेल्हह। 

जीभ का दाधा नु पांगुरइ | नाढ्ह कट्टइ सुणीजटह्ट सब कोइ । 
पृथ्वीराज-रासो-- 

यह ढाई हज़ार प्रृष्ठों काबहत बड़ा ग्रंथ है । जिस में ६९ समय 
( सगे या अध्याय ) हैं । यह एक परिपृण प्रबन्ध-काव्य है और इस में प्रायः 
सभी प्राचीन प्रचलित हन्दों का प्रयोग हुआ है; पर मुख्य छन्‍्द कवित्त हैँ, दृहा 
तोमर, त्रोटक, गाहा और आया छन्द भी हैं । कहा जाता है कि इसका पिछला 
भाग जल्हण ने जो रासो के रचयिता का पुत्र था पूरा किया । रासो ही के 
कथनानुसार जब प्रृथ्वीराज को शहाबुद्दीन मुहम्मद ग्रौरी केंद करके ग़ज़नी 
ले गया तो कुछ दिन पीछ चन्द कवि भी वह्दीं चले गए और रासा का अपू्ण 
ग्रन्थ अपने पुत्र को सॉंप उसे पूण करने का सकेत भी कर गए । 

पुस्तक जल्हण हत्थ द चलि गज्जन नृप काज । 
से र्छि ्छे 
रघुनाथ चरित हनुमतकृत, भूप भोज उद्धरिय जिमि | 
पृथिराज-सुजसं कवि चंद कृत चंद-नन्द उद्धरिय तिमि । 

रासो में आवबू के यज्ञकुण्ड से चार क्षत्रियकुछों की उत्पत्ति, तथा चोहानों के 
अजमेर में राजस्थापन से लकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तंक का सविस्तर वणन 
है.। इस ग्रन्थ के. अत॒सार पृथ्वीराज अजमर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र, 
अर्णोराज के पौच्र और तोमर राजा अनंगपाल के नाती थे । अनंगपाल ने 
पृथ्वीराज को गोद लिया तब से दिल्ली आर अजमेर का एक राज्य होगया और 
प्रथ्वीराज दिल्लीपति होगये । कन्नौज का राजा जयचन्द इनका मौसेरा भाई था । 
उसने एक राजसुथय-यज्ञ रचा और अपनी कन्या संयोगिता का स्वंवर भी 
करना चाह्दा । पर पृथ्वीराज उसमे नहीं गय---इस से चिढ़कर उस ने उनकी 
खणमूर्ति बनाकर द्वारपार के रूप में रख दी । संयोगिता ने उसी मूर्ति को 
बरमाऊा पहनाइ । इस पर पृथ्वीराज छद्मवेश मे जाकर संयोगिता को हर ले गये । 
इस अभियान में उनके ब्रहुत सामन्‍त कट गये । इसी समय शहाबुद्दीन गौरी ने 
उन पर आक्रमण कर दिया जो कट्ट बार आक्रमण करके भी सफल नहीं हुआ 


) हो के “2 ] जे 
( १०९ ) । 
था, इस बार सफल हुआ और प्रथ्वीराज को बन्दी बनाकर गजूनी ले गया। 
वहां चन्द के पहुंचने पर चन्द के सकेत से' शब्द-बेधी बाण से खुलतान को 
मार कर दोनों एक दूसरे को कटार मार कर स्य॑ भी मर गये। 


रासो में अनेक प्रकार के वणन आये हैं जिन में युद्ध और श्रज्नार प्रमुख 
हैं। मंगलाचरण में कवि ने एक छन्द में अमिदेव गुरु आदि की स्तुति करके 
फिर तीन षद्‌ पय में जिन्हें वह कवित्त कहता है धम कम एवं मुक्ति की स्तुति की 
हैं। इसके पीछे पुराने कवियों की स्तुति करते हैं, जिन में व्यास, शुकदेव, 
श्रीदृष, कालिदास, डंडमाली और जयदेव का उल्लेख हुआ हैं । इनमें सब कवि 
संस्कृत के हैं, पर शायद डडमाली प्राकृृत का हो । चंद ने कहा हैं कि इसन 
गंगा नदी का वणन प्राकृत में किया है :--- 

सतं डंडमाली उलाली कवित्ते, जिन बुद्धि तारंग गंगा सरित्त । 

तदमन्तर चंद की स्त्री उन से प्रश्न करती हैं, और तब वह इश्वर-प्रभाव, 
पुराणादि का वणन करते हैं | इश्वर के सम्बन्ध में चन्द न प्रथम तो एक निराकार, 
निगुण ब्रह्म का कथन किया, पर अत में ब्रद्मा की उर्त्पत्ति कहकर अन्य देवताओं 
की भी चचा की हट । इश्वर-वणन १८५ पृष्ठ पर अच्छा है । उदाहरण-खरूप 
दो पद्म देखिए :--- 

( शादूंलविक्रीड़ित छन्द ) 
आदी देव प्रनम्य नम्य गुरुय वानीय वंदे पर्य 
सिष्ट घारन घारयं॑ वसुमती लच्छीस चर्नाश्रयं । 
तंगुं तिष्ठति ईस दुष्ट ददनं सुनांथ सिद्धि श्रयं 
थिर्च॑ंजंगम जीव चंदु नमय॑ सर्वेंस वर्दाम्य ॥ 

यद्द रासो का प्रथम छन्द हैं । 

अष्टादशपुराण कहने के बाद चन्द ने अपनी लघुता बताते हुए और 
फिर खल-खभाव कहकर सरस्वती, शिव तथा गणेश की स्तुति की है । इस 
प्रकार ९४ छदों म॑ वंदना तथा भूमिका कहकर आपने क्रमश: परीक्षित, वसिष्ठ, 
आवूगिरि-उत्पत्ति, ऋषियों के बज्ञ, चहुवान-उत्पत्ति तथा क्षत्रियों के ३६ वशों 
की उत्पत्ति आदि की कथाएँ कही हैं । इसके पश्चात्‌ चहुवानों के वंश का वर्णन 
किया और वीसलदेव की उत्पत्ति कहकर आना का जन्म कहा ।. 


चंद ने प्रथ्वीराज की कथा अपनी स्त्री की इच्छा के अनुसार कही । 
+ क बे ए आप 
मंगलाचरण में प्रायः साठ प्रष्ठों में, दशावतार की कथा कही गई है, ये सब 


( ११० ) 
उपर्युक्त वर्णन २५४ पृष्ठों में समाप्त हो गए हैं । शेष प्रंथ में ध्रथ्वीराज की कथा 


सबिस्तर वर्णित है । 'रासो' में अधिकतर प्रथ्वीराज के युद्धों, विवाद्दों एवं सगया 
के दी वणन हैं । 

रासो प्रायः संवत्‌ १२२५ से १२४८ तक बनता रहा । यह वह समय 
था, जब प्राकृत अपभ्रृंश भाषाओं का अत द्वो रद्दा था, और द्विंदी का प्रचार । 


चंद की भाषा में माधुय एवं प्रसाद की मात्रा कम तथा ओज की अधिक 
है । प्राकृतरूप मिश्रित भाषा लिखने के कारण चंद ने अनुसार से द्वितीया के 
स्थान प्रथमा का भी काम लिया है । इन्द्रोंने संस्कृत के अच्छे २ शब्द लिखे तथा 
पुराणों का ज्ञान दिखाया है। रासो की भाषा बड़ी कठिन है । इस भाषा में कई 
भाषाओं का मिश्रण एवं प्राकृत-प्राधान्य होने के कारण वह वरतमान हिंदी से बहुत 
भिन्न है, और मिलित वर्णों तथा अनुखारों का बाहुल्‍य एवं चंदह, नरिंदह आदि 
शब्दों के प्राचीन रूपों का प्रयोग होने से, पढ़ने में, एक प्रकार की दूसरी द्वी 
भाषा जान पढ़ती दे, परन्तु फिर भी वतमान हिन्दी से बहुत कुछ मिलती-जुलती 
भी हदै। ह 

चंद ने कई स्थानों पर, तुलसी की भांति, देवताओं की विनतियां बहुत 
द्वी अनूठी चित्रित की हैं । पृथ्वीराज की भगिनी प्रथाकुँअरि के चित्रण में भी 
नख-शिख बड़ा ही हृदयग्राही रद्दा है। वियोग का भी यत्र-तन्न विशद वणन हुआ 
है। १५६ पृष्ठ पर पृथ्वीराज की शोभा-वणन में चन्द ने उपमाएँ अच्छी- 
अच्छी दी हैं । 


कमास जिस स्नरी पर लब्ध होकर, कुछ समय के लिए प्रथ्वीराज का 
साथ छोड़ भोराभीमंग का साथी होगया था, उसके वर्णन का एक छन्द 
यहां देखिए :-- 
चंद वदन, चख कमल, भौंँदह जनु अमर गंघरत; 
कीर-नास, विंवोष्ठ दुसन दामिनी दमक्कत । 
भ्रुज नाऊ, कुच काक, सिंह-छकी, गति वारुन; 
कनक कति-दुति देह, जंघ कदकी-दरक आदन | 
अकसंग नयन मयनं मुदित, उदित अनंगह अंग तिहि; 
आानी सुमंत्र-आरंभ-वर, देखत भूछत देव जिहि। 


यह युद-प्रधान प्रंथ द्ोने से इसमें युद्ध का वर्णन बहुत बार और कितने 
दी प्रकार का हुआ है। चंद ने युद्ध तो प्रायः उचित कटे हैं, पर सेना-ख्रख्या में 
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अत्युक्ति कर दी है। जयचन्द एवं सुल्तान के दल की गणना में चंद ने कमझ:ः 
३० और १८ लाख मनुष्य कहे हैं, नो असंभव प्रतीत द्वोता है । 


रासो की ऐतिहासिकता--- 


सब से बड़ी कठिनाई यह है कि रासो में दिये संवर्तों का ऐतिहासिक 
तथ्यों से मेल नहीं खाता । इसी से मुख्य विद्वान्‌ उसे १६वीं शताब्दी में लिखा 
कहते हैं । इसकी अपेक्षा विद्वानों के मत में काइमीरी कवि जयानक का “पृथ्वीराज 
विजय? काव्य, जो संस्कृत में है अधिक एतिहासिक तथ्यों से परिपू्ण है, परन्तु 
वह अपूण दे , ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सोमेश्वर का तोमर राजा अनंगपाल की 
लड़की से विवाह होना, प्रथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना, राणा समरर्सिंद्र का 
। पृथ्वीराज का समकालीन होना, संयोगिताहरण आदि बातें असंगत हैं । चौद्दान 
आदि चार कुलों की उत्पत्ति अभिकुण्ड से होना भी कल्पित है। सोलंकी चौद्दान 
आदि नरपतियों के जो शिलालेख आदि मिले हैं वद्द इसका प्रमाण हैं । इन्हीं 
शिलालेखों और दानपत्रों की तिथियों से' रासो की तिथियां नहीं मिलती हैं । 
उल्टे इन दानपत्रों तथा शिला-लेखों में जो तिथि संबत्‌ वर्णित हैं उनका समर्थन 
फ्रारसी इतिहासकार भी करते हैं । 


यह प्रन्थ लगभग ३५० वर्षो से भारतीय विद्वानों को आकर्षित करता आ 
रहा है। इसकी सैकड़ों प्रतियां राजपूताना, गुजरात, काठियाबाड़ आदि में हैं। 
कलकत्ते की रायक एशियाटिक सोसाइटी ने आज से ७० व पू्व इसे सब से प्रथम 
प्रकाशित करना प्रारम्भ किया था । सन्‌ १८७३-८६ में इस के अनेक खण्डों का 
अंग्रेज़ी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ था । पीछे जब सन्‌ १९०६ में उदयपुर के 
कविराजा श्यामलदास ने इसे १७वीं शताब्दी का साबित करते हुए एक लेख 
रायल एशियाटिक सोसाइटी के जनेल में छपाया तो सोसाइटी ने फिर इसे छापना 
बन्द कर दिया। पीछे बा० इयामसुन्दर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पण्डया ने 
इसे सम्पादित करके सन्‌ १९१५ में नागरी-प्रचारिणी से प्रकाशित कराया । 
श्री अमरचन्द नाहटा ने इसकी लगभग ८०-८५ प्रतियों का पता लगाया हे । 
जो प्रति नागरी भ्रचारिणी ने प्रकाशित की है उसमें ख्रण्डों की संख्या ६९ और 
श्छोकों की ३४००० है । 

जो दो, रासो की वास्तविकता को लेकर बहुत वादविवाद द्वो चुका है । 
परन्तु हम केवल भाषा-सम्बन्धी विवाद पर कुछ विचार करना चाहते हैं । भाषा में 
व्याकरण की व्यवस्था नहीं है । अनुस्वारांत शब्दों की बहुत भरमार है। कहीं २ 
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नई क्ियाएँ दीख पड़ती हैं । पर कहीं भाषा अपने असली प्राकृत अपभ्रंश 
साहित्यिक रूप में पाई जाती है, शब्दों और विभक्तियों के चिह्न भी पुराने 


ढ्ग के हैं । 


रासो की भाषा के उदाहरण देखिए-- 
कुट्टिल केस सुदेस पोह परिचियत पिक्क सद। 
कमलगन्ध, वयसंघ, हंसगति चलति मंद मद । 
सेत वस्त्र सोहे सरीर नष स्वाति-बूंद जस । 
भमर भवहि भुलछ॒हि सुभाव सकरंद बास रस। 
प्रिय प्रिथराज नरेस जोग लिपि कग्गर दिल्ली , 
लगन बरग रचि सरब दिल्न द्वादसचससि लिलञ्नी । 
से ग्यारह अरू तीस साष संबत परमानह। 
जो पिन्नी-कुल सुद्ध बरन, बरि रक्खहु प्रानह | 
दिक्‍्खंत दिट्टि उच्चरिय वर, इक पलक्क त्रिलंब्र न करिय | 
अलगार रयनि दिन पंच महि ज्यों रुकमिनि कन्हर बरिय । 
2] ९8 ५9 
पुरासान मुझतान खंधार मीरं 
वलष स्यो बलं तेग अच्चूक तीरं 
रुहंगी फिरंगी हलब्बी सुमानी , 
ठटी ठट्ट भल्लोच ढाले निसानी । 
चंद बरदाई-- | 
इन्हें हिन्दी का प्रथम कवि माना जाता है| ये राजा पृथ्वीराज के राजकबि 
और अन्तरग संखा कहे जाते हूँ । ये जाति के भट्ट थे । इनकी जन्मभूमि पंजाब 
थी । इनका जन्म लाहौर में हुआ था | कहते हूं पृथ्वीराज का जन्म भी इसी 
दिन हुआ था । दोनों का मरण भी एक ही दिन एक साथ हुआ । कह्ठा जाता है 
ये व्याकरण, काव्य, साहित्य, छउन्दशाश्र, ज्योतिष, पुराण, नाठक, आदि 
अनेक विद्याओं के पारंगत थे और अद्ृष्ट दशन की सामथ्य रखते थे । 


परन्तु जो विद्वान्‌ रासो को जाली बताते हैं उन का मत है कि चन्द कवि 
नाम का कोई व्यक्ति पृथ्वीराज की सभा में था ही नहीं । तत्कालीन प्रामाणिक 
ग्रन्थों में उसका कोइ उल्लेख ही नहीं मिलता । उधर दरप्रसाद शा्त्री ने जो 
खोज की दै वे उपयुक्त बातों का समथन करते हैं। उनका कद्दना है--चन्द बरदाई 
के वंशज अभी भी नागौर में हैं जो प्रथ्वीराज ने बसाया था और जहां 
बहुत सी धरती चन्द को दी थी । द 
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भट्ट केदार, मधघुकर कवि (सन्‌ ११६८ से ११८७)-- 

कद्दा जाता हैं कि ये मद्दाराज चन्द के दबारी राजकवि थे । रासो में 
एक स्थान पर भट्ट केदार और जयचन्द में सम्बाद होने का भी वणन है। इन्दोंने 
जयचन्द-प्रकाश” नाम का एक मद्दाकाव्य लिखा था, जिस में मद्दाराज जयचन्द के 
प्रताप और पराक्रम का वणन था । 

ऐसा ही एक काव्य मधुकर कवि ने 'जयमयंक-जसचन्द्रिका' नाम से 
लिखा था । 

ये दोनों ही प्रन्थ आज नहीं मिल रहे हैं, इनका केवल उल्लेख सिंघायच 
दयालदास कृत 'राठाडां री ख्यात' में मिलता है जो बीकानेर के राजपुस्तक- 
भण्डार में सुरक्षित हे । 


इस ख्यात में लिखा हूं कि दयालदास ने कन्नौज का सम्पूण वर्णन इ्न्द्दीं 
दो प्रन्थों के आधार पर लिखा हे । 


जगनिक ११७४-- 


तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में उत्तराखण्ड में दो प्रबल राज्य स्थापित 
थे । एक दिल्ली के चौहानों का, जिसका प्रभाव अजमेर तक मरुदेश-व्यापी था; 
दूसरा कन्नौज के गदहरवारों ( राठौरों ) का, जिसका प्रभाव बुन्देलखण्ड के 
राजाओं पर था । दोनों में कन्नौज के गहरवार अधिक समथ, समृद्ध और सुगठित 
थे और उन्हों ने एक प्रकार का छोटा सा साम्राज्य द्वी संगठित कर लिया था। 
इनकी एक राजधानी काशी भी थी । 


बुन्देलखण्ड के कालिंजर या मद्दोंबे के चन्देल राजा पमोर्दिदेव ( परमाल ) 
जयचन्द के माण्डलिक राजा थे, जो दिल्लीपति से निरन्तर कन्नौज के पक्ष में 
लड़ते रहते थे । 


इन्हीं मद्दोबे के पर्मार्दिदिव के आश्चित जगनिक भाट थे । इन्होंने मद्दोबे 
के दो बीरों--आल्हा और ऊदल केवीर चरितों का विस्तृत वर्णन एक वीर 
गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा हे जो अब भी प्राय: सम्पूण उत्तरीय भारत 
में अतिशय लोकप्रिय है। ये गीत 'आल्हा' के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में 
गाए जाते हैं । गांब देद्ातों में प्रायः अल्देत लोग ढोलक बजा कर बड़े ओज और 
ठाठ से बादक की गजे के साथ जब आल्दा गान करते हैं तब एक ख़ास समा 
बंध जाता हे । 
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परन्तु इस समय जो आल्हा की प्रति मिलती है वद् जगनिक की कृति 
नहीं प्रतीत होती । उस में एक ही भाव और एक ही ढंग का बारंबार उल्लेख 
किया गया है| यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आजकल के आल्दा गीत जगनिक 
के प्राचीन आल्हाखण्ड के आधार पर, हिन्दी भाषी प्रान्तों के गांव २, जनता 
के कण्ठ भें जगनिक के वीरदपपूर्ण संगीत की प्रतिध्वनि बन कर गाए जाते हैं । 

उसकी भाषा, भाव, शब्द सब बदल गये हैं । उसमें “बंदूक', 'किरच”, 
' पफफिरंगी? आदि शब्द दीख पड़ते हैं । इसकी असला प्रति का कहीं पता नहीं 
मिलता हैं। यह वास्तव में प्रबन्ध-काव्य तथा एक लोक-गात था, और “बंसवाड़े” 
में जहां इसका केन्द्र था इसका बहुत प्रचार हूं । 

इन्हें आल्हा-खण्ड कहा जाता है | इस से यह “वरनित होता हैं कि ये गीत 
उस विज्ञाल काव्य के एक खण्ड के अन्तर्गत होंगे जो चंदेंलों की वीरता के वणन 
में लिखा गया होगा । इसके नायक आल्द्वा और ऊदल परमाल के सामंत थे और 
बनाफर क्षत्रिय थे । 

इस आत्हाखण्ड का एक अंग्रेत्नी अनुवाद ६०-७० वष पूव मि० चाल्स 
इलियट ने, जो उन दिनों फरुख़ाबाद के कलक्टर थे, छपवाया था । 

वतमान आल्ह के छन्‍्द का एक उदाहरण यद्द हं--- 

चले बंदू््ख बादलपुर की जो नब्वे की एक विकाय ! 

मघा नखत सम गोली बरसे डोलि न छद्दिया जाय उठाय | 

को गति वरणें बन्दूखन की हमरें बूत कही न जाय । 

सूंड लपेट हाथी भिडिगे अंकुश भिड़े मद्दौतन क्यार । 

होदा होदायक भिलि हेगे दामिन खेंसि लूडट्टे सवार । 

भाका वरछक्ििन सों कड॒ मारे कोऊ छेय ढाल की वार । 

सूंढि छपेटे जंजीरन को द्वाथी रण में रहे घुमाय | 


श्रीधर सन्‌ १३९८--- 


इन्होंने इंडर के राठौर राजा रणमक के उस विजय का बणन किया हैं, 
जो पाटन के सूबेदार ज़फरखां पर उन्होंने प्राप्त की था। 
इनकी भाषा का नमुना--- 
ढमठमह ठढमढमकार, ढंकर ढोछ ढोली जगिया। 
सुर करदि रण-सहण।इ समुद्रि सरस रसि समरंगिया । 
ककछकलछट्टि काहछ कोडि ककरवि कुमछ कारय थरंहरंह | 
संचरहू शक सुरताण साइण साहसी सवि संगरइ। 


+ 
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विचारणीय-- 


यह बड़े द्वी दुःख का विषय हैं कि हमें 'वीर-गाथा' के केवल तीन ही 
ग्रन्थों का पता चला गीतिन्काव्य--वीसलदेव-रासो, प्रबन्ध-काव्य---प्रृ थ्वीराज 
रासो और एक आल्ह-खण्ड । ये तीनों ही संदिग्ध और विकृत हैं तथा इस काल 
के वीर साहित्य को बहुत कम खोज जांच की गई है । 

'रासो? शब्द का अथ काव्य! है। यह हमने बताया है। परन्तु इस वीर- 
युग में इन वीर कार्ग्यों की तीसरी पद्धति दोहों की है। अनगिनत दोहे स्फुट 
भिन्न २ समय में भिन्न २ कवियों के रचे हमें मिलते हैं जिन में से कुछ का 
परिचय यहां हम देते हैं । 
संयम-राय की प्रशंसा मे ११७७ इ०-- 

जब सन्‌ ११७४ में चौद्दान प्रथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई को, तब 
घोर संग्राम में वे मृछित और घायल दह्ोकर गिर गये । उसी समय ग्रीधों ने 
आकर उनकी आंख निकालना चाहा । संयमराय राठौर जो उनके सामंत थे 
घायल अवस्था में पास ही पड़े थे पर उनमें उठकर राजा का रक्षा करने की 
सामथ्ये नहीं थी--तब उन्होंने अपने शरीर का मांस काट २ कर गिद्धों को 
फकना प्रारम्भ किया और गीघ उसे खाने लगे । इतने द्वी में राजा द्वोश में 
आगए । उस पर यह दोहा है--- 

गीधन को पल भखत्र दिये, नूप के नेन बचाय | 
सेंदेही वेकुण्ड में, गयेजु 'संयम-राय! । 
राबल भोजदेव के सम्बन्ध में ११७४८ ई०-- 

, रावल भोजदेव ११४८ में जेसलमेर की प्राचीन राजधामी ुद्रवा' की 
गद्दी पर बेठे । तब इनके ताया जैसलदेव ने शहाबुद्दीन गौरी की सद्दायता लेकर 
इन से गद्दी छीनने को युद्ध किया । भोजदेव ने सुलतान के सेनापति मजेजख़ां के 
बारह हज़ार योद्धाओं से. ५» हजार सेनिक लेकर युद्ध किया और खेत रहे । पर 
मजेजखां का भी एक योद्धा जीवित न छोड़ा तब यह दोहा लिखा गया--- 

तोड़ां घढ़ तुरकाण री, मोड़ों खान मजेज । 
दाखे अनमी “भोजदे' जादम करे न जेज । 
पाबू जी राठौर सन्‌ १३०४-- 

पाबू जी एक राठौर क्षत्रिय थे--जो वीर और धमात्मा थे । लोग इनपर 

बड़ी श्रद्धा रखते थे । उस समय नागौर के पास 'जायल” नामक गांव में 
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जिनराज, खीची ठाकुर था । वहां एक चारणी रहती थी जिसका नाम 'दिवलजी” 
था। उसे लोग देवी का अवतार मानते थे । चारणी के पास “कालिमी” नाम की 
घोड़ी थी जो अत्युत्तम थी । जिनराज ने उसे चारणी से मांगा पर चारणी ने 
इम्कार कर दिया । इस पर ठाकुर बिगड़ गया और चारणी को हर तरह कष्ट 
देने लगा । एक बार उसने चारणी की गारयें चुरा लीं । तब चारणी पाबू जी के 
गांव में रहन लगी । और पाबू जी से कह्दा--जो क्षत्रिय मेरी गोघन की रक्षा में 
सिर देने को तेयार हो उसे यह घोड़ी दूँगी । पाबू जी ने स्वीकार किया और 
चारणी ने घोड़ी दे दी । यह सुनकर जिनराज खींबी और चिढ गया और 
चारणी तथा पाबू जी दोनों को दण्ड देने का सुयोग देखता रहा । इसी बीच 
“उमरकोट, के सोढा क्षत्रियों ने पाबू जी के पास अपनी कन्या की सगाई भेजी ) 
परन्तु पाबू जी ने कद्दा--मैं चारणी को सिर दे चुका हूँ न जाने कब उसकी 
आवश्यकता हो--अतः मेरे साथ विवाह करना ठीक नहीं । परन्तु कन्या ने 
इसी वीर को हठपूवंक वरण किया । जब पाबू जी ब्याहने जाने लगे तो चारणी 
से विदा लेने गये--चारणी ने कहा--जाओ, यदि पीछे कोइ विपत्ति आईं तो 
यही घोड़ी तुम्दें सूचना देगी । ' 


उधर पाबू जी की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर जिनराज देवल जी 
चारणी का सब गोघन छूट ले गया। ठीक उस समय जब उमरकोट में पाबू जी 
की भांवर पढ़ रही थी । घोड़ी पहुंचकर हिनद्ििनान और उत्पात मचाने लगी । यद्द 
देख पाबू जी तुरन्त कन्या का हाथ और चेवरी छोड़ घोड़ी पर सवार द्वो तलवार 
ले चल दिये और खींचियों से भिड गये तथा चारणी का सब गोधन छीन 
लाए। लौटने पर चारणी ने कदह्दा--एक बछडा रद्द गया हैँ, तब ये फिर लौटे--- 
और इस बार काम आए । सोढो राजपुत्री उनके साथ सती हुईं । उन पर यह 


रचना की गई है--- 


5 


गीत 


प्रथम नेह भीनो महा क्रोध भीनो पीछे, 
छाभ चमरी समर झोंक छारे। 

राय-कंवरी वरी जेण बागे रखसिक, 
 बरीघट केंवारी तेण बागे। 
के से 8 


हुवे. मजक़क घमलऊछ दर्मंगछ बीर हथ, 


रंग. सूठो कमंच जंग झूडो। 
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सघण बूठो कुसुम बोह जिण मोड़ सिर, 
विषम उण मोड़ सिर छोह बूठो | 
< ५9 ९ 
करण अखियात चढ़ियो भछां कालमी, 
निवाहण वयण भ्रुज्ञ बांधियों नेत । 
पेंवारों सदन वरमाक से पूजियो, 
खां किरमाल सूं पूजियों खेत । 
छ ९ ] 
सूर बाहर चढ़े चारणां सुरहरी, 
इते जस जिसे गिरनार जाबू। 
विधवेंड खऊू स्रींचियां तणा दर विभाड़े, 
पोढियो सेज रण भोम “पाबू! । 
(असिष्ट कवि वांकी दास) 
गीत 
नेह निज रीकझरी यात चित ना धरी, 
प्रेम गवरी तणो नाहि पायो। 
राजकवरी जिका चढ़ि चेंवरी रही 
५ आप मंवरी तणी पीठ आयो। ० 
कॉधघल जी सन्‌ १७७१ 
काँधल जी जोधपुर मद्दाराज जोधाजी के छोटे भाई थे । एक दिन वे 
अपने भतीजे बीका जी का द्वाथ पकड़े जोधा जी महाराज के पास गये । मद्दाराज 
ने हँस कर कहा--आज तो भतीजे का ऐसा द्वाथ पकड़ा है जैसे कहीं का राज्य 
ही उसे दिला देंगे । यह सुनकर काँधल जी जोधपुर से चल दिये और जाटों के 
१४ भूमिचारों को जीतऋर एक नया राज्य बसाया। और अपने भतीजे बीका जी 
के नाम पर नगर “बीकानेर” बसाया | तथा बीका जी को वह का राजा बना आप 
उन्हें अपना खामी मान साधारण बृत्ति से जीवन भर रहे । इस पर यह दोहा है-- 
कमघज राज भतीज को, सज बांधे बलसार । 
जिण 'कान्इल, भांजेजवर, चोदह भूमिचार ॥ 
ये चारणजन केवल राजा महाराजाओं द्वी की प्रशंसा नहीं करते थे । 
गरीब किन्तु बीर भावपूण पुरुष के ऊपर भी दृष्टि रखते थे-- 
सांगा गोड़ सं० १५२४-- 
इश्वरदास वारहट एक प्रसिद्ध चारण हो गये हैं।वे घूमते फिरते एक 
गांव में जा निकले । बारहट केवल क्षत्रिय का ही अन्न ग्रहण करते थे। इस गांव 
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में केवल एक अति दरिद्र युवक 'सांगा गौड़! ही का क्षत्रिय घर था। घर में एक 
बूढ़ी मां थी। सांगा १४-१५ वर्ष का बालक था । वारहट जी ने उसकी झोंपढ़ी 
पर जाकर उस से भोजन कराने को कहा । इस पर माता पुत्र बड़े सकोच में पढ़ 
गये, परन्तु एकाघ बत॑न गिरवी रख वारहट को प्रसन्नता से भोजन कराया । और 
फिर बढ़े संकोच से कद्ठा कि इस समय भेंट देने को कुछ नहीं है, पर जब मेरी 
भेड़ों की ऊन उत्तेगी तब एक कम्बल बुन कर आपकी मेंट करूंगा । 


वारहट उसे आशीवाद देकर चले गये । इधर एक दिन सांगा नदी 
किनारे भेड़ चरा रहा था, नदी में बाढ़ आगई और भेड़ों की रक्षा करते हुए 
नदी में बह गया । तब डूबते २ उसने अपने साथियों से कटद्ठा--मेरी मां से 
कहना वारहट जी को कम्बल दे दें । 


कुछ दिन बाद जब वारहट जी फिर उसकी कुटिया के द्वार पर आए तो 
बृद्धा ने चुपचाप उन्हें भोजन परस दिया । इसपर वारहट जी ने कहा--सांगा' 
कहां है, तब बुढ़िया ने रो-रो कर उसके डूब जाने का एक ब्रत्तान्त कह्ठा तथा उस 
का संदेश भी सुना दिया तब बारहट ने यद्द दोहा पढ़ा--- 

० जरू डूबन्ते जाय, सादज संगरिये दियो। 
कद्ट ज्यों मोरी माय, कवि ने देवे कामली | 

इस प्रकार चारणों की बीर काव्य की लड़ी निरन्तर बहुत काल पीछे तक 
चली आती रही । 
ख्यात--- 

कविता की भांति द्वी इस वीर काल की वीरतापूण चचाएं 'ख्यात' रूप में 
हैं जो चारणों का इतिद्वास साहित्य द्ै। ख्यातों में--'मुदणोंत नेणसी री ख्यात, 
“दयारूदास री ख्यात, दय््रलदास री ख्यात देसदपंण” “जोधपुर रे राठौडां री ख्यात, 
'राठोरां नी पीढ़िया फुटकर ख्यात? “राठौरां री वंसावली पीढ़िया ने फुटकर वातां 
(सोलवीं शताब्दी) उदैपुर री छुयात, 'जोधपुर री झ्यात” आदि अनेक ऐतिहासिक 
दस्तलिखित ग्रन्थों का पता चला है । 
बात-- ह 
बात! का अथ कद्ानियां है। चारणों की कद्दानियों में अधंसत्य का 
आभास मिलता है, चारण साहित्य में 'बात' सम्बन्धी साहित्य बहुत है जिन्हें 
खस्रोज करना, सम्पादन करना और इनकी घटनाओं पर तिथिक्रम से विचार करना 
विद्वानों का काम दे । 
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अध्याय पांचवां 


शाज़धर, खुसरो ओर विद्यापति 
( मसीद की १४ वीं शताब्दी के मध्य में ) 
जिधारा-- 


अब हम एक द्टी काल के इन तीन रचयिताओं का विशेष प्रकार से 
उछेख करना चाहते हैं, जो एक ही काल के कवि हैं परन्तु जिनकी भाषा और 
भावों की तीन प्रथक्‌ २ घाराएं तीन दिज्ञाओं में प्रवाद्ित हुई हैं । शाह्नधर 
पुरानी अपभ्रेश शैली और भाषा में लिपटा हुआ हें। खुसरो परिक्लृप्त खड़ी 
बोली की हिन्दी भाषा बोलता है और विद्यापति पूर्वी हिन्दी की आदि भाषा 
में जिसमें अधमागधी का सान्ध्य प्रदेश सम्बन्धी पुट भी हें, जिससे वह बंगला 
की ओर अभिमुख होती हं--अपनी वाग्धारा बहाता हैं । 
शाकह्ुघर-- 

ये रणथम्भोर के वीर मद्दाराज दम्मी रदेव के प्रधान सभासद्‌ और राघवदेव 
के पौनत्र थे।ये हम्मीरदेव अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए सन १२९९ में काम आए 
थे । अलाउद्दीन की इस चढ़ाइ का कारण यह था कि एक मुसलमान अमीर मीर- 
मुहम्मद और उसके साथियों को हम्मीर ने शरण दी थी, तथा अलाडद्ठीन के 
सांगने पर उन्हें देने से इन्कार कर दिया था। 

शाहेघर एक मार्मिक कवि और सूत्रकार थे। उनका एक चैक प्रर 
प्रसिद्ध है । कुछ विद्वानों का बिचार है कि इन्होंने एक 'हम्मीर-रास्रों' की रचना 
की थी जो अब उपलब्ध नहीं. हे । 'हम्मीर रासो' की जो प्रति अब उपलब्ध हे 
वह बहुत बाद की रचना द। “प्राकृतपिन्नल सूत्र! में उदाहरण के तौर पर प्राचीन 
“हस्प्तीर रास्तो' के कुछ छन्द मिलते देँ । परन्तु उन छन्दों को पढ़ने से पता छमता 


॥ दहैकि यदि वे ही छन्द प्राचीन “हम्मीर रासो” के छन्द हैं तो अवश्य ही कह 


ग्रन्थ शाज्ेघर की रचना नहीं, हम्मीर के बीर और विद्वान्‌ कबि मन्न्नरी 'जजल!' 
की रचना है । प्राकहृतरपिंगल के उदाहरणों में उदूभृत छुन्द तो निश्चय 


$ ही 'जज्ल' की रचना हैं । यह 'जज़ल' उस कठिन अभियाद में स्वयं उपस्थित 
॒ थे, और उन्होंने इम्मीर का यह उत्सग अपनी आंखों से देखा था, जक . 
। झाजधघर हम्मीर के बाद तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति थे । 


( १२५० ) 


यह वह समय था जब अपभंश की रचनाओं का अन्त द्वो रहा था। 
और शुद्ध हिन्दी का रूप भी बन चुका था जेसा कि हम खुसरो के प्रसंग में 
देखेंगे । परन्तु शाह्नंघर राजस्थान में रहकर अपने समकालीन चारणों की 
अपेक्षाकृत परिष्कृत मरुभाषा न लिख कर अपभ्रंश भाषा लिख रहा था | इस 
लेखक का एक प्रन्थ 'शाब्घर-पद्धति'! नामक सुभाषित संग्रह हैं । उसमें के एऋ% 
चित्र-काव्य का उदाहरण देखिए, जो राजा मह्लदेव की प्रशसा में लिखा गया था । 
नूनं बादल छाइ खेहपसरी निःश्राण शब्द: खरः, 
बाजु पाढि छुटालि तोढ़ि हनि सौं. एवं भणन्त्युद्ूटा: । 
झूठे गधे भरा मघालि सहसा रे कन्त मेरे कहे । 
कण्ठे पाग निवेश जाहि शरण श्रीमलछ॒देव विभुम्‌ । 
इसमें छन्द संस्कृत है तथा भाषा संस्कृत ओर हिन्दी हे । 
इसी ग्रन्थ में लेखक ने सप-विष उत्तारने के कुछ मन्त्र दिये दें। 
उनकी भाषा देखिए--- 
“आओ गुरु के पाय शरणो । ओं चवि चवि चारि भार विखुमाटि ।' 
सांप के विष से बचने का भी एक मन्त्र हे । 
'ओ दृष्ट कर अष्ट कर काछिम्ञ नाग हरिनाग । 
सर्पडुढी बिसु दाढ बंधन शिव गुरु प्रसाद | 
खुसरो-- 
मार्के की बात यद्द हे कि खुसरो ने पृथ्वीराज की सृत्यु के लगभग ७० 
व बाद ही अपनी रचनाएं की हैं । इस कलाकार का जन्म इस्वी सन १२५६ में 
हुआ और सत्यु १३२५ में । इसने ६६ वर्ष की पूर्णायु पाई। यह फ्रारसी का प्रसिद्ध 
कवि और लेखक था | इसने ९४ प्रन्थ लिखे, जिन में अब केवल २३ प्राप्त हैं । 
इसके जीवन में दिल्ली छे सिंहासन पर ११ सुलतान बेठे जिन में से ७ का यह 
दबारी रहा । यह गायन वादन का उस्ताद, विनोदत्रिय और सभा-चतुर विद्वान 
अमीर था । 


इसने तत्कालीन प्रचलित हिन्दी में बहुत रचनाएं की जो अभी तक कम 
उपलब्ध हैं। इसकी पद्देलियां और मुकरनियां भ्रसिद्ध हैं। इसकी कविता में दो 
प्रकार की भाषाएं मिलती हैं । गीत आदि में त्ज का पुट है। उसने यय्ञपि हिन्दी 
' कंबिता की है पर हिन्दी की परम्परा के बादर । इस लिए इसकी कविता में यद्यपि 
बोलचाल की भाधा का प्राधान्य है, पर काव्य-भाषा का मेल है । इसने 
खालिकवारी नामक एक मिश्रित कोश भी लिखा जिसमें फ्रारसी, तुर्के तथा अरबी 
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शब्दों के पर्याय हिन्दी या हिन्दुई” में दिए गए हैं । इसकी पहेली की भाषा 
इतनी परिष्कृत हैं कि वद आजकल की भाषा से मिलती जुलती हूं । अमीर- 
खुसरो की हिन्दी को जब हम देखते हैं और उसका शाज्ञेघर या रासों की 
भाषा से मुकाबिला करते हैँ तब हम यह तो अनायास ही कह सकते हूं कि यहां 
भाषा के धीरे विकसित होने का प्रश्न ही नहीं है । यदि अमीर खुसरो की भाषा 
तत्कालीन प्रचलित देश भाषा थी तो निस्सन्देद् शाइघर की भाषा प्राचीन प्राकृत 
और अपमश्रेश-रूढ़िवाद से जकड़ी हुई अपन समय से कहीं दूर की पुरानी भाषा 
थी, जिसे साहित्यिक लोक-भाषा समझ कर अपनाया गया था, और खुसरो ने 
जिसका दपपृण रीति से त्याग किया था । फिर भी शाज्नंघर की कविता में 
'रे कंत मेरे कहे' जंसे पद इस बात के साक्षी हैं कि शाहन्नघर भी इस या प्रचलित 
लोकभाषा से अज्ञात न था । 

पददेलियों, मुकरनियों और दो सुखनों में यद्यपि खुसरो ने काव्यभाषा 
का परिव्याग किया था--पर वह गीतों और दोहों में ऐसा न कर सका। उसमें वह 
तत्कालीन ब्रजभाषा न सही, मुखप्रचलित काब्यभाषा अवश्य काम में छाया । 

खुसरो की पद्देलियों में तथा अन्य कविताओं में भी बहुत सी पीछे से 
मिलायी गई हैं । कुछ सैकड़ों वष तक अनेक मुखों में जाकर परिवर्तित हो गई हैं, 
फिर भी उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवह्ृत प्राकृत की रुढ़ियों से 
जकड़ी काव्यभाषा से बिल्कुल ही अलग था । 

खुसरो से दो सौ वष बाद कबीर ने अपनी बानी में जिस भाषा का 
व्यवद्वार किया है उसमें कुछ पंजाबी और कुछ मरुभाषा के शब्द अवश्य मिले हैं 
पर पुराने नमू्नों की ह्वी अधिक भरमार है । जेसे सप्तमी विभक्ति के रूप में इ 
( घरि-घर में ) “चला”, “समाया” के स्थान पर “चलिया”, 'समाइया', 'उनई 
आई? के स्थान पर “उन मिवि आइ? इत्यादि के प्रयोग हैं । यह बात विचारने 
योग्य है कि खुसरो से दो सौ वर्ष बाद कबीर तो पुरानी भाषा-पद्धति से जकड़ा 
हुआ है परन्तु खुसरो की भाषा साफ़ और उनसे परिष्कृत है । 

खुसरो के समय में 'इद्ठ' “वबसिट्ट” के रूप इठ” “वसीठ” हो गये थे। 
इस से स्पष्ट है कि बोलचाल से पुराने प्रत्यय उठ गये थे और बोलचाल की 
भाषा खुसरो के काल में उसी द्वी रूप में आगइ थी जिसमे खुसरो ने लिखा है । 
तब कबीर और खुसरो की इस भाष। के चिन्त्य अन्तर का एक ही उत्तर हो 
सकता है कि खुसरो का दृष्टिकोण लोकरंजन था और दिल्ली के मुसलमान सुलतानों 
का दबारी, अलमस्त आदमी था--पर कबीर संत था, धम प्रचारक था, और वह 


| 


( १२२ ) 


काशी के तत्कादीन साहित्यिकों, विचारकों, संतों का परमुखापेक्षी था । अपढ़ होने 
के कारण वह सब ज्ञान कानों ही से अजन करता था तथा अपनी रचनाओं 
को पुस्तकी भाषा के रूप में रचता था । इसी से उस्रे भाषा में प्रचलित साद्दित्यिक 
परंपरागत बन्धन लाने पड़े । 

खुसरों की व्रजभाषा-मिश्रित बोलचाल की भाषा का नमूना देखिए--- 


इयाप्त वरन और दांत अनेकन, छचकत जेसे नारी । 


दोनों से खुसरों खींचे, ओर कद्दे तू आरी ॥ 
हाथ से खुसर र कट्दे व्‌ पी पा 


यह स्पष्ट हैं कि यह मुसलमानों की खड़ी-बोली शिष्टों की भाषा द्वो गई 
थी और खुसरो ने खड़ी-बोली की कविता का प्रारम्भिक उदाहरण उपस्थित 
किया था । कहना चाद्विए कि खुसरो ने आधुनिक खड़ा-बोली की जड़ जमाई थी । 
इसके दो सौ बरस बाद कबीर के सामने पूव॑-वर्णित कारणों के सिवा-- 
इस काल में परिष्कृत अवधी पूरबी-भाषा भी उसके चारों ओर चक्कर काट रही 
थी, इस लिये उसने अपने काल की भाषा का आश्रय लिया देखिए-- 
घर वारी तो घर में राजी, फकढ़ राजी बन में । 
एंठा घोती पाग लपेटी, तेल चुआ जुछफन में । 
निस्सन्दह यह साहित्य की तत्कालीन भाषा नहीं, बोलचाल की भाषा 
थी । परन्तु कविता इस भाषा में भी द्वोती थी और उसका उन कविताओं में 
शिष्ट प्रचलितरूप दीख पढ़ता हूँ । 
देखिये बिल्कुल वतमान की भाषा की भांति ही यह भाषा है-- 
एक तरुवर का फक है तर | पद्दिले नारी पीछे नर। 
वा फल की यह देखी चाल | बाहर खाल और भीतर बाल । 


रोटी जली क्यों ? घोढ़ा भड़ा क्‍यों ? पान सड़ा क्‍यों ? 
उत्तर--(फेरा न था |» 


एक थाल मोती से भरा । सब के सिर पर ओंघा धरा । 
चारों ओर वडह् थाली फिरे । मोती उससे एक न गिरे । 
(आकाश ) 


अब खुसरो की मुखप्रचलित काव्य-भाषा भी देखिए---- 


उज्ज्वछ वरनु, अधोन तन, एक चित्त दो ध्यान । 
देखत में तो साथु है, निपट पाप की खान। 


है रफे € 


( शै२३ ) 


खुसरो रेन सोहाग की, जागी पी के संग। 
तन समेरो मन पीड को, दोउ भए एक रंग । 


क छ क 
गीत 


मोरा जोवना नवेलरा, भयो है गुलाछ । 
कैसे गर दीनी बकस, मोरी मार । 


सूनी सेज डरावन लागे, बिरह[-अगिन मोहि डस-डस जाय । 
अपने गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन की झुत्यु होने पर इन्होंने यह भावपुण 
दोहा कह कर प्राण त्याग दिये थे--. 


गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस । 
चल खुसरो घर आपने, रन भईट इृद्टि देस । 





विद्यापति-- 

विद्यापति इसी पन्द्रदवीं शताब्दी के प्रारम्भ में काव्य-रचना करते हैं । 
यह कहा जा सकता है कि अपभ्रंश-रचना की परम्परा समाप्त हुए पचास-साठ 
साल तब बीत चुके थे । फिर भी विद्यापति ने अपभ्रश की पद्य-रचना की थी । 


सर जाज ग्रियसन ने विद्यापति की दो प्रशस्ति सम्बन्धी पुस्तकों का पता 
लगाया था जिनका नाम 'कीर्तिलता! और “कीर्तिपताका” था । पर : पुस्तकें उनके 
द्वाथ नहीं लगी थीं । श्री हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल में 'कीतिलता” की एक प्रति 
मिल गइ थी जिसकी नकल उन्होंने कराई थी । 
इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीतिसिंह की वीरता, उदारता और 
गुणग्राइकता का वर्णन अपभ्रंश के दोद्दों में और प्रचलित भाषा के प्यों में है । 
चौपाई, छन्‍्द, छप्पय और गाथा का भी उपयोग है । इस अपभ्रंश में यह खास 
बात है कि वह पूर्वी अपभ्रंश है ।, ख़ासकर क्रियाओं के रूप पूर्वी हैं । 
एक उदाहरण देखिए-- ० 
रक्ष-लुदड असलान बुद्धि विक्रम बले हारक । 
पास बहसि बिसवासि राय गयनेसर मारऊछ । 


मारंत राय रणरोछ पडु, मेहनि हाहा सद्द हुआ । 
सुर राय नयर नर अर रमणि बास नयन पप्फुरि अघुअ | 


एक बात यह भी है कि इस में संस्कृत के तत्सम शब्दों का उपयोग है 
और देशभाषा अधिक है । वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी बंधी नहीं दें । 
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देखिए--- 
कतहुं तुरुक बर कर । बार जाए ते बेगार घर । 
घारि आनय बाभन बरुआ । मथा चढ़ावह गायक चुरुआ । 
हिन्दू बोले दूरहि निकार | छोटड तुरुका भभकी मार ॥ 
इस उदाइरण से भी वही बात ध्वनित होती है । 
अब विद्यापति की पदावली को देखना चाहिए जिस कारण उनका इतना 
नाम हुआ । पदावली उन्होंने तत्कालोन मिथिला भाषा में रची । सर जाज ग्रियसन 
इस मेथिल को मागधी की पुत्री मान। हैं । और हिन्दी स उसे प्रथक करते हैं । 
पर इस प्रकार केवल भाषा-शास्र के आधार पर हाँ सश्टिट भाषाओं की जाति 
का विचार नहीं किया जा सकता । उसको शब्दावलो का भी इस में भारी प्रभाव 
होता हैँ । खड़ी-बोलो, मरुभाषा, बांगड़, ब्रज, कन्नौजी, बेसवारी, अवधी आदि 
में रूपों और प्रत्ययों का काफी भेद हें, फिर भी वे हिन्दी ही के अन्तगत हैं । 
इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझत हें । शब्दाबली की एकता दी 
इस मे प्रधान कारण हैँ । इस लिए हिन्दों का 'बीसलदेवरासों' पर जितना 
अधिकार हैं उतना ही कवितावली पर भी हूं । 
कवितावली के पद श्रृंगार रस के हैं । उनमें राधाकृष्ण नायक नायिका 
हैं । सम्भवतः इनकी रचना जयदेव के संस्कृत गीतों से प्रभावित द्दोकर की गई 
है। इन पदों का माधुय अपूय्य है । मार्क की बात यह दें कि विद्यापति स्वयं शैव थे । 
इसलिए उनकी गीतावली में एक भक्त की भावना नहीं हैँ, एक श्वज्वारी कवि की 
भावना हैं। विद्यापति कृष्णभक्तों की परम्परा मे नहीं दे । 
उनका एक पद पढ़िए--- 
सरस बसंत समय भलपावलि, दछिन पवन वह धीरे । 
सपनहुँ रूप वचन इक भाषिय, मुख से दूरि करु चीरे। 
तोहर वदन सम चांद ही अधि नाहिं, केयो जतन वि केला । 
के बेरि काटि बनाकय नव के, तेयो तुरित नहिं भेरा। 
> लोचन तू अ कमल नहिं भ सक, से जग के नहिं जाने ? 
से फिरि जाइ लुकेलन्द्द्द जल भए, पंकज निज अपमाने । 
भन विद्यापति सुनवर जोवित ई सभ छकमि समाने | 
राजा शिवसिंहद, रूपनरायन “'लस्विया देह, श्रति भाने। 
एक ही कवि जब भाषा के आग्रह से दो विभिन्न भाषाओं में रचना करता 
है तब भाषा का रूप-विस्तार चाहे ज॑सा भी हो, कवि की एक ही आत्मा उसके 
काव्य में आ जाती है और यह हम विद्यापति के अपभ्रृंश काथ्यों और प्रचलित 


मिथिला-भाषा-का्ज्यों में देख पाते हैं । 


( १२५ ) 


अध्याय छुठा 


दक्षिण से नवीन हिन्दू-धर्म का उत्तर-भारत की ओर प्रवाह 


मसीह की ८ वीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी तक-- 

भारतीय धघमक्षत्र की यह असाधारण घटना हैं कि वंदिक काल से बुद्ध 
तक उत्तर-भारत ही हिन्दू-सभ्यता, संसक्ृति और घम का केद्र रहा । हिन्दूघरम 
और संस्कृति मूलक साहित्य--वेद, उपनिषद, दशन, ब्राह्मण और सूत्र उत्तर-भारत 
में ही रचे गये, उत्तर-भारत ही में बम और समाज के नेता उत्पन्न हुये और 
सहस्लों वर्षों तक उत्तर-भारत से दक्षिण की ओर हिन्दूधषम और संस्कृति की 
गंगा का प्रवाह निरन्तर बहता रहा । 

परन्तु मसीह की आठवीं शताब्दी में यह नवीन घटना घटती हैं । 
दक्षिण से नवीन हिन्दूधम का सबसे प्रथम प्रवाह उत्तर-भारत की ओर प्रवाद्वित 
होता है, शकराचार्य-प्रथम दक्षिण से नवीन घमतत्त्व को लेकर उत्तर-भारत में आये 
और अपने असाधारण सामथ्य से उत्तर-भारत में उन्होंने अपने नवीन धर्म का 
आरोप किया । 

शंकराचाय के कार्यों के महत्व का वर्णन करने से पूर्व हम यहां तत्कालीन 
सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे तथा धम के पेचीले मार्ग पर एक दृष्टि डालेंगे 
जिस से शकर के मद्दत्त्व का हमें ज्ञान प्राप्र हो जाय | 


तत्कालीन परिस्थिति-- 

आठवीं शताब्दी के लगभग सम्पूण उत्तर-भारत में बौद्धों के हास के 
चिन्द्र प्रकट हो गये थे। उनके मर्ठों और विहारों की संख्या तो प्राय: सभी बड़े २ 
नगरों में थी, और उनमें बहुत भिक्षु॒ भिक्षुणियाँ रहती थीं, पर वे अधिकतर 
अनाचार और अनेतिक पाखण्ड के केन्द्र हो रहे थे। गान्धार-जनपद उजड़ रह्दा 
था। वहां बौद्धों के विहार उजड़ रहे थे और हिन्दुओं के मन्दिर बन रहे थे। 
अफंगानिस्तान-गन्धार और बलोचिस्तान पर हिन्दू राज्य था। कास्मीर में भी 
बौद्धों की बहुतायत थी । यही द्वालत मथुरा, पाटलीपुत्र कान्यकुब्ज की थी | 
नालंद विश्वविद्यालय वज्यान सम्प्रदाय का केन्द्र था। परिचम देशों की अपेक्षा 
भारत के पूर्वीय देशों में बौद्ध धम अभी सम्पन्न था । केवल प्रयाग और काशी में 
बौद्धों का अधिक तिरस्कार होता था और शिवलिकन्न की पूजा नगर नगर में 


होने लगी थी । 


( १२६ ) 


इस समय सम्पूर्ण उत्तर-भारंत में प्राचीन वेदिक धर्म के स्थान पर 
नवीन हिन्दूधम स्थापित हो रहा था । वैदिक धर्म से इस नवीन हिन्दूधम में दो 
बढ़े भेद थे, एक सिद्धान्त सम्बन्धी दूसरा आचार सम्बन्धी । पुराने धम्मं से नए 
घम का सिद्धान्त सम्बन्धी भेद यह था कि पुराने धम में तत्त्वों के देवता माने गये 
थे और सवब्याफकत इश्वर की कल्पना की गई थी। नए धम में ये देवता 
मूर्तिमान थे और इन पर परमेश्वर का एक मूत “त्रिदेव” समूह था । यह “त्रकत्तव 
नवीन हिन्दूधम की एक नइ वस्तु थी । 


आचार सम्बन्धी नयी बात मूर्तिपूजा थी । बैदिक धर्म में जो मद्दत्व 
यज्ञ” का था, वही महत्व नये धम में “देव-मन्दिर हो गया था। और 
प्रतिमा-पूजन प्रारम्भ हो गया था । 


इस काल में राजनैतिक अन्धकार था। कोई प्रबल स्वराज्य-सत्ता देश में 
न थी। विशेषकर ९ वीं और १० वीं शताब्दी अन्धन्रात्रि थी। इसके बाद 
ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में जो दिक्ली भर अजमेर में राजपूत राज्य स्थापित 
हुए, उनकी चाल, व्यवहार, पद्धति सब त्रिकम और शिलादित्य से निराली थी। इस 
प्रकार इस अन्ध-रात्रि ने प्राचीन को अवाचीन से पृथक कर दिया था । 


घम का आधार-- 

धम का आधार आचार है, विचार नहीं । किसी के विचार चाद्दे जितने 
उच्च हों और वह चाहे जितना ज्ञानी हो यदि वह घातक, लम्पट और चोर हे 
तो वद्द मद्गापुरुष या धमांत्मा नहीं कद्दा जा सकता । इसीसे नवीन धम में विविध 
क्रियाओं का प्रसार किया गया। क्योंकि क्रिया-कलाप द्वी से आचार का निर्माण 
दोता हैं । वह क्रिया-कलाप मानव-अनुभव के आधार पर आचार का निमाण 
करता है। भजन, पूजन, भक्ति और ज्ञान आदि स्वयं पुण्य कम नहीं, विविध क्रिया- 
कलाप है, परन्तु परद्वित-भावना पुण्य हे, और उसकी भावना “आत्मवत्सवभूतेषु' 
में निहित ह, इसलिये यदि पूव॑ क्रिया-कलापों से परहित-भावना उदय हो 
जाय तो वह धमे-माग है, यद्द तत्कालीन आचार्यों ने विचार किया । 


धम्म का जिरूप-- 

उपनिषदों में 'ज्ञान' प्रधान कम है, बौद्धों और गीता का धर्म कतव्य- 
पालन या कम-पथ को पग्राधान्य देता द्वे। परन्तु विदेशी इंसाइ और इस्लामी-पर्म 
“विश्वास्र' को प्राधान्य देते हैं । 


१ ( १२७ ) 


प्रथम गीताकार ने, और उसके बाद “बुद्ध/ ने उपनिषद्‌ के ज्ञानधम के 
ऊपर अपना “सक्रिय-घमर्म, प्रवर्तित किया । उपनिषद्‌ का “निरग्निर, और अक्रिय 
ज्ञानतत्त्व, सुकर्मो की वृद्धि करता है । इसकी अपेक्षा गीता का कमे-योग निष्काम- 
कम , और बुद्ध का आचार-सार-गर्मित बौद्ध-घम अधिक सावंजनिक हो गए। 
परन्तु विदेशियों का विश्वास धर्म इनसे प्रथक्‌ था जिसमें मोमिन (विश्वासी पुरुष) 
की सी प्रतिष्ठा अधिक हैं, चाहे उसने उस विश्वास के आधार पर कुछ भी काम 
न किया हो। 


विदेशियों का मिश्रण--- 

यह एक और महत्वपूण बात हे जिसकी हम यहां चचा करना चाहते हैं । 
वह यह कि प्राचीन हिन्दुओं ने विदेशी आक्रामकों को अपने घम और जाति मे 
मिला लिया था। सबसे प्रथम वेदिक आर्यों ने जब द्रविणा-असुरों आदि से युद्ध 
किये तो युगान्तर में ये दोनों जातियां मिल गई । अभी भी द्रविणा ब्राह्मण आय 
ब्राह्मणों के समान द्वी सामाजिक स्थिति रखते हैं । इसी प्रकार शक, तुक, आभीर, 
सीरियन, ग्रुजर, हण आदि जातियों को आरयों ने अपने भीतर मिला लिया 
था। यह काम आर्यों ने राजनेतिक उन्नति और सामाजिक संगठन के विचारों 
से किया । परन्तु इन जातियों के मिश्रण से आर्यों का प्राचीन धम बिल्कुल विक्ृत द्वो 
गया । इन विदेशीय जातियों में अनेक सम्ृद्ध-विचार वाली तथा उन्नत आचार 
वाली थीं, और वे अपने साथ अपने धम के संस्कार, अपने कुल, आचार 
और परम्परागत विचारों को लेकर हिन्दू-धघम में मिलकर एक हुए । 
हिन्दुओं ने आगे चलकर इस जाति-मिश्रण का विरोध मुसलमानों के 
साथ प्रकट किया और उन्हें सवप्रथम अपने से बहिष्कृत किया । इस का 
कारण यह था कि वे केवल भारत की राजनेतिक सत्ता को अधिकृत करके संतुष्ट 
नहीं हुए, उन्होंन तलवार के बल पर ब्बदस्ती हिन्दुओं को मुसलमान बनाने की 
भी चेष्टा की । इसी से हिन्दू-धम का उनके साथ मेल होने की अपेक्षा विरोध ही 
बढ़ गया । 
मूर्तिन्पूजन-- 

ये पश्चिमी एशिया से आईं हुई विदेशी जातियाँ जो अनेक आचार साथ 
लाई, उन में एक मूर्तिपूजा भी थी । 

मिश्र देश में सूर्य की पूजा “रा? नामक मूर्ति से होती थी । असीरिया में 
छः हजार वष मसीद्पूव शिला-लेख मिले हैं जो मूर्तिपूजन की साक्षी देते हैं । 


(१२८ ) ] 


इंसा से १५०० वर्ष पहले इंइतार की मूर्ति मेसोपेटौमिया से मिश्र को धूमधाम से 
लाइ गई थी। 
भारत में मूर्तिपूजन-- 

इसमें सन्देह नदीं कि अब से ५।६ हज़ार वर्ष पूवं, मसीहपूब की तीसवीं- 
चालीसवीं शताब्दी में भारत की अनाय जातियां मूर्तिपूजन करती थीं । हर॒प्पा और 
मोहेन्जोदड़ो की खुदाई में इस बात के चिह्न मिले हैं कि वहां के अनायेगण 'शिक्ष- 
पूजक थे । अनार्यों की इस शिक्षपूजा का संकेत हमें ऋग्वेद में भी मिलता है 
परन्तु हिन्दुओं ने छठी शताब्दी के मध्य तक भी मूर्तिपूजा को नहीं अपनाया था। 

फ़राहियान विदेशी यात्री जिस ने मसीह को अथी शताब्दी में भारत- 
यात्रा की थी, काबुल से लकर आसाम तक कटद्दों एक भी मूर्ति या मन्दिर नहीं 
देख पाया । उसने सिर्फ पाटलीपुत्र में बौद्धों की रथ-यात्रा देखी थी जिसे बौद्ध 
निकालते थे और जिसमें बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति बनाई गई थी । 

परन्तु दनसांग चीनी यात्री जिसने सातवों शताब्दी के प्रथम चरण में 
भारत में प्रवेश किया, गान्धार से लेकर पूर्वी और दक्षिणी खुदूर सीमाओं तक 
अनेक देव-मन्दिर प्रत्यक बड़े नगर में देखता आया था । उसने बौद्धों के विहारों 
का उजड़ता और हिन्दुओं के मन्दिगों का पनपता हुआ रूप देखा था । 


बौद्धों की मद्दायान शाखा ने बुद्ध की मूर्ति की सांकेतिक प्रतिमाएँ प्रारम्भ 
में बनाई । इनके उदाहरण हम सांची के स्तृपों में देख*“सकते हैं जो मसीद्द से 
पूवे दूसरी शताब्दी के हैं । 
शेवमत-- 

शव मत की सब से प्रथम स्थापना दक्षिण में हुईं । अनाय॑ लोग नवीन 
हिन्दू धम में प्रविष्ट हुए तो वेदिक 'रुद्र' का प्रतीक उन्होंने 'शिवलिज्ञ” कल्पित 
किया । इसमें दो भावनाएँ थी । ये प्राचीन अनायजन भूतप्रेत का भी पूजन 
करते थे । यद्द पूजन भयमूलक था । इधर वेदिक देवताओं में सभी सौम्य, दिव्य 
गुण वाले देवता थे केवल 'रुद्रर ही भयमूलक था। 'रुद्र!' का अथ दै---रुलाने 
वाला । इसी से उन्होंने शेव धम का स्वरूप बनाया और कुछ बेदिक और कुछ द्रविड़ 
अनाय पद्धति पर रुद्र-लिड्ड की पूजनविधि प्रचलित की और अपने भूतप्रेतों को 
उनके गणों में भिश्चित कर दिया। इस प्रकार रुद्र के प्रतीक देवता का प्रभाव यजुर्वेद 
के काल तक बहुत बढ़ गया था। रुद्र और शिव इस काल में मिश्रित हिन्दू- 
जाति के देवता बन चुके थे तथा स्थान २ पर उनके मन्दिर बनने लगे थे । 


( १२९ ) 


इंसाइयों के रौमनकेथलिक सम्प्रदाय में इसा और मेरी की मूर्तियां केवल 
साम्य के लिए दिखाई जाती हैं, पूजी नहीं जातीं । वे उनके आगे मोमबत्ती 
जलाते हैं और प्रणाम भी करते हैं परन्तु यह पूजन नहीं है । किन्तु हिन्दूघम में 
मूर्ति-स्थापन के बाद उसम॑ विशिष्ट-दवता का वास कराने के अभिप्राय से उसमें 
प्राण-प्रतिष्ठा कराई जाती है । और तब वे देवता के समान मानी जाती हैं । 


तीथों की स्थापना-- 

इन देव-मन्दिरों, तथा नदी, तालाब आदि के उपकूलों पर भी बहुत 
तीथस्थान बन गए और लोगों ने वहां देवता के दशन के लिए यात्राएँ प्रारम्भ 
कर दीं और उनके माहात्म्य भी कहे जाने लगे । 


शकराचारय-- 

इस प्रकार प्राचीन आर्यों के घमं के नाश होने पर बौद्धों के त्तीयमाण 
प्रकाश में जब इस नवीन हिन्दूघम का यह स्थूल-रूप निर्माण हो रहा था तभी 
शकराचाय ने दक्षिण से उत्तर में प्रवेश किया । उन्होंने प्राचीन उपनिषद्‌ का 
ज्ञानतत््वः और अवाचीन गीता का 'कमंयोगतत्व”ः मिला कर एक नवीन 
तकसम्मत मत प्रकट किया । 


प्राचीनकाल के आरयों की दो वेदिक शाखाएँ थीं । एक ज्ञानकाण्डी, जो 
उपनिषद्पन्थी थे--दूसरे कमकाण्डी जो “्राह्मण-पन्थी” थे । बौद्धों ने जब 
वेदिक धम को छिन्न-भिन्न कर दिया तो नई संक्षिप्त भाषा में दशनों का निर्माण 
हुआ । इन दशरनों में प्राचीन वेदिक दोनों पन्‍्थों पर दो नए दशन लिखे गये । 
उपनिषद्‌ के “ब्रह्मतत्त्व' पर उत्तरमीमांसा या वेदान्त और ब्राह्मणों के “कमकाण्ड' 
पर पूर्वमीमांसा । ये पूवमीमांसाकार जैमिनि-उपनिषद्-पन्थ के परम शत्रु थे। 
एक बात और थी। उपनिषद्‌ का “ब्रह्मतत्त्व! क्षत्रियों ने और ब्राह्मणों का 'कमकाण्ड' 
ब्राह्मणों ने अपना लिया था। और दोनों ही वेदों को अपना समथक बताते थे । 
उपनिषद्पंथी राजा लोग जनक विदेह जैसे यद्यपि ब्राह्मणों की कमंकाण्ड-विधि पर 
यज्ञ करते थे परन्तु वे अपने “्रह्मज्ञा' की बातें ब्राक्षणों से छिपाते रहते थे, 
आसानी से बताते नहीं थे । 
मण्डनमिश्र-- 


. शंकर जब उत्तर-भारत में आए तब उनकी मुठभेड़ काशी के धुरन्धर 
पण्डित मण्डनमिश्र से हुई , जो पृवमीमांसावादी थे । उन्होंने उन्हें 


( १३० ) 


शासत्राथ में हराया और उन्हें अपने वेदान्त-भाष्य पर वार्तिक लिखने को 
विवश किया । 


शकर का मत-- 

यद्यपि शंकराचाय दक्षिण से शेव सम्प्रदाय के सन्‍्यासी द्वोकर चले थे 
पर उन्होंने पाशुपत मत का भी खण्डन किया; और शिवलिज्न पूजन का विरोध 
किया जो तंत्र-मूलक था । तत्कालीन पाशुपत आम्नाय के शिरोमणि आचाय 
मीलकण्ठ को उन्होंने शाख्रार्थ में परास्त किया । शंकर ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
'तत्त्वमसि' वाक्य से “अद्वेतसिद्धान्त”! स्थापित किया । इसके अनुसार जीव और 
ब्रह्म की एकता सिद्ध की । उनके धम-सिद्धान्त का निष्कष यह था कि--जी वात्मा 
की सत्ता व्यावहारिक मात्र है। प्रकृति का शुद्ध रूप “बुद्धि! है और छुद्ध बुद्धि 
ग्रादी है । सो वह परमात्मा का प्रतिबिम्ब अहण करके जीवात्मा का रूप बनाती 
है | यह जीवात्मा अविद्धा के कारण अपने को परमात्मा से पृथक मानता है 
और अपने विचारों के अनुसार शरीर पाकर पुनजन्म पाता हुआ जब सुकर्मों द्वारा 


अवियधा से दूर हो जाता है तब जल में जल की भांति परमात्मा से अभिन्न 
दो जाता है । 


प्रकृति को शंकर न व्यावद्ारिक सत्ता मान कर संसारोत्पादन के परिणाम- 
बाद को 'विवतवाद” के रूप में वर्णन किया और "मायावाद! का सिद्धान्त 
स्थापित किया । 


शकर के इस तकंपूर्ण धर्म का विद्वानों ने स्वागत किया । उपनिषद्‌ 
और गीता का यह मिश्रण विचारशील जनों को पसन्द आया । शकरा- 
चाय ने अपने चार प्रमुख शिष्यों को भारतवष की चार दिशाओं में चार मठ 
स्थापित कर वहां “अद्वित सिद्धान्त! के प्रचार की आज्ञा दी । उनका एक मठ दक्षिण 
में शज्लेरीमठ के नाम से, दूसरा पूवे में जगन्नाथ मठ के नाम से, तीसरा पश्चिम में 
द्वारिका में और चौथा बद्रीनारायण के पास अब तक स्थापित है । 


शंकर के बाद-- 

शंकर के बाद २-३२ सौ वष तक कोइ पूण पण्डित भारत में शंकर जेसा 
प्रबल नहीं उत्पन्न हुआ । ११वीं तथा १२वीं शताब्दी में बिहार तथा बंगाल में 
तान्त्रिक मत की प्रबलता हुई और दक्षिण में १०वीं शताब्दी में वैष्णब भावना का 
ब्रभाव अकुरित हुआ । 


( १४१ ) 


वक्षिण के वेष्णव-- 
दक्षिण के वैष्णव आचार्यों में ४ प्रमुख हैं । १ रामानुजायाय २ मच्वाचार्य 
३ निम्बाकस्वामी ४ विष्णुस्वामी । 


रामानुजाचाय १०१६ ई०-- 

आपने नारायण को प्राधान्य दिया और मूर्ति को आराध्य, सेव्य और 
उपास्य माना । आपने आत्माँ के बद्ध, मुक्त और नित्य तीन रूप माने । और शकर 
के अद्वेत में थोढ़ा परिवतेन करके अपना धम-सिद्धान्त विशिष्टाद्वेत बनाया । 
इन्होंने जैनों से बहुत शास्राथ किये । अवतारों को प्रधानता नहीं दी। और न 
कृष्ण पूजा को । केवल नारायण की ही मुख्यता रखी । 


निम्बाके स्वामी ११६२--- 

आप रामानुजाचाय के शिष्य थे | इनके समय में दक्षिण में शेव 
मत का बहुत प्राबल्य था। आपने कृष्ण के साथ राधा का जोड़ा मिलाकर 
परकीया विधि पर एक प्रकार के वाममाग की पूजा प्रचलित की। आपने पूर्वी 
भारत में अपने सम्प्रदाय को बहुत विस्तार दिया और अन्त में इन्दावन में निवास 
ग्रहण किया । आप ही के प्रभाव से जयदेव पण्डित और विद्यापति ने राधाकृष्ण 
सम्बन्धी श्रज्ञ़ारा रचनाएँ रचीं तथा उत्तरकालीन कवियों ने उनका 
अनुसरण किया । 


मध्वाचाये ११९०-- 

आपने शेकर के मायावाद और अद्वेतवाद के विपरीत लक्ष्मी और 
विष्णु की पूजा प्रचलित की । कृष्ण को भी मान्य किया, परन्तु राधा को नहीं । 
दक्षिण में कृष्ण, रुक्मिणी-वह्लभ प्रसिद्ध हें जिस प्रकार उत्तर-भारत में राधाकृष्ण । 
आपने द्वेतमत स्थापित किया । माध्व-सम्प्रदाय में राम और कृष्ण पूजन की 
भी शाखाएँ हैं । 
विष्णु स्वामी १२००-- 

ये मध्वाचाय के शिष्य थे। ये शिव और विष्णु दोनों को मानते थे । 
बंगाल के चैतन्य प्रभु और ब्न्दावन के हितदरिवेश जी इन्हीं के सम्प्रदाय में 
हैं। विष्णुस्वामी राधाकृष्ण को मानते थे । 
मुसलमानी साम्राज्य की स्थापना-- 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शेवमत दक्षिण से चलकर बचन्नाल और युक्त-प्रान्त 
के मध्यभाग तक प्रचलित हो गया और बेष्णव-मत भी वहीं से चलकर बंगाल, बिद्दार 


। 
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तथा अवध में फेलता हुआ मथुरा वृन्दावन पहुँचा और वहां से मारवाड और 
गुजरात तक विस्तार पा गया। इसी समय अथांत्‌ १२वीं शताब्दी के अन्त में 
मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो गया । इन्होंने भारत की राज्य-सत्ता से संतुष्ट 
न होकर भारत में बलपूवक मुसलमानी मत फलाने के प्रयत्न, साढे तीन सौ वर्षों तक 
जारी रखे । परन्तु हिन्दुओं का धर्म, जीवन और संस्क्रति उनके राज्य-सामथ्य 
से कहीं अधिक संगठित थी। मुसलमानों को उन्हें आत्मसात्‌ करने में पूरी 
सफलता नहीं मिली, जैसी कि अन्य पश्चिमी एशिया के अन्य देशों में उन्हें प्राप्त हो 
चुकी थी । फिर भी हज़ारों जन मुसलमान द्वो गये । और निरन्तर एक शताब्दी- 
भर तो ऐसा अज्ञान्त वातावरण रहा कि इस बीच एक भी कवि, लेखक या कलाकार 
देश में उत्पन्न नहीं हुआ । 

मुसलमानों ने जब बलपूवंक हिन्दुओं को मुसलमान बनाना आरम्भ 
किया, तब हिन्दुओं को सामाजिक संगठन की आवश्यकता हुई, और इन दक्षिण के 
धम्माचार्यों के नेतृत्व में हिन्दुओं ने अपनी पुरानी परिपाटी, जो नवागन्तुक अनाये- 
जातियों को समाज का अड्ज बनाकर तथा उनके साथ रोटी-बेटी के सम्बन्ध स्थापित 
कर सामाजिक सनज्ञठन करने की थी, त्यागकर मुसलमानों का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार 
किया । यहां तक कि उनको अस्प्ृइ्य घोषित कर दिया और इनके प्रतिरोध में भक्ति- 
वाद के सामूहिक रूप में छोटे-बड़े, नीच-ऊँच पंडित और मूखे सभी को एक 
घेरे में घर कर सुरक्षित कर लिया जिससे वे हिन्दू-घध्म और समाज से 
च्युत न द्वोने पावें । इस प्रकार छोटे से बड़े तक धम का रूप सबको सपशे कर 
गया । इससे धम में मोटापन तो आ गया, परन्तु सन्नठन दृढ़ द्वो गया। इस 
काल में मुसलमानों का बहिष्कार करके जो उन्हें अपने से अलग रखने 
की विधि निकाली थी, इसने सामाजिक नियम का रूप धारण किया । 


तकवाद ओर भक्तिवाद की १० वीं शताष्दी-- 
शह्वराचाय ने यह चेष्टा अवश्य की कि हिन्दू-समाज की धर्म-भावना में 
गीता और उपनिषदू की सृक्ष्म भावना का विस्तार किया जाय । परन्तु मुसलमानों 
के घमं-आन्दोलन के कारण उसका आगे समर्थन नहीं हुआ, और १० वीं 
० के, + ४ ( 
शताब्दी में वंष्णव संघ ने शांकर तकवाद को थोड़ा साथ रखकर भक्तिवाद का मेल 
करके इच्छापूवक धर्म में स्थूल तत्व कायम किया । 


इसमें धम-नेताओं ही का बस नहीं था। समाज की रुचि और आवदश्य- 
कता भी ऐसी ही थी क्योंकि उपदेश सदेव लोक-स्वीकृति पर ही चलते हैं। 


( १३३ ) 


संसार की जेसी दशा होती है और लोगों की मानसिक शक्ति जितनी होती है 
बसे ही उपदेशों को जनता पसन्द करती है। 

इसी से हम देखते हैं कि शेकर के कार तक समाज-संगठन की प्रधानता, 
सीरियनों, तुर्कों, शकों, गुजरों, आभीरों, हूणों आदि की हिन्दू-धम और हिन्दू- 
समाज में मिला लेने की आवश्यकता तथा उन लोगों की मानसिक उन्नति के 
अनुसार समय के साथ घम बदलता रहा । और जब शंकर ने उसमें स्थूल, तकंद्ीन 
आचार तथा निष्प्राण जीवन पाया तो सृक्ष्म तकवाद और सोहंतत्व प्रतिपादन 
करके उसे शुद्धतर करना चाहा | उसका प्रभाव भी पड़ा। उससे हिन्दू-धम का 
बड़ा उत्थान हुआ । परन्तु तभी मुसलमानों के आने और उत्पात करने से यह 
तार्किक-घारा रुक गई और भक्तिवाद का उदय हुआ जिसने समाज को संगठित 
तो किया, पर घम-तत्व की कुछ उन्नति नहीं हुई । 


रामानन्द स्वामी; १५वीं शताब्दी-- 


मसीही १५वीं शताब्दी के प्रारम्भ में रामानन्द स्वामी न उत्तरी-भारत 
में फिर एक नई बलवती धार्मिक लद्दर उत्पन्न की | वे बड़े भारी वक्ता और दृढ़ 
स्वभाव के पुरुष थे । इन्होंने समाज-संगठन कौ रही-सही बत्रुटियों को भी पूरा: 
कर दिया । रामानुजाचाय के वेश्यधम में श॒द्रों और अन्त्यर्जो का प्रवेश न 
था । परन्तु रामानन्द ने झूद्रों और मुसलम्रानों तक को संतों में दाखिल कर 
लिया । फिर भी उन्होंने यह काम ऐसी चतुराई से किया कि गृहस्थों के जातिवाद 
को तनिक भी बाधा नहीं पहुंचाई । यदि उस समय रामानन्द स्वामी जातिवाद 
के विरुद्ध आन्दोलन करते तो आज हिन्दू जाति का कहीं पता भी न रुगता । आप 
दी ने सर्वेप्रथम हिन्दी में प्रचार किया । इसका फल यद्द हुआ कि युक्त-प्रान्त और 
विद्वार जो मुस्लिम साम्राज्य के उन दिनों केन्द्र थे, की छयासी प्रतिशत जनता में 
हिन्दुत्व की रक्षा दो गई । पंजाब और बंगाल यद्यपि उन दिनों मुस्लिम प्रभाव 
से दूर थे फिर भी सिखों ने जो जाति-निन्दा की उसके कारण और बंगाल में शूद्ठों 
के सामाजिक अपमान के कारण इन प्रान्तों में अधिक हिन्दू मुसलमान हो गये। 
युक्त-प्रान्त के धार्मिक प्रभाव से मध्यभारत मुसलमानी संख्या-ब्ृद्धि से बच गया। 


रामानन्द की शिष्य पर म्परा--- 


रामानन्द स्वामी ने हनुमान आदि की वीरपूजा भी प्रचलित की तथा 
सीताराम की ऊँची भक्ति का मान किया | साथ ही भरत, शात्रुप्न, लक्ष्मण के 
ब्यूह-पूजन को अपनाया और राम रहीम की एकता का प्रचुर प्रचार किया। 


( ३४७ ) 


इनके शिक्ष्यों की परम्परा में कबीर और तुलसी जेसे महापुरुष आए । आज हम 
कह सकते दें कि आज का हिन्दू-घर्ं 'तुलसी-घम' है । 


कबीर आपकी शिष्य-परम्परा की दूसरी विभूति हूँ । ये भक्त भी थे, पर 
निर्गुणवाद इनकी विशेषता थी । इनके विचार अद्वैत-पद्धति पर और उपनिषद्‌ को 
स्पश करते हैं । सूफ़ी भावना भी इनमें थी । ये तीखे पाखण्ड-खण्डन करने वाले, 
साफ़ दिल के संत थे । जात-पांत और हिन्दू-मुस्लिम झगड़े से तटस्थ थे । इन्हीं के 
प्रभाव से नानक ने प्रभावित होऋर पंजाब में सिख-सम्प्रदाय स्थापित किया । 


इनके सिवा पीपा, (गागरौनगढ़ के राजा) भवानन्द, सेन नाई, नामदेव 
आदि भी इनकी शिष्य-परम्परा में थे । 


वलभाचाये १५००-- 

वत़्भाचाय पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में उत्तर-भारत के 
धमक्षेत्र में पदापण करते हैँ । इनके समय तक क्ृष्ण-पूजा सम्बन्धी वेष्णव-सम्प्र- 
दायों की अनेक शाखाएँ स्थापित हो गई थीं। रामानन्द के बाद आप ही ऐसे 
आचाय हैं जिनका महान्‌ प्रभाव हिन्दी साहित्य के निमाण पर पड़ा हैं । कहना 
चाहिए कि व्रजभाषा का सम्पूण क्ृष्ण-साहित्य आप ही की शिष्य-परम्परा में है । 
इनके भक्ति सम्बन्धी विचार निम्बाक स्वामी की समता के तथा दाशनिक विचार विष्णु 
स्वामी की समता के हैं । आपके प्रभाव से मारवाड़ और गुजरात में वेष्णब पन्थ का 
बड़ा भारी संगठन हुआ । 


इस प्रकार युक्तप्रान्त में, कहना चाहिए भारत की प्राचीन विद्या-नगरी में, 
रामानन्द और वह्भाचाय के नेतृत्व में वेष्णवों की दो धाराएँ प्रवाद्दित हुई---एक 
राम-भक्ति दूसरी कृष्ण-भक्ति धारा । 

वढ़भाचाये की शिष्य-परम्परा भें सूरदास (अश्रछाप के कवि) दरिदास, 
स्वामी, और मीरा जेसे सरस कवि प्रकट हुए । 


( शेष ) 


अध्याय सातवां 
निगुंग-बानी 


बौद्धों के वजयान सम्प्रदाय से प्रथक्‌ होकर नाथ-पंथी योगियों ने 
एक नवीन पंथ खड़ा किया था, जिस की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 
आगे बढ़ कर उन्होंने पंजाब और राजपूताने में अपना प्रभाव जमा लिया था। 
इनका क्रम १५वीं शताब्दी के मध्य तक चला आता रहा । इस सम्प्रदाय के 
कनफटे योगी घट के भीतर के चक्र-सहस्तन-दल-कमल, इला-पिंगला नाड़ियों इत्यादि 
की ओर सकेत वाली बानी रहस्यमयी भाषा में सुनाते थे, वेद-शाख्र पढ़ना, ज्ञान- 
अजन करना, पूजा-विधि, सब की निन्‍्दा करते तथा हिन्दू , मुसलमान, नीच, ऊँच 
सब पर समभाव रखते थे । 

इस सम्प्रदाय में वज्यानियों का वाम-माग, शाक्तों और शोंबों का 
भी कुछ मिश्रित रूप लेकर तथा हृठ-योग के साथ वज़यान के शन्यवाद को मिला 
कर एक “अलखनिरजन” पथ का स्वरूप बना लिया गया था । 


झ्ानेश्वर १३वीं शताब्दी-- 

तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में इस पन्थ के प्रसिद्ध नाथ, गोरखनाथ 
के शिष्य गहनीनाथ दक्षिण में पहुचे । उन से प्रसिद्ध विद्वान्‌ निशषृत्तिनाथ ने दीक्षा 
ली । ज्ञनेश्वर इनके छोटे भाई और शिष्य थे । ये पंढरपुर के निवासी ये, 
जहां बिठोवा या बिट्लनाथ जी का मन्दिर है। यद्द अद्वैतवादी पंथ का मन्दिर है । 
इसमें भक्ति को मूल और ज्ञान को फल माना है। इसमें मद्दाराष्ट्र के अनेक संत 
हो गये हैं, जिन्होंने ज्ञान और भक्ति की अनेक रचनाएँ की । 

इनकी-द्विन्दी-रचना का उदाहरण देखिए--. 

निर्गंन सागर अथक पसारा, वाकों तरंग सकल संसारा । 

उद्धव परकूय बातें होईं, लेना एक और देना दोई॥ 
नामदेव जन्म १२७९--- 

इनके सदहर्नों मराठी पद्य अभगतया हिन्दी में पाए जाते हैं। आप जाति से _ 
छीपी थे और दर्जी का काये करते थे । आपकी बाल्यावस्था से ही इंश्वर-मक्ति 
की ओर अभिरुचि थी । आपने भक्ति का खूब प्रचार किया । भक्तिलक्षेत्र में इन्होंने 
जाति-भेदभाव का बह्ठिष्कार रखा | भक्ति-रस से छावित होकर आपने बड़े ही 
अच्छे-अच्छे पदों की रचना की । उदाहरण-स्वरूप निम्नलिखित रचना देखिए--- 


( (१३६ ) 


भाई रे इन नेनन हरि पेखों । 
हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई यह दिल लेखो ॥ 
चरन सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा । 
सीस सोई जो नवे साधु को, रसना ओर न दूजा॥ 
यह संसार हाट की लेखा, सब कोउ बन जहि आया | 
जिन जस छादा तिन तस पाया, मूरत मूल गंवाया ॥ 
नामदेव की हिन्दी रचनाएँ दो प्रकार की पाइ जाती हैं । एक सग्रुण 
भक्ति की, जो ब्रजभाषा या परम्परागत काव्य-भाषा में हैं । दूसरी निग्रुन बानी। 
यह नाथपंथियों के समान फक्कड़ी भाषा में हैं। सग्रण भक्ति की एक कविता का 
उदाहरण छपर दिया है, अब इनको फक्कड़ी भाषा को भी बानगी देखिए--- 
पांडे तुम्दारी गायन्नी लोथे का खेत खाती थी। 
लेकरि ढेंगा ढेंगगी तोरी लूंगत छंगत आती थी॥ 
पांडे तुम्हारा मद्दादेव घाल बलरूद चढ़ा आवत देखा था | 
पांडे तुम्हारा रामचन्द्र सो भी आवत देखा था॥ 
रावन सेती सरबर होई, घर की जोय गंवाई थी | 
हिन्दु अन्धा तुरको काना, दुवी ते ज्ञानी सयाना॥ 
हिन्दु पूज ददरा, मुसलमान मस्रीत। 
नामा सोई सेविया, जद्द दददररा न मसीत ॥ 
इन उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि मूल वस्तु इश्वर के प्रति भक्ति- 
भावना तो इन सतों के हृदयों में अकुरित रही । परन्तु भेद थोड़ा बहुत पढ़ता 
गया । इस भेद के कारण भक्ति के अनक रूप हो गए, जा इस प्रकार विभाजित 
किये जा सकते हैं । 


भक्तिवाद 
| 





। 


निग्रुण सगुण 


कक 


जञानाश्रयी प्रमाक्रौयी कृष्णभक्ति * राम-भरक्ति 

इश्वर-मक्ति के कुछ माग प्राचीन काल से भारत में प्रचछित थे । उन में 
योग-माग, कम-माग, ज्ञान-माग और उपासना-माग भी थे। योग-माग और कम-मार्ग 
प्रायोनतर थे । यही योग-माग बौद्धों पर वज़्यान और सहजयान शाखा में 
विकृत रूप धारण कर के, तान्त्रिक और वामाचार के रूप में बहुत दिनों तक 
फेला । उसी में से कुछ योग कुछ ज्ञान लेकर नाथों ने नया. पंथ राजपूताना. और 


>क-नमन्‍वःक, "छा 





४ 
॥५५३ 


११३५४ 





आनी कबीर अपनी शिष्य-मंडल्टा मे बेठे उपस्थित परिषद्‌ 
का अपनी वाणी से व्यामोहित कर रहे हें 





नवाब अब्दुलरहीम ज़ानख़ाना महाकवि बृन्द 


( १३७ ) 


पंजाब में फैलाया, अब इन्हीं की शिष्य-परम्परा में दक्षिण में निगुण-मार्ग का 
शान और उपासना-मार्ग से मिश्रित एक स्वरूप प्रकट हुआ जिसके प्रवर्तक 
 ज्ञानदेव और नामदेव थे । पर नामदेव ने निगुण पंथ को कोई व्यवस्थित रूप 
नहीं दिया । व्यवस्थित रूप उसे कबीर ने ही दिया यद्यपि इन कमंद्दीन 
निर्गुण पंथियों के विरोधी भी कम न थे, तुलसीदास जी कहते हैं-- 


साखी  सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान। 
भ्रगत निरूपद्धि भगति कलि, निन्द॒र्द वेद पुरान ॥ 


अध्याय आठवां 


ज्ञानी कबीर 


जन्म ई० सन्‌ १४००; झत्यु सन्‌ १५१९, पूर्णायु ११९ वर्ष 

आपने देखा कि नाथ सम्प्रदाय से नामदेव” प्रथक्‌ हो गये हैं। वे उनकी 
भांति योग के चमत्कारों की कोइ चचा नहीं करते । उनकी भांति उनमें शैवतत्त्व 
और फकड़पन भी नहीं है । हां खरी बात कहने का साहस है, परन्तु वे दूसरी ओर 
भगवद्धक्ति के सामने नत-मस्तक हैं, वे एक सगुण संश्लिष्ठ निगुण उपासना का 
माग अन्वषण करते हैं । वे सिद्धियों और चमत्कारों से पाक साफ्‌ हैं। यद्यपि उन्हीं 
की सिद्धियों की लोग चर्चा करते हैं, पर वे अपन को सिद्ध नहीं, “भक्त” व्यक्त 
करते हैं । फिर भी वे शुद्ध निगुण तत्त्व के प्रचारक नहीं रह जाते । उनमें 
सगुण भक्ति कहदीं-कहीं उदय होकर उन्हें सगुण और निगुंण दोनों द्वी धाराओं में खींच 
ले जाती है । 


कबीर--- 

नामंदेव के बाद इस मांग पर चलकर ज्ञानमा्ग को परिष्कृत करने वाले 
कबीर हैं। वे रामानन्द के शिष्य द्वोने के कारण तथा काशी के दिग्गज पण्डितों के 
संसग और संघष में रहने के कारण, दाशनिक और अद्वैतवाद के सूक्ष्मदर्शी 
हो जाते हैं। साथ ही मुसलमान होने से और सूक़ियों के संस्पश से “प्रेमतत्त्वः और 
अमूत भावना से ओतप्रोत्त हो जांते हें । वेष्णव-स्रम्पक में अहिंसा और प्रपत्तिवाद को 


( १४८ ) 


हृदयंगम करते हैं। फक्कड़ों की लहर में नाड़ी-चक्र और इड़ा पिंगला नाड़ी पर भी 
विचार करते हैं। इस प्रकार इम में नाथों, वेष्णबों, सनन्‍्तों, मुसलमानों और सूक्रियों की 
भावनाओं का एक मिश्रण पाया जाता है, इन सब के ऊपर इनका अपना व्यक्तित्व 
है जो निभय द्रष्टा और सामथ्यवान है । उसके आधार पर ये हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य का प्रतिपादन और रूढिवाद का खण्डन करते हैं । उसी रूुढ़िवाद के खण्डन 
के चपेट में द्विन्दुओं का मूर्तिपूजन, ब्रत, अवतारवाद और मुसलमानों के पेंगम्बर 
रोज़ा, नमाज़, कुरबानी सब कुछ आजाता है। कबीर इन दिखाऊ झझटों से दूर 
हट कर जब ब्रह्म, माया, जीव, अनहदनाद, सृष्टि और प्रढय की चचा एक ब्रह्यज्ञानी 
दाशनिक की भांति करते हैं तो पूरे ज्ञानमाग के पददशक के रूप, में हमारे सामने 
उपस्थित होते हैं; संक्षेप म॑ वे शुद्ध इश्वर-तत्त्व और सात्त्विक-जीवन के प्रचारक हैं । 


परिचय; जन्म सन १४०० ईं०--- ; 

उनके विषय में कहा जाता है कि वे क्रिसी विधवा ब्राह्मणी की संतान थे । 
जिसने उन्हें जन्मते ही एक तालाब के पास फेंक दिया था । अकस्मात्‌ नीडझू 
जुलाहे की उस बालक पर नज़र पड़ गई और वह उसे उठा लाया, यद्दी बालक 
सयाना दह्ोने पर साधु संतों की संगत करता, और काशी के गंगा घाट पर घूमता 
रदता था । एक दिन अकस्मात्‌ रामानन्द स्वामी से साक्षात्‌ होगया और उन्होंने उसे 
राम नाम का उपदेश दिया । 


बढ़े होने पर कबीर ने जुलाहे का धन्धा भी किया, और कविता भी रचने 
लगे । धीरे धीरे उनकी प्रतिभा से चमत्कृत होकर इनके चारों ओर काफी भक्त- 
मण्डली जुटने लगी । वे अपने को रामानन्द का शिष्य कहते थे । परन्तु शीघ्र 
द्वी इन्होंने अपने राम को रामानन्द के राम से प्रथक्‌ रूप दे दिया । उन्होंने खूब 
देसाटन किया । हिन्दू और मुसलमान दोनों द्वी स्तों का संसग किया । जिनमें 
उजी के पीर और शेखतकी प्रमुख थे । यद्द सत्संग हद्वी उनका अध्ययन था । 
उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण श्षीघ्र ही उनके मुख से तीखी, व्य॑ंग्यपुणे, ममरभरी 
और रदस्यपूण वाणियां निकलने लगीं । जो आज भी वेसा ही आदर पा रही हैं 
जैसा उस समय, जब कि यह संत उनका निमाण कर रहा था। 


कबीर का व्यक्तित्व अत्यन्त अदभुत है--वे अशिक्षित थे । उन्होंने 
जितनी कविता की वह मौखिक थी । वीजक में आपने खय॑ लिखा है :--- 


मसि कागज छूयो नहिं, कछम गह्दी नहिं हाथ। 
चारिड युग का महातम, कबिरा मुखहिं जनाई बात ॥ 


( १३९ ) 


कबीर ने खय॑ ग्रंथ नहीं लिखे किंतु केवल मुख से कहे । इनके शिष्यों ने 
उन्हें लिपि-बद्ध किया । ऐसी दशा में उनमें बहुत कुछ अदल-बदल हो जाना संभव 
है। उन्होंने एक ही विचार को सेकढ़ों प्रकार स कहा है, उसमें एक ही भाव 
प्रतिध्वनित होता है | उसमें वे राम-नाम की महिमा गाते हैं, एक ही इश्वर को 
मानते हैं, कर्मकांड के घोर विरोधी और सख्य-भाव के अविचल भक्त हैं। अवतार, 
मूर्ति, रोज़ा, इंद, मसजिद, मंदिर आदि को नहीं मानते । अहिंसा के कट्टर 
उपासक हें । 


कबीर के ग्रन्थ--- 
इन्होंने बहुत से ग्रन्थ रचे । उनमें ७५ ग्रंथ अब तक खोज से प्राप्त 
हुए हैं, इनके मुख्य ग्रंथ बीजक और आदि प्रंथ हैं । कबीर के बीजक में ८४ 
रमेनी, ११५ शब्द, ३५३ दोदों की साखी तथा ज्ञान चौतीसा, विप्रबतीसी, 
कहरा, वसंत, चांचरा, वेलि, विरहुली और हिंडोल सम्मिलित हैं । उपयुक्त 
तीनों भार्गों के अतरिक्त शोष भाग बहुत छोटे-छोटे हैं । कबीर के सब ग्रंथों का 
विषय एक ही है । किसी में कोइ कथा-प्रसंग नहीं, सब में मुक्तकों द्वारा तथा 
नये २ छन्दों में कबीर के सिद्धान्तों का कथन है । 
कबीर ने अपने ग्रंथों में इश्वर का सब से अधिक वणन किया है। यथा-- 
मोको कहां ढ्ूंढता बंदे, में तो तेरे पास में। 
ना में छगरी, ना में मेंढी, ना में छुरी-गंडास में ॥ 
नहिं खाल में, नहिं पूँछ में, ना हड्डी, ना मांस में । 
न में देवालऊय, ना में मसजिद, ना कावे-केलास में ॥ 
मेंतो रहों सहर के बाहर, मेरी पुरी मवास में। 
कहे 'कबीर' सुनो भड्डे साधो, सब सांसों की सांस में ॥ 
कबीर ने उल्टवांसियां बहुत सी कही हैं। इनमें देखने को तो उल्टा 
कथन किया जाता है, किन्तु आध्यात्मिक अर्थ लगाने से वह ठीक बंठ जाता है । 
इसीलिय इन्हें उल्टवांसी कहते हैं । इन्हीं से मिलते हुए बहुत-से ऐसे कथन हैं, जो 
संकेत में किए गए हैं; और जिनका अर्थ साधारण पाठक कठिनता से लगा सकते 
हैं। पांच पचीस को दमन करो” एक ऐसा ही वाक्य है । वेदिक-साहित्य का 
कुछ स्वाद कबीर की रचना में कद्दीं-कहीं मिलता है । यथा-- 


बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता' यहां अष्ट से योग, कष्ट से ज्ञान, नौ से नवधा- 
भक्ति और सूत से जीव का प्रयोजन हे । 


( १४० ) 


चिउंटी जहां न चढ़ि सके, राई ना ठहराय । 
आवागमन कि गम नहीं, तहं सकलो जग जाय॥ 


यहां चिउंटी से बानी का प्रयोजन लिया गया हे, और राई से बुद्धि का । 
उल्डवांसी के एक-दो उदाहरण देखिए:--- 

पहले जनम पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पीछे । 

बाप सूत की एके नारी, ईं अचरज कोई काछे ॥ 

इंदुर राजा टीका बढटठे, विषहर करे खवासी। 

स्वान वापुरा घरनि ढ़ाकनो, बिल्ली घर में दासी ॥ 


कार दुकार कार करि आगे, बल करे पटवारी । 
कहे 'कबीर' सुनो हो संतो, भसे न्‍याव निवारी ॥ 


इत्यादि सब कथनों से आध्यात्मिक अथ न केवल निकाले गए हें, वरन्‌ 
कबीर ने जान-वूझकर उपदेशों को भड़कीला बनाने के विचार से उल्टे कथरनों द्वारा 
भी गृढ़ धार्मिक अर्थ निकालने की विधि रखी हैं । 


उपमा और तत्त॒त्य अलकार का समावेश भी कबीर की रचना में जहां-तहां 
पाया जाता है । यथा--- 
पतिबरता पति को भजे, और न आन सुदाय। 
सिंइ-बचा जो लरूंघना, तो भी घासन खाय ॥ 
संत न छांड़े संतई, कोटिक मिकके असंत। 
मलय  भुजंगन बेघिया, सीवछता न तज॑ंत ॥ 
'कविरा' संगति साधु की, ज्यों गंधी की वास। 
जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी मिक्के सुबास॥ हत्यादि। 


कबीर ने कमेकांड पर सदैव घोर अश्रद्धा प्रकट की हैः--- 


मूड़ सुढ़ाए हरि मिले, सब कोइ लेह मुंढ़ाय । 
बार-बार के भूड़ते, भेड़ न बंकुंठ जाय ॥ 
पूजा, सेवा, नेम, न्रत, गुड़ियन का-सा खेल । 
जब लग पिउ परसे नहीं, तब छग संसय मेल ॥ इत्यादि | 


अटहिसा-- 
अहिंसा का कबीर ने सदा प्रतिपादन किया। मुसलमान द्वोकर भी कबीर 
ने टिसा से घृणा दिखलाई:-- 


में तुहि पूछों मूसलमाना, छाक् जद का ताना-बाना। . 
काजी काज, करो तुम केसा, घर-घर जबै कराओ बसा ॥ 
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मांगन गे सो मरि रहे, मरे सो मांगन जाहि। 
तिनस पहिले वे मरे, होन कहन जे नाहिं॥ 
अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप | 
अति का भला न बरसना, अति की भर्ती न धूप ॥ 
गो-घन,गज-धन,बाजि-धन, और रतन-घन-खान । 
जब आवे संतोष धन, सब घन धूरि समान ॥ 


चेतावनी-- 


मत 


ऐसी गति संसार की, ज्यों गाडर की ठाट। 


एक पड़ी जेद्दि गाड़ में, सबे जाय तेहि बाट ॥ 


चलती चक्की देखिक, दिया 'कबीरा' रोय | 
दुइ पट भीतर आयके, साबुत गया न कोय ॥ 


मनके विषय में भी कबीर ने अच्छे २ छन्द कहे हैं:-- 


केसन कहा बिगारिया, जो मुंडो सौ बार। 
मनको क्‍यों नहिं मूंडिए, जामें विषय-विकार ॥ 
मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक । 


बकरी, सुरगी, किनकर माया, किसके हुकुम तुम छुरी चलाया । 
ददे न जाने पीर कहावें, वेता पढ़ि-पढ़ि जग समुझावें । 
कह 'कबीर' सैयद कहकावें, आप सरीखा जगत अुलावें॥ 


उपदेश-- 
कबीर ने उपदेश और चेतावनियाँ भी बहुत अच्छी कही हैँ:--- 


इत्यादि | 


इत्यादि । 


जो मन पर असवार है, सो साथू कोड एक॥ इत्यादि। 
उसका व्यक्तित्व-- द 


कबीर का व्यक्तित्व जीवन की ज्योति से जगमग था। वह आदश कवि 


और भावुक व्यक्ति था । उसका जुलाहे का धन्धा करते रहना उसकी मह्दान्‌ निष्ठा 
थी। वह प्रतिभा और श्रम को मिलाना चाहता था और उसका एक उदाहरण 
मनुष्य जाति के सामने रखना चाहता था । 


नारी तो इम भी करी, कीया नहीं विचार । 
जब जानी तब परि हरी, नारी बढ़ा विकार ॥ 


वह सांसारिक हुआ, पति और पिता बना । परन्तु उसके संत हृदय 
ने कहा--- 


काशी जेसे रूढ़ि और कट्टरता के केन्द्र में, विद्वानों और दाशनिकों के 


सन्मुख अभय होकर कट्टर मुसलमान और कठोर हिन्दू दोनों ही के पाखण्डवाद 


हे 
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को उसने उच्च स्वर से घिकारा, उसका जीवन एक विद्रोह और प्राण स्वतन्त्रता, 
समानता और पवित्रता से ओत-प्रोत था । उसने अभय वाणी से मन्दिर, मस्जिद 
प्रतिमा, तीथ, शास्त्र, हृदीस, पुराण, पुरोद्धित, मुक्ता सभी को “ठग” कहा । 
उसने कहा--- 
जिन दुनियां में रची मजीद, 
झूठों रोजा झूठी ईंद। 
करता किरतिम वाजी छाइं, 
हिन्दु तुरक दुद्द राह चलाई । 
इन सब गुमराहियों से अलग---जो मन्दिरों, मस्जिदों और रोजे-नमाज में 
ब्रह्म को हंढते हैं--वह एक निराली ही खोज करता हैं। वह कद्दता है-- 
कटद्ां गयो तन वीछुरे, दूरि बसे जे वास । 
नेना ही अन्तर पड़ा, प्राण तुम्हारे पास। 
विरोधियों और दुख देने वालों से खीज्ञ कर कह कहता है--- 
मारी मरे कुसंग की, केरा के ढिंग बेर । 
वद्द हाले वह अंग चिरे, विधिने संग निवेर | 
अकारण ही केला बेरी के पास रहने के कारण उसके कांटों से चिपटा जा 
रद्दा हे, यह विधाता की धघांधली हें। फिर भी कबीर कोरा भाग्यवादी नहीं है, 
व जीवन के युद्ध में डटा हुआ हैं । वह उद्ग्नीव होकर कहता है । 
सूरा सोह्द सराहिऐ, छड़े धनी के हेत । 
पुरजा पुरजा होह रहे, तऊ न छांड़े खेत । 
०] 5 ७ * 
सूरा सोह सराहिए, अंग न पहिरे लोह। 
जूझ सर बन्द खोलकर, छाड़े तन का मोह । 
इन दोहों में कबीर का सम्पुण साहस केन्द्रित है । 
वह व्यक्ति और विख्ात्मा को किस भांति एकीमूत करता है। यहद्द 
भी देखिए--- 
यह सतत वद्द तत एक है, एक प्राण दुईं गात। 
अपने जिया से जानिये, मेरे जिय की बात । 
0 शक 2] 
उठा बगूछा प्रेम का, तिनका उड़ा अकाश । 
तिनका ठिनके से मिला, तिनका तिनके पास। 
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वह उस अदृश्य-प्रिय की ओर भी कसी लालसा रखता है। देखिये--- 
नेनों की करि कोठरी, पुतरी पलंग बिछाय । 
पछकों की चिक डारि के, पिय को छिया रिझ्ाय ॥ 
48 छ ५9 
नेनों अन्तर आव तू, नेन झांपि तोहि लेव । 
ना में देखूं ओर को, ना तोहि देखन देव। 
्छ 9 ५9 
जब में था तब गुरु नहीं, जब गुरु है हम नाहि। 
प्रेमणछी है सांकरी, ता में दो न समाहि॥ 
कबीर के इस उत्कट शुद्ध-प्रेम को देख कर डा० सूयकान्त कहते हैं-- 
“बह परमात्मा को प्रणयी, पति, ग्रुरु के रूप में भजता है, उसकी भावना 
प्रेममयी हे, खग का सुगन्धित-उच्छास है, कबीर की दुनिया खगधाम का टूटा 
हुआ एक टुकढ़ा है । जिस पर बह और उसका प्रणयी बैठे हुए केलि करते हैं 
और संसार की किशोरावस्था का आनन्द लूटत हैं । प्रेम की इस आभा में विज्ञान 
का क्षेत्र रुचिर बन जाता हैँ और उसमें समदृष्टि का आलोक खिल जाता द्वे । 
कबीर का संसार प्रणयी की प्रणय-लीला हैं, केलि-क्रीड़ा है, उसके प्रमोद का उपवन 
हैं, इसमें भेद नहीं, रोक-टोक नहीं, कुल परंपरागत रुढ़िवाद नहीं, यह है प्रेम 
का दरबार, रसिकों का अन्तःपुर, और मतवालों का रासमण्डल । इसमे प्रा्णों 
की बाज़ी है।......... उसकी दृष्टि में प्रेम परमात्मा का प्रकाश है । और 
आनन्द इसकी क्रिया है” । ( हिन्दी साहित्य का विविचनात्मक इतिहास ) 


कबीर का भावयोग-- 

कबीर का भावयोग त्रेगुणातीत है। वह भय और प्रेम के भावयोग में 
मगन है। वह अपने उस प्रिय के अत्यन्त निकट होने पर भी उसे पा नहीं 
सकता है । यही उसका वैकल्य है । उसी वेकल्य में वह कहता हे । 


अस जोलाहा का ममे न जाना, जिन जग आहइ पसार लताना | 

महि अकास दुऋइ गाड़ बनाई, चन्द्र सूये दुइ नए भराई। 

सहसतार ले पूरिन पूरी, अजहूँ बिने कठिन हे दूरी। 

कहृष्टि कबीर करम सो जोरी, सूत कुसूत विने भर कोरी । 
(रमे नी) 


जीवन्मुक्त कबीर-- 
कबीर जीवन्मुक्त दोने पर भी कमे-योग का द्वामी है। वह कहता है-- 
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निराकार थी आरसी,साथौ ही की देह । 
लखा जो चाहे अलख को,इन ही में लख लेह । 
हरि से तू जनि हेतकर, कर हरिजन से हेत | 
माल मुल॒क हरि देत हैं हरिजन हरि हीं देत | 


परन्तु प्रेम के इन मधुर उपद्शों की अवहेलना पर वह खीझ भी उठता 
है । खीझ कर वह कहता हँ--- 


हेसा हो चित चेतु सवेरा, 

इन्ह परपंच करत-बहुतेरा । 
पाखण्ड रूप रच्यो इन्ह तिरगुन, 

यहि पाखण्ड भूला संसारा। 


घर को खसम वधिक भो राजा, 
परजा काधों करें विचारा। 


इस क्रुद्ध प्रबोधन में कबीर आत्म-विस्म्ृत हो जाता हैं । 


इस सन्त तत्त्वदर्शी को जादूगर, पाखण्डी कह कर काशी के लोगों ने 
तत्कालीन बादशाह सिकन्दर लोदी के पास पेश किया था । बादशाह ने यह 
जान कर कि यह पण्डित, पण्डा, मुछ्ठा, मन्दिर-मस्जिद सब की निन्दा करता है, 
उसे काशी से देश-निकाला दे दिया । उस समय इस महात्मा का शरीर जरा 
जजर हो चुका था। काशी छोड़ते समय यह ज्ञानी प्रेम-पन्थी इस प्रकार रोया जैसे 
नइ बाला पहिली बार पीहर के विछोह में रोती हँ-- 
मोरे बाबुल दीन्हों गवनवाँ, में तो चली हूँ सइयो के नगरवा। 
आ मोरी गुइयां गरे छागो हमरे, फेर के न होह है मिलनवा ॥ 


अंत विदा हो चली है दुलहहिन पिय पिय छगी रटनवा। 
कहे कबीर सुनरी दुरलृहिन पिय के घर छे चरनवा॥ 


और फिर वह देश-देश घूमता हुआ अपन जीवन की सन्ध्या में अपनी 
पीड़ा इस भांति बिखेरता फिरा । 
कबिरा जंत्र न बाज, 
टूटि गये सब तार। 


जंत्र बिचारा क्‍या करे, 
चला बजावन हार ॥ 
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कबीर की महान्‌ प्रतिभा से चमत्कृत द्दोकर प्रसिद्ध भाषाविद्‌ सर जाज- 
भ्रियसन मानों असंयत होकर कह उठे--- 

“ओह, क्या ही आश्वय का पुतला यद्द कबीर था ? एक तुच्छातितुच्छ 
मुसलमान जुलाहा---जिसने चालाकी से वेष्णव-सम्प्रदाय में प्रवेश पाया, हिन्दू 
और मुसलमान दोनों ही जिसे घृणा की दृष्टि से देखते थे, एक मुसलमान 
बादशाह ने जिसे अपने हाथों सताया, बनारस के पुजारी जिसके पीछे द्वाथ 
धोकर पड़े रहते थे, अदम्य उत्साह के साथ हिन्दू और मुसलमान दोनों द्वी के 
विरोध में अपने को खड़ा करता है और अन्त में विजय प्राप्त करता है। दोनों 
धर्मों के निबंठ पहलुओं पर उसने आक्रमण किए, दोनों ही के प्रकारबाद तथा कमंठता 
का उस ने प्रत्याख्यान किया, दोनों ही के ऊपर उसने विजय-बेजयन्ती फहराइ, 
और दोनों धर्मो के अनुयाइयों में से लाखों को अपना चेला बनाया। उसने अद्वेतवाद 
द्वी की स्थापना नहीं की, प्रत्युत्‌ सिख-घम के संस्थापक नानकदेव को भी धर्म की 
दीक्षा दी ओर अपना चेला बनाया ।” 


( ]. 98. 2. 8, व98, (४७ 9॥]9४ ० एै४७॥० ) 


अध्याय नवोॉ 


ज्ञान-पन्थ 

कबीर का प्रभाव-- 

कबीर का समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा, इसका हर्मे पता तब 
चलता है जब हम कबीर के विचारों के संस्पश से अनेक दृढ़व़ती सन्‍्तों को उसी 
परम्परा पर अपने सम्प्रदाय स्थापित करते देखते हैं । हमें इन सम्प्रदार्यों की 
चचा इस लिये करनी पड़ी है कि इन स्रब सम्प्रदार्यों का सम्पूण साहित्य लगभग 
हिन्दी भाषा में द्वी है । 
कबीर पन्थ-- 

कबीर-पन्थ की दो शाखाएं हैं । एक का केन्द्र बनारस में कबीर-चौरा 
है-दूसरी का मगहर, जहां कबीर का स्वगंवास हुआ था । 
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दोनों शाखाओं के साहित्य में काफी भेद है। कबीर मूर्ति-पूजा के विरोधी 
थे, माला भी नहीं पहनते थे, पर इन पन्थों के महन्त और भक्त माला पद्विनते हैं 
और कबीर साहब की मूर्ति को इश्वर के प्रतिनिधिरूप में पूजते हैं । कबीर-पंथियों 
के साहित्य के केवल दो ग्रन्थ मिलते हैं । एक 'सुख-निधान'ः जिसका संकलन 
१८वीं शताब्दी में हुआ और दूसरे का नाम 'अमर-मूल' है जिस का काल 
भी वही है । 
गुरु नानक; इ० स० १४७०-- 
समन गुरु नानक और उत्ञतका सिख सम्प्रदाय कबीर के 
प्रभाव वाले सम्प्रदायों मं सब से अधिक सबल और 
मद्दत््वशाली है । | 
नानक का जन्म लाहौर के निकट एक छोटे से गांव 
में हुआ, थोड़ी द्वी अवस्था में आप का विवाह हो गया, 
तथा दो पुत्र भी उत्पन्न हुए | ज्येष्ठ पुत्र श्रीचन्द ने आगे 
चलकर सिखों की शाखा में उदासी पन्थ प्रचलित किया । 
गुरु नानक बचपन द्वी से साधु प्रकृति के थे । पंजाब में 
मुसलमानों की अधिकता होने से हिन्दू लोग भी एकेशवरवाद के महत्त्व पर ध्यान देने 
लगे थे। नानक के मन में भी मूर्तिपुजन की अपेक्षा एकश्वरवाद का बीज अंकुरित 
हुआ। उन्होंने जब देश-देश का भ्रमण किया, तब काशी में कबीर के पास जाकर उन्हें 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई। और वहां से लौटकर समन्वयात्मक सिख धर्म की पज्ञाब 
में स्थापना करने के लिये अपने शिष्य मदाना को साथ लेकर वे पश्ञाब के गाँव 
गाँव में अपने और अन्य सन्तों के निगुण पद गाते फिरे। वे यद्यपि अधिक पढ़े-लिखे 
नहीं थे, पर भक्ति के आवेश में वे जो पद गातें थे, वे ही गुरु मन्त्र हो गये, 
और उन्हें सन्‌ १६०४ में संकलित करके लिख लिया गया, तथा वही अन्थ साहब 
अब तक सिस्त्रों का पूज्य धम-प्रन्थ है। उन्होंने अपने शिष्यों के छिये “जप्ती? 
नामक एक ग्रन्थ और रचा, जिसमें प्रतिदिन की पूजा पाठ के लिये अच्छे-अच्छे 
पद एकत्रित किये गये । । 
उनकी भाषा में प्ञाबीपन मिला है। पद और भाव स्रीघे सादे हैं। 
उनमें संसार की अनित्यता, भगवद्धक्ति और सत्स्वभाव की बातें कही गई हैं । 
एक उदाहरण देखिये--- 
काह्दे रे बन खोजन जाई । 
सर्ये निवासी सदा अभलोपा, तो ही सगे समाई ॥ 





कै 


( १४८ ) 


पुष्प मध्य ज्यों वास बसत है, मुकर माहिं जस छाड़े | 
नसे ही हरि बसत निरन्तर, घर ही खोजो जाई ॥ 
याहर भीतर एके जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। 
जन नानक बिन आपा चीन्‍्हें, मिंटे न भ्रम की काडे ॥ 


रा >< न 


यह संसार रन दा सुपना, कहीं देखा कहिं नाहिं दिखाया। 

सोच विचार करो मत मन में, जिन ढ्ूंढा तिन पाया ॥ 

इस सम्प्रदाय में आगे, दश गुरु हुए, और सामाजिक संघ के कारण 
सिखत्रों का सीधा-सादा भक्त-घम वीरों का सिंह-घर्म बन गया । 


नानक के पश्चात्‌ सिखों के ९ ग्रुरु हुए। वे प्रायः सब अच्छे कवि थे। 
सिखों के ग्रन्थ साइब का सन्‌ १५४९ में छठे गुरु अजुनंदेव ने संकलन 
किया । इसमें दसों गुरुओं की वाणियों का संग्रह है। गरुरुओं की वाणी के सिवा 
उन चरणों के भी पद जो गृरुओं , की सेवा किया करते थे, तथा नामदेव, कबीर, 
आदि भक्तों की भी रचनाएँ सम्मिलित कर ली गई हैं । पदों का संग्रह कताओं के 
कालक्रम से नहीं है, गान विद्या के ३१ रागों के अनुसार है । 


दसवें गुरु के सिवा अन्य सब गुरु नानक को अपना आराध्य देव मानते हैं । 
नानक की बनाई “जप्ती? ग्रन्थ के आदि में लगी हैं। उसके बाद सोदरू, सोपुख, 
तथा सोहिले रखे गये हैं । ये सब गीत भक्ति के हैं । रागों के बाद भोग भाग हैं 
जिसमें स्तुति तथा 'छोक सम्मिलित हूँ । यह ग्रन्थ साइब एक भारी पोथा है, और 
उसकी अधिकांश भाषा प्राचीन हिन्दी है । 
गुरु गो बिन्द्सिद्द-सिखों के दसवें युरु गोविन्दर्सिह अंतिम 
गुरु हैं। ये ब्रजभाषा के भी अच्छे कवि थे। पंजाबी और 
फारसी में भी उनकी रचनाएँ मिलती हैं। इन्हें वीरतापूवंक 
औरगज़ेब के अत्याचारों का सामना करना पड़ा और 
इन्होंने सिख धम को नया वीर रूप दिया, तथा इन्होंने 
भक्ति के स्थान पर वीर रस की उत्तेजनापूर्ण कविताएँ 
रचीं । इनकी वाणियों का संग्रह सन १६७८ में किया गया। 
जो दसवें गुरुजी का ग्रन्थ कह्दाता दे और उत्तेजना 
दिलाने को पढ़ा जाता है। इस संग्रह में एक नाटक भी संम्मिलित है जिसमें गुरू 
गोविदर्सिह के जीवन तथा उनक्रे उद्देयों का वणन है। 





( १४९ ) 


दादू द्याल; ३० ख० १५५७-- 
आपकी जाति के विषय में बड़ा विवाद है । दादूपथी आपको गुजराती ब्राह्मण 
मानते हें और किंवदन्ती में धुनियां प्रसिद्ध हैं । आपने कबीर्‌-पंथ से मिलता-जुलता 
अलग अपने 'दादू-पंथ' का सूत्रपात किया । इनके ५२ शिष्य थे, जिन्होंने ५२ 
ही दादू-द्वारों की स्थापना की । इनका मुख्य केन्द्र राजस्थान ही है । दादू जी की 
वाणी लगभग ५००० पद्यों का संग्रह हैं । इसमें ३७ अध्याय दें । इसमें देवी, गुरु, 
स्मरण, वियोग, सम्मिलन, मन, सत्य, भलाई, विश्वास, प्राथना आदि विषय प्रमुख 
हैं। य रचनाएँ राग और ताल के अनुकूल होने से घर-घर गाई जाती हैं जो 
अधिकतर मौखिक हैं। दादू पंथी वेरागी और ग्रहस्थी दोनों रूपों में मिलते हैँ। भाषा 
राजस्थानी से प्रभावित परिचमी हिन्दी हैं । खड़ी बोली की भी उसमें पुट मिलती 
है । इनके भक्ति विषयक पद रसीले और गम्भीर हैं । यथा--- 
हरि रस माते मगन भ्य्रे। 
सुमिरि सुमिरि भये मतवाले, जीवण मरण सब भूलि गये ॥ 
निर्मल भगति प्रेम रस पीवें, आन न दूजा भाव घरें। 
सहजें सदा राम रंगि राते, मुकृति बेकुंठे कहा करें ॥ 
इनके पदों की भाषा मिलती जुलती, पश्चिमी द्विन्दी हे । कुछ पद 
गुजराती और मरुभाषा के भी हैं । इनकी रचना में पूर्वा हिन्दी नहीं है । 
सुन्द्रदास; ई० स० १५९७-- 
सुन्दरदास जयपुरान्तगत यौसा नामक ग्राम निवासी थे । जाति के वेश्य 
थे । और दादू के प्रधान शिष्य थे; और शिक्षित थे । भक्त के साथ ये कवि भी 
उच्च कोटि के थे | ये राग-रागिनियों से युक्त पदावली के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी 
के साहित्यिक कवित्त और सवंये ही अधिक मात्रा में रचते थे । इन का हिन्दी, 
गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, सस्क्ृत और फ़ारसी पर समान अधिकार था। इनका 
काव्य सवत्र साहित्यिक, परिमार्जित, सरस एवं भावपूण हैं । इनकी सी 
भाव-विविघता अन्य सन्त कवियों में कम ही मिलती है । उदाहरण-खरूप इनकी 
रचना का नमूना देखिए-- 
देषी भाई आज भलो दिन लागत । 
वरिषा रितु को आगम आयो बेठि मछारदि रागत ॥ 
राम नाम के बादर उनये घोरि घोरि रस पागत। 
तन मन मांदि भई शीतलता गये विकार जुदागत ॥ 
जा कारन दम फिरत वियोगी निश दिन उठि उठि जागत | 
सुन्द्रदास दयाऊ ग्रभु सोह दियौ जोह मांगत 0 


( १५० ) 


रेदास जी; १४वीं शताब्दी-- 
आप महात्मा कबीर के समकालीन और रामानन्द खामी के १२ प्रमुख 
शिष्यों में से एक थे, और जाति के चमार थे । आपने अपने व्यवसाय के लिए 
हे ( थ / कक 
पवित्र तीथ काशी को चुना था । जितने भी सन्त कवि हुए उन सब में आपके 
पद्‌ सरस और भावपुण हैं । आप एक सिद्ध सन्‍त थे । यद्यपि आपने अपने पदों 
में सगुण नामों को ही प्रयुक्त किया है, किन्तु भावना निगुण ब्रह्म की द्वी है। उदाहरण- 
खरूप आपकी रचना का एक अंश देखिए--- 
अब केसे छुटे नाम रट छागी ॥ टेक ॥ 
प्रभुजी तुम चंदन हम पानी | जाकी अंग अंग वास समानी ॥ 
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती | जा की जोति बर॑ दिन राती ॥ 
प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा । जंसे चितवत चंद चकोरा। ॥ 
प्रभुजी तुम मोती हम घागा। जैसे सोनदहिं मिऊूत सुहागा ॥ 
भु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रंदासा॥ 
इनका नाम धन्ना और मीराबाइ ने बढ़े सत्कार से लिया है । काशी से 
पश्चिम की ओर आपका विशेष प्रभाव पड़ा । साध नाम का एक सम्प्रदाय 
फ़रुखाबाद और मिज्ञापुर में है जो रैदास ही की शिष्य-परम्परा में है । 
इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । फुटकर पद बहुत हैं । कोइ कोइ तो बड़े 
ही ममंस्पर्शी दैं-- 
जब हम होते तब तू नाहीं । अब तू ही, में नाहीं। 
अतल अगम जेसे लद्दरि मह उदधि, जल केवल जल मांद्दीं । 
लालदास; इ० १४५९ २- 
इस पन्थ के प्रवतक लालदास हैं । ये अछवर रहते थे । इनके मत में 
राम-भक्ति ही मुक्ति का साधन दै। 'बानी' नामक एक ग्रन्थ आपने रचा है । 


साध-सम्प्रदाय; ६० १६०२-- 

इस पंथ के स्थापक बीरभान थे । इनकी रचना शब्द तथा साखियों के 
रूप में 'आदि-उपदेश” नामक ग्रन्थ में है । पंथ की संगत में ये पद गाए जाते हैं । 
धरणीदास; ३० १६००--- 


जात के कायर्थ छपरा-निवासी थे । इनका ग्रन्थ 'सत्यप्रकाश” है । इनका 
अलग सम्प्रदाय है । 6 


( १०१ ) 


इनका एक पद यह हे--- 
इरिजन हरि के हाथ बिकाने । 
भावे कहदो जग घिक्‌ जीवन है, भाषे कहो बौराने 0 
जाति गंवाय अजाति कहाए, साधु संगति ठहराने । 
मेरी दुख दारिद्र परानो, जूठडन खाय अधाने ॥ 
पांच जने परबल परपंची, खलद्ढि परे वे दिखाने । 
घट मजूरी भये हदजूरी, साहब के मनमाने॥ 
निरममता निरबेर सभन तें, निरसंका निरबाने । 
घरनी काम राम अपने तें, चरन कमल लपटाने ॥ 


यारी साहब; हं० १५५६-- 

ये दिल्ली मे रहते थे । केशवदेव और बुल्ला साहब इनके शिष्य थे । बुढ्ा 
साहब के शिष्य गुलाल साहब और इनके शिष्य भीखा साहब हुए। ये दोनों १८वीं 
शताब्दी के मध्य में हुए । इनका एक पद-- 

हों तो खेलों पिया संग होरी ॥ 

दरस परस पति बरता पिय की, छवि निरखत बौरी ॥ 

सोरह कला संपूरन देखों, रवि ससि भे इक ठौरी ॥ 

अजब तें दृष्टि परो अविनासी, छागो रूप ठगौरी ॥ 

रसना रटत रहत निस बासर, नेन छगो यहि दटौरी ॥ 

कह यारी भक्ती करु हरिको, कोई कहे सो कट्दौरी ॥ 


बुल्ला साहब; ई० सन्‌ १६९४-- 
देखो पिया काछी घटा मो पे भारी ॥ 
सूनी सेज भयावन छागी, मरों विरद्द को जारी ॥ 
प्रेम प्रीति यट्टि रीति चरन छगु, पक छिन नाहि बिसारी ॥ 
चितवत पंथ अत नहदिं पायो, जन बुल्छा बलिहारी 0 


केशवदास; ई० सन्‌ १६९४-- 
निरमूू कंत दम पाया । कोटि सूर जाकी निर्मेल काया ॥ 
प्रेम विछास अमृत रस भरिया। अनुभौ चंवर रेन दिन ढरिया॥ 
आनंद मंगल सोह गावें। सुख सागर श्रभु कंठ लगावें॥ 
सत्य पुरुष धनि अति उजियारी | कोटि भानु ससि छवि परवारी ॥ 
तेज पुंज निर्गुन उजियारा। क॒द्ट केसो सोईं कंत हमारा ॥ 


चरणदास; ई० सन्‌ १६४७-- 
ये दूसर बनिये थे । इन्होंने दिल्ली में अपने सम्प्रदाय की स्थापना की, जिस 
की परंपरा अब तक है । इनका मत भी कबीर से मिलता हैं। इस पंथ में संस्कृत 


( १५७५२ ) 


कः उपयोग नहीं होता, हिन्दी का ही होता है। भागवत और भगवदूगीता का अनुवाद 
आंशिक रूप से चरणदास जी ने किया था । उन्होंने और भी रचनाएँ कीं । इनकी 
दो शिष्याएँ सहजोबाइं तथा दयाबाई अच्छी भक्त-कवि हुईं । दयाबाइई ने सन्‌ 
१७०० के लगभग दयाबोघ बनाया था । 


शिवनारायण जी; इ० सन्‌ १६७८-- 

इन्होंने ग्राज्ञीपुर के पास अपने पथ की स्थापना की। इसमें हिन्दू 
मुसलमान दोनों ही का प्रंवश हैँ । कहते हैं मुगल बादशाह मुहम्मदशाह ने भी 
यह सम्प्रदाय अंगीकार किया था । कहा जाता है इन्होंने १६ काव्य-प्रन्थ 
लिखे दें परन्तु प्राप्त नहीं हैं । 


गरीब दास जी; ई० सन्‌ १७१०--- 

ये कबीर की शिष्य परपरा में थे। इनका प्रथक्‌ पन्थ है । इसमें केवल द्विज 
दी प्रविष्ट हों सकते हैं। गरीबदास जी के रचे ग्रन्थसाहब में २८००० साखी और 
चौपाइयां हैं। ये रोहतक जिले के छुरनी गांव के निवासी थे । 


रामसनेही; इ० सन्‌ १६६२-- 

इस सम्प्रदाय के प्रवतक रामचरण राजपूताना में रहते थे । पहिले ये 
मूर्तिपृजक थे, पीछे इन्होंने रामसनेह्ी पथ स्थापित किया । इनके पन्थ वाले साधु कद्दातें 
हैं । इनका उपदेश “वाणी? नामक पुस्तक में संग्रहीत है। सम्प्रदाय के तीसरे गुरू 
दूल्हाराम ने सन्‌ १७२० में १० इज़ार शब्द तथा ४००० साखी रचीं । 


सतनामी ओर जगज़ोवनदास; १६५६ हं०-- 

यह सम्प्रदाय स्थापित तो प्रथम से था, परन्तु इसका सज्ठठन जगजीवनदास 
ने किया । ये लखनऊ और अयोध्या के बीच कोटबा नामक स्थान में रहते 
थे। ये नाम मात्र के निगुणी हैं। अवतार और देवताओं को मानते हैं । 

इनके ग्रन्थों में 'मद्दाप्रढलय” और '्ञानप्रकाश' प्रसिद्ध हैं । इनके शिष्य 
दुलनदास अच्छे कवि थे । इस पन्थ के अनुयायी जलालीदास और देवीदास ने 
कविता की है । 


प्राणनाथ; ई० १८ वीं शताब्दी-- क्‍ 
प्राणनाथ पन्‍ना निवासी थे, और छत्रसाल के गुरु थे । जाति के क्षत्रिय 
थे। उनके सम्प्रदाय में हिन्दू मुसलमान और इसाइयों का भी समीकरण है। 


( २५३ ) 


इस सम्प्रदाय के जन 'घामी' भी कहलाते हैं। क्योंकि ये परमात्मा को धाम के नाम 
से पुकारते हैं। इस पन्थ के हिन्दू मुसलमान पंगत में साथ बेठकर खाते-पीते हैं, 
पर घरों में अपने अपने रीति रिवाजों को ही मानते हैं । प्राणनाथ ने पद्यों में १४ भन्‍्य 
बनाए। इनमें फ़ारसी अरबी शब्दों की बहुतायत है। इन सब सम्प्रदायों का 
आदि मूल कबीर का उपदेश है। ये सब मूर्तिपूजा के विरोधी हैं, और कबीर की भांति 
सूक्ष्म-ब्रह्म की उपासना करते हैं । 


अध्याय दसवां 


ज्ञान-पन्थी सन्त 
सद्ना--- 
आपको नामदेव का समकालीन समझा गया है । आप जाति के कसाई 
थे । आपकी शालिग्राम जी में अटल भक्ति थी और उसी से मांस तोला करते थे । 
अन्त में सांसारिक क्षणिक सुखों से पराठ्मुख होकर इश्वर-भक्ति में तहछीन हो गए । 
आपके पद भक्ति-रस से लबालब भरे हुए हूँ । एक नमूना देखिए 


नूप कन्या के कारने, एक भयो भेष धारी। 
कामारथी सुवारथी, वाकी पेज संवारी ॥ 
तब गुन कहा जगत-गुरा, जो कम न नास। 
सिंह सरन कत जाहये, जो जंबुक ग्रासे ॥ 
एक बूंद जल कारने, चातक दुख पावे। 
प्रान गये सागर मिले, पुनि काम न आबे ॥ 


पीपा जी-- 

आप गागरौनगढ़ के राजा थे, और आरंभ में श्री दुगादेवी के अनन्य 
उपासक थे। तत्पश्चात्‌ आप श्री रामानन्द की सगति के प्रताप से विरक्त होकर 
श्रीकृष्ण के उपासक बन गए । श्रीक्षष्ण के दशनों की लालसा से आप समुद्र में 
कूद पढ़े, किन्तु सात दिवस के पश्चात्‌ निकठक आए । आप भी उच्च कोटि के 
भक्त माने जाते हैं । आपके पदों में अखिल भक्ति-श्लोत प्रवाद्दित हो रहा हैं :-- 


( रेएछ ) 


काया देवा काया देवऊू, काया जंगम जाती। 

काया धूप नवेदा, काया पूजों पाती ॥ 

काया बहु खंड खोजते, जब सिद्धि पाई। 

ना कछु आइवो, ना कछु जाह॒बो, राम की दुह्वाईं ॥ 

जो ब्र्मण्डे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। 

पीपा प्रनवे परम तत्त्व ही सतगुरु ट्वोय लूखावे ॥ 
घमेदास-- 

आप जाति के वेश्य थे। आप कबीर के प्रधान शिष्य थे, और कबीर के 

पश्चात्‌ गह्टी के उत्तराधिकारी आप ही बनाए गए । आप भी कबीर की तरह 
बचपन से ही भक्ति-घारा में बह चले थे । पहले आप सगुणोपासक थे, बाद को 
कबीर की संगति से कबीर-पंथ के अनुयायी हो गए थे । आपका भर्तों में बड़ा 
आदर-सम्मान है। आपकी भाषा भी कबीर की अपेक्षा कोमल और भावपरिपूण 
हे। आपने भी अनेक ग्रंथों की रचना की । आपकी रचना में रहस्यवाद और 
प्रेमतत्त्व का ही प्राधान्य हैं। यद्यपि आपने होली, बारहमासा, बसन्‍त आदि पर 
अपनी लेखनी चलाई । इनके पदों में भाषा खाभाविक है और संगीत का अधिक 
प्रवाह है । उदाहरण खरूप आप की रचना का नमूना देखिए--- 


नेन दरस बिन मरत पियासा ॥ठटेक॥ 
तुम द्वीं छाढ़ि भजूं नहिं और, नाहिं दूसरी आसा ॥ 
आरठों पहर रहूँ कर जोरी, करिलेहु आपन दासा # 
निसु बासर रहू ऊवछीना, बिनु देखे नहिं विश्वासा ॥ 
धरमदास बिनवे कर जोरी, धो निम रझोक निधास्ता ॥ 
गुरु पेयां छागों नाम छखा दीओरे ॥टेक॥ 
मलूकदास-- 
आप जाति के खन्नी थे । आप निगुणपंथियों में सर्वश्रेष्ठ भक्त थे । आपकी 
गदियां देश भर में चारों ओर फली हैं--कढ़ा, जयपुर, ग्रुजरात, सीताकोपल 
(दक्षिण), नेपाल, तथा काबुल तक में मिलती हैं । आपके पदों की भाषा 
धुग्यवस्थित और सरस है। ओज और खाभाविकता की पया्त मात्रा है। अरबी 
और फ्रारसी के शब्दों का खाभाविक-सा प्रयोग किया है । आपने पदों के 
अतिरिक्त कुछ कवित्त-रचना भी की है जो बहुत ही भावपूण है । 
तेरा में दीदार दिवाना। 


घड़ी धढ़ी तुझे देखा चाहूँ, सुन साहिब रहमाना ॥ 
डुआ अलूमस्त खबर नहिं तन की, पीया प्रेम पियाका॥ 


( १७५० ) 


ठाड़ होऊं तो शिरि गिरि परता, तेरे रंग मतवाछका ॥ 
खड़। रहूँ दरबार तुम्हारे, ज्यों घर का बंदा जादा। 
नेकी की कुछाह सिर दीये, गले पे रइन साजा ॥ 
तौजी और नमाज न जानूँ, ना जानू घरि रोजा । 
वांग जिकिर तब ही से विसरी, जब से यह दिक खोजा ॥ 
कहें महक अब कजा न करिषहों, दिछ ही सो दिल छाया । 
मक्का दज्ज हिये में देखा, पूरा सुरसिद पाया ॥ 
रज्ाब; जन्म सन्‌ १५३९-- मृत्यु सन्‌ १५९९-- 
आप महात्मा दादूराम के शिष्य थे । इनकी एक पुस्तक “रजब की 
बानी? मिलती है, जिसका रचना-काल सं० १६२५ से १६४० तक के बीच में 
जान पढ़ता है। इनकी रचना में उदूं और फ़ारसी के शब्दों का बाहुल्‍य है। 
इनकी बानी में भिन्न-भिन्न विषयों पर की गई कविताएँ हैं । गुर दादूराम की 
प्रशंसा में लिखे गये कुछ दोहे नीचे लिखें जाते हैं--- 
“रजब रहिए राम में, दादू के प्रसाद । 
नातरु जाता देख तू, जनम अमोलक वाद ॥ 
गुरु दादू देखत कटे, जीव के कोटि जंजीर । 
जन रजब मुकते किये, पाया पूरा पीर ॥ 
इंश्वर की स्तुति-बिषयक लिखे गये दोढ़े भी बड़े सुन्दर हैं-- 
रजब राम रहीम कहि, आदि पुरुष करि याद । 
सदा सनेही सुमिरिये, जनम न जावे बाद ॥ 
दरद बिना क्‍यों देखिये, दरसन दीन दयाल 
रज्ब विरह् वियोग बिन, कहां मिले सो छाल ॥ 
जाति-पांति कुक सब गए, राम-नाम के रंग। 
रज्ब छागा छाह् ज्यों, पारस का परसंग ॥ 
रज्ब भी साधु ही थे, अ्रतः साधुओं की प्रशसा इन्होंने खूब की है। 
उदाहरणाथे कुछ दोहे दिये जाते हैं :-- 
समञ्जन सुधा झुसपती, सकल सझुखन की रासि । न 
दुजन दुख दारुण दुसह्द, पीड़ा प्राणहु पासि ॥ 
साधू घट अमृत भें, संसरी विष वेलि। 
जन रज्जब गुण समझिके, पीछे मुख में मेलि ॥ 


दरिया साहब; (विहार वाले) ६० स० १६७५-- 


अबके बार बकस मोरे साहब | तुम लायक सब जोग हे॥ 
गुमह बकसिहों सब असम नसिहों | रखि हों जापन पास हे ॥ 


( १५६ ) 


अबे बिरिछि तरि ले बडे हो।तहवां धूप न छांह हे॥ 
चांद न सूरज दिवस नहिं तददवां । नहिं विसु होत बिहान है ॥ 
अमृत फल मुख चाखन देहौ।सेज सुगन्धि सुद्दाय हे ॥ 
जुग जुग अचल अमर पद देहो। इतनी भरज हमार है ॥ 
भो सागर दुख दासन मिटि है। छुटि हे कुक परिवार हे ॥ 
कह दरिया यह मंगल मूछा। जद फूले फुलवार हे॥ 


दरिया साहब (मारवाड़ वाले); ई० सन्‌ १५७७-- 


नाम बिन भाव करम नहिं छूटे ॥टेक॥ 

साधु संग औ रामभजन बिन, कार निरन्तर छूटे ॥ 
मर सेती जो मर को धोजे, सो मल केसे छुटे ॥ 
प्रेम का साबुन नाम का पानी, दुई मिलि तांता टूटे ॥ 
भेद अमेद भरम का आंडा, चौड़े परि परि फूटे ॥ 
गुरु सुख सबद गहे उर अन्तर सकल भरम से छूटे ॥ 
राम का ध्यान धरहु रे प्रानी, अमझत का मेंह बूट ॥ 
जन “दरियाव' अपर ये आया, जरा मरन तब टूटे ॥ 


तुलसी साहब; ई० सन्‌ १७८९-- 
जिन हिरदे गुरु संत नहीं । उन नर औतार लिया न लिया ॥ 
सूरत बिमल विकल नहिं जाके । बहु वक ज्ञान किया न किया 0४ 
करम काल बस उदत्र निहारा। जग बिच मूढ़ जिया न जिया ॥ 
अगम राह रस रीति न जानी | बहु सत्संग किया न किया ॥ 
नाम अमल घट घोंटि न पीया । अमर अनेक पिया न पिया ॥ 
मोरे मात जात जिंदगी में | सिर धरि पेर छुबा न छुवा॥ 
तुलसीदास साध नहिं चीन्हा । तन मन घन न दिया न दिया ॥ 


पलट साहब; इ० सन्‌ १७९४-- 


साहब के दास कराय पारो, जगत को आस न राखिये जी । 
समरथ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न भाखिये जी । 
*« साहिब के घर में कौन कमी, किस बात की अंते आखिये जी । 
पलछटू सुख दुख छाख परे, यदि नाम सुधा रस चाखिये जी । 


अज्तर अनन्य; १० सन्‌ १६५४--- 

ये दतिया रियासत के कायरथ थे । कुछ दिन दतिया के दीवान रहें । फिर 
विरक्त होकर रहने लगे। प्रसिद्ध राजा छत्रसाल इनके शिष्य थे + ये वेदान्त 
के ज्ञाता और पंडित थे। इन्होंने वेदान्त योग पर कई ग्रन्थ राजयोग, विज्ञान- 


( १५७७ ) 


योग, ध्यान-योग, सिद्धान्त-योग, विवेक-ट्रीपिका, ब्रह्म-शान, अनन्य-प्रकाश आदि 
लिखे हैं और दुर्गासप्तशती का हिन्दी अनुवाद किया है। एक पद्य देखिए-- 
यह भेद सुनो एथ्वीचन्द्राय, फलचारहु को साधन उपाय | 


यह छोक सधे सुख पुत्र बाम, परछोक नसे वस नरक धाम ॥ 
परलोक लोक दोउ से जाय, सोड़े राज जोग सिद्धान्त आय । 


इन ज्ञानपन्थी सन्‍्तों की परम्परा में एक ही दो ऐसे हैँ जिनकी रचनाओं 
में साहित्य का विकास हुआ है | उनमें मानवजीवन और भावनाओं की व्यज्ना 
नहीं है। इन सन्‍तों की रचना में किसी प्रकार की दाशनिक व्यवस्था भी नहीं 
है, ओर न द्वेत-अद्वेत-विशिष्टाद्त का पृथकरण ही किया जा सकता है । किसी में 
ज्ञानतत्त्व, किसी में साधना-तत्त्व किसी में प्रेमतत्तऔर किसी में व्यावह्यारिक भक्ति 
का प्रदशन होता है । इस पंथ का ज्ञानतत्त्व वेदान्त से, प्रेमतत्त्व सूफियों से, 
और अहिंसा तथा प्रपत्ति वेष्णवों से ली गइ है। 'सुरति! और 'निरति' शब्द बौद्ध 
सिद्धों के हैं । 


अध्याय ग्यारहवां 
प्रस-तत्त 

खूफी प्रेमधारा-- 

यह धारा इस देश में मुसलमान साधुओं के साथ आई । इनका उद्गम- 
स्थान इरान कौ सुसंस्क्ृत कोमल भावुक कल्पना में अरब धम-विजेताओं का लादा 
हुआ इस्लाम धम हैं। जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति के प्रभाव से कोमलतम 
और दाशनिक स्वरूप धारण कर गया। इस परम्परा के कवियों ने लौकिक प्रेम 
और लौकिक सौन्दय को अलौकिक रूप में देखा और ध्वनित किया है । इनकी 
रचनाएं चौपाई और दोहों की पद्धति पर प्रबन्ध-काव्य के रूप में मिलती हैं । 


प्रेम-काब्यों का प्रारम्भ-- 
प्रेमकाव्यों का आरम्भ अलाउद्दीन के समय में मुन्ना दाऊद की 'नूरक! और 
“चन्दा” नामक प्रेम-कथा से द्ोता है। परन्तु 'पद्मावत' की प्रस्तावना में मलिक 


( १५८ ) 


मुहम्मद-जायसी इससे प्राचीन कुछ और; प्रेमकथाओं का भी उल्लेख करता है। 
देखिए--- ५८ 

बिकरम अैंसा प्रेम के बारा। सपनावति कट्द गयेड पतारा ॥ 

मधूपाछ मुगधावति छागी। नगन पूर होहगा बेरागी ॥ 

राजकुंबर कंचनपुर गयऊ । मिरगावति कद जोगी भ्यर ॥ 

साथे कुंवर खँंडावत जोगू। मधुमाछती कर कीन्द्र वियोगू॥ 

प्रेमावति कहूँ सुरवर साधा। उषा लागि अनिरुध बर बाँचा ॥ 

यह प्रेमी और प्रेमिकाओं की चचां दृष्टान्त के रूप में है । इनमें कुछ कथाएं 
काव्यबद्ध भी हैं। विक्रम और अनिरुद्ध की कथा तो पौराणिक है ही । मगावती, 
मधुमालती, प्रेमावती और मुग्धावती ये चार प्रेमकथा रद्द जाती हैं । इनमें म्गावती 
और मधुमालती का पता चलता है । इससे हम यह कट्ट सकते हैं कि यह प्रेमकान्यों 
की परंपरा हिन्दी में ज्ञानमार्गी निगुणपंथी कवियों के बराबर द्वी पुरानी हें । 
प्रेम-काव्यों की दो धाराएँ-- 

इन प्रेम काब्यों की हम दो धाराऐँ पाते हैं। एक शुद्ध प्रेम-काव्य की और 
दूसरी सूफ़ी रहस्य-कान्य की । हिन्दी में प्रेम काव्यों का यह प्रचलन विदेशी भी 
नहीं है । इसका सम्बन्ध संस्कृत के प्रेम काव्यों से हैं । 


पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भेमरथी, सुमनोत्तरा, बासवदत्ता, आदि 
कई प्रेम काव्यों का उल्लेख किया है । इनके नामों से पता चलता है कि ये प्रेमकाव्य 
कल्पित थे । आगे चलकर वाण ने 'कादम्बरी” और सुबन्धु ने 'वासवदत्ता? दो प्रेम 
काव्य लिखे, वे भी इसी परम्परा में आते हैं। इसके बाद भी लगभग १२वीं 
शताब्दी तक गद्य में लिखी प्रेम कहानियों का सिलसिला हम पाते हैं। इसकी बहुत 
सम्भावना हें कि अपम्रश और प्राकृत में भी कुछ ऐसे प्रेमकाव्य रहे हों जो मौखिक 
रूप धारण करके और कुछ विक्ृत होकर सूफी भावना वाले कवियों तक पहुंचे हों 
जिन्हें उन्होंने अपने ढंग पर वणन किया। यद्द भी सम्भव प्रतीत द्वोता ह कि 
इस प्रकार की कहद्दानियां योगी सम्प्रदाय में भी प्रचलित हों जिनमें राजाओं के 
योगसाधन की चर्चा की गई हो। राजा गोपीचन्द और भतंहरि की कहानियां 
हमारे इस सन्देद्द को अधिक पुष्ट करती हैं । अब विचारणीय एक बात यह है कि 
इन प्रेममार्गी कवियों ने अपनी कथाओं में घुमा-फिरा कर सिंहल और वहां की 
पद्मिनी जाति की ल्षियों की च्चा की है । वह सिंहल द्वीप में पद्चमिनी स्लियों की 
कल्पना योगियों द्वी की है । यह कहां से ली गई है. यह हम अग्रले अध्याय में 
जायसी की काव्य विवेचना में बतावेंगे । 


( रैश९ ) 


संस्कृत के प्रेम-काव्य ओर प्रेम-मार्गी-काव्य--- 

संस्कृत के प्रेम-काब्यों में शुद्ध प्रेम ही का वणन है, इस लिये वे शुद्ध 
साहित्यिक ग्रन्थ हैं, परन्तु प्रेम-मार्गी सन्‍्तों के ये हिन्दी प्रेम-मार्गी काव्य ऐसे 
नहीं हैं । उनमें रहस्यवाद और साम्प्रदायिक पृथकता साफ्‌ दीख पढ़ती हे । इन्होंने 
तो काव्य का सहारा केबल प्रेम-भावना के प्रसार के लिये ही लिया है । यद्दी 
कारण है कि उनके काव्यों में साहित्य के विधि-विधानों का पूरा समावेश नहीं 
हो पाया । उन्होंने केवल प्रेम के दोनो पक्षों; संयोग और वियोग के अन्तर्गत 
आने वाली उन्हीं साहित्यिक विधियों को ग्रहण किया है जो पुराने काब्यों में 
गृहीत हो चुकी थीं, अथवा जो मौखिक कथाओं में बच रही थीं । उदाहरण 
के लिये नखशिख का संयोग में और बारहमासे का वियोग में । 
काव्य-पद्धति-- 

इन प्रेम-मार्गी कवियों की काव्य-पद्धति अवश्य अभारतीय हे । फ़ारसी में 
जो मसनवी लिखने की रीति है, ये प्रेम-काव्य उसी शेली पर लिखें गये हूं। 
किन्तु छन्द इन्होंने ह्विन्दी के दोहे-चोपाई ही लिये हैं । परन्तु इन दोहे-चौपाइयों 
में छन्द-शास््र के नियमों की परवाह नहीं की गई है । मात्राएँ न्यूनाधिक हैं। 
इसके सिवा इन्होंने अधाली को ही चौपाई मान कर दो दोहों के बीच कहीं सात 
कहीं नौ तथा कहीं ग्यारह अधालियां रखी हैं । 

इन काव्यों का ढांचा भी प्रबन्ध-काव्य की पद्धति पर नहीं है । इसी से 
कथाएं सगंबद्ध नहीं हैं । उन का वर्णन मसनवी की पद्धति पर, बीच बीच में प्रस॑ंगों 
के शीषक रख कर किया गया है । 

मसनवी की शेली द्वी पर इश्वर-वन्दना , भुहम्मर साहेब की स्तुति, 
शहेवक्त की प्रशंसा, गुरू-परम्परा, अपने मित्रों आदि का वणन प्रारम्भ में 
दिया गया है, बाद में कथारम्भ है । 

प्रत्येक कथा में किसी देश का राजा दूसरे देश की रूपवती राजकुमारी 
का रूप-वर्णन सुन कर उसे प्राप्त करने के लिये योगियों का वेश घारण करके 
निकल पढ़ता है । राजा और राजकुमारी के बीच का सम्बन्ध जोड़ने वाला कोई 
पक्षी (प्रायः तोता) हुआ करता हूँ । अन्त में बढ़े बढ़े विप्नों को पार कर राजा 
राजकुमारी को पा जाता दे । रनवास में आने पर कहीं युद्ध और कहीं किसी 
दूसरे कारण से राजा मर जाता है और राजा की परिणीता या प्रेमिका सत्ती 
हो जाती है। 
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काव्यदृष्टि और प्रेमी मागे का अन्तर-- 

इस प्रकार काव्य की दृष्टि में यह वियोगान्त कहानी हैँ और दुःखान्त 

टइय हैं, परन्तु प्रेमी माग में साम्प्रदायिक भावना से उन्हें सुखान्त माना गया है। 

राजा साधक, राजकुमारी ब्रह्म-ज्योति, पक्षी मध्यर्थ या गुरु निरूषित किया 
गया हैं । मार्ग में पड़ने वाली विप्न वाधाएं साधना-माग के प्रत्यूह हैं । इसी 
कारण राजा योगियों के वेश में राजकुमारी की खोज में निकलते हैं । 
प्रभ-कथा के लौकिक पक्त के साथ आत्मा और ब्रह्म के अलौकिक पक्ष की योजना 
कर लेने से साधक साध्य तकया प्रेमी राजकुमारी तक पहुंचने के पूब ही प्रेम 
की पीड़ा का घोर रूप देखता है । इन कवियों द्वारा प्रदर्शित राजकुमारियों की यह 
पीड़ा लौकिक दृष्टि से कामपीड़ा तथा प्रबन्ध की दृष्टि से भद्दी-सी वस्तु मानी 
जायगी । परन्तु ब्रह्म की अलौकिक दृष्टि से उसका स्वरूप ही बदल 
जाता दे । 

इन प्रेमकाव्यों का 'तोता', कादम्बरी का तोता”, इन काव्यों के जोगी”, 
कादम्बरी के ऋषिकुमार, इन काव्यों के राजा! 'राजानल”, उनकी राजहस से 
संदेश की प्राप्ति, और भ्रिया-वियोग । कादम्बरी की अमानुषी खत्री-कल्पना, तथा 
जन्म के निरन्तर प्रवाह, यद्द सब इन प्रेमकाव्यों की भूमिका पर प्रभाव डालते हुए 
प्रतीत होते हैं । हम अगले अध्याय में बताएंगे कि जायसी ने अपनी 'पद्मावत? का 
मसाला कहां से चुराया हूं । 


खूफी सिद्धान्त और ब्रह्म-- 

सृफ़ी सिद्धान्तों में ब्रह्म की दो स्वरूप में भावना की जाती है । एक तो 
उसका 'जमाल' देखा चाहते हैं, दूसरा, 'जलाल”! । जमाल का अथ सौन्दय, और 
जलाल का अथ ऐश्वय है । 

भक्ति में प्रेम और श्रद्धा का मिश्रण है । प्रेम का सम्बन्ध सौन्दय, 
( जमाल ) से और श्रद्धा का वेभव (जलाल) से है । 

इन हिन्दी प्रेममार्गी कवियों ने ब्रह्म की सौन्दयभावना जमाल को ही 
प्रदर्शित किया है । 
सूफी प्रेमतत्व ओर हिन्दुधमंतक्त्व-- 

अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि इन मुसलमान सूफी साधुओं 
ने किस कारण हिन्दी भाषा में ये प्रेमकाव्य रचे । इसमें तनिक भी सन्देंह नहीं 


ली 
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कि वे कट्टर मुसलमान थे । यद्यपि उनका पनन्‍्थ सूफी था तथापि वे कबीर की 
भांति सुधारक न थे । इन प्रेमकार्व्यों में उन्होंन न द्िन्दू-मुसलिमि ऐक्य की 
कोइ बात कही, न दोनों जातियों के गण दोष की विवेचना की, न उन्होंने किसी 
प्रकार के उपदेश ही दिए । वे एक मुसलमान-सूफी-सम्प्रदाय के फकीर थे, और 
इन प्रेमकाव्यों में उन्होंने अपने विश्युद्ध सुफी धमम का प्रतिपादन किया हे । इस 
में विचारणीय बात यह है कि सूफी धर्म का प्रतिपादन करने के लिये उन्होंने 
ट्विन्दी भाषा, हिन्दी छन्‍्द और हिन्दुओं के सवसाधारण में प्रचलित और प्रिय 
आकर्षक चरित्रों का आश्रय क्‍यों लिया । यही नहीं, उन्होंने अपने 'सुफी 
खुदावाद” को--'एकेश्वरवाद' की आड़ में हिन्दू-घमतत्त्व के पूव-प्रतिपादित “अद्वैल 
ब्रह्म और 'सो5हंतत्त्व” का बाना पहिनाया । इस प्रकार उन्होंने हिन्दी भाषा और 
हिन्दी छन्दों के माध्यम से हिन्दू पात्रों के चरित्रों में अपने मुस्लिम सूफी भाव को 
आरोपित किया । यद्यपि यह प्रयास बड़े कौशल स्रे किया गया, फिर भी उसकी 
अस्वाभाविकता और विरसता छिपी न रही । जायसी द्टी को देखिये---वह अपनी 
'पद्मावत! की प्रेम-कहानी कट्ककर उस पर कितने भोंडेपन से सूफी सिद्धान्तों को 
आरोपित करता है-- 


तन चित उर मन राजा कीन्हा | दविय सिंघल, बुद्धि पदमिनि चीम्हा ॥ 
गुरू सुआ जेहि पनथ देखावा। बिन गुरु जगत को निरगुन पावा ? 
नागमती यह दुनिया धंधा। बाँचा सो हम एहि चित बंधा॥ 
राघव दूत सोड़े सेतानू | माया अछाउद्दीन सुछतानू ॥ 


वास्तव में यह अत्यन्त छ्लिप्ट कल्पना है और इस भावारोपण में तनिक 
भी रसोदय नहीं । इस कथा में ऐतिदहास्रिक पात्रों को यद्यपि बहुत तोढ़ मरोड़ कर 
रखा गया है फिर भी उनका इतिहास-रस इतना नहीं नष्ट हो पाया कि उन 
चरित्रों में विशुद्ध आध्यात्मतत्त्यू की कोरी अलंकारिक-कल्पना की जा सके। 


अब यह बात स्पष्ट हो जाती हें कि इन सूफी साधुओं ने हिन्दी भाषा, 
हिन्दी छन्‍्द और हिन्दू चरित्रों का आश्रय लेकर हिन्दू जनता को अपने सूफी 
सिद्धान्तों पर विमोद्दित करके 'खुदावाद! की ओर आकर्षित करने की चेष्टा की। 
वे स्वयं एक कट्टर मुसलमान पीर बनकर उनके गुरु बनना चाहते थे । उनका 
मुस्लिम कट्टरता का भाव इन ग्रन्थों की प्रारम्भिक खुदा की बन्दना, मुहम्मद साइज 
की स्तुति, शाद्देवक्त की प्रशंसा तथा गुरु-महिमा और मित्रों के विवरण से स्पष्ट हो 
जाता है । तथा उनका 'जमाल! और 'जलाल” और 'शेतान! इस बात को स्पष्ट 
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कर देता है कि ने वाकछल द्वारा ही अपने सूफीतत्त्व को हिन्दुओं की “ब्रह्म 
भावना” या 'सो5ह तत्त्व” में आरोप करते हैं । 

वास्तव में यह इन सूफ़ी साधुओं की हिन्दू जनता में मुस्लिम धम- 
प्रचार की एक कौशलपूण योजना थी । पाठक जानते हैं कि कुछ मुस्लिम साधुओं 
ने प्राचीन सिद्धों और नाथों के अनुकरण पर “चमत्कारवाद' का प्रचार किया था, 
और अपनी अलौकिक शक्तियों और चमत्कारों का सर्वेसाधारण मे प्रचार करके 
हिन्दू जनता में पीर की भांति पृज्य-स्थान ग्रहण करने की चेष्टा की थी । सूक़ो 
साधुओं की यह दूसरे प्रकार की चेष्टा थी जिसमें उन्होंने सिद्धों और योगियों 
के चमत्कारों का तो नहीं, अपने युग के निकट के प्रभावशाली शकर प्रतिपादित 
बद्धि-तत्त्व-प्रधान ब्रह्मवाद का सहारा लिया । और इस प्रकार उनके ये उद्योग 
हिन्दू जनता को मुस्लिम प्रभाव में लाने के लिये ही थे । हम आगे चलकर 
बतावेंगे कि हिन्दू जनपद को इन सूफी साथुओं के मुस्लिम प्रभाव से बचाने में 
सूरदास की भक्ति-भावना और तुलसी की घम-सम्पदा ने कितना महत्त्वपूण भाग 
लिया । इतना ही नहीं, इन्होंने रहीम और रसखान जेसे सच्चे, सहदय और 
प्रतिष्ठित, भावुक, मेधावी मुसलमानों को विशुद्ध हिन्दूतत्त्व से प्रभावित करके अपने 
इष्टदेव कृष्ण और राष्ट्रभाषा व्रजभाषा के चरणों में नतमस्तक किया । इन सूफी 
साधुओं ने अपना मतलब साधने को जहां हिन्दी भाषा, हिन्दी छन्द और हिन्दू 
चरित्रों को उधार मंगनी लिया था, वहां रहीम और रसखान जेसे मुसलमानों ने 
ट्विन्दी भाषा, हिन्दी छन्‍्द और हिन्दू देव-चरित्र पर अपनी सम्पूण चेतना का 
विसजन कर दिया । 


अध्याय बारहवां 
सफी-साहित्य 


सन्‌ १५०१ में क्ुतुबनशेख ने म्गावती नाम की प्रेमन-कथा अवधी भाषा 
मे लिखी जो दोहे चोपाइयों में थी। यद्द सूफी-साद्दित्य का प्रथम प्राप्य-ग्रन्थ 
समझा जाता था । जिसके द्वारा सूफीवाद का प्रवेश हिन्दी साहित्य में हुआ । परन्तु 
ट्विन्दी साहित्य में सूफी साहित्य को प्रौढ़ रूप देने वाले प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद 
जायसी थे। इनका रचनाकाल इस्वी सन्‌ १५१८ से' १५४५ तक है। इन्होंने 
अपने पूववर्ती चार ऐसे ह्वी प्रन्थों के नाम लिये हैं । १ मुग्धावती, २ मझूगावती, 
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३ मधुमालती, और ४ प्रेमावती । इनमें से अभी तक केवल मधुमालती की एक 
प्रति तथा मृगावती की एक खण्डित प्रति मिली है, जो मंझनन कवि की रचना है । 
मंझन ने अपनी रचना में एक विशेषता यह की है कि अपनी पश्रेमकथा में नायक 
नायिका के साथ एक उपनायक और उपनायिका की भी कल्पना कौ है । इससे 
“मंझन की रचना में आदशवाद भी आ गया है । मधुमालती का रचना-काल सन्‌ 
१५०२ से १५३८ के बीच अनुमान किया जाता है । 
जायसी; ई० खन्‌ १४२०-- 
मलिक मुहम्मद जायसी सूफी फुकीर शेख मोहिदी (मुहीउद्दीन) के शिष्य ये। 
और जायस में रहते थे । ये एक आँख के काने और अत्यन्त कुरूप थे। इनके समय 
में भारत में पठान बादशाह शेरशादह्द का राज्य था। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
पद्मावत सन्‌ १५२० में लिखी, ऐसा अनुमान है। इसका एक बंगला अनुवाद 
अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन्‌ १६५० के लगभग कराया था। 
पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियाँ फ़ारसी अक्षरों में मिली हैं। ये अपने समय के 
सिद्ध फूकीर माने जाते थे । अन्त समय अमेठी जा बसे थे, और वहीं इनकी म॒त्यु 
हुई । इनके जीवनकाल ही में इनके शिष्य इनके बनाए भावपूण दोढ़े चौपाई 
गाते फिरते थे | इनकी शेली में गूढ़ता, गम्भीरता और सरसता हैँ । इनकी 
भाषा देखिए--- 


बरुनी का बरनों हमि बनी | साथे बान जानु दुद् अनी ॥ 
उन बानन्ह अस को जो न मारा। बेघि रहा सगरी संसारा॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने | वे सब बान ओटि के हने ॥ 
धरती बान बेघि सब राखी | साखी ठाढ़ देहिं सब साखी ॥ 
रोवं रोवें मानुस तन ठाढ़े। सूतहिं सूत बेध अस गाढ़े ॥ 
बरुनि-बान अस ओपहें, बेघं रन बनढाँख । 
सोजहिं तन सब रोवा, पंखिद्टि तन सब पांख ॥ 


जायसी की विशेषता-- 


मलिक मुहम्मद जायसी की परम्परा में अन्य सब प्रेममार्गी कवियों की 

परम्परा से अन्तर हू । जद्दां अन्य प्रेममार्गी संतों ने केवल कल्पित कथाओं का 

ही आश्रय लिया है, वहां जायसी ने उसमें इतिहास का ज़रा सा मिश्रण कर दिया 

है । उनकी पद्मावत के पूवाध में व्यक्तिपक्ष हे परन्तु उत्तराध में कवि प्रेमियों के 

वैव्यक्ति-पक्ष से हट कर लोक-पक्ष पर आगया है । इसके सिवा उसने अलाउद्दीन 
और पद्मिनी का ऐतिद्वासिक आख्यान- उस में जोड़ दिया है, इस कारण जायसी की 
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पंद्मावत अन्य प्रेममार्गी साहित्य से प्रथक ही गई है। प्रबन्ध की दृष्टि से भी 
वह औरों से बढ़ कर है। अन्य सूफ़ी कवि जहां प्रेम, करुणा, श्रद्धा, भक्ति तथा 
कोमल भावों ही को व्यक्त करते हैं वहां जायसी ने लोक-दृष्टि से समन्वित होकर 
युद्ध, उत्साह, क्रो, खीझ आदि भाव भी प्रदर्शित किये हैँ । इस कारण से उसमें 

प्रबन्धत््व की अपेक्षा सामग्री अधिक द्वो गई है। 7 


पद्मावत का मूल आधार-- 
राजस्थान के इतिहास लेखक कनेल टाड ने चित्तौड़ के इतिहास से सम्बन्धित 
'पद्चिनी! की कथा लिखी है। उस कथा का सार यह है:-- 


पद्चिनी चित्तौड़ के राणा भीमसिंदद की रानी थी । वद्द लोकोत्तर सुन्दरी थी । 
उसके रूप की ख्याति सुनकर दिल्ली के सुठतान अलाउद्दीन खिलज्जी ने राजा से 
उसे अपनी बेगम बनाने को मांगा और राजा के इन्कार करने' पर चित्तौड़ पर 
चढ़ाई कर दी । वह बहुत दिन तक चित्तौढ़ को घेरे पड़ा रहा | पर चित्तौड़ का 
अजेय-दुग विजय न हुआ । तब उसने राणा के पास एक सन्देश मेजा, उसमें उसने 
कंहलाया कि यदि वह रानी के रूप की एक झलक दपण में उसे दिखा दे तो बह 
सतुष्ट होकर दिल्ली लौट जायगा । सुलतान की यह मांग यद्यपि राजपूत मयादा 
क॑ विपरीत और अपमान-जनक थी, फिर भी राजा ने परिस्थित से लाचार होकर 
समान ली और उसने सुलतान को जवाब दिया कि यदि वह मित्रभाव से एकाकी 
किले में आवे तो राणा उसकी इच्छा पूरी करेगा। अलाउद्दीन अकेला किले मे 
बला गया। राणा ने उसका मिन्रभाव से सत्कार किया और प्रतिज्ञा के अनुसार 
रानी का प्रतिबिम्ब शीशे में दिखा दिया । ऊपर से खुलतान नें बहुत 
मित्र-भाव प्रकंट किया और जब वह वहां से चला तो राणा शिष्टाचार 
के विचार से किले के बाहर तक सुलतान के साथ चंला आया, जहां 
सुलतान के साथी घात लगाए बेंठे थे। उन्होंने अकस्मात्‌ राणा को 
पकड़ लिया और ले भागे । किले से राणा को सहायता प्राप्त करने का समय नहीं 
मिला । इस पर पद्चिनी ने एक कौशल रचा और अपने सम्बन्धी गोरा बादल की 
उसने सहायता ली, तथा खुलतान को सूचना दी कि वह्द यदि राणा को मुक्त 
कर दे तो रानी उसके पास आने को राजी है। सुलतान ने यह शत स्वीकार 
कर ली । रानी ने सात सौ डोलियां तेयार कराई, प्रत्येक में दो दो योद्धा भीतर 
बेठे और चार-चार योद्धा कद्दार के भेष में डोली उठाकर चले । सब के शस्त्र छिपे 
हुए थे । एक बढ़िया पालकी में गोरा रानी बनकर बेठा। और बादल एक 
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बढ़िया घोड़े पर सवार होकर उसके साथ २ चला । ये सब डोलियां पर्दे में कनात के 
भीतर उतारी गई । तब रानी ने प्राथना की कि वह राणा से अन्तिम भेंट 
करना चाहती है, जिसकी सुलतान ने आज्ञा दे दी । अवसर पाकर राणा को गोरा 
ने अपने हथियार दे दिए और बादल ने घोड़ा देकर उसे चित्तौड़ की ओर 
दौड़ा दिया | उधर सब योद्धा तलवार सूंत २ कर सुलतान की सेना पर पिल 
पड़े । उनके सम्हलते २ बहुतों को काट डाला । इस पराजय से खीझ कर 
अलाउद्दीन उस समय तो दिल्ली लौट गया, परन्तु कुछ दिन बाद ही फिर आया। 
इस बार घनधघोर युद्ध हुआ और राणा तथा सब सीसोदिया खेत रहे, तथा 
रानी पद्मिनी अपनी पांच हजार रनवार्सों के साथ जौहर करके जल मरी । और 
जब अलाउद्दीन ने उसे प्राप्त करने की इच्छा से महल में प्रवेश किया तो वहां 
उसे गम राख के ढेर में दहती पद्चिनी की चिता के अंगारे मिले । 


यह तो हुई राजस्थान की एक ऐतिहासिक कथा । अब एक कथा 
पौराणिक सुनिए--जिसका वर्णन कल्कि-पुराण में है । कल्कि-पुराण का यह 
उपाख्यान चौथे अध्याय के २३वें 'छोक से प्रारम्भ द्ोकर छम्बा चला गया 
है। बीच २ में इसमें और बातें भी आई हैं, परन्तु इस उपाख्यान का 
सार भाव यह है-- 

शिवदत्त नामका एक बड़ा वाचाल विद्वान तोता था। उसने कल्कि के 
पास एक समन्ध्या-काल में आकर कहा--में सिंहल द्वीप से आरहा हूँ जो समुद्र के 
वीच में हें । वहां के राजा बहद्रथ की पद्मचिनी नाम की एक त्रेलोक्य-सुन्दरी कन्या 
है। उसे शिव ने वर दिया है कि तेरे पति नारायण हैं, दूसरा जो कोई पुरुष तुझे 
पत्नी भाव से देखेगा वही खज्रीरूप: हो जायगा। कुछ दिन हुए राजा ने उसके 
स्वयम्वर की योजना की थी, जिसम देश देश के रूप ग्रुण-सम्पन्न राजा आए, 
पर वे स्वयबर में कुमारी को देखते ही लह्ली हो गये और अब दासीभाव से उसी 
की सेवा में रहते हैं। और वह कुमारी इसी चिन्ता में दुखी है कि केसे उसे वर 
प्राप्त होगा । 


इस पर कल्कि ने कहा--हे तोते, मैं ही वह विष्णु का अवतार हूं--तू 
सिंहल द्वीप में जा और राजकुमारी को हमारी ओर से प्रबोध कर । तोता उड़ कर 
सिंहलद्वीप में पहुंचा और राजकुप्तारा को कल्कि जी का संदेश कहा। राजकुमारी 
ने प्रसन्न होकर कहा--अरे शुक, मैं तुम्हारी चोंच में उत्तम पद्मराग सणि बंघ- 
वाऊंगी और कण्ठ में सूयकान्त मणि पद्नाऊंगी और तुम्दारे पंखों को और शरीर 


( रैदैंद ) 


को कुंकुम से चित्रित कराऊंगी, पूंछ में मणि गूथूंगी और परों में नूपुर सजाऊंगी । 
तू जाकर कल्कि से यहां का सब हाल कह और उन्हें यहां ला । 

झुक कुमारी से सत्कार पाकर उड़ चला और सम्भलग्राम में कल्कि जी 
के पास पहुंचा तथा सब हाल वणन किया । सब सुनकर कल्कि जी घोड़े पर 
चढ़कर सिंहलद्वीप में पहुंच । और एक सरोवर के निकट ठट्दर कर शुक को 
कुमारी के पास भेजा । राजकन्या तोते को देखकर और प्रिय के आ पहुंचने का 
संदेश सुनकर बड़ी प्रसन्न हुईं, तथा कुछ विश्वस्त सखियों को संग ले सरोवर में 
स्नान के लिये चली । 

सरोवर तट पर उसका कल्कि से प्रेमाछाप हुआ और उसने महल में 
लौट कर राजा से सब सन्देश कहा। राजा ने आंदरपूवक कल्कि का स्वागत 
किया तथा पद्चिनी उनसे व्याह दी। 

कल्कि जी कुछ दिन सिंहल में ठहर कर अपने घर सम्भलपुर पद्चिनी 
सहित आए, जहां उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने उनके लिये बढ़िया महल बना 
रखा था । 

कुछ दिन बाद वे दिग्विजय करने निकले । जनों, बौद्धों तथा म्लेच्छों से 
युद्ध किया। रमा से विवाह किया, फिर लछौटकर सम्भलप्राम में यज्ञ किया । समय 
पर उनके पुत्र-पौत्र हुए फिर उनका वंकुण्ठवास हो गया। तथा पद्मिनी और रम्ता 
दोनों स्त्रियां सती हो गई । 
जायसी के पद्मावत का 'कथासार' यह हैं-- 

सिंहल द्वीप के राजा गन्धबंसेन की कन्या पद्मावती अति रूपवती थी। 
परन्तु उसको योग्य वर नहीं मिलता था । उसके पास हीरामन नाम का एक 
तोता था जो पूरा पण्डित और वाचाल था । वह तोता देवगति से उड़ता हुआ 
एक बार एक बहेलिये के जाल में फैंस गया, जिसने उसे चित्तौड़ के एक 
ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण से एक लाख रुपये में बह तोता 
राजा रतनसेन ने खरीद लिया । एक बार राजा की रानी ने उससे पूछा कि 
कोई मुझ से भी अधिक सुन्दरी स्त्री दुनिया में होगी, तब तोते ने पद्मिनी का 
बढ़ा बखान किया । इस पर रानी ने डाह से उसे मार डालने के लिये एक दासी 
को दे दिया । पर उसने उसे मारा नहीं, छिपा लिया और राजा को सौंप कर 
सब द्वाल भी कह दिया। राजा ने जब पद्मिनी के रूप का वणन सुना तो वह 
उसके प्रेम में व्याकुल हो योगी बन कर सिंहल की ओर चला । साथ में १६ 


( १६७ ) 


हज़ार योगी लिए। हीरामन माग दिखाता चला। योगियों का यह काफ़ला 
कलिंग से जहाज़ में सवार हो सिंहलद्वीप में पहुंचा । वहां तोते से संदेश पाकर 
पद्चिनी शिवपुजन के बद्दाने आई, उसे देखकर राजा मूर्च्छित होगया | पीछे शिव 
से सिद्धि पाकर राजा ने योगियों सहित गढ़ में घुसने की चेष्टा की, पर पकड़ा 
गया; और उसे सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी गईं | पीछे सोलह हज़ार योगियों 
सहित शिव ने गद को घेरा तथा सब देवता उनकी सहायता को आए । उन से 
गन्धवेसेन ने पराजित हो पद्मावती राजा को ब्याह दी। और दोनों चित्तौड़ 
आ गये। चित्तौड़ के एक द्वेषी ब्राह्मण ने दिल्ली जाकर अलाउद्दीन से पद्मिनी की 
बहुत तारीफ़ की । इसपर अलाउद्दीन ने पहले रानी को मांगा; पीछे चढ़ाई की । 
और छल करके संधि कर ली। राजा ने एक बार उसे दावत दी और जब दोनों 
शतरज खेल रहे थ, अलाउद्दीन न पद्मिनी की एक झलक शीशे में देख ली। 
और जब राजा विदा करने बाहरी फाटक पर आया, उसे पकड़ लिया गया; और दिल्ली 
ले जाया गया । पद्मिनी ने ३०० डोलियों में सेनिक छिपाकर दिल्ली भेज और सुलतान 
से कहलाया कि पद्मिनी राजा से एक बार मुलाकात करके हरम में जायगी । 
आज्ञा पाते ह्वी रानी की पालकी राजा की कोठरी में ले जाई गई । वहां पालकी 
में से एक लहार ने निकल कर राजा की हृथकड़ी-बड़ी तोड़ डालीं--और राजा 
घोड़े पर चढ़कर निक्रल भागा । सेनिक शाही सेना से युद्ध करने लगे । रतनसेन 
जब चित्तोड़ पहुंचा, तो पद्चिनी ने राजा से कुम्मलनेर के राजा देवपाल द्वारा 
दूती भेजनें की बात कही। इस पर रतनसेन ने कुम्भलनेर पर चढ़ाई की और 
इस लड़ाई में वे दोनों राजा मारे गये। रतनसेन का शव चित्तौड़ छाया गया और 
दोनों रानियां उसकी चिता पर जल मरीं । जब अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तो वहां 
राख के ढेर के सिवा कुछ न पाया ।” 


इन तीनों कथानकों को मिलाने से आप अनुमान कर सकते हैं कि 
जायसी की पद्मावत के पूर्वा्ध में कल्किपुराण की, और उत्तराध में आइने-अकबरी 
में वर्णित राजस्थान की प्राचीन ऐतिहासिक घटना का सहारा लिया गया है, जिसे टाड 
ने आगे चलकर व्यवस्थित कहानी का रूप दे दिया था। टाड ने पद्चिनी के पति 
का नाम भीमसिंह दिया है परन्तु आइनेअकबरी में उसे रतनसिंह ही कहा गया 
है जद्दाँ से जायसी ने वणन लिया है । 


इस कथा में कुछ योगियों की पुरानी करामातें, कुछ शिवधम का प्रभाव और 
कुछ कल्पना मिलाकर उसका एक ऐसा स्वरूप बना दिया है कि यदि उसके ग्रन्थ 
में से कवि द्वारा आरोपित सुफ़ी प्रेमतत्त की भावना निकाल दी जाय तो वह एक 


( शृध्ूछा ) 


अस्तव्यस्त, अस्वाभाविक और अति साधारण बिलकुल पुराने ढर्रे की कद्दानी 
मात्र रह जायगी । 


कवित्त्वमुण और भाषा की दृष्टि से निस्सन्देह जायसी में अपने अन्य सूफ़ी 
स्न्‍्तों से श्रेष्ठता हे । 

उसने 'अखरावट” ओर “आखिरीक़॒लाम? दो पुस्तकें और लिखी हैं। 
इनमें भी वह अपने सहमार्गियों से बढ़ गया हूँ । | 
प्रेममार्गी प्रमुख कधि-- 

ग्रेममार्गी कवियों की परम्परा में मगावती के कतो कुतुबन (ई० स॒० 
१४६४ में) मधुमालती के रचियता मंझन (१५०४ भें) पद्मावत के प्रणेता 
मलिक मुहम्मद जायसी ( १४२१ में ) चित्रावली के लेखक उसमान (सन १६१४ 
में ) ज्ञानदीप के लेखक शेखनबी ( १६२० में ) और इन्द्रावती के लेखक 
नूरमुहम्मद (सन १७४५ में) हुए । इनके सिवा छोटे-मोटे और भी कवि हुए। 
परन्तु मुछादाऊद और रज्जन इस परंपरा के सब से प्राचीन कवि हैं । 
दाऊद्‌-- 

मुक्ादाऊद सवप्रथम-ज्ञात प्रममार्गी कवि हूं । उसकी पुस्तक 'नूरक और 
चन्दाः या “चंदावन! का उछेख अब्दुलकादिर बदायूनी ने अपने 
इतिद्ास-प्रन्थ 'मुन्तस्राबुतुत्तवारीख” के भाग १ पृष्ठ २५० पर इस प्रकार किया दहै--- 

“फ्रिताब “'चदावन! जो हिन्दवी भाषा में एक मसनवी हैं और जिसमें 
नूरक और चन्दा नाम के प्रेमी व प्रियतमा के प्रेम का बणन है, वास्तव में 
अनुभवपूण हैं। मौलाना दाऊद कविता में लिखता हैँ जो उस भ्रान्त में अत्यन्त 
मशहूर होने के कारण परिचय देन की आवश्यकता नहीं रखता । मखदूम शेख्र 
तक़ीउद्दीन बाएज्ञ रब्बानी दिल्ली में इसके कुछ प्रारम्भ के पद “मेम्बर” से पढ़ता था 
और उससे श्रोताओं पर बहुत असर पड़ता था। उस समय के कुछ विद्वानों ने 
जब शेखर से पूछा कि इस हिन्दी मसनवी के पढ़न का क्या कारण है । तो उसने 
उत्तर दिया कि यह देवी सत्यता से भरा है” । 
रज़्जन इस्बी स० १४९२-- 

इनका पूरा नाम होख रिजकुब्ामुंइताकी था। इनका जन्स सन १४९२ 
में हुआ | ये लगभग ९० वर्ष की आयु तक जीबित रहे । फ़ारसी और हिन्दी 
भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। सूफ़ी साधु थे। फ़ारसी के लिए 'मुइताक' और 
हिन्दी के लिये “रजन? उपनाम रखते थे । इनकी 'प्रेम बन जोब निरजन? 
हिन्दी की विरुयात रचना है। जायसी मे अपने पूर्व के प्रम-कथा कहने वाकों 


( १६० ) 


का उल्लेख करते हुए 'प्रेमावति कह सुर सर साधा! में जिस 'प्रेमावती” का संकेत 
है, बह' सम्भवतः इसी 'पेम बन जोव निरजन” की नायिका है । 


कुतुबन; ई० स० १५०४-- 

ये शेख बुरहान चिइती के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह 
हुसेनशाह के दबार में रद्दा करते थे । इन्होंने अपनी म्रगावती चौपाइ दोहों में 
लिखी । इनकी भाषा का नमूना यह है--- 


साह हुसेन अहैं बढ़ राजा। छत्र सिंहासन उनको छाजा। 
पंडित औ बुधिवंत सयाना। पढ़े कुरान अरथ सब जाना। 
रुक्मिनि पुनि वेसहि मरि गई । कुछवंती सत सों सति भई । 
बाहर वह भोतर वह होड़े। घर बाहर को रहे न जोई । 


मंभन; इं० ख० १ *०४-- 
इनका “मधुमालती” नामक एक खण्डकाव्य-ग्रन्थ मिला है। इस ग्रन्ध 
की भाषा अवधी है। प्रेम का निरूपण इसमें भी 'मगावती' की भांति 
पांच-पांच चौपाइयों ( अद्भालियों ) में रोचक ढज्ञ से किया गया है। परन्तु 
'मृगावती”' की अपेक्षा इसकी कल्पना विशद्‌ एवं वणन भी विस्तृत तथा हृदय- 
ग्राही हैं । कद्दानी जटिल और लम्बी है । इनकी वणन-शैली देखिए-- 
बिरह-अवधि-अवगाह अपारा, कोटि मांहि एक परे त पारा। 
बिरह कि जगत भविरथा जाही, बिरद्द रूप यह -सृष्टि सबाही || 
सेन-बिरह अंजन जिन सारा, बिरद रूप दरपन संसारा। 
कोटि मांदहि बिरछा जग कोई, जाहि सरीर विरह-दुख होई ॥ 
रतन कि सागर सागरहि, गज-मोती गज कोइक्‍। 
चन्दन-कि बन-बन उपजे, बिरद्द कि तन-तन होइ॥ 


जमाल; ६० सन्‌ १५६९-- 
इनका पूरा नाम जमाल॒द्दीन था । इनका “जैमाल-पचीसी” नामक एक 

हस्तलिखित ग्रन्थ मिलता हें । इनकी कविता साधारण श्रेणी की होती थी । 
कुछ उदाहरण देखिए :--- 

यह कन तो छंका भहें, मन भयो रावन रास | 

तिरह रूपए इनुमंत भयो, देते. छगाय-छगाय ॥ 

पिय बिन दिया न बारिहों, मो अंधियारे सुक्ख। 

करि डजियारों हे सखी, काको देखूं सुक्ख॥ 


( १७० ) 


ताला जड़िया ब्याह, कूची ता परसे रही । 
ऊधड़े सिजा मांह, जढ़िया रहसी जेठ वा ॥ 
भादौ अति सुख देन, कह चन्द गोविन्द सो | 
घन अरु तिय के नेन, दोऊ बरसे रेन-दिन ॥ 
उपयुक्त दोहों और सोरठों के अतिरिक्त इनका यह छप्पय भी पाया 
जाता है :-... थे 
जदपि कुसंग संग राभ, तदपि वद्द संग न कीजे। 
जद॒पि घनिक है निधन, तदपि घट प्रकृति न छीज ॥ 
जदपि दान नहिं शक्ति, तदपि सनमान न खूटे। 
जद॒पि प्रीति उर घटे, तदपि मुख बात न टूटे ॥ 
सुन सुजस द्वार की बार दें, कुजस 'जमाल' न मूकिये | 
जिय जाय जद॒पि मलछूपत करत, तऊ न मलमन चूकिये ॥ 


इसी प्रकार आपने बहुत से दोढ्े, कवित्त, छप्पप आदि लिखे ईं । 
अहमद; जन्म ई० सन्‌ १६०४-- 

आपके दोहे, सोरठे बहुत द्वी चुटकीले तथा रसीले हैँ । 'शिवर्सिह-सरोज' 
श्रन्थ के अनुसार इनका मत सुफ्री अर्थात प्रेममार्गियों से मिलता जुलता था । इनका 
कविता-काल सन्‌ १६९६ के रुगभग माना गया हैँ । स्फुट-रचना के अतिरिक्त 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने अपनी खोज में 'रस-विनोद” नामक एक कोक- 
शासन विषयक ग्रंथ का पता लगाया है । सरोजकार के कथनानुसार इनकी रचना 
सरस तथा सुन्दर ६ :-- 


अहमद अपने चोर को, सब कोड डारत मार । 
चोर मिले मो चित को, सब कोई कहे हनेऊ॥ 
मन में राखो मन जरे, कहो तो मुख जरि जाय । 
“अहमद” बातन विरह की, कठिन परी दुह्ूं भाव ॥ 


उसमान; ६० स० १६१३-- 


ये गाजीपुर के रहने वाले थे। आपने जहांगीर बादशाह के शासन- 
काल में “चित्रावलीः नामक पुस्तक लिखी । पुस्तक के, आरम्भ में सूफी- 
सम्प्रदाय के कवियों की परम्परा अनुसार आपने भी इंश-स्तुति, पेगम्बर और 
चार खलीफ़ों की, बादशाह जद्दांगीर की तथा शाह निजद्ञामुह्दीन की और ह्वाजी 
बाबा की प्रशंसा लिखी है । 


( १७१ ) 


आपने अपनी “बित्रावली' की रचना जायसी की पद्मावत के ढज् पर की 
है। “ित्रावली” के दोहे चौपाइयों का क्रम ठीक उसी प्रकार हे । कहीं-कद्दीं शब्द- 
विन्यास भी वही हे । 


उसमान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया हें। जायसी ने सात-सात 
चौपाइयों के बाद दोहा का जो क्रम रखा है, उसमान ने भी ठीक वैसा ही किया है । 
जायसी की ही तरह नगर, सरोवर, यात्रा, दान-महिमा आदि का वणन “चित्रावली' 
में है। पद्मावत के आरम्भ में जेसी इंश-स्तुति की गई हैं ठीक वैसी ही उसमान ने 
भी की हैं। न३ बात यह है कि इसके जोगी अंगरेज़ों को भी देख आए थे । 


बलं दीप देखा अंगरेजा, तहां जाइ जेहि कढिन करेजा। 
ऊंच-नीच घधन-संपति हेरा, मद बराह भोजन जिन्ह केरा ॥ 


झोखसतन नबी; ई० स० १६२०--- 


ये जौनपुर प्रान्त के मऊ! नामक स्थान के निवासी थे। इन्होंने 
४ गप? कक आख्यान-काग्य लिख 2-० जिसमें ८ ) 
ज्ञादीप' नामक एक आख््यान-काव्य लिखा हूँ, जिसम राजा ज्ञानदीप 
आर रानी 'देवयानी” की कथा वर्णित हैं । शेखनबी उसमान कवि के समकालीन 
प्रतीत होते हूं । 


ज़टमल; ई० ख० १६५४-- 


ये जाति के ओसवाल जन थे और लाहौर के निवासी थे । इन्होंने 'गोरा- 
बादल की बात' और 'प्रेमलता-चौपाई” नामक दो अ्रन्थ लिखें हैं । इनकी और 
भी फुटकर रचनाएँ मिलती हैं । इनकी भाषा में पंजाबीपन है पर कवित्त्व-सौष्ठव 
अधिक हैं । एक नमूना देखिए--- 
कहत कुँवर सूं हक दिन कुंवरी | तेरे प्रेम भईट हूं बबरी। 
कबह्दी पिता मोहि परणावे। तेरे बिरह मरण मुझ आवे। 
अरी सखी छाती जरी, कर कुछ अब उडपचार। 
हाथा में मर जाहुगी, पछतावे तिहां बार 0 
प्रमी-- 
यद्द काइ्मीरी सूफी संत थे। इनकी रचना 'पेम-परकास” की एक हस्त- 
लिखित प्रति प्राप्त हुईं है । इसमें ६०६२ पृष्ठ हैं । भाषा खड़ी-बोली की मिश्रित 
है, इसमें प्रेमविरद वणन है । उदाहरण-- 


( ९७२ ) 


औरंगज़ेब के राज में, भई ग्रन्थ की आस | 
प्रेमी नावे विचार के, घरी पेम परकास ॥ 
पेमी हिन्दू तुरक में, हर रंग रहझ्नो समाह। 
देवल और मसीत में, दीप एक है भाई ॥ 
जहां पीत तहां विरह्द हे, जहां सुख दुख देख । 
जहां फूल तहां कांट है, जहां दरब तहां सेख ॥ 


कासिम शाह; ३० स० १७३२-- 

ये दरियाबाद जिला बाराबंकी के निवासी थे । इन्होंने 'हंसजवाहिर' 
नाम की कद्दानी लिखी हूँ, जिसमें राजा हंस” और “जवाहर” की कथा हैं । 
ऊंहानी के आरम्भ में बन्दना जायसी-कृत पद्मावत के ढंग की हैँ । इसकी प्रति 
फारसी अक्षरों में छपी हुईं मिली है । रचना साधारण है | देखिए-- 


कथा जो एक गुपुत महं रह्ा। सो परगट उधारि में कहा ॥ 
हंस जवाहिर बिधि ओतारा। निरमल रूप सो दई संँवारा ॥ 
वलरूख नगर बुरहान खुलतानू। तेहि घर इंस भए जस भानू ॥ 
आलमसाह चीनपति भारी | तेहि घर जनमी जवाहिर बारी ॥ 


नूर मुहम्मद; ३० स० १७४५-- 

ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के समकालीन और जौनपुर जिला के 
निवासी थे । फारसी के पण्डित थे । इन्होंने ३० वर्ष की अवस्था में “इन्द्रावती” 
आख्यान-काव्य लिखा । ह 


इन्होंने जायसी की भांति ठेठ अवधी में कविता की है, परन्तु फिर भी 
उसमें एकदम काव्य-छटा का अभाव नहीं हूँ । इनके भाव उच्च, भाषा अच्छी 
तथा कल्पना की उड़ान भी उत्तम हैँ । आपने स्तुति, फुलवारी-गमन तथा 
नहान-खंड आदि में जायसी का अनुकरण किया है । कहीं-कह्दीं पर तो शब्दों 
और वार्क्यों का विन्यास बिल्कुल जायसी-सा जान पड़ता है। 


इनकी रचना का उदाहरण-- 


आगम पुर इन्द्रावती, कुंवर कर्लिजर राय | 
प्रेम हुंते दोउन्ह कई दीन्हा अछख मिलाय ॥ 


इन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर वबरवे रखे हैं । प्रयोग भी 
काव्य-भाषा के अधिक निकट हैं | देखिए-..- 


( रैजर३े ) 


अहंकार तेदि तीसर सखा निरंत्र । 
रहेड चारि के अंतर नेसुक अंम्र॥ 


इन्होंने 'अनुराग-बांसुरा” एक और ग्रंथ भी लिखा हैं । 
इनके सिवा कुछ और कवि भी हुए हैं--- 


फाजिलशाह; इ० स० १७४९-- 
ये मद्दाराजा प्रतापर्सिह छत्रपुर-नरेंश के दरबार में थे। इन्होंने 'प्रेम-रतन” 
नामक कहानी लिखी है, जिसमें नूरशाह और महे-मुनीर की कथा हें । 


आशी; ई० स० १८७४४-- 

इनका पूरा नाम मोलाना शाह-अब्दुल-अलीम “आशी” था । इन्होंन 
वेराग्य, विरद्द और प्रेम का सुन्दर वणन किया हैं। प्रिय-मिलन की उत्कण्ठा 
में इनका एक दोहा देखिए-.- 


भुज फरकत्त तोरे मिलन को, खबन सुनन को बेन। 
मन माला सब नाम को, जपत रह्दत दिन रेन॥ 
काजर दूं तो किर-किराय, सुरमा दिया न जाय। 
जिन नेनन मो, पिय बसें, दूजा कौन समाय ॥ 
में चाहूं के उड़ि चलूँ, पर बिन उड़ा न जाय। 
काह कहाों करतार को, पर ना दिया लछगाय ॥ 
ओस ओस सब कोड़े कहे. आंसू कद्दे न कोय | 
मोहिं बिरद्दिन के सोग में, रन रही है रोह॥ 


खड़ी बोली की प्रेमाश्रयी रचनाएं 

हमने बताया है कि इन कबियों ने दोहा और चौपाइ के हिन्दी हन्दों में 
मसनवी पद्धति पर जो कविता की, उसमें भाषा भी भारतीय काव्य-परम्परा की 
अवधी, त्रज आदि मिश्रित थी, और उसका सारा ढांचा हिन्दी काव्य जेसा था। 
परन्तु कुछ कवियों ने खड़ी बोली में विदेशी छन्‍्दों में भी प्रेम-मार्गी कविता की हैं । 


कुली कुतुबशाह गोलकुन्ड के बादशाह ने जिसने द्ेदराबाद बसाया था, तथा 
मुहम्मदकुली कृुतुबशाह के भतीजे तथा दामाद मुहम्मदकुतुबशाह ने भी 
कविताएं की हैं। इसी समय में ओर कवि भी हुए हैं, जिनकी रचनाओं में कुछ 
ऐसी प्रेम-कथाएं भी हैं जेसी पद्मावती, स्गाबती आदि । पर वे फारसी छन्दों में 
लिखी गई हैं । परन्तु भाषा खड़ी बोली की हिन्दी है। इनमें इब्न निशाती की 


( १७४ ) 


“कूलवान” और तहसीनुद्दीन की 'किस्सए-काम रूप और कला' ऐसी ही रचनाएं हैं । 
मौलाना वजीह का गद्य-प्रन्थ, 'सब रस” ऐसी ही प्रेम-कहानी लेकर लिखा गया है । 
नसरती की मसनवी 'गुलशने इश्क' में मनोहर और मधुमालती के प्रेम का वणन 
हैं। हाशिमी की “यूसुफ्र जुलेखां' भी ऐसी ही हे। 


२ 4 
अध्याय तरहवा 
कृष्ण-भक्ति-धारा 
श्रीकृष्ण 
यह बात विचारने योग्य हू कि श्रीकृष्ण, कालिदास ( ५ वीं शताब्दी ० ) 
भारवि ( ६ ठी शताब्दी ) वाणभट्ट ( ७वीं शताब्दी ) और भवभूति  < वीं 
शताब्दी ) स अधिक परिचित नहीं हैं । उनसे ११ वीं और १२ वीं शताब्दी में 
भास और जयदेव का परिचय हुआ है। और वे मुस॑झमानी राज्य में हिन्दुओं के 
सवाधिक पूज्य देवता हो गये हैं । 


पुराणों मं और महाभारत में श्रीकृष्ण का बहुत बार नाम आया हैं। 
परन्तु इश्वर भाव से उनकी पूजा का प्रसन्न कहीं नहीं हे । युभिष्ठिर ने श्रीकृष्ण को 
अपने राजसूय में सप्रथम पूजित किया था, पर वह पूजा मी हइवर भाव की 
नहीं थी। महाभारत शान्ति पव में एक पंचरात्र मत का उद्लेख है, जिसमें कृष्ण- 
पूजन का संक्रेत है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रसंग किस युग में 
महाभारत में मिल गया हें । 

परन्तु श्रीकृष्ण की जो परिपूण मूर्ति १५वीं शताब्दी में निर्मित होकर 
देवभाव से पूंजित हुई, वह सबंथा नवीन भावमूर्ति थी । 


रूष्ण-भक्ति-्धारा-- 

इस धारा में अनेक परम्पराएं विकसित हुई, जिनमें सब से महत्त्वपूण 
वढ़भाचाय की है, जिसमें अप्रतिम भावुक कवि सूरदास का आविभाव हुआ । 
यह कहा जा सकता है कि उनकी रचनाएं एकांज़ी हैं, और जीवन की बहुरूपता 


( १७५ ) 


उसमे नहीं है, पर यह कहना ही पड़ेगा कि उन्होंने जिस जीवन-क्षेत्र को अपनाया 
उसमे हृद कर दी । बाल-चरित्र और मातृ-हृदय के चित्रण में संसार के सभी 
कवियों से सूरदास बाजी मार ले गये हैं । संयोग और बिरह जो प्रेम के दो 
स्वरूप हैं इनका जितना पूर्ण और मनोरम प्रदशन सूरदास ने किया वह हिन्दी 
साहित्य की अक्षय निधि है। इसमें सन्देह नहीं कि इस परम्परा के कवियों ने 
गीति-काग्य को इतना सम्पन्न किया जिसका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता । 
बल्ुभाचाय-- 

कृष्ण-भक्ति परम्परा की रचनाओं का आरम्भ हिन्दी में वह्माचाय के 
समय से द्वी होता है। वह़्भाचार्य ने ग्रस्थानत्रयी (त्रह्मसूत्र, उपनिषदू, और 
गीता) पर भाष्य लिखा है। इन्होंने शुद्धाद्ेत मत का प्रतिपादन किया है। बे ब्रह्म 
में दो अचिन्त्य शक्तियां मानते हैं--एक आविभाव की दूसरीतिरोभाव की । वह 
अपनी शक्ति द्वारा जगत्‌ के रूप में परिणत भी हो जाता हैं और परे भी रह्दता 
हैं। वह अपने रूप का कहीं आविभाव और कहीं तिरोभाव किये रहता है । 
जीव के रूप में उसका 'सतूचित” रूप आविभूत रहता है और “आनन्द! तिरोभूत । 
जड़ में सत्‌ ही आविभूत रहता है शेष दोनों तिरोभूत । 

इन्होंने कृष्ण को परत्रह्म और दिव्यगुण सम्पन्न पुरुषोत्तम” माना है। 
उनके लोक को व्यापी बकुप्ठ, और गोलोक को उस व्यापी बेकुण्ठ का एक खण्ड 
माना हे । इसके अन्तगत बृन्दावन, यमुना, गोवधन, निकुंज आदि सभी निद्य हैं । 
और इनमें कृष्ण अलक्षभाव से गोचारण रासकीड़ा किया करते हैं । इस नित्य- 
लीला में जीव यदि प्रविष्ट हो पाता द्दे तो उसे परमगति प्राप्त होती है । जीव का 
इस में प्रविष्ट होना भगवान्‌ की कृपा ही से होता हे । ये भगवदनुगह को पोषण या 
पुष्टि मानते थे । इसी से इनका सम्प्रदाय पुष्टिमाग कह्ाया । शंकर ने जहां 
निगुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक रूप कह्दा था और सग्रुण को व्यावहारिक या 
मार्मिक बताया था, वहां इन्होंने उस भाव को उलट कर सगुण को असल पारमार्थिक 
और निगुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा है । इन्होंने अपने सम्प्रदाय 
में केंवल प्रेमलक्षणा भक्ति को अद्डीकृत किया है । 

वह़्भाचाय के पुत्र और उत्तराजिकारी विट्रलनाथ जी थे । इन्होंने 
उनके अपूण अणुभाष्य की पूर्ति की । और कृष्ण-लौला गान करने को आठ कवियों 
का चुनाव किया, जो अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुख्य सूरदास हैं । 


६ ७... (ः ए आए 
बल्लभाचाय ने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण किया, बहुत शास्त्राथ किये, और 
सम्पूर्ण भारतवष में अपने पाण्डित्य और हिन्दू-प्रेम की घाक जमा दी । फिर 


। 
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कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी की स्थापना की । और अपने 
सम्पन्न शिष्य पूरनमल खन्नी के द्वारा गोवधन पवत पर श्रीनाथ जी का भव्य 
मन्दिर स्थापित कराया । तथा सेवा का बड़ा भारी मंडान बांघा । उस सेवा-पद्धति 
में भोग, राग और विल्ास की प्रभूत सामग्री प्रदशन की प्रधानता रही ।और इसकी 
खूब बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा होने लगी। फिर जब सूरदास प्रमुख अष्टछाप के 
कबियों ने प्रेमसंगीत की धारा बहाई, तो हिन्दू जनता मोहित हो गई । अन्य कृष्ण- 
मार्गी भक्तों ने भी इनके साथ योग दिया । 

बल्लभाचाय से पहले अन्य जो क्ृष्णमार्गी सम्प्रदाय थे। वे भागवत में वर्णित 
कृष्ण की त्रजलीला को ही लेकर चले। क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के 
लिये क्रष्ण का मधुर-स्वरूप ही पर्याप्त समझा | कृष्ण के छोक-रक्षक या घम- 
संस्थापक स्वरूप को सामने नहीं रखा । इसका फल यह हुआ कि क्ृष्णभक्ति का 
विकास नहीं हुआ और साहित्य भी फुटकर श्रृज्ञारी पदों तक ही रह गया। उनमें 
न अनेकरूपता आइ, न जीवन के अन्य गम्भीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुटित 
हुए। कृष्ण का इतना चरित ही नहीं लिया कि खण्डकाग्यों और महाकाब्यों 
का निमाण होता । कवियों की गति राधाक्ृष्ण की प्रेमलीला-गाःन ही तक रह गई । 

(५ श- (६... बस 
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गुसाई विट्वलनाथ जी सूरदास प्रमुख सर्वात्तम आठ कवियों को चुनकर 
अश्टछाप की प्रतिष्ठा कर रहे हें 
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सूरदास जी की गुसाई जी से अन्तिम भेंट 


( १७७ ) 


भीनाथ जी का गोवधन का मन्दिर १५२० इ० में पूरा हुआ । इसे तेयार 
होने के ग्यारइ वर्ष बाद बढ़भाचाय की मृत्यु हुई । 
मंदिर तैयार हुआ ही था कि बह्भाचाय की भेंट सूरदास से हुईं। उस 
समय दोनों दोनों पर प्रभावित हुए । तब सूरदास ने आचाये के हाथ अपने को 
९ उ _ ० ८ हे ० ल्‍्ड € 
सौंप दिया । आचाय ने प्रसन्न द्वो उन्हें शिष्य बनाया और मंदिर में कीतन करने 
का काम उन्हें सौंपा । 


अध्याय चोदह॒वॉ 
अदृष्ट रष्टा सूरदास 
जन्म हैे० सन १४७९; सत्यु-- १०८६--पूर्णायु १०७ वर्ष-- 


सूरदास ब्रजभाषा के आदि कवि और अप्रतिम गायक हैं । इनके विषय 
में भक्तमाल में सत्य ही लिखा हैं--- 
उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अतिभारी । 
वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। 
प्रतिबिम्बित दिवि दिष्टि हृदय हरि छीछा भासी। 
जनमकरम गुन रूप सब रसना  परकासी । 
विसलर बुद्धि गुनु ओर की जो यह ग़ुन अ्रवननि धरे। 
सूर-कवित सुनि कोन कवि जो नहिं सिर चारून करे। 
सूरदास ही की कविता ने ब्रजभाषा की गणना विश्वसाहित्य में कराई 
है । सूर के कविता-काल को सौर-काल कह्दा जाता है । इस काल की गणना 
सन्‌ १५०३ से १५७३ तक है। यह ब्रजभाषा का काल हिन्दी का परम समृद्ध 
युग था। इसी काल में हिन्दी का साहित्यश्वज्ञार हुआ। इसी काल में ब्रजभाषा 
अकस्मात्‌ अपने सम्पूण माधुये और कोमलगात को लेकर हिन्दी साहित्य के 
सिंहासन पर अभिषिक्त हुई। इसका श्रेय अकेले सूर को है । 


सूरदास अन्धे थे और मद्दाकवि चन्द वरदाई के वंशज थे । इनके 
६ बढ़े भाई युद्ध में काम आये थे । सूरदास विरक्त भाव से मथुरा और आगरा 
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के बीच गऊघाट पर रहते थे । एक बार वह॒भाचायं अडेल जाते हुए गौघाट पर 
उतरे । इसकी सूचना सूरदास के किसी सेवक ने उन्हें दी । सूरदास चल कर आचाय 
के पास पहुंचे । इन की प्रशसा सुन आचाय ने कुछ भगवत्कीतन करने को कहा-- 
इसपर सूरदास ने यह पद गाया-- 


हों हरि, सब पतितन को नायक | 


को करि सके बराबरि मेरी, इते मान को लायक । 
जो तुम अजामेल सों कीन्हीं, सो पाती लिख पाऊं। 
होय विस्वास भयो जिय अपने, औरहु पतित बुलाऊँ । 


इस करुण दास्यभाव के पद को सन कर वह्नभाचाय द्रवित हो गये । 
2 ने झ रे री 
उन्होंने सूरदास को श्रीकृष्ण की अशेष-लीला-विस्तार का भेद बताया और 
भागवत दशमस्कन्ध की “सुबोधिनी' टीका के मंगलाचरण का यह शछोक कटद्ठा-- 


नमामि द्वदय ये होष, लीला क्षीराब्धि शायिनम्‌ । 
लक्ष्मी सहस्न लीलामभि: सेब्यमानं कलानिधिम्‌ | 


सूरदास ने यह सुनकर उसी समय यह पद गाया--- की 


चकई री, चकछकि चरन सरोवर, जहां न प्रेम वियोग | 
जहँ भ्रम निसा दहोत नहिं कबहूं, वह सागर सुख जोग। 
जहां सनक से मीन हंस सिव, मुनि जन नख रवि प्रभा प्रकास । 
प्रफुलित कमर निमिष नहिं ससि उर, गुजत निगम सुवास। 
जिहि सर सुभग मुक्तिमुक्ताफल, सुकृत अमृत रस पीजे। 
सो सर छोॉड़ि कुबुद्धि बिहंगम, इदाँ कहा रहि कीजे। 
लछमी सद्दित होत नित क्रीडा, सोभित सूरजदास। 
अवन सुद्दात विषय रस छीकर, वा समुद्र की आस। 


वह्॒भाचाय अत्यन्त संतुष्ट हुए और सूरदास को गोकुल ले गए, जहां 
उन्होंने कृष्ण के वात्सल्यभाव भरे सहस्तों पद गाये । अपने अन्त समय 
में वे पारसौली ग्राम में रहने लगे थे। एक बार गोस्वामी श्री विठुलनाथ 
जी वहां पहुंचे तब सुर ने प्रेम पुलकित हो यद्ट पद गाया। 


बलि बलि बलि हो कुंवर राधिका नन्‍्द सुवन जासों रति मानी । 
अति चतुर तुम चतुर सिरोमनि, प्रीति करी किमि होत है छानी । 
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यह पद सुनकर विठ्वुलनाथ जी पुलकित हो उठे । एक वेष्णव ने तब 
कहा--सूर, तुमने सवालक्ष पद रचे, पर गुरु के लिए एक पंक्ति भी नहीं लिखी । 
तब सूरदास ने गद्गद कण्ठ से गाया--- 


भरोसो इृढ़ इन चरनन केरो। 


श्री वकभ-नख चन्द-छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो । 
साधन और नहीं या कलि में, जासों होत निवेरों ! 
सूर कहा कह्टि दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। 


यह पद गाते २ सूरदास मूछित से हो गये । यह दशा देख गुसाई जी ने 
पूँछा-- सूरदास या समय तिहारी नेत्रदृत्ति कहां है! ! तब सूर ने गाया--- 


खंजन नेन रूप रस माते । 


अतिसे चारु चपलर अनियाोरे, पल पिंजाा न समाते। 
चलि चलि जात निकट ख्रवनन के, उलटि पछटि ताटंक फंदाते । 
सूरदास अंजन गुन अटके, नातरु अब उड़ि जाते। 


और यह पद गाते २ उन्होंने जीवन-लीला समाप्त की । 


सूरदास की रचना-- 


सूरदास ने ५ ग्रंथ बनाए--१. सूरसागर, २. सूर सारावली, ३. साहित्य 
लहरी (दृष्ट कूट) ४. नल-दमयन्ती और ५. व्याहला । पिछले दो अग्राप्य हैं । 


सूर-सारावली में सूरसागर की सूची सी हे । इसमें ११०७ पद हैं 
जिनके छन्द एक ही हैं । 


सूर-सागर १२ स्कन्धों में समाप्त हुआ है, परन्तु दशम स्कन्ध के पूवाद्ध 
को छोड़कर शेष बहुत छोटे हैं, और रोचकता भी वैसी नहीं है, जेसी दशम के 
पूवाद्ध में है। जिस प्रकार तुलसीदास के बाल-काण्ड तथा अयोध्या-काण्ड मिकाल 
डालने से उनके कवित्व-गौरव का एक बृहदंश खंडित हो सकता है, उसी श्रकार 
यदि सूरसागर के दशमस्कंध का पूवाद्ध निकाल डाला जाय, तो सूरसागर का 
सारा महत्व द्वी समाप्त हो जायगा । 


खूरसागर ओर श्रीमद्भागवत-- / 


साधारणतया यह समझा जाता है कि सूरदास का सूरसागर भागवत का 
एक खतन्त्र अनुवाद है । बाहरी दृष्टि से दोनों ग्रन्थों में कुछ समता पाई भी 
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जाती है । दोनों ग्रन्थ बारह स्कन्थों में समाप्त हुए हैं प्र्ेक स्कन्ध की कथा- 
वस्तु में भी दोनों ग्रन्थों में साम्य है । सूरदास खय॑ कहते हैं-- 


श्री मुख चारि छोक दिये, बह्मा को समुझाई । 
ब्रच्मा नारद सो कहे, नारद व्यास खुनाइ । 
ब्यास कह्टे शुकदेव से, द्वादश कंध बनाइ । 
सूरदास सोई कहे, पद भाषा करि गाह । 
(सूर सागर. स्क. १।११३) 
परन्तु यदि हम गम्भीर विवेचना करके देखें तो सूरसागर और 
श्रीमद्भागवत के भेद को सहज ही जान सकते हैं । इस भेद की सब से प्रधान 
बात तो यह है कि श्रीमद्भागवत में कृष्ण को अन्य अबतारों की अपेक्षा प्रमुखता 
अवश्य दी गई है, परन्तु सूरसागर में तो सचमुच श्री कृष्ण ही हैं । 
इसमें कोइ सन्दह नहीं कि भागवतकार की दृष्टि में राम, कृष्ण तथा अन्य 
अवतारों के प्रति कुछ कम अधिक आस्था है, पर वह अवतारबाद का प्रन्थ 
है। लेकिन सूरसागर अवतारबाद का नहीं--कृष्णपूजा का अ्न्थ है । 
यदि भागवत के विषयों पर दृष्टि डाली जाय तो उस से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि श्रीमद्धागवत का मुख्य विषय विष्णु के २४ अबतारों तथा उनके 
द्वारा विष्णु की सबंशक्तिसत्ता का प्रदशन हैं । भागवत के प्रथम दो अध्यायों में 
प्रस्तावना हैं। महाभारत की अन्तिम घटना का उल्लेख कर परीक्षित का शुकदेव 
से भागवत कथा सुनने का वणन हैं । ग्रन्थ के लक्षण आदि भी यहीं दिये गये 
हैं। तीसरे स्कन्ध से आठवें स्कन्ध तक वराह, ऋषभ, नृत्तिह, वामन, मत्स्य 
और कच्छप आदि अवतारों का वणन हैँ । नवम में राम का और दशम स्कन्ध 
में कृष्ण के अवतार का वणन है। ग्यारदवें तथा बारहवें स्कन्ध में हंस तथा भावी 
कल्कि अवतार का वणन है । और मूलकाव्य का उपसंहार हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि भागवत भर में दशमस्कन्ध की द्वी मद्तत्ता है। 
और उसमें कृष्णावतार को ग्रमुखता प्राप्त होती है । भागवत राम और कृष्ण दोनों 
ही को महत्ता देता हे परन्तु कृष्ण को और भी अधिक, इसी से कृष्ण स्कन्‍्ध का 
विस्तार भी उसमें खूब हें । 
भागबत के ३३५ अध्यायों में से ९५० अध्याय कृष्णावतार से सम्बन्धित 
हैं। परन्तु सूरसागर के ४००० पदों में से ३६०० में कृष्ण का वर्णन है । 
शेष ४०० पदों में विविध विषय तथा अन्य अवतारों की चर्चा है। 
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भागवत और सूरसागर दोनों ही में दशमस्कन्ध दो भागों में विभक्त हे-- 
एक पूर्वाध और दूसरा उत्तराघ । पूत्राध में गोकुल-भूमि की लीला वर्णित ६ 
और उत्तराध में द्वारिका-भूमि की । भागवत में कृष्णचरित पूवाघ की कथा 
६० में से ४९ अध्यायों में, तथा उत्तराध की कथा ४१ अध्यायों में दी गई है। 
किन्तु सूरसागर में पूवांध की कथा लगभग ३७५०० पदों में है, तथा उत्तराब की 
केवल १३८ पदों में ही समाप्त हो गई हैँ । इस से स्पष्ट हो जाता है कि सूरदास 
के इष्टदेव सम्पूण कृष्ण नहीं किन्तु गोकुल-भूमि के लीला-विलासी त्रजवासी कृष्ण 
ही हैं । द्वारिका-प्रवासी, महाभारत के नेता, योगिराज क्ृष्ण को सूरसागर के रचयिता 
की दृष्टि में कोई महत्ता नहीं हैं । 


अच्छा, एक बात और भी हैं । यह दशम स्कन्ध का पूवाध जो 
सूरसागर का प्राण है और जिस में कवि ने, अपन कौशल और कवित्त्व के ओज 
को समाप्त किया है, भागवत के दशम स्कनन्‍्ध के पूवाध से सवथा ही भिन्न हैं । 
भागवत में पूतनावध, कालीमदंन, तथा अनेक असुरों के वध की असाधारण और 
अलौकिक कथाओं का उल्लेख करके विष्णु के कृष्णावतार तथा असुर-संह्वार की अमोघ 
एवं देवी शक्ति का प्रदशन किया गया हैं परन्तु सूरसागर में उनकी राधा और 
गोपियों के संग प्रेमलीलाओं का विस्तृत वणन हैँ । जिस में वात्सल्य रस प्रधान 
बाललीला, संयोगश्र्॒गार, राधा तथा गोपीविद्दार-वणन और विप्रलंभ श्रृज्ञार 
गोपी-विरह तथा भ्रमरगीत हैं । भागवत में इन बातों का वणन बहुत कम और 
भिन्न दृष्टिकोण से मिलता हैं । जहां कृष्ण की बाल-लीला संक्षेप से भागवत के 
२॥३ पृष्ठों में ही दी गई हैं, वहां सूरसागर में उसने ३० प्रृष्ठों को रोका है। 
उसमें कवि ने अपनी प्रतिभा से अपने समाज के बालभाव की मनोजृत्तियों का 
अत्यन्त मनोवेज्ञानिक और नेसर्गिक वणन किया है, यहां तक कि माखनचोरी 
और मिट्टी खाने के भावों को भी मोलिक विस्तार दिया है । 


एक बात ओर अत्यन्त महत्त्वपूण हं । भागवत में केवल कृष्ण के साथ 

गोपियों की प्रेम-लीला का ही वणन है । राधा का वहां कहीं नाम भी नहीं है । 
परन्तु सूरसागर में राधाक्ृष्ण के प्रेम का आरम्भ, विकास तथा परिणाम बड़े ही 
सुन्दर ढंग से अत्यन्त विस्तारपूवंक वणन किया गया है । उद्धव-संदेश जह्दां 
भागवत में एक साधारण निष्प्राण सी वस्तु हे, वह सूरसागर में एक हृदयग्राह्दी 
वस्तु बन गई हैं। सूरदास गोपियों की विरह-व्यथा वणन में बहुत सफल हुए हैं 
तथा उन्होंने इसका उपयोग भक्ति-मार्ग तथा सग्रुणोपासना में करने में भी 
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हे 
सफलता प्राप्त की हैँ । तब क्यों सूरदास ने सूरसागर को भागवत का 'भाषा” रूप 
कहा ? इस पर विचार करना चाहिए । 


यह तो स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि 'वतमान सूरसागर! कोई एक ग्रन्थ नहीं 
हैं। सूर की भिन्न २ समयों में की गई क्रृतियों का संग्रह है। इस संग्रह का मूल 
ढांचा भागवत के १२ स्कन्धों की पद्धति पर उसके अवलम्ब से ही रचा गया हैं, 
जिसमें कवि के कृष्ण सम्बन्धी मौलिक, साम्प्रदायिक विचार उसके अपने हैं, जो 
अधिकांश में दशमस्कन्ध में मिलते हैं, और सूरसागर के प्राण कहे जा सकते हैं । 
इन पदों में मौलिकता है, रस है और एक प्रकार का धार्मिक विकास का भाव भी 
है। कहीं २ एक ही विषय को कइ बार कटा गया है, जेंसे सूरसागर में ३ भ्रमर- 
गीत मिलत हैँ, प्रथम भागवत के आधार पर, दूसरा भौलिक पद सग्रह, तीसरा 
एक छोटा सा छन्दोबद्ध श्रमरगीत । “सागर? का वणनात्मक अंश काव्य की दृष्टि से 
बहुत साधारण हैं। और उसका कोइ साम्प्रदायिक महत्व भी नहीं है। प्रथमस्कन्ध 
में विनय सम्बन्धी जो पद हैं (जो सूर की विनयपत्रिका कंहाती हूं) उनमें दासभाव 
अधिक हैं। सम्भव हैं, वे पद उन्होंने वढ़भाचाय के सम्पक में आने से प्रथम 
लिखे हों । 


कहा जाता हैं कि विद्वलनाथ जी के कहने से इन्होंने भागवत-पुराण के 
आधार पर 'सागर' के पद रचन प्रारम्भ किये थे । इनकी कवित्वप्रतिभा देख 
आचाय इन्हें सागर! कद कर पुकारन लगे थे । इससे इन्होंने अपने पद संग्रह 
का नाम 'सूरसागर” रख दिया । कहा जाता है कि सूरसागर की पद-संख्या 
सवा लाख है, परन्तु दशमांश भी उपलब्ध नहीं है। इस समय सूरसागर के कई 


बि 
थे 


संस्करण प्रकाशित हूँ। 


कविता की सरलता में सूर ने वाल्मीकि ऋषि का अनुगमन किया है । 
विश्व-दशन का जो सच्चा वणन उन्होंने किया है, उससे उनके जन्मान्ध होने पर 
सन्देह होता है । केवल कल्पना द्वारा ही ऐसा सम्पूण वणन आश्वयंजनक है । 
सूरदास का वात्सल्य रस-- 

सूरदास को सबसे बड़ी सफलता वात्सल्य रस के वणन में मिली हे। 
वह्ष्भाचाय के सम्प्रदाय में कृष्ण का केवल बाल्यभाव ही पूजा जाता है और अष्ट- 


छाप में दीक्षित होकर सूरदास ने अपने इष्टदेव कृष्ण के केवल बालभाव को उनकी 
अपरिमित शक्तियों से ओत-प्रोत देखा है । 
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इस सम्बन्ध में डा० सूयकान्त कहते हं--उसने लीलामय भगवान्‌ की सब- 
श्रष्ठ प्रतिमा बालक तथा अबला में, इश्वर की मौलिक उत्पादिका शक्ति, सृक्ष्म- 
श्रूज्ञार का प्रतिफलन न करके भगवान्‌ का भगवान से मिलाया है; ब्लीत्व को पुस्त्व, 
में मिलाया है और कामात प्रकृति का साम्यावस्था रूप विशुद्ध ब्रह्म में लोकोत्तर 
समन्वय किया है।.......... ,बाल्य तथा यावन में सरलता तथा ऐन्द्रीयता, रति 
तथा विरति विलास तथा निरास सब कन्धे से कन्धा मिलाएं उसी एक राज-पथ 
पर्‌ चल रहे हैं जो प्रणय रूप निवाण पर, तथा उपनिषदों के सत्य ज्ञानमानन्द ब्रह्म 
पर पहुंचने का सरल एवं सवश्रष्ठ माग है ।” 

अन्धे होने के कारण सूर विश्व की रगस्थली में क्रियात्मक भाग नहीं ले 
सकते थे, इस लिये उनकी दृष्टि लोकिक सोंदय से परे आत्म-ज्योति से पूजित प्रेम 
और वात्सल्य-मूर्ति को ही प्रिय भाव से देखती द्वं। कालीदास और वाल्मीकि 
ने भी जीवन के सरल ओर परिष्कृत चित्र खींच हैं, पर सूर उनसे बाजी मार ले गए 
हूं । इसका कारण कदाचित्‌ उनकी असीम भक्ति-भावना हैं, जो कालीदास 
आर वाल्मीकि के हृदय में न थी। वे भक्त न थे, कवि थे, सर भक्त पहिले ओर 
कवि बाद में थे । यदि यह कह्दा जाय तो अत्युक्ति नहीं, कि वाल्मीकि के बाद किसी 
कवि ने वात्सल्यभाव स तन्मय होकर शिशु के अधरों को परखा, उसकी तोतली 
वाणी को सुना, उसके धूल-धूसरित देह को प्रेम से गद्गद्‌ हो देखा तो सूर ने । उसी 
ने मां को झिड़की देते देखा--- 


हक करि सों भुज गहि गाढ़े करि इक कर हलोीने सांटी । 
मारति द्वों तोहि अबहिं कन्हेया वेगिन उगली माटी | 


ओर इस सूर की अंधी आंखों से देखी माता और पुत्र की मूर्ति को न 
जाने कितनी आंख वाली माताएं देखकर हृदय में गुदगुदी अनुभव करेंगी ।._ 
देखिए तो+- 


भैया में माखन नहिं खायो | 
में बोना पाइन तें छोटो, छीको हाथ न आयो। 


कृष्ण के प्यद्डशयन का वणन देखिए-- 
जसोदा हरि पालने झुछाव । 
इलराव, दलरावे, मछरावे, जोइ सोह कछु गावे। 


मेरे छाल को आउ निंदरिब्रा, काहे न आनि सुवाचे । 
तू काहे न वेगी सरों आवे, तो को कान्ह बुछावे। 
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कब पछक हरि मूँद लेत हैं, कबहँ अधर फरकावे। 
सोवत जान मौन हे छे रहि, करिं करि सेन बतावे । 
इृद्दि अन्तर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। 


८७ ५ रन्द्र 
स्यूर की पन्द्रीयता-- 
सूर की ऐन्द्रीयता भी लोकोत्तर हैं। उसमें भोतिक सुषमा तो है किन्तु वासना 
नहीं हे । प्रेम ही की वहां बहुलता है । एक पद पढ़िए-- 
देखेहु अनदेखे से लागत । 
यद्यपि करत रंग भरे एकहि, इकटक रहे निमिष नहिं व्यागत । 
इत रुचि दृष्टि मनोज महासुख, उत सोभागुन अमित अनागत | 
बाड़े बेर करण अजुन ज्यों, दुइ मेंह एक भूलनहिं भाजत। 
उत सन्मुख सों सावधान सजि, इत सनाह अंग अंग अनुरागत | 
ऐसे सूर सुभट ऐ लोचन, अधिकों अधिक स्थामसुख पावत । 
सृर का विरह भी देखिए--- 
नेनां भए. अनाथ हमारे । 
मदनगुपाल वहां ते सजनी, सुनियत दूर सिधारे। 
वे जलूसर दम मीन वापुरी, कैसे जिवर्हि बिनार । 
हम चातक चकोर स्थामघन, वदन सुधानिधि प्यार । 
मधुवबन वसत आस दरसन की, जोह नन मगहारे। 
सूरज स्यथामकरी प्रिय एसी मस्तकहुं ते पुनि मारे। 
अब एक भ्रमर-गीत भी सुनिए । 
मधुकर काके मीत भए । 


दिवस चारि करि प्रीति सगाई, रस छे अनत गए। 
डहकत फिरत आपने स्वार्थ, पाखण्ड अग्रदण । 
चाहु सर पहिचानत नाहीं न, प्रीतम करत नए। 
मुडउ वांटि मेलि बोराए, मन हरि हरि जुलए । 
सूरदास प्रभु दूत धर्म ढिंग, दुख के बीज बए। 


प्रेम की विकलता का मार्मिक वणन है । सूर के बिरह में एक ऐसी मम- 
म्पर्शी अनुभूति है जिसका हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विरह ओर प्रेम दोनों 
द्री स्थानों पर वह सूक्ष्म आत्मा आर स्थल देह की सत्ता के भेद को भूल जाता 
हैं। आन्ति के लिये उसकी दृष्टि में स्थान ही नहीं हैं । बिरह पीड़ा उसे अबदात 
बना देती है। वह विषाद में आनन्द ओर आनन्द में विषाद को आत्मसात करता 
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हे, इस आनन्द ओर विषाद के तादात्म्य का तुलसी तथा अन्य कवियों ने भी 
वर्णन किया है--पर उसमें सुर जैसी वह विकसित सुषमा नहीं है । जहां श्याम 
के विरह में गायें रोती हैं, कक्ष स्तम्भित हो जाते हैं, जमुना काली हो जाती है । 
प्रतोपी भावों के ऐक्य, भेदामेंद के विवेत को सिद्ध करने की जैसी सरल तथा 
परिपक्क प्रक्रिया सूर ने व्यक्त की हैँ, वेसी विरले द्वी कवि कर पाए हैं । 


खूर ओर तुलसी-- 

सूर और तुलसी की काव्य-शैली में हम एक सबसे भारी अन्तर यह पाते 
हैं कि जहां तुलसी कविता को भावमयता में समाप्त करता है, वहां सूर उसमें 
सरलता और ऐन्द्रीयता का तादात्म्य कर संयोगात्मक श्रृज्ञार द्वारा मानव की 
नेसर्गिक कृतियों का विकास करता हैं। तुलसी के रामवणन में जीवन के भीतर 
होने वाले भावों के क्ररतम संघवष हैं, और उन्हें राम अपनी अदम्यशक्ति और 
अप्रतिम सहिष्णुता से आक्रान्त करते हैं, तथा लोकोत्तर श्रद्धा के अधिकारी होते 
हैं। परन्तु सूर के कृष्ण अपनी रुचिर दृत्तियों के निरन्तर उत्थान पतन से यह ध्येय 
प्राप्त करत हैं। संक्षेप में, तुलसी भावमयता से ओतप्रोत हैं आर सूरदास 
ऐन्द्रियता के प्राधान्य से । 

जहां व्यक्तिगत विकास का प्रइन है, भावमयता ओर ऐन्द्रियता दोनों द्वी 
समान हैं । परन्तु लोकहित की दृष्टि से ऐच्वियता से भावमयता का ही स्थान ऊंचा 
है. क्‍योंकि भाव-संघष में ही धम्म सक्रिय होता हैँ । इसी भाव-संघर्ष का स्वरूप 
पाप और पुण्य के संघष के रूप में हम रामायण में देखते हैं । इसी भाव-संघर्ष में 
राम सीता को त्याग कर चरमकोटि का आदश उपस्थित करते हैं । 


परन्तु सूर के कृष्ण जेस अपने किसी काये के लिये उत्तरदायी ही नहीं हैं । 
विश्व के सचराचर सत्त्व अपने असंख्य स्पन्दनों द्वारा उसमें कह रहे हैं, अरे हम 
तुझसे प्यार करते हैं । अरे ओ प्रिय तू कहां है ? 
सुर ने जो जगह-जगह पर कूट लिखे है, उनमें उनकी अनूठी कवित्व- 
सत्ता प्रकट होती है-- 
जनि इठ करहु सारंग-नेनी; 
सारंग ससि सारंग पर सारंग, ता सारंग पर सारंग-वेनी। 
सारंग रसन दुसन गुनि सारंग, सारंग-सुत इढ़ निरखनि-पनो; 
सारंग कहो सु कोन विचारो, सारंगपति सारंग रचि सेनी। 
सारंग सदनहि के जु बहन गए, अजहुं न मानत गतभइ रेनी; 
'सूरदास' प्रभु तब मग जोबै, अंधकरिपु तारिपु सुख्र देनी । 
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अब सूर के नायिका भेद का भी एक उदाहरण देखिए--- 


अतिहि अरुन नेन तिहारे; 
मानहुं रति-रस भए रंगमगे, करत केलि पिय पकक न पारे । 
मंद-मंद डोलत संकित से, राजत मध्य मनोहर तारे; 
मनहुं कमलरू-संपुट मई बींघे, उड़ि न सकत चंचल अलि-वारे । 
झलमलात, रति ननि जनावत, अतिरस-मत्त भ्रमत अनियारे ; 
मानहुं सकल जगत जीतन को, काम-वान खर सान संवारे । 
अटपटात, अरूसात, पलक-पुट मुंदत, कबहूं करत उधारे; 
मनहुं मुदित मरकत-मनि-अंगन खेकत खंजरीट-चटकारे । 
बार-बार अवलोकि कनखियन, कपट-नेद्द मन दरत हमारे; 
'सूर' स्थाम खुख दायक रोचन, दुख-मोचन छोचन रतनारे। 


गीति-काव्य-- 
संस्कृत में गीत गोविन्द लिखकर काव्य में गीतों की परम्परा जयदेव ने 


चलाई । उसपर विद्यापति ने अपनी गीतावली मैथिली हिन्दी में लिखी। उसी गीत- 
पद्धति को अपना कर सूर ने शुद्ध संगीत के पद ब्रजभाषा में लिखे । 


ये जो पद लिखे गये, इनमें कुछ लोक-गीत हैं ओर कुछ साहित्यिक । 
पहिले न्रिगुण घारा के कवियों ने भी गीत-पद्धति पर रचना की थी, पर उनको 
सच्चा साहित्यिक रूप सूर ने ही दिया जिसका अनुसरण सौर-काल के क्ृष्ण-भक्त 
कवियों ने किया । 


विद्यापति और सूरदास दोनों ही ने गेय पदों में कृष्ण-स्तवन किया हें। 
पर दोनों में अन्तर यह है कि विद्यापति की रचना में शुद्ध काव्य-परम्परा ही हैं, 
और सूरदास्र की रचना में भक्ति के उपास्यदेवरूप में कृष्ण का वणन है । 
बे श्वुगार को स्पश करते हुए भी कृष्ण को प्रभु, स्वामी आदि कह्द कर पुकारते हैं। 


यद्यपि सूरदास सख्य भाव के कवि हैं तदपि उनकी गद्दरी भक्ति उन्हें 
पेब्य-सेवक तक खींच ले जाती है। आगे अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी कृष्ण की 
बाललीला का वणन किया पर उसमें सूरदास जेसी तन्‍्मयता नहीं आईं । उन्होंने 
अधिकतर किशोर-लीला ह्वी ग्रहण की हे पर सूर ने बा और किशोर दोनों 
लीलाओं का परिपूर्ण वणन किया । 


सूरदास की वणन-सामग्री बहुत कम है । पर उसी में उसने अनेक प्रसंगों 
की उद्धावना की है। वह वण्य-सामग्री के साथ जब उद्दीपक सामग्री सजाते हैं 
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तो यमुना के कछार, ब्रज के बन, कड्ील के कुंज, अपनी प्रकृृत विभूतियों के विस्तार 
करने लगते हैं । उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर इस उद्दीपक सामग्री को भी 
व्य-सामग्री बना लिया है। सूर के आलम्बन उद्दीपन भी कम नहीं हैं। उसमे 
अपनी चमत्कारिक प्रतिभा के बल पर नवीन उद्धभावनाएं प्रत्येक प्रसंग के अनुसार 
वश्य-सामग्री के सामने सजाई हैं । इस प्रकार प्रबन्ध-काव्य का लम्बा चौड़ा 
मैदान न मिलने पर भी सुर ने जो अनेक पद गाए हैं, वे उनकी कप्पनातीत 
कव्पना-शक्ति के परिचायक हैं । | 


अप्रस्तुत की योजना में सूर ने चमत्कार दिखाया है । प्रत्येक प्रसंग पर 
उपमा, उत्ेक्षा, रूपक, दृष्टान्त आदि साम्यमूलक अलकारों के ब्याज से एक पर 
एक लादे गये हैं। इस प्रकार उस अति छोटे से दायरें में वे एक लम्बी 
3 ( चने 
चौड़ी काव्य-भूमि प्रस्तुत करने भें समथ हुए हैं । 


अध्याय-पन्द्रह वा 


सोर-काल 
( इंस्वी सन्‌ १००३ सं० १०७३ तक ७० वर्ष ) 

जिस समय स्रदास ने अपनी साद्दित्य-सुधा से ब्रजमण्डल को मुखरित 
किया उस सम्रय हमारी भाषा काफी उन्नत और सम्पूण हो चुकी थी। यह 
सुकवियों के प्रादुभाव का प्रकृत काल था । मुस्लिम विभीषिका क्षीण हो चली थी, 
ओर हिन्दू समाज बहुत कुछ सन्नठित हो चुका था। अवतार, त्रिमूर्ति, प्रतिमा, 
तथा तीथ हिन्दू-धम के प्रतीक द्वो गए थे। तकंवाद और श्रद्धावाद की प्रति- 
योगिता समाप्त हो चली थी । तकवाद अपना काम कर चुका था और 
उसने बौद्ध और जैन प्रभाव से पौराणिक घमम को मुक्त कर दिया था। सूफी- 
वाद को लेकर मुस्लिम संत जो हिन्दू-तत्व में मुस्लिम ख़दावाद का मिश्रण करना 
चाहते थे, विफल हो चुके थे। और मुस्लिम तलवार पाण्डित्यपूणवाद में 
परास्त खुदावाद को बलात्‌ हिँंदू समाज में प्रविष्ट करने के प्रयास में दो सों वष तक 
रक्त-ल्लान करके कुण्ठित द्वो चुकी थी। और अब पौराणिक धरम का सामना 
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करने वाला देश में कोई नहीं था। अब लोगों को धार्मिक सिद्धान्त समझने की 

हीं के ९ 

उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी सब्गठित होने की । रामानन्द स्वामी ने दाश- 

निकों और सूफियों पर विजय पाई ओर हिन्दू समाज को तकवाद ओर एक्रेश्वर- 

रु ९ न ए 

चाद से हटाकर श्रद्धापूण किया; तथा सीताराम को धम-विन्दु बनाकर उन्हीं की भक्ति 

का उपदेश दिया तथा समाज का चातुवण्य रूप ही में सन्नडन किया। आगे 

उन्हीं की परम्परा में कबीर ओर नानक ने अथक साहस कर जनता की जड़ता 
७. ( (रे 

दूर करने के मूल्यवान्‌ प्रयास किये, परन्तु अभी भी एक सामथ्यवान्‌ धम-नेता की 
थी तल र क्ति ( (ः 

आवरयकता थी । इसी समय वह्भाचार्य ने वाम-मार्गी भक्ति का मांग प्रदशन किया- 

जो अनायास ही अधिक लोक-प्रिय हो गया। 


चल्लभीय तजन्नीनता-- 
वहढ्षमीय भक्तिवाद का प्राण वल्लभीय तदह्लीनता थी । इस तह्बीनता में सूर 
एक वारगी ही डूब गये । उनके नेत्रहीन घोर अन्धकार-पूण संसार में मानव शंशव 
उत्पात मचाता हुआ, उनकी निराश प्रसुप्त भावनाओं को जगाकर उन्हें गुदगुदा गया । 
उन्होंने चमत्कृत मानस नेत्रों से उस शंशव का इयाम सलोना रूप देखा, उसकी मधुर 
किऊकारी सुनी, उसका मचलना, इठलाना तुतलाना देखा, उनका घुटनों के बल 
चलना, ओर धवल हास्य देखा--तो सूर की सम्पूण मानव सत्ता जाग उठी | 
उन्होंने मानव मेदिनी पर अपने संस्कृत हृदय का वात्सल्य-रस बखेरना प्रारम्भ 
किया, और अपने हृदय की दुधष आनन्द-ध्वनि से जनपद को मुखरित कर 
दिया । मानव-जनपद ने भावावेश में जब उस इयामल बालमूर्ति को देखा-- 
जिसमें, कोमलता, विश्वास, पवित्रता तथा प्यार और आनन्द ही भरा था, तो 
वह उस बालमूर्ति को सिर पर उठा कर आनन्दातिरेक से उन्मत्त हो नाच उठा। 


हिन्दी साहित्य का भाग्योदय हुआ | व्ज-साहित्य में प्राण-प्रतिष्ठा हुई । 
कृष्णस्तवन में जब भक्ति की तह्लीनता मिली, तब साद्दित्य का सम्पूण 
श्रज्ञर हो गया। 


सौरकाल के ये ७० वर्ष वह़्भीय प्रभाव से ओतप्रोत हैं । इसमें सूरदास, 
अप्टछाप के अन्य कवि, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, मीरा, हितहरिवंश, हृरिदास, 
विट्वलविपुल, रसखान आदि प्रमुख कवि हैं । विद्वलनाथ वह्लभावाय के पुत्र तथा 
उनकी गद्टी के अधिकारी थे । इन्होंने अष्टछाप का निमाण किया था; जिसमें चार 
पिता के तथा चार अपने सत्कवि शिष्य छांटे गये थे +॥ आज दम इनकी रचनाओं 
को साहित्यिक दृष्टिकोण से देखते हैं । परन्तु वास्तव में ये कविगण भक्त प्रथम थे 
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और कवि पीछे । इन कविगणों के प्रभाव ही से द्विन्दी में मुसलमान सुफ़री प्रणाली 
के कवियों की परिपाटी खत्म हो गई और हिन्दुओं की पौराणिक कथा प्रणाली 
भी जहां की तहां रुक गई। छीद्वल कवि ने “पंच सहेली” नाम से एक ओपन्या- 
सिक ग्रन्थ लिखा पर उसमें वह उत्करषष नहीं ला सके । क्ृपाराम के दोहों ने 
आचाय प्रणाली पर अलद्गभार ग्रन्थ रचा, परन्तु उसका भी विशेष स्वागत नहीं हुआ । 
जेनों और भाटों में दो-चार कवि हुए परन्तु वे प्रभावशाली न बन सके । जायसी 
इस काल में जीवित थे, परन्तु सूर के प्रभाव ने एक दूसरा मुसलमान कवि रस- 
खान उत्पन्न कर दिया जो वह्लभीय प्रणाली का श्रष्ठ कवि था । साम्प्रदायिक भक्ति 
से बदहिभूमि में दो और भी कवि इस काल में उत्पन्न हुए, एक निपट-निरज्ञन 
और दूसरे नरोत्तमदास । 


सौरकाल के इस छोटे से ७० व के काल में अष्टछाप सहित ११२ कवि 
उत्पन्न हुए । गद्य का भी कुछ विकास इस युग में हुआ । 


अध्याय सोलहवों 
सोरकाल-अष्टछाप-- 


सूरदास के सिवा अष्टछाप के शेष सात सत्कवियों में नन्ददास, क्ृष्णदास, 
परमानन्ददास, कुम्मनदास, चतुभुजदास, छीतस्वामी, और गोबिन्द स्वामी सम्मिलित 
थे । इन में सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास तथा कुम्भनदास वल्कभाचाये के 
शिष्य थे और शेष चार विट्ठलनाथ जी के । ये सब समकालीन थे। सूरदास्र के 
अतिरिक्त सब समान थे । परन्तु कवित्त्व के उत्कष में परमानन्ददास और नन्ददास 
के नाम अग्रगण्य हैं । ये आठों सत्कवि अपने काल के श्रेष्ठ भक्त-कवि थे और 


वल्भीय सम्प्रदाय पद्धति पर श्रीनाथ जी के मन्दिर में हरिगुण गान करते थे । 
नन्‍्ददास; ई० स० १५६६-- 

गोस्वामी तुलसीदास के गुरु भाई थे । अष्टछाप में सूर के बाद इन्हीं की 
कविता का उत्कष है। इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । एक 'अश्रमर-गीत!ः और दूसरा 
“रस-पंचाध्यायी” । आप जेसे कवि थे वेसे ही गायक भी थे । इनका 'अमर-गीत! 
सूर के भ्रमर-गीत से कुछ विशेषता रखता है । 


( १९० ) 
श्रमर-गीत-- 


सूर और ननन्‍्ददास के भअ्रमरगीतों की कल्पना इसलिए की गई कि 
निगुणवादी सन्त कवियों के ज्ञानमाग और निगुुण इश्वरवाद के ऊपर भक्तिवाद 
और साकारोपासना को स्थापित किया जाय । भश्रमरगीतों का कथानक विरह 
भावपूण होने से बहुत तीत्र और प्रभावशाली था । सूर और नन्ददास दोनों ही 
का भ्रमर काव्य विरह प्रधान काव्य है । काव्य का सजन आनन्द प्राप्ति के पूब 
ही होता द॑ पीछे नहीं । 


कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब वहां से उद्धव को 
उन्हें सांत्वना देने भेजते हैं । इस सांत्वना के बद्दाने उद्धव निगुण ब्रह्म की प्रशंसा 
कर क्रृष्ण को उनका स्थानापन्न कहते हैं । और गोपी उसका खण्डन कर भक्ति 
की महिमा गाती हैं । उद्धव के मुह से संत कवियों के सिद्धान्त कहलवाए जाते ६ 
और गोषियों के मुंह से उनका खण्डन कराकर वेष्णवभक्तों के उद्देश्य का प्रतिपादन 
कराया जाता है । नन्ददास के भ्रमरगीत में ७५ पद्म हैं, उनका भ्रमरगीत 
भागवत और सूर दोनों के भ्रमरगीत से भिन्न है । भागवत में उद्धव के समझाने 
से गोपषियां संतुष्ट हो जाती ह । पर नन्ददास की गोपियां सन्तुष्ट नहीं होतीं । 
तक करतीं और अन्त में उद्धव को प्रभावित कर छोड़ती हैं । उद्धव के हृदय पर 
यह अंकित द्वो जाता है कि भक्ति-माग ज्ञान-माग से श्रेष्ठ हे । इससे यह ध्वनित 
होता है कि ननन्‍्ददास का भश्रमरगीत साम्प्रदायिक हैं । भागवत में श्रमरगीत का 
उतना विस्तार भी नहीं है । भागवत में उद्धव का मथुरा जाने का वणन तो केवल 
एक ही छोक में है । नन्ददास से भी अधिक विस्तार सर की रचना का है। 
नन्‍्ददास का श्रमरगीत सूर से भी भिन्न है । सूर के श्रमरगीत में गोपियों की 
मानसिक अवस्था का सूक्ष्म विश्लेषण हें, परन्तु नन्‍्ददास के अश्रमरगीत में ज्ञान 
और भक्ति पर विवाद है । और भी एक बात हैं, सर के श्रमरगीत में उद्धव कृष्ण 
का संदेश ही प्रकट करते हैं, पर नन्ददास के अ्रमरगीत में वे खय॑ उपदेश देते हैं । 


लेकिन नन्ददास का उद्धव-गोपी सम्बाद बहुत सुन्दर है । उद्धव कहते ह-- 


वे तुम ते नहिं दूरि ज्ञान की आंखिन देखो। 
अखिल विश्व भरि पूरि ब्रह्मसबरूप विसेखी। 
लोह, दारु, पाषाण में जल, थक महि, आकास । 
सचर अचर वरतत सब ज्योतिहि रूप प्रकास | 

सुनों ब्रज नागरी । 


( १०१ ) 
इस पर गोपियां कहती हैं 
नेन बेन, खति, नासिका, मोहन रूप छखाय । 
सुध्रि बुधि सब मुरली हरी, प्रेम ठगोरी राय । 
सखा सुनु स्याम के | 
सूरदास की गोपियां भी ऐसा ही कहती हैं--.. 


चरन कमल कर नयन कमल कर नयन कमल वर भावत। 
सूरदास मनु अछि अनुरागी केद्दटि विधि हो बहरावत । 


कृष्ण-प्रम में रंगी हुई गोपिकाएं उद्धव की बातों को इस कान से उस 
कान उतार देती हैं । वे कहती हैं---- 


ताहि बताओ जोग जोग ऊधौ तहँ जाओ। 
प्रेम सहित हम पास स्याम सुन्दर गुन गाओ। 
नेन, बेन, मन, आ्राण में मोहन-गुन भरपूर । 
प्रेम पियूषे छोड़ि के कौन ससेटे घूर। 
सखा सुनु स्याम के । 
सूरदास की अपेक्षा नन्‍्ददास की गोपिकाएं तक करने में बहुत पढ़ हैं। 
वे कृष्ण पर उलाहनों की जो बौछार छोड़ती हैँ वे देखने ही योग्य है। वे 
कहती हैं-- 
इनके निर्देय रूप में, नाहिन कछू विचित्र । 
पय पीवत प्रानन हरे, पूतना बार चरित्र । 


मीत ये कौन के । 
बड़ी गहरी फटकार है । 


तक और संवाद के बाद जब गोपियों के उद्बेग का चित्रण आता है, 
उसमें नन्ददास की अपेक्षा सूरदास अधिक सफल हुए हैं । सूरदास ने उन पशु- 
पक्षियों तक का ध्यान रखा है, जो कृष्ण के साथ रह चुके हैं। नन्ददास के कृष्ण 
वियोग में अकेली गोपियां ही हैं । परन्तु सूरदास के वियोग में सम्पूण प्रकृति है। 
सुर कहते हैं-- 
मधुकर इतनी कट्डियो जाह । 
अति कृश गात भइई ये तुम बिन परम दुसारी गाइ । 
जक समूह बरसति दोड आंखें, हूंकति छीने नाड। 
जहां जहां गोदोहन कीन्ही सूंघति सोई ठाड। 


( १९२ ) 


परति पछार खाइ छिन ही छिन, अति आतुर द्वै दीन । 
मानहु सूर काढ़ि डारी है, बारि मध्य ते मीन। 


ननन्‍्ददास की रचना में पदार्थ मुख्य है, छन्द के चुनाव में ये मौलिक हें । 
श्रमर-गीत के प्रथम हो पदों में इन्होंने भिन्न छन्द दिये हैं । उसके बाद दोहा और 
रोलछा । पांचवीं पंक्ति देना इनकी मौलिकता है । जेंसे दोहों के लिखने में बिद्दारी, 
पद-रचना में सूर, कुण्डलियों में गिरिधर और चौपाइ में तुलसी हें उसी प्रकार 
रोला लिखने में नन्ददास प्रमुख हैं । 


शब्दों के चुनाव में भी वे बड़े सफल हैं। भाषा इनकी डुद्ध अजभाषा और 
खूब परिष्कृत है । उस में शब्दध्वनि खूब हं +रस की दृष्टि से श्रमर-गीत में विप्रलूभ 
श्रृंगार है, पर उसमें वणन अधिक है; रस कम । फिर भी अमष, उपालम्भ और 
अन्य संचारी भावों के साथ दह्वास्य का भी पुट दे । 
कोउ कहे रे मधुप, तुम्हें कज्जा नहिं जावे। 
सखा तुम्दारो स्यथाम, कूबरी नाथ कहाये । 
यद्द नीची पद॒वी हुती गोपीनाथ कट्दाय । 
अब यदु कुछ पावन भयो दासी जूठन खाय। 
इनकी कविता की तारीफ़ में यह कहा जाता ६--और कवि गढ़िया 
नन्ददास जढ़िया ।! 


इनकी रचनाएँ--' ः 

भागवत दसमस्कन्घ, रुक्मिणी-मंगल, सिद्धान्त-पंचाध्यायी, रूपमंजरी 
रसमेंजरी, मानमंजरी, विरहमंजरी, नामचितामणि माला । अनेकाथनाममाला 
(कोश) दानलीला, मानलीला, अनकाथमंजरी, ज्ञानमंजरी, इ्यामसगा३ई, श्रमर-गीत, 
सुदामा-चरित । दो ग्रन्थ गद्य में भी लिखे हें--एक द्वितोपदेश दूसरा नासिकेत 
पुराण। इनके सिवा २०० से ऊपर फुटकल पद्म भी मिलते हैं। परन्तु इनके 
केवल चार ही ग्रन्थ प्रकाशित हुए दें । 


१--रासपंचाध्यायी २--भ्रमरगीत ३--अनेकाथ मंजरी ४--अनेकाथ 
नाममाला । 
रुष्णदास; इ० स० १५५७०--- 


श॒द्र थे । परन्तु बह़भाचाये के प्रिय शिष्य और मंक्त ये । इसीसे श्रीनाथ 
जी के मन्दिर के अधिकांरी नियुक्त हुए। एक बार किसी घात पर अगप्रसन्न होकर 


( १९३ ) 


इन्होंने स्वयं विट्वुलनाथ जी की डयोढ़ी बंद करदी। विट्वलनाथ जी ने भी अधिकारी 
का मान रखा । जब महाराजा बीरबल ने यह सना तो उन्होंने कृष्णदास को केंद कर 
लिया । इस पर विट्ुलनाथ जी ने अन्न-जल त्याग दिया, तब बीरबल ने कृष्णदास 
को छोड़ दिया। पीछे विद्वलनाथ जी से मामला सुलझ गया और उनकी डयथोढ़ी 
खोल दी गढ़ । 


इन्होंने श्वृज्ार-वर्णन अधिक किया है। इनके 'जुगल-मान-चरित्र' का अधिक 
सम्मान है | इनकी 'श्रमर-गीत”ः और “प्रंमतत्त्व-निरूपण? ये दो पुस्तकें और मिलती 
है । इनकी रचना सूर ओर नन्ददास से हल्की है। इनकी रचना का एक 
उदाहरण देखिए--- 
मो मन गिरिधर छवि पे अटक्यो । 
लक्ठित त्रिभंग चाकू पे चलिके, चिब्रुक चारु गढ्ि ठटक्यो। 
सजल स्याम घन बरन लीन छ्वे, फिर चित अनत न भटक्यो । 
'कृष्णदास” किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यों । 


परमानन्द्दास; ३० स० १५५७-- 

ये बढ़भाचाय के शिष्य और कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । भक्तों में इन 
उच्च स्थान हैं । ये तन्मयता और भक्ति की विह्नलता में बड़े ही सरस ओर भावपूण 
पद गाया करते थे । जिनका भक्तों में अब भी प्रचार हं। आपने श्रृंगाररस में 
संयोगपक्ष के साथ वियोगपक्ष को भी अपनाया है । इनके 2८३५ पद “परमानन्द 
सागर? में हैं । उदाहरण देखिए--- 

ब्रज के बिरद्दी लोग बिचारे। 

बि्चु गोपाल टगे-से टाढ़े, अति बुबंंठढः तन हारे ॥ 

मात जसोदा पंथ निद्वारत, निरखत सांझ-सका रे; 

जो कोई कान्द्र-कान्द कहि बोलत, अंखियन  बहत  पनारे। 


यह मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे। 
“'परमाननद” स्वामी बिनु ऐसे, ज्यों चंदा बिनु तारे॥ 


कुभमनदास; इ० सन्‌ १५५ (-- 


ये जमुनावली गांव के निवासी थे । इनकी संसार के प्रति पूण विर॒ृक्ति थी । 
न सवारी में बैठते न दान छेते थे । इनके गुरु भी वक्षमाचाय थे । ये कवि होने 
के अतिरिक्त गायक भी उच्च कोटि के थे ५ एक बार इन्हें सम्राट अकबर के बुलाने 
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पर फृतहपुर स्रीकरी जाना पड़ा था । वहां इनकी खातिर तो खूब हुई पर ये 
सनन्‍्तुष्ट न हुए | तब इन्होंने एक पद गाया--- 


संतन को कहा सीकरी सों काम । 
आवत जात पन्‍्हेया टूटी, बिसरि गयो हरि नास। 
जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम । 
कुम्भनदास लाल गिरिधर बिनु और सब बेकाम | 


इनको केवल फुटकर कविताए मिलती हैं । इनका एक पद देखिए--- 
माई गिरिधर के ग्रुण गाऊँं । 

मेरे तो बत यही निसिदिन ओर न रुचि उपजाऊ। 

खेलन आंगन आउड लछाडिले नेकहुं दर्शन पाऊं। 

'कुंभनदास' हृह जग के कारण रारूच लागि रहाऊं। 


जतुभुंजदास; ई० सन्‌ १५६५-- 

ये कुभनदास के पुत्र और विद्ुलनाथ के शिष्य थे | इनकी भाषा सरल, 
खाभाविक और सुव्यवस्थित है। इनकी पदावली में विशषकर क्ृष्णलीला विषयक 
गानों का बाहुल्य पाया जाता है--इनके ठीन अन्य मिलते हें--१. द्वादशयश, 
३. भक्तिप्रताप, ३ हितजु को मगल । 


मज्नल आरती गोपाल की । 
नित उठि मज्नल होत निरखि मुख चितवन नन विशाल की ॥ 
मंगल रूप स्यामसुन्दर को मंगल छबि भ्कुटी मार की। 
“चतुभ्ुजदास' सदा मंगल निधि बानिक गिरघर लाल की ॥ 


छीत स्वामी; इ० सन्‌ १५५६-- 
आप श्री विट्ठलनाथ के शिष्य थे । अष्टछाप कवियों में इनका आदरणीय 
स्थान है । पहले ये राजा बीरबल के यहां पण्डा थे, किन्तु बाद में पुष्टिमाग में 
दीक्षित होकर परम शांत भक्त होगए । इनके पद सरस और प्रेमानु भूति-मिश्रित 
हैं। इनकी विशेषता हूँ, प्रज-भूमि के प्रति प्रेमाभिव्यक्ति । 
इनका एक छन्द देखिए :--- 
मेरी अखियन के भूषण गिरधारी । 
' बलि-बलि जाऊं छबीली छबि पर, अति आनन्द खुखकारी ॥ 
परम उदार चतुर चिन्तामणि, दास परस दुख़हारी। 
। अतुछ खुभाव तनक तुझसीदकू मानत सेवा भारी ॥ 


( १९५७५ ) 


'छीतस्वामी! गिरिधर विशद यश गावत कुछ नारी। 
कहा वरण गुण गाथ नाथ के श्री विट्टऊ हृदय बिहारी ॥ 


९ 
गोविन्दस्वामी; ईं० सन्‌ १५५९-- 
आप श्री बिट्रुलनाथ के शिष्य थे । उच्चकोटि के गायक थ । यहां तक कि 
प्रसिद्ध गायनाचाय तानसेन भी आपका गाना सुनने आया करते थे । अतएब इनके 
पदों में संगीत का विशेष प्रवाह है । 
कहा करें वकुण्ठद्टि जाय ! 

जट्ं नहिं कुंजछता अलि कोकिल, मंद सुगंध न वायु बहाय ॥ 

नहिं. सुनियत श्रवनन वंसी घुनि, कृष्ण न मुरली अधर छगाय। 

सारस हंस मोर नहिं बोलत, तईं को बसिवों कौन सुद्दाय ॥ 

नहीं वहां वृन्दावन वीथिन, गोपीनंद जसोदा माय | 

गोविंद! प्रभु गोपी चरनन की कृज रज तलि वहां जाय बलाय 8 


अध्याय सत्रहवों 


सोर-काल के कृष्ण-भक्त कवि 


सूरदास ने जब रचना प्रारम्भ की तब हिन्दी की उत्पत्ति हुए आठ सौ 
वर्ष बीत गए थे । परन्तु इन ८०० वर्षो में लगभग सवासौ कवि हुए जिनमें 
निम्नलिखित चार को छोड़ कर प्रथम श्रेणी का कोई कवि नहीं था। 
चन्दबरदाई, खुसरो, कबीर और विद्यापति, केवल ये चार नाम ही हमें इन ८०० 
वर्षो के दीघकाल में सबसे ऊपर दीख पढ़ते हैं । 


सूर की रचनाओं में जो वह्भी-तल्लीनता है उसी ने उनकी रचना में 
भावावेश का आधिक्य किया । यही तह्लीनता हमें थोड़ी बहुत चन्दबरदाइ में 
दीख पढ़ती है। चादे जिस कारण से भी हो, चन्द की प्ृथ्वीराज के प्रति गद्दरी 
तद्औकीनता थी--उसी से' आवेशित होकर॒ वे बरबस मुक्तकण्ठ से पृथ्वीराज की 
प्रशंसा करने में उत्साहित होते रहते थे । उनकी उवबरा मेधा-शक्ति, दीप्तिवती 
प्रतिभा, दूरदर्शिता, अनुभूति तथा भाषा पर अधिकार, उनकी कविता को ओज 
देने में सहायक था। इसी से वे इतना उत्तम-काव्य उस काल में रच सके । 
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कबीर की रचनाएं अनूठी थीं, तथा उन में एक वेकल्य था। परस्तु 
तह्लीनता नहीं थी । कबीर के भाव-समुद्र में जब ज्वार उठता था तो वह उसे 
प्रकट करने को शब्द नहीं ढूँढ पाता था । उसे बहुत थोड़े शब्दों द्वारा ही अपन 
भावावेश को प्रवाहित करना पड़ा था। उसने अथक प्रयास तो किया, पर अपनी 
शिष्यमण्डली म साहित्य का सिक्का नहीं जमा सक्रा।न कबीर को, और न 
उसके शिष्यों की तह्लीनता कविता में प्रविष्ट हो पाई । इस तह्लीनता की प्रशंसा 
में मिश्रबन्धु कहते हैं-- 

“तह्लीनता एक भारी बल हैं, जिसके सम्मुख कोई भी वस्तु असंभव 
नहीं । इसी के वश योगीजन कंचन को पत्थर के ढेले की भांति समझ कर 
शैशवरानन्द में निमम्न रहते, और कठिन से कठिन तपस्या में भी परमानन्द का 
अनुभव करते हैं, इसी के वशीभुत होकर शूरवीर रणक्षेत्र में तिल २ अंग कट 
जाने पर भी मुंह न मोद़ करू सहष स्वग-यात्रा करते हैं ।”” 

( हिन्दी साहित्य का इतिहास ) 


इष्टदेव की भक्ति-भावना की तहीनता के कारण सूरदास और उनके 
साथी कविगर्णों ने बजभाषा को मुखरित कर दिया । तुरन्त ह्वी बह मुगल दबार 
की दबारी साहित्य की भाषा बन गई । बादझ्ाह्यों तक ने उसका आदर किया, 
उन्होंने स्वयं व्रजभाषा में रचना की । फ्रेजी, अब्बुलफ़ज़लू, बीरबल, टोडरमल 
आदि ने उस मे कविताएं लिखीं। सूरदास ने पर्दों में कथा लिखने की रीति 
चलाई । जायसी ने कथा-प्रसंग की, और हृपाराम ने रीतिग्रन्थों की, प्रणाली की 
लींव डाली । १७वीं शताब्दी के पूव भाग में अनेक कविजनों ने क्रृष्णभक्ति की 
मोहभरी रचनाएं कीं जो “भक्त-कल्पतुम' “राग-सामरोद्धव' आदि ग्रन्धों भें 
संग्रहीत हैं । 

दामो, दामोदर, बासुदेव लाल, गोपालदास, केशवदास, (दूसरे) नारायण, 
खेम, निमल, पद्मनाभ, माधवदास, कल्यानदास, मदनमोहन, मुरारी दास, इ्याम, 
घाँघे, श्री भट्ट, अग्रदास, जगन्नाथ, तानसेन, जगजीवन, द्वारिकेस, विष्णुदास, 
त्रेलोक, चतुर विद्दारी, नरसेयां, रसिक विह्वारिनदास, श्री स्वामी विद्वुलनाथ, 
क्रान्दर दास, स्वामी हरिदास, व्जपति, व्यास, भगवानद्वित, विद्ठुल विपुल, गदाधर, 
आसकरन, रामदास, बृन्दावनदास, गोपालदास, दामोदरदास, रामराय, नरवाहन, 
केवलराम, रघुनाथ, वंसीघर, चन्द्र सखी, रसरंग, बलराम, माणिकचन्द, सग्रुनदास, 
करुनानिधि, अजानानन्द, वियादास, परशुराम, नवलसखी, संतदास, ललितकिश्ोरी 
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आदि कबिवरों ने क्ृष्ण-कीतंन से मानव-मेदिनी को आप्यायित कर दिया । कविता 
के प्रति समांदर भावना इतनी बढ़ी कि स्वयं श्रीवक्ठरमाचाय, हित जी, हरिदास 
जी, तथा विद्ललदास जी भी कविता रचने लगे थे । इन्हीं वेष्णब संप्रदाय वालों 
की प्रेरणा से भारत में कृष्णलीला, रास और रामलीला का प्रचलन हुआ । बादशाह 
अकबर ओर ख़ानखाना रहीम ने व्रजभाषा में रचनाएं कीं । ख़ानखाना ने फ़ारसी 
मिश्रित, उद्‌ मिश्रित, त्रज, आमीण भाषा आदि सभी प्रकार की रचना की। यह कहा 
जा सकता है कि सम्पूण मुगल दरबार ने ब्रज-साद्वित्य को अपना लिया । 


हमने बताया ढेँ कि पिछले ८०० वर्षों में, जबसे हिन्दी का जन्म हुआ, 
सूरदास के काल तक केंवल चार ही प्रमुख कवि देखने को मिलते हैं यद्यपि घम 
ने इस काल में अच्छी उन्नति की थी । भाषा भी समृद्ध हो चचली थी परन्तु उसमे 
साहित्यिक सौन्दय नहीं आ पाया था। सौरकाल में धार्मिक अभिदृद्धि भी हुई तथा 
साहित्यिक सौन्दय भी उत्पन्न हुआ। कहना चाहिए कि साहित्यिक सौन्दय ही 
मुख्य रहा । इसीसे त्रजभाषा ने प्रान्त विभाषा के स्थान से बढ़कर राष्ट्रभाषा का 
रूप घारण कर लिया । और भाषा का ऐसा सौंदय प्रसार हुआ तथा श्रज्ञार सौंदय 
का एसा विस्तार हुआ कि उसका विषय---कष्ण और राघा के रहते हुए भी धमम- 
संदेश एक प्रकार से उसमें से खो ही गया । 


सौरकाल से प्रथम हम चार सूफ़ी कबि मिलते है । पर सौरकाल में केवल 
दो सूफ़ी कवि रह गए । मझन और जायसी । जायसी की रचना कविता की दृष्टि स 
प्रशसनीय थी । पर कृष्ण प्रभाव से वह ऐसी दबी कि फिर उसका मद्टत्व ही न 
बढ़ा । कबीर और नानक द्वारा जो निगुणधारा बढ़ाई गईं थी, वह इस समय दादू 
और उनके अनुयायी चला रहे थे। फिर भी सग्रुणवाद घर २ बढ़ रह्दा था | 
रामानंद और वह़्भाचाय की राम और कृष्ण सम्बन्धिनी दक्षिण और वाममाग की 
भक्ति प्रथम ही चल चुकी थी, परन्तु सौरकाल में रामानंदी भक्ति पंगु हो गई और 
बल्भी सिद्धांत काव्य-क्षेत्रों में अपनाए गये जिसका। प्रतिनिम्ित्त्त सूर, मीरा, 
अष्टछाप के कवि, हितहरिवेश, हरिदास आदि सामथ्यवान्‌ वाकृपति करते जा रहे 
थे। तुकाराम, और एकनाथ महाराष्ट्र में साहित्य रच रहे थे । गंगभट्ट ने खड़ी 
बोली मिले पदों का उदाहरण प्रकट किया । तानसन और दरिदास गायनाचाय 
थे। अष्टछाप के कवि भी संगीत-साधना में निपुण थे । इस काल के कविगण 
जोधपुर, गुजरात, जायस, असनी, मेवाड़, वृन्दावन, तिरहुत, दिल्ली, आगरा, 
तिकबांपुर, ओरछा, बीकानेर और महाराष्ट्र प्रान्तों में फेले हुए थे। त्रजमण्डल उनकी 
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मुख्य भूमि थी । अष्टछाप से प्रथक्‌ , कवियों में भक्तों, सूफियों, कथाकारों, गद्य- 
लेखकों, रीतिकारों, सन्तों, गायकों और सम्प्रदाय के अनेक खुकवियों को हम पाते 
हैं जिनमें कुछ प्रमुखजन ये हू । 
हितद्दरिवश; ईं० सन्‌ १५०३-- 

ये राधाबछ्कमी सम्प्रदाय के संस्थापक थे । इस सम्प्रदाय में वाममांगे- 
का प्राचुय था। अप्रछाप के कवियों के उपरान्त भक्तिल्षेत्र में इनका ही स्थान 
हैं। ये सस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, और व्रजभाषा में बड़ी ही सरस और 
सुन्दर रचनाएं करते थे | इनकी रचना भें मौलिकता भी खूब है । इन के पदों 
का सग्रह 'हित चौरासी” नाम से विख्यात है, अपनी रचना की मधुरता के कारण 
थे कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते ६ । इन्होंने कृष्ण भगवान्‌ को रासलीला 
और माधुरी मूर्ति का कसा सुन्दर चित्रण किया है-- | 

जाजु बन नीको रास बनायी । 
पुलिन पवित्र सुगम जमुना-तट, भिल्ि रस-खिंधु बढ़ायो ॥ 
ताल झदेग उदंग मुरज डफ, मिलि रस-सिनन्‍्धु बढ़ायो। 

विविध-विरुद बजषभानु-नन्दिनी, अंग-खुदंग दिखायो ॥ 
गदाधर भट्ट; ई० सन्‌ १४४४-- 

ये दक्षिणी ब्राद्मग थे और चेंतन्य मद्दाप्रभु के शिष्य थे। ये भागवत को 
गा-गाकर सुनाया करते थे। सस्कृत के विद्वान होने के कारण आपको रचना में 
संस्कृत के शब्दों का बाहुलय है। आपकी भाषा परिमार्जित, सुन्दर, सरस तथा 
सारगर्भमित हैं। आपके पर्दों में 'विनय-पत्रिका' के प्दों का सा आभास लक्षित 
होता है। आपके पदों में साहित्यिक सौष्ठव के साथ अनुराग, भक्ति और त्याग की 
मात्रा अधिक है । आपकी रचना का एक नमूना देखिए:-- 


झूलति नागरि नागर लाल । 
मंद मंद सब सखी झुलावति, गावति गीत रसाल ॥ 
, फरहरात पट पीत नीछ के, अंचछ चंचल चाल । 
मनहूँ परस्पर उम्गि ध्यान छवि, प्रगट भड्ठटे॑ तिहिकाल ॥ 
सिल सिछात अति प्रिया सीस ते, कछटकति वनी भार । 
जबु पिय मुकुट बरहि अमबस तह, ब्याली बिकलछ विहार ॥ 6 
मलछी-माऊ प्रिया के उरकी, पिय तुलसी-दुछ माक । 
जन सुरसरि रवितनया भिलिके, सोभित श्रेनि-मराल ॥ 
स्यामछ गोर परस्पर प्रति छवि, सोभा बिसद्‌ विसाल। 
निरसि गदाघर रसिक कुंधरि मन, परधो सुरस जंजाल ॥ 


( १९९ ) 


खामी हरिदास; इं० सन्‌ १५४४-- 

ये ब्रन्दावन में रहते थे तथा निम्बाक सम्प्रदाय में थे । इन्होंने ट४ 
सम्प्रदाय की शाखा निकाली । इस सम्प्रदाय मे विट्रुलविपुल, विहारिनिदास, 
दोनों नागरीदास, सरसदास, नवलरूदास, नरहरिदास. चौबे ललितकिशोरी, मौनीदास 
आदि अच्छे कवि हुए | यह प्रसिद्ध भक्त, गायक और विरक्त थे । तानसेन इन्हें 
अपना गुरु मानते थे । अकबर छठ्यवश में आकर इनका गाना सुनते थे । 
एसी किम्बदन्ती है । इनके पद गेय तो हैं पर उनमें कवित्व माधुरी की कमी 
है । इनके पदों के ३।४ संग्रह छप हैँ । 


एक पद देखिए-- 
ज्योँहि ज्योंहि तुम राखत हों, त्यों ही त्यों ही रहियत हॉं, हे हरि । 
और अपरचे पाय घरी सुती, कहो कौन के पेंड. भरि। 
जद॒पि हों अपनों भायो कियों चाहों, केसे करि सकों जो तुम राग्तो पकरि। 
कहे हरिदास पिंजरा के जनावर लों तरफराय रह्यो उडिबे को कितोऊ करि । 


सूरदास मदनमोहन:-- 


ये अकबर बादशाह को ओर से सडीले के अमीन थे । गौड़ीय सम्प्रदाय 
के बेष्णव थे | ये साघधुसंतों को खूब खिलाते पिलाते रहते थे । एक बार संडोले 
तहसील की मालगुज्ञारी के कई लाख रुपये सरकारी खज़ाने से लेकर साधुओं को 
खिला दिये । और खज़ाने के संदूक में पत्थर भर कर यह पुजा लिख कर 
रख दिया । 


तेरइ लाख संडील आए, सब साधुन मिलि गटके । 
सूरदास मदनमोहन आधी रातहिं खिसके। 


और आधीरात को भाग खड़े हुए । पीछे बादशाह ने इन्हें क्षमा करके 
बुलाना चाह्या, पर ये विरक्त होकर ब्रन्दावन में रहने लगे । इनकी कोई पुस्तक नहीं 
है। पर पद सरस द्वोते थे । देखिए-- 


मधु के मतवारे स्याम, खोलो प्यारे पलकें | 
सीस मुकुट छटा छुटी, और छुटी अलके ॥ 
सुरनर मुनि द्वार ठाढे, दरस हेतु कलके । 
नासिका के मोती सोहें, बीच लाल लकके ॥ 
कटि पीताम्बर मुरली कर श्रवन कुण्डल मलकें। 
सूरदास मदनमोहन, दरस देहों भलके । 


( २०० ) 


श्री भट्ट; $० सन्‌ १५३९--.- 
ये निम्बाक सम्प्रदाय के विद्वान केशव कारमीरी के प्रधान शिष्य थे । इनकी 
कविता सीधी-सादी होती थी । इनका एक ग्रन्थ 'युगल-शतक! १०० पदों का आदर 
से देखा जाता है। एक पद देखिए--- 
भंजत कब देखों इन नना। 
स्यामजू की सुरंग चूनरी, मोहन को उपरेना॥ 


स्थामा स्याम कुंजतर ठाढ़े, जतन कियो कछु मेंना । 
| ५ ७.० ९ 
श्रीभर उमड़ि घटा चहुं दिसि ते घिरि आई जल सना ॥ 


व्याख जो; ई० सन्‌ १५६४-- 
इनका पूरा नाम दृरिराम व्यास था । ये ओरछा निवासी सनाव्य ब्राह्मण थे 
द हे . बे 
तथा ओरछा नरेश मधुकरज्ाह के गुरु थे। पहिले ये गौड़ सम्प्रदाय के वष्णव 
थे । पीछे हितद्रिवश जी के शिष्य होकर राघाबह्॒भी हो गये थे । ये संस्कृत के 
शास्त्रार्थी पण्डित थे । इन्होंचे ब्रन्दावन जाकर हितहरिवेश जी को एक वार शाख््राथ 
के लिये ललकारा था, तब उन्होंने यह पद बनाया । 


यह जो एक मन बहुत ठोर करि कह्टि कौन सच्चु पायो। 
जह तहँ विपति जार जुबती ज्यों प्रगट पिगछा गायो॥ 


इस पर वे उनके भक्त हो गए और पीछे दीक्षित भी हो गये और 
सृन्दाबन में ही बस गये | इनकी रचना बहुत हैं और उनमें सामाजिक बातें भी 
हैं । ये रसगान के अतिरिक्त तत्त्वनिर्पण भी करते थे । 


| ०५ ल्‍ ञ छ. 

प्रेम को ये 'अतन” कहते थे । इन्होंने रामभक्ति और वबराग्य पर अनेक 
पट, और साखी लिखी हैं । इन्होंने एक 'रास-पंचाध्यायी! को भी रचना की है। 
उदाहरण देखिए -- 


आज कछु कुजन में बरषा सी ! 
बादलू-दल मे देखि सखी री! 
चमकति है चपछा सी। 
नान्‍्दही बदन कछु घुरवा से | 
पवन बहे सुख रासी | 
मन्द मन्द गरजनि सी सुनियतु, 
नावत मोर-सभा सी। 
इन्द्र धनुष बगपंगति डोछति, 
न बोलति कोककलछा सी। 


5. 


( २०१ ) 


इन्द्र वधू छवि छाह रही मनु, 
गिरि पर अरुन घटा सी | 


उमगि महीरुह् स्यों महि फूली, 
' भूली मग माला सी। 


रटति प्यास चातक ज्यों रसना, 
रस पीवत हू प्यासी। 
निपट निरंजन; इ० सन्‌ १५३८-- 
इन से सम्राट अकबर ने भेट की थी । ये कबीर की भांति स्पष्टवादी 
और ज्ञान व्याख्याता थे । इनकी भाषा में त्रजभाषा और खड़ी बोली का पुट 
रहता था | एक उदाहरण देखिए--- 
छन मन छाका जाके छके से अछक होत, 
अछन छका है, घूम धृमत घुमारी का। 
दिन निसि, निसिदिन, जब सुधि भआवति हे, 
' तब उपजावे सुद्रि साहब सुमारी का। 
निपट निरंजन अमर मरने का नहीं, 
एक मार मार्रू नाम आवे ना दुवारी का। 
हों तो ओछे मद का न लेन वाला, 
पूर करूं प्याछा, खोज रहे ना खुमारी का ! 
नरोत्तम; ई० सन्‌ १५२५४--- 
ये ज्ञिला सीतापुर के वाड़ी नामक स्थान के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। आपका 
एक छोटा सा सुदामाचरित्र मिलता है, जिस में उच्च कोटि का कवित्व-प्रदशन 
हुआ है | देखिए-- 
तेंतो कहे नीकी सुन मोसों बात जीकी, 
यह रीति मित्रयी की नित प्रति सरसाइये । 
चित के मिले ते वित चहिए परसपर, 
जेइये जुमीत के तो आपने जिमाइये। 
वे हैं महाराज जोरि बैेठत समाजभूप, 
तहां यहि रूप जाय कहा सकुचाइये । 
दुखे सुख अब तों बनत दिन भरे भूलि, 
विपति परे पे द्वार मीत के न जाहये। 
भ्रुवदास ३० स० १६२५-- 
ये द्वितहरिवंश जी के खप्न शिष्य थे । बन्दाबन में बहुत रहते थे। 
इन्होंने छोटे बड़े मिला कर ४० ग्रन्थ रचे हैं । जिन में भक्ति और प्रमतत्त्व का 
दोहे, चौपाई, कवित्त, सवेये आदि छन्दों में वणन किया है । इनकी कविता सरस 


होती थी । एक उदाहरण देखिए--- 


( २०२ ) 


बहु बीती थोरी रही, सोऊ बीती जाय । 
दित पश्रुतव वेगि विचारिके, बसि बृन्दाबन आय । 
बसि बृन्दाबन आय त्यागि लाजहि अभिमानह्ठि। 
प्रेमंलीन छद्वू दीन आपको तृन सम जानहि। 
सकल सार को सार, भजन तू करि रस-रीती | 
रे मन सोच विचार, रही थोरी बहु बीती। 
न श्‌े 
छोहल; इ० स० १५१९--- 
ये राजपूताना के निवासी थे । इनकी एक छोटी सी पुस्तक 'पंचसहेली” और 
'बावनी' मिलती हूं। प्रथम में पांच सख्ियों की विरह-वेदना वर्णित हें। उदाहरण-- 
देख्या नगर सुहावना, अधिक सुचंगा थानु। 
नाऊं चंदेरी परगटा, जनु सुरठोक समान। 
ठांईँ ठांईँ सर पेखिय, सूमर भरे निवाण। 
ठांइ ठांईं कुवा बावरी, सोहह फकटि सवॉण। 
पन्द्रद से पचद्दत्तरें, पूनिम फागुन मास। 
पंच सहेली वणेे, कवि छीहल परगास | 
श $ 
लालदास; इं० स० १५३१-- 
ये रायबरेली के हलवाइ थे । इन्होंने 'हरिचरित्र! और “भागवत 
दशमस्कन्घ भाषा! अवधी मिश्रित भाषा में लिखी । इनकी कविता साधारण श्रणी 
की हैं। 'दशमस्कन्ब भाषा” का उल्लेख प्रसिद्ध फ्रम्च विद्वान गासों-द-तासी ने क्रिया 
दे ही एस ड५ ७. री ५ 
है, और यह भी लिखा ईं कि उसका अनुवाद फ्रेन्चभाषा में हुआ हैं । 
इनका उदाहरण--- 
सकल संत कह नावों माथा, 
ऑ, नें 
बलि बलि जेहों जादब नाथा। 


रायबरेली बरनि अबासा, 
लालच रामनाथ के आसा। 


श्र 
रझूपाराम; ३० स० १५५७४२-- 
इन्होंने रस रीति पर एक ग्रन्थ 'द्विततरंगिणी” दोहों में लिखा हं । लक्षण- 
० ञ ऊ-५ ब हि ४ 

ग्रन्थों मं यह बहुत पुराना है । इसमे अपने से प्राचीन छन्दविस्तार सम्बन्धी हिन्दी 
रचनाओं का उद्धेख किया हैँ, जो अब अनुपलब्ध हैं | 'द्विततरंग्रिणी” के दोहे बहुत 
सरस और भावपूण हैं । एक उदाहरण-- 

लोचन चपल कटाच्छ सर, अनियारे विष पूरि | 

मन-मूग बेचें मुनिन के, जग-जन सहत बिसूरि | 


( र२०दे ) 


बलभद् मिश्र; ६० स० १५७४४-- 

ये ओरछा निवासी सनाद्य ब्राह्मण थे । इनका 'नखशिख' श्रृज्ञार का अश्छा 
प्रग्थ है। ये केशवदास के समकालीन ये । इन्होंने नायिका के अंग-बर्णन को 
खतम्त्र विषय बनाया दे । रचना इनकी परिमार्जित ओर प्रोढ़ है। गोपाल कवि ने 
इनके 'नखशिख' पर सन १८३७ में टीका लिखी थी । उन्होंने इनके तीन ग्रन्थों 
का और उल्लेख किया है बलभद्री व्याकरण, हनुमज्नाटक, और गोवर्धन सतसई। पीछे 
इनकी एक और पुस्तक 'दूषण विचार! मिली है । इनके “नखशिसख' का एक 
उदाहरण लीजिए । 
मरकत के सूत, केथों पश्चग के पूत अति राजत अभूसत तमराज केंखे तार हैं। 
मख़तूल गुन-पआम सोभित सरस स्यास, काम-मग कानन, के कुह्ू के कुमार हैं ॥ 
कोपकी किरन, के जलज-नाछ नीछ संतु, उपमा अनंत चारु चंवर सिंगार हैं ॥ 
कारे सटकारे भीजे सोंधे सो सुगंध घास, ऐसे बख्भद्गर मवबाला तेरे बार हैं ॥ 
बनारसीदास।; ई० स्० १५८३-- 

ये गोस्वामी तुलसीदास के मित्र थे और आगरे मे रहते थे । 
इनका जन्म जौनपुर में हुआ था । खोज में इनके अनेक ग्रन्थ मिले हैं । हाल ही में 
बिना नाम का एक खण्डित ग्रन्थ मिला है। इसमे प्रददेलिका, कदरानामा की चाली, 
अजितनाथ के छन्द, श्रीशान्तिनाथ के छन्द, श्रिभंगी, नव-सेना-विधान, 
मिथ्यात्व बानी, प्रस्ताविक कम, चौदह विद्या, छत्तीस पौन, सप्तमिध्यात्वदशा, 
गोरखवचनिका, वेद्ज्योतिषी, वेष्णव के लक्षण, मुसलमान के लक्षण, गब्वर के 
नाम, हिन्दू-मुसलमान-ऐक्ये और उपदेश, चौदह नेम, वचनिका, निश्चय ब्यवद्दार 
का विवरण, आगम अध्यात्म खरूप वणन, निमित्त, उपादान, रामजिनप्रतिमास्तुति, 
मूइशिक्षा, रामायण का आध्यात्मिक वणन, परमाथ हिंडोलना, प्रस्ताव आदि विषयों 
पर सुन्दर वणेन है । इन्होंने शैव, बौद्ध, वेदिक, नेयायिक, मीमांसक और जैन 

मतों को ही पड़ दशन कहा है, इस प्रन्थ में गय्य पद्म दोनों हैं, गद्य परिमार्जित 
एबं विराम-चिह्ों सहित है। एक असंग के अन्त में संत १६७० वि० लिखा है । 
गद्य का नमूना देखिए--- 

'एक जीव ताके अनंत गुन अनंत पर्याय'' जीवपिण्ड की भ्रवश्था 
याहि भांति । अनम्त जीव द्रब्य सपिण्ड रूप जाने । एक जीव द्रव्य- भमम्त 
पुद्गक वृब्य करि संयोजित मानते । ताको ब्यौरो । अल्य भम्य रूप जीव- 
दस्य ताकी परनति।' 

इन्होंने सवप्रथम “आत्मचरित! लिखा, और सम्भवतः: ये ब्रजभाषा के 
सबप्रथम जनकवि हैं । इनकी भाषा बहुत प्राशल है, इनकी त्रजभाषा की रखना 
१७बीं शताब्दी की परिमार्जित ब्रजभाषा का उत्तम नमूना है, बढ सुन्दरदास भी 
के समान है | इनकी ध्रुव-बस्दना का एक छन्द देखिए--- 


( रे०४ ) 


काया सों विचार प्रीति, माया ही में हार जीत, 
लिये हठ रीति जेसे द्वारिक्त की लकरी। 
चंधुक के जोर जैसे गोइ गहि रहे भूमि, 
स्पोंही पॉय गाढे पे न छोड़े टेक पकरी। 
मोह की मरोर सों मरम को न हर पावे, 
धावे चहँ भोर ज्यों बढ़ावे जात मकरी | 
ऐसी दुरबुद्धि भूछि झूठ के झरोखे झूलि, 
फूली फिरे ममता जंजीरन सो अकरी । 
प्रसिद्ध है कि ये पहले श्वृंगारी कबिता लिखा करते थे, तबियत के भी 
रंगीके थे। पीछे वे सब रचनाएं गोमती नदी में फैंक कर श्ञानपूण रचनाएं करने 
लगे | ये अच्छे बिद्वान ये । इनके निम्नलिखित प्रन्थों का पता छगा है-- 
बमारसी विलास, नाटक समयसार , नाममाला (कोश), अधेकथानक, बनारसी पद्धति, 
मोक्षपदी, ध्ुव-वंदना, कल्याण मन्दिर भाषा, वेद निर्णय पंचाशिका, मारगनविद्या । 


सेनापति; ईं० स० १५९०-- 


ये अनूपशहर के निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण ये । ये महाकबि थे । 
तुलसीदास के बाद जिन सत्कवियों ने अपनी पीयूष बाणी से हिन्दी का सत्कार 
किया उन में सेनापति का नाम सर्बप्रथम है । इनके तीन ग्रंथ मिलते हैं । 
१ कवित्तर्लाकर, २ हज्तारा, ३ काब्यकल्पहुम | ऋतुवर्णन इनका बड़ा हृदयद्ारी है ' 
शिवर्िह-सरोज में लिखा है कि इन्होंने क्षेत्र-संन्यास ले लिया था । इनके भक्ति- 


भावपूण कवित्त का एक उदाहरण देखिए--- 


महा मोह कंदनि में जगत जकंदनि में, दिन दुख दंदनि में जात हैं विह्ाय के । 
सुख को न लेस हे, कछेस सब भांतिन को, सेनापति थाहदी तें कददत भकुकाय के । 
भावे मन पेसी घरवार परिवार तजजों, डारों कोककाज के समाज विसराय के । 
हरिजन पुंजनि में, बृस्दावन कुंजनि में, रहों बेढि कहूँ तरबर तर आय के । 


ल्‍कवित्तरत्नाकर” इनका सब से पिछला प्रन्थ हे । एक और उदाहरण-- 


कृष को तरनि, तेज सहसो करनि तपै, ज्वाछनि के 'जाछ विकराकू बरसत हु। 
तचति भरनि, जग झुरत झुरनि सीरी-छांह को पकरि पंथी पंछी विरमत हं। 
सेनापलि नेक दुपहरी दरकत होत, चमका विषम जो नपात खरकत हैं। 
मेरे जान पौन सीरे डौर को पकरि काहू, घरी एक बेटि कहू घास बितवत हैं। 


लक्षोद्य या लालचन्द; ईं० ख० १६२५-- 

ये मेवाड़ निवासी जेंन आबक थे । इन्होंने जाबसी के सभाग ही पश्चिनी- 
अरिश्र' मरुभाषा में लिखा है । कथानक में जायसी से भेद है, रचना गीतिकाश्य के 
ढ॒ह्न पर हुई है । एक उदाहरण देखिए-- द 


( २०५ ) 


सिंहरूदीपनो राजियो रे सिंह सिंह समान रे । 
तसु बहण छे पश्चिणी रे, रूपे रंभ समान रे॥ 


जोवन लहर-याँ जाय छेरे, ते परणू ,भरतार रे । 
परतज्ञा जे पूरवे रे, तासु वरे वरमालक रे ॥ 


अध्याय अठारहवो 


सोरकाल से प्रभावित प्लुस्लिम-कवि 


यह सच हूँ कि मलिक मुहम्मद जायसी और उनके पूववर्ती तथा परवर्ती 
सूफी कवि हिन्दी भाषा में हिन्दू-चरित्रों को लेकर रचना करते आए थे, परन्तु 
यह भी सच है कि उस कविता में हिन्दू-धमे-तत्त्व नहीं था। न उस कविता की 
काव्य-परिपाटी द्वी हिन्दू भावना से संश्छिष्ट थी। यदि खूब गहराई से विचार 
किया जाय तो यह एक प्रयास था--जो ये सूफी फुक्कीर हिन्दू जनता के पूज्य, 
विश्वस्त और आध्यात्मिक गुरू बनने के लिये करते आए थे | इन रचनाओं में प्रच- 
लित हिन्दुचरित्र-प्रधान दन्‍्तकथाएं कह कर उनमे अपने सूफीतत्त्व की फिलासफरी 
आरोपित की गई थी और इस प्रकार वे अक्षुण्ण मुस्लिम सन्त रहते हुए भी हिन्दू 
जनता के पीर बना चाहते थे । एक हद तक मलिक मुहम्मद इस काये में सफल 
भी हो गये थे । और वे अपने जीवनकाल में पीर की भांति पूजे जाने लगे थे। 
हिन्दू-मुस्लिम दोनों ही उन्हें पुज्यदृष्टि से देखने लगे थे । 


इन मुस्लिम सूफी सन्तों के अलावा मुस्लिम सन्‍्तों ने हिन्दुओं के निकट 
विश्वस्त होने और आदर के पात्र बनने के दो और भी उपाय किए थे। एक 
उपाय यह कि प्राचीन बौद्धों, सिद्धों और नाथों के ढंग पर वे अपने को सिद्ध प्रकट 
करते थे । अपनी चमत्कारिक अलौकिक शक्तियों का जनता में प्रचार करते और 
करामाती बनते थे । यद्यपि यद्द सब उसी प्रकार का ढोंग था जैसा कि हम प्राचीन 
सिद्धों का देख आये हैं, हिन्दू जनता इन सिद्धियों पर विश्वास करने पर भी 
उनके प्रति पूणरूप से आइवस्त नहीं हुईं। यद्यपि उन्हें तत्कालीन मुसलमाज 
बादशाहों का पूरा आश्रय मिला, तथापि वे साधु असफल ही रहे । 


( २०६ ) 


दूसरे प्रकार का प्रयास कबीर का अद्भुत प्रयास था। यद्द मुसलमान 
जुलाह्ा काशी जेसी जगह में हिन्दुओं की नाक पर बेठकर हिन्दू-मुसलमान दोनों 
को खरी २ सुना रहा था। कबीर ने अपना एक महत्व अवश्य स्थापित किया, 
परन्तु इतना नहीं कि वह हिन्दुओं का आध्यात्मिक नेता बन जाता। कबीर के 
जीवन में केवल छोटी द्वी जाति के लोग उससे प्रभावित रहे । परन्तु इन सूफी 
सन्‍्तों को अधिक से अधिक सफलता मिला और वे हिन्दी भाषा मे हिन्दू चरित्रों 
के द्वारा हिन्दुत्व के विश्वासों में अपने मुस्लिम सफी-सिद्धान्तों को अपेक्षाकृत 
अधिक सफलता से प्रवेश कर सके। एक बात और हैं--ये सिद्ध फ़कीर, सूफ़ी 
साधु तथा कबीर भी हिन्दू घमतत्त्व के आधीन कभी नहीं हुए। ये हिन्दुओं के 
गुरू, उपदेष्टा, पूज्यपुरुष और महान ही होने का प्रयत्न करते रहे । 

सूरकाल में पहिले पहिल रसखान के रूप में मुस्लिम हृदय न हिन्दू 
घमतत्त्व और हिन्दू देवता के आगे सिर झुकाया। और अपने को एक निरीह 
अपदार्थ समझकर सम्पूण भक्ति निवेदन की । मुस्लिम कवियों में सूरकाछ का यह 
प्रभाव सूरकाल के बहुत बाद तक चलता ही चला गया। हम यहां उसका यत्किचित्‌ 
आभास आपको देंगे। आलम और रसखान से यह हिन्दू घममतत्त्व के प्रति जो 
आत्मापण प्रारम्भ हुआ सो आगेरे के प्रसिद्ध कबि नज़ीर तक शताब्दियों को लांघता 
हुआ चला ही गया । अब आप इन कवियों की भाक-व्यंजनाओं की बानगी 
देखिए--- 
रसखान; जन्म स० १५८४-- 

ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे । इन्होंने लिखा है-- 

देखि ग़दर हित साहबी, दिल्ली नगर मसान | 
छिनईि बादसा-बंस की, ठसक छांडि रसखान । 

'दो सौ बावन वेष्णवों की वातो” में इनका उल्लेख है । ये विट्लुलनाथ जी 
के शिष्य थे । इन्द्वोंन सौरकाल की परम्परा में प्रचलित गीति-काव्य की शेली 
त्याग कर कवित्त-सवेये की शली पर उत्तम रचना की । 

अभी तक इनके 'प्रेमवाटिका' और 'खुजान रसखान” नामक दो ग्रन्थ उपलब्ध 
हुए हैं । पहले में केवल ५२ दोहे एवं सोरठे हैं, जिनमें प्रेम का हृदयद्वारी विशुद्ध 
चित्र अद्धित किया गया हे--- 
प्रेम प्रेम सब कोड कद्दत, प्रेम न जानत कोय। 


जो जन जाने प्रेम तो, मरे जगंत क्‍यों रोय ॥ 


( २०७ ) 


प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरिस बखान। 
जो आवत यहि ढिंग बहुरि, जात नाहिं रसखान ॥ 
प्रेम वारुनी छानि के, वरुन भये जब घीस | 
प्रेमहि ते विषपान करि, पूजे जात गिरीस ॥ 
दुम्पति खुख अरू बिषय रस, पूजा निष्टा ध्यान | 
इनते परे बखानिये, शुद्ध प्रेम” रसखान ॥ 


इनके अन्य ग्रन्थ 'सुजान रसखान” में १२९ छन्द हैं, जिनमें प्राय: १० 
दोहे, सोरठादि और शेष कवित्त सवेया हैं । शुद्ध व्रज-भाषा में, इन्होंने प्रेम का जैसा 
सुन्दर निदशन किया है, वेसा सुन्दर निदशन हिन्दी के दो चार कवियों को छोड़ 
कर अन्य कोई भी नहीं कर सका । प्रेम और भक्ति का सामंजस्य इन्होंने 
अपनी कविता में खूब किया है | देखिए--- 


मानुष हों तो वह्दी रसखान 

बसों संग गोकुल गांव के ग्वारन । 
जो पसु हों तो कट्ठां बसु मेरो 

चरों नित नन्द की धघेनु मंझारन ॥ 
पाहन द्वों तो वही गिरि को 

जो कियो ब्रज छन्न पुरन्द्र कारन । 
सो खग हों तो बसेरो करों वही 


कालिंदी कूल कदम्ब की डारन ॥ 


या लकुटी अरुू कामरिया 

पर राज तिहूं पुर को तजि डारों। 
आठहु सिद्धि नवों निधि के 

सुख ननन्‍्द की गाय चराय बिसारों ॥ 
ननन सो. रसखान  जबे 

च्ज के बन बाग तड़ाग निहारों। 
केतिक हू कलधोत के धाम 

करील के कुंजन ऊपर वारों ॥ 


अन्य कवियों की तरह रसखाम ने भी कृष्ण के बाल-चरित्र का वणन 
किया हैं । बाल-सुलभ-भावों की चपछता और चंचलता का केसा सुन्दर चित्र इन 
पद्यों भ॑ खींचा गया है--- 


घर भरे अति सोहित स्याम जू, 
तेसी बनी सिर सुन्दर चोटी । 


( २०८ ) 


खेलत खात फिरे अंगना पग, 

पैंजीनी बाजती पीरी कछोटी ॥ 
वा छह्वि को 'रसखान' विलोकत, 

वारत काम कला निज कोटी । 
काग के भाग बढ़े सजनी द्वरि, 

, द्ाथ सौं ले गयो माखन रोटी ॥ 


कहीं-कहीं इनका पद-लालित्य और विषय-प्रतिपादन इतना सुन्दर हुआ 
है कि लेखनी लिखने म॑ अपनी असमर्थता प्रकट करती है । इनके इस सबैया 
को पढ़िए-- 


कौन ठगोरी भरी हरि आज, 

बजाई है बांसुरिया रस भीनी। 
तान सुनी जिन हीं जित हीं, 

तिनहीं तित छाज बिदा करि दीनी ॥ 


समाराधन के ताप से द्रवीभूत भक्त रसखान के हृदय में कितना बेहद 
आया था, ये पंक्तियां इसका हाल बयान कर रही हैं । सर्वेया के योग्य शब्द- 
योजना करने में जितने कुशल ये थे, उतने कुशल हिन्दी-कवियों में शायद द्वी कोई 
हो । इनके कवित्तों में भी एक प्रकार का आनन्द मिलता है-- 


कहा रसखान सुख सम्पत्ति सुमार कहा, 

कहा तन जोगी डे लगाये तन छार को । 
कहा साथे वंचानल कहा सोये वीचनलछ, 

कटद्दा जीति लाये राज सिन्धु आरपार को | 
जप बार बार तप संयम बयारगत्त, 

वीरथ इजार भरे बूझ्त लवार को। 
कीन्हों नहीं प्यार सेयो दरबार चित्त, 

चाहयो न निहार जो पे नन्‍द के कुमार को | 


रसखान की कृति यद्यपि परिमाण मे अधिक नहीं मिलती पर जितनी 
मिलती है, उतनी ही से उनके सच्चे कवि-हृदय की सहृदयता तथा भावुकता का 
भली भांति परिचय मिल जाता है । 


आलम; इ० सन १५६४-- 
आप जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नामक एक रक्नरेजिन के प्रेम-पाश में 
आबद्ध दो पीछे मुसलमान दो गये। इन्होंने 'माधवानलकामकन्दला! एक 
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प्रेम-कहानी दोहों चौपाइयों में लिखी । इसमें आध्यात्मिक दृष्टि नहीं हैँ । ऋद्मनी 
अपश्रेश काल की हे । 


'दोहा सार! भी आपका ग्रन्थ है--उसके कुछ दोहे ये हैं--- 


आलम'” प्रेम वियोग में, उठत अटपटी झार । 
मन छागे जियरा जरे, लाज होत जरि छार ॥ 
हित चित दे सब ही सुनो, सांच कहत हे शेख़ । 
सड्जगत तेसो टह्ोत फल, वामे मीन न मेख ॥ 
शेख़ सुमन ओसत पुरुष, तीजो डौर न जाय॑ । 
के सब के सिर प रहे, के बन मांझ विलायें॥ क्‍ 
आलम की कविताओं का एक संग्रह “आलम केलि? के नाम से प्रसिद्ध हे । 
आपने 'माधवानलकामकंदला? नाम की एक प्रेम-कहानी भी प्र में लिखी है । 


कृष्ण की बाल-छीला का वणन इन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से किया है । 


झीनी सी झंगूली बीच झीनो आंगु झलछकत । 
झुमरि झुमरि झुकि ज्यों ज्यों झूछे पलछना ॥ 
घूघुरे घुमत बने घुंघुरा के छोर घने | 
कारे घुघुरा मानो घन कारे चलना ॥ 
“आलम! रसार जुग छोचन विशारू लोल । 
ऐसे ननन्‍्दकाूू अन देखे कहूं कक ना ॥ 
बेर बेर फेरि फेरि गोद ले ले घेरि घेरि | 
टेरि टेरि गावें गुन गोकुह की ललना ॥ 


आलम का प्रकृति-पयवेक्षण भी बहुत अच्छा हे | “यमुना-नि कुज ” के 
वणन में इसका अच्छा परिचय मिलता है । जेसे:--- 


अछि पतंग म्ग मीन दीन छवि छीन नलिन पुनि। 

गज वाजी कुन्दनहिं हंस सारस कदाछी गुनि॥ 

कोकिक कीर  कपोत कुन्द जो पटतर आाषहि | 

हों क्‍यों यहि विधि कष्टी बुद्धि अनचाहत नाषहिं॥ 

बवृषभानु खुता सम कह्दन कह, आलम ब्रिभुवन मे सुकुछ । 

यह मन वच क्रम के जानियहु, कद्दि कहि वीसो से तुछ ॥ 
कारेसां फकीर-- 

ये जाति के रगरेज्ञ तथा मस्त फ़कीर थे। कृष्ण के बढ़े भक्त थे । इन्होंने 
कऋष्ण पर १०८ कवित्त कहे हैं । एक उदाहरण देखिए--- 
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वृन्दावन कीरत बिनोद कुंज कुंजन में, 

आनन्द के कंद छार मूरति गुपाल की। 
काली दह कवि 'कारे' पताल पेठि नाग नाथ्यो, 

केतकी के फूल तोरि छाए माला हार की ! 
परसत ही पूतना परम गति पाय गई, 

पछक ही पार पारयो अजामिल नारकी | 
गीद गुन गानद्वार, छाछ के उगाहन हार, 

आयो ना अद्दीर क्‍यों हमारी बार बार की । 


कादिर; इं० स० १४५७९-- 


कादिर बख्श पिहानी ज़िला हरदोइ के रहने वाले तथा सयद इव्राह्दीम के 
शिष्य थे । ये अच्छी भाषा लिखते थे । एक उदाहरण देखिए-.. 
गुनको न पूछे कोऊ, औगुन की बात पूछे, 
कहा भयो दई ! कलिकारलू यों खरानो ह । 
पोथी औ पुरान ज्ञान ठहन मे डारि देत, 
चुगुल चवाहइन को मान ठहरानों है, 
'क्रादिर' कहत यासों कछु कहिवे की नाहीं, 
जगत की रीति देखि चुप मनमानो है। 
खोलि देखो हियो सब औरन सों भांति भांति, 
गुन ना हिरानों गुन गाहक हिरानो हे। 


जमाल; ई० स० १५७१-- 
इनके नीति और श्वंगार के दोढ़े राजपूताने में बहुत प्रसिद्ध हं। एक 
उदाहरण यहां देते हैं । 


मनसा तो गाहक भए, नेना भए दलाल, 
धनी बसन बेचे नहीं, किस विध बने जमाल । 
वालपण धोंला भया, तरुण पणे भया छाल, 
बुद्ध पणे काला भया, कारण कौन जमाल। 


मुबारक; ई० सन्‌ १५८४-- 


आप अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान द्वोते हुए भी हिन्दी में 
अच्छी कविता करते थे । कह्दा जाता है कि इन्होंने नायिकाओं का सर्वांग वणन 
अलग-अलग एक-एक शतक में लिखा था । किन्तु इस समय उनमें से 'अलक- 


( २११ ) 


शतक! और “'तिलशतक? ही पाए जाते हैं । इन दोनों के अतिरिक्त और भी 
बहुत से कवित्त सबैये फुटकल रूप में मिलते हैं । नायिका-वण्य-विषयक द्ोने से 
इनका काव्य अधिक श्गाररसपूण हो गया है । उत्ल्रेक्षा के मेदान में ये बहुत 
बढ़ गए हैं। इनकी कल्पना भी निराली होती थी। उदाहरणार्थ 'अलकशतकः! 
के कुछ दोहे लिखे जाते हैं :--- 


लगी मुबारक झुकि अलक, काल बवेदुली भाल। 
लेत मोल ससि ते सुधा, देत मोल मनि व्यारू ॥ 
लपटि मुबारक लट रही, माथे चांवर  चारु । 
मनु फनि बेठे 'चन्द पर, चन्दन चौकी डारु॥ 
अछक मुबारक तिय बदन, छटक परी यों साफ । 
खुस नवीस मुनसी मदन, लिख्यो कांच पर काफू ॥ 
घुंघ८ नील निचोल में, छट लटकी तिय भाल। 
लरत चन्द्रमा राहु चढि, बीच करत मनु ब्याल ॥ 


रसलीन; इ० स० १७४६-- 


इनका पूरा नाम सेयद गुलामनबी था। आपका प्रथम ग्रन्थ “अन्न-दर्पण! 
काव्य की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। उक्त ग्रन्थ में १७७ दोहे हें, जिनमें 
नख-शिख-वणन बड़े अच्छे ढड् से किया गया है। काव्य-रसिकों के लिए यह्द 
ग्रन्थ बड़ा ही अपूव तथा महत्त्वपुण है। निम्नलिखित दोहा जिसे प्रायः लोग बिहारी 
का समझा करते हैं, इसी अपूव सरोवर की एक तरंग है: -- 


अमिय इलाइल मदभरे, स्वेत श्याम रतनार | 
जियत मरत झुकि झुकि परत, जेहि चितवत इक बार ॥ 


डे 
इनका दूसरा ग्रन्थ 'रस-प्रबोध” है । 


रसलीन ने मुसलमान होते हुए भी त्रजभाषा में बड़ी अच्छी कविता की 
है। इनकी कविता में चमत्कार तथा उक्ति-पैचित्रय विशेष रूप से पाया जाता 
है। फ़ारसी के शब्द भी बहुत कम्र आये हँ। कल्पना की लम्बी उड़ान में 
भी खूब उड़े हैं । उपमा, उत्प्रेक्षा के क्षेत्र में इन्होंने भी खूब उछल-कूद छी 
है। उदाहरण-स्वरूप कुछ दोहे देखिये:--- 


“प्रिय मूरति सेरी सदा, राखत दगन वसाय । 
डरपति गोरी देह यह, मत कारी द्व जाय ॥ 
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हों नसहोंगी बात अछि, तोसों कट्ठ ति निसक । 
मेरे मुख को चंदकढ़ि, छावत काल कुक ॥' 


महबूब; ३० स० १७०५-- ' 
इनके बारें में कुछ विशेष ज्ञात नहीं । काश्ची-नागरी-प्रचारिणी सभा की 
खोज में इनका जन्म-काल सं० १७६१ दिया हुआ है। स्फुट कविता के अति- 
रिक्त इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । इनकी रचना रसीली, अनुप्रास-पूर्ण तथा 
मनोहर है । 
सगमद गन्ध मिलि चन्दन सुगन्ध बहे, 
केसर कपूर धूरि-पूरत अनन्त है। 
मौर मद गलित गुलाबन बलित और, 
भने 'महबूब' तोर और दरसन्त है ॥ 
रच्यो परपंच सरपंच पंचसरजू ने, 
कै, 
कर के कमान तानि विरही हनन्‍्त हे । 


छीनि छिति लई ऋतु राजत समाज नह, 
उनहे फिरत भड्े सिसिर बसनन्‍्त हे ॥ 


अहमदुल्लाह; इं० सन्‌ १७१७-- 
जब दिल्ली की गद्दी पर मुहम्मदशाह्द शासन कर रहा था, इन्होंने 

महमद फाज़िक नामक अपने मित्र के लिए “दक्षनविलासो नामक एक 
ग्रंथ बनाया । इसमें नवरस तथा नायिकाभद का वणन अच्छे ढंग से किया गया 
है | इनका उपनाम 'दक्षन' था। ये फ़ारसी और अरबी भाषा के पृ्ण ममज्ञ 
थे। इन्होंने बहुत दूर-दूर के स्थानों का पर्यटन किया था ।, जंसा कि “दक्षन- 
विलास” के प्रारम्भ में दिये हुए, निम्न छप्पय से ज्ञात होता है--- 

भाषा काव्य रसालर तामें दक्षन पद्‌ पायो। 

फारसी काव्य सुदेश खुभग वालिह पद कायो ॥ 

पढ़यो में ग्रेथ अनेक फ्रारसी और अरब्बी । 

पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देख्यो सब्बी ॥ 

अहमदुलाह निज नाम है, बासी बहरियावाद को । 

शुभवेश महेमारूफ का, करखी पद जो आदिको ॥ 


दीन दरवेश; ३० स० १८१८-- द 
फहा जाता है कि अंग्रेज़ी फौज में भिइ्ती का काय करते थे। और 
फौज ही के साथ रहा करते थे । संयोगवश, युद्ध में एक गोला आपके हाथ में 
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लग गया, तभी से इनका एक द्वाथ खराब हो गया। फलतः: काम करने के 
योग्य न द्ोने से आपने फौजी नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और फिर 
फकीर हो गये । 


इसके पदचात्‌ इन्होंने भिन्न २ स्थानों में घूमना शुरू किया और कविता 
द्वारा जनता को उपदेश देने लगे । आपकी कविता सरल, पवित्र, भावपूण तथा 
मनोहर है। कुछ लोगों का कथन है, कि इन्होंने 'दीन-प्रकास”ः नामक एक ग्रंथ 
कुंडलिया छंद में बनाया था। और कुछ लोगों का यह भी विचार है कि इन्द्दोंन 
“भजन-भड़ाका' नाम की कोई पुस्तक लिखी थी । परन्तु उपलब्ध केवल कुछ 
फुटकर रचनाएं हैं । इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :--- 


बन्दा बहुत न फूलिये, खुदा खि्ेगा नाहि। 

जोर-जुलुम कीजे नहीं, मिरत-कोक के माहि ॥ 
मिरत छोक के माहि तजुरवा तुरत दिखावे। 

जेहि नर करे गुमान सोहद नर खतरा खाचे॥ 
कहे दीन दरवेश” भूछ मत गाफिल गंदा। 

मिरत लोक के माहिं फूलिये बहुत न बन्दा ॥ 


नज़ीर ई० सन्‌ १८८१-- 


इनका पूरा नाम शेख वलीमुहम्मद 'नज़ीर' था । इनकी सारी कविताएँ 
“कुलियाते नजीर' में संगृहीत हैं । इन्द्रोंने कृष्ण का बाल-चरित एक लम्बी कविता 
में लिखा है । उसका एक अंश पढ़िए--- 


थे धर जो ग्वालिनों के लगे घर से जा बजा। 
जिस घर को खाली देखा उसी घर में जा छिपा ॥ 

माखन माई दूध जो पाया स्रो खा लिया। 
कुछ खाया कुछ खराब किया कुछ गिरा दिया ॥ 

ऐसा था बांसुरी के बजेया का बालपन। 
है क्या क्‍या कहूँ में कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥ 


९ हा के 


इक रोज मुँह में कानह ने माखन छिपा लिया। 

पूदा जसोदा ने तो वहीं मुंह बना दिया॥ 
सुंद खोल तीन छोक का आलम दिखा दिया। 

इक छ्ञान में दिखा दिया और फिर ,भ्ुुठा दिया ४ 


( र१छ ). 


ऐसा था बांसुरी के बजेया का बालपन। 
क्या क्‍या कहूं में कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥ 
8  क फू 
सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोछो जय । 
गोविन्द छल कुंज बिहारी की बोलो जय ॥ 
दधि-चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय। 
तुम भी 'नज़ीर' कृष्ण बिहारी की बोलो, जय ॥ 
ऐसा था बांसुरी के बजेया का बालपन। 
क्या क्‍या कहूं में कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥ 


आप उदू के बड़े अच्छे कवि थे और इसी के ढंग पर हिन्दी में कविता 
किया करते थे । 
इफ़्जुला खा हाफि ज्ञ; इं० सन्‌ १७५७-- 
ये फ़ारसी के प्रकाण्ड पण्डित थे, यही कारण दें कि इनकी कविता में फ़ारसी 
के बहुत अधिक शब्द दृष्टिगोचर होते हैं । कविता में अपना नाम “हाफ़िन्ञ? 
रखते थे । कुछ सवये इन्होंने कृष्ण सम्बन्धी बनाये हैं । उदाहरणाथ कुछ 
नीचे लिखे जाते हें विन 
आज बजी यमुना तट फेरि कहूँ मुरली जग-मोहिनी हारी। 
ध्यान छुटे मुनि आदिन के अरु भूलि गड्ढे रम्मा नृतकारी ॥ 
मोहि के 'हाफ़िज़' घाय चले सब आर कहे मन मे य विचारी । 
हाय य तान पड़े जब कान रहे नहिं ज्ञान ओ ध्यान संभारी ॥ 
] छ कक 
सांक्ष समय घर से निकसी लिये संग सखी वह सांवरी सूरत । 
नाज़ो-नियाज़ नमृद बसे अज़ ताब झुदम्‌ अफ्रजूद क़दूरत ॥ 
मो तन ताकि दियो हंसि के अभिमान भरी कछु भौंद मरूरत । 
हो शम रफ्त न मांद बदस्त झुदा दिलमम्त जे दीदने सूरत ॥ 
ष्छ ९ ढ 
हरगिज़ लाल किसी की नहीं, सब्र 'हाफ़िज़' है तक़सीर हमारी । श 
वक्ते विदा न किसी ने कहा, हम साथ चलें कि रह वनवारी ॥ 
सो कहते न बनी कछु द्वाय, करें अब का ब्रजनारि गंवारी | 
देखि चले सो सबे कहियो, हम उद्धव सांवरे पे बलिद्वारी ॥ 
इन्होंने अनेक पुस्तकें रची हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं--- 
(१) प्रेम-तरप्लिणी, (२) हजारा, (३) मनमोहिनी, ! (४) रसिक-संजीवनी और 
(४) नवीनसंग्रह । / 
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अध्याय उन्नीसवों 


सोरकाल का ख्रीतत्त्व पर प्रभाव 


ध्रीकृष्णपपूजन में राधातत्त्व का समावेश एक असाधारण कल्पना है । 
हमने पीछे बताया है कि श्रीमद्भागवत में राधा का कहीं नाम तक नहीं है | इधर 
सूरसागर में राधा नायिका के सर्वोच्च स्थान पर है। यह बात बड़े मार्के की है 
कि क्ृष्ण-अचना में कृष्ण की विवाहिता आठ पटरानियों में से किसी भी रानी को 
पूजन में न ग्रहण करके परकीया के रूप में राघा को लिया गया। उसी राघा के 
सत्रीतत्व को लेकर कृष्ण-साहित्य में एसा असाधारण रसोदय हुआ है. जिसे 
चमत्कारिक कहा जा सकता है । राधा के साथ गोपी विरह की पीर की मामिक 
अभिव्यंजना भी कृष्णचरित्र में अभूतपू् हैं। इन सब बातों के कारण क्रृष्ण 
पूजन का आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक प्रभाव भी अधिकाधिक स्त्रियों पर पढ़ा 
हैं और हम कह सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ही अधिक क्ृष्णप्रेम से 
प्रभावित हैं, और उनका वह प्रभाव तथा कृष्ण के प्रति मोह सूरदास के अप्रतिम 
वात्सल्य-भाव ने और भी बढ़ा दिया है । 


स्त्री कवियित्रियॉ-- 

यद्यपि मीरा और दो एक अन्य कवियित्रियों की चचा प्राचीन हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में है परन्तु सच पूछा जाय तो उनपर और उनकी विशेषताओं 
पर बहुत कम ध्यान दिया गया हैं । यदि हम ध्यानपूबक देखेंगे तो हमें साहित्य 
के क्षेत्र में वीर, धम, और कला तीनों क्षेत्रों में श्री साहित्य की गम्भीर गंगा 
बहती दृष्टि पड़ेगी । संस्कृत के वंदिक वाढ्मय को भी अनेक खज्लरीपद धारिणी 
विभूतियों ने अलंकृत किया है, तथा मध्यकाल में भी ब्रह्मवादिनी गार्गी, गणित- 
आचार्या लीलावती और श्रीमती विकटनितम्बा तथा उभयभारती पण्डिता का नाम 
हमे दीख पढ़ता है। 


हिन्दी साहित्य में मीराबाई की काव्यघारा हमें सब से प्रथम मिलती द्दे। 
वीरकाल में ल्लियों ने वीर रचनाएं की थीं या नहीं इसका अभी साधन उपलब्ध 
नहीं है । युद्ध के विकट काल में और तत्कालीन विषम सामाजिक परिस्थिति में 
सम्भव है ल्लियों की प्रतिभा को विकसित होने का अवसर न मिला हो, परन्तु 
उस्री काल में उनके हंसते हुए सामूहिक रूप से जोदर की आग में भस्म होने के 
अनेक उदाहरण हैं । जह्ढां प्राचीन. महाभारत की वीरवधुओं को म्तपतियों और 
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पुत्रों की याद में करण क्रन्दन करती हम देखते हैं, वहां राजपूती जीवन में 
हमें एक भी राजपूत बाला की आंखों में आंसू नहीं दिखाई देते । वीर पति की 
युद्ध-यात्रा के लिये कमर में तलवार बांधने के समय से लेकर अभप्नि की घधकती 
हुई चिता पर श्वज्ञार करके आरोहण करने तक हम उस में साहस, तेज और 
वीर-दप का ही दशन करते हैं । 

वीरकाल के बाद जब भक्तिकाल का समय आता है. तब समाज शान्‍्त, 
सुखी और घमव्यरंत हो उठता है। स्वाभाविक बात है कि कोमल एवं 
भावुक द्वोने के कारण ख्यां अधिक सरस: सरल और कोमल होती हूँ । उनमें 
बोध-ब्ृत्ति पुरुषों जेंसी नहीं हो पाती | इस लिये उनमें प्रेम और भक्ति क॑ भावों के 
अकुर स्वभावतः ही पुरुषों की अपेक्षा अधिक होते है । और उनके जीवन पर 
पुरुषों की अपेक्षा इन दोनों चीज्ञों का अधिक प्रभाव पड़ता हैं । 

भक्तिकाल में सूर और तुलसी जैसे वागाघिराजों के कण्ठ से जो भक्ति 
रस का निझर झरा उससे भारत के ल्ली पुरुष सभी आनन्द-विमूढ़ हुए। पुरुषों 
की अपेक्षा स्त्रियां अधिक । 

हमने देखा है कि भक्ति की यद्ट थार दो प्रवाहों में बही । एक राम- 
भक्ति दूसरी क्ृष्णभक्ति में। राम-भक्ति में जीवन की जटिल समस्याओं की 
भंवरें बहुत थीं और सम्मोहक सामग्री कम थी । कृष्णभक्ति-धारा में संगीत, 
कलरव, भक्ति, प्रेम, गाम्भीय, प्रेम पीयूषरस, काव्य का सुखद सौरभ तथा निश्चित 
विनोद का सम्पूण विलास था । सबस अधिक उसका वात्सल्य और गोपी विरह था, 
जिसने स्रियों को रामभक्ति की अपेक्षा कृष्णमक्ति की ओर अधिक मोहित क्रिया । 
वे माता के रूप में और प्रेम-वियोगिनी के रूप में कृष्ण के अवार्थिव अस्तित्व में 
अपने पार्थिव स््रीत्व को लेकर ओतप्रोत हो गई । इसके सिवा कृष्णकीतन की भाषा 
ब्रजभाषा थी, जो अधिक मृदुल, प्रवाह वाली और आकषक थी, तथा ख्रियों के 
अधिक निक्रट थी । दूसरे, वहां गेय पदावलियां थीं, जो छन्‍्द और अलकार के 
जकड़बन्ध से मुक्त थीं। इसलिए कृष्ण-काव्य का संगीत-तत्त्व भी ब्ियों के लिए 
आकर्षक द्वो गया । 

फिर भी कुछ स्त्रियों ने राम-काव्य के आदश की पविन्नता को अपनाया । 
परन्तु अधिकांश में कृष्ण-काव्यधारा ही उन्हें प्रिय रह्दी। यों रामधारा के पुरुष- 
कवि भी कम हुए। तुलसी ने यद्यपि अपनी महान्‌ सामथ्यं से आज के हिन्दुधर्म 
का एक रूप अवश्य बनाया, पर वह अपनी परम्परा में प्रबल कवि उत्पन्न न कर 
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सका । परन्तु सूर की परम्परा में एक से एक बढ़े चढ़े कवि हुए और उन्होंने त्रजभाषा 
को और क्रृष्ण-प्रेम को भारत के हृदयर्सिहासन पर आसीन कर दिया। 


एक बात पर और विचार करना होगा । भक्ति-काव्यों के केन्द्र वही थे, 
जहां भक्ति के मूल देव का लीला-स्थान था। वे स्थान तीथ बन गये थे । और 
उनके प्रति आकर्षित द्वोकर हिन्दू यात्री आते रद्दते थे । ब्रियां भी ऐसी यात्राएं 
करतीं थीं । वे भक्त-कवियों की कविताएँ वहां सुनतीं और अपने हृदयों में अकित 
करके उन्हें ले जाती थीं। उनके घर के वातावरण राम कृष्ण के कीतन की ध्वनियों 
से भरपूर रहने लगे थे । और उन दब्र्रियों के कण्टों में सहर्खों भक्ति के पद 
चढ़ चुके थे । 

मध्यकाल में अथात्‌ १५॥१६।१७ और १८ वीं शताब्दियों में शब्नीशिक्षा 
की केसी अवस्था थी, इस सम्बन्ध में हम ठीक २ नहीं कह सकते । अनुमान 
होता हैँ क्रि भारत में उन दिनों स्रीशिक्षा की बहुत कमी थी, ख़ास कर सबं- 
साधारण में । ऐसी दशा में काव्यशाशत्र और इछन्दशात्र का पूरा ज्ञान प्राप्त करके 
और काव्य की साहित्यिक परम्परा से अबगत द्दोकर ञ्लियां उस काल में पुरुषों की 
समता कर सकने योग्य नहीं हो पाती थीं, हां अपवादरूप वे स्त्रियां, जो या तो 
साहित्यिक कवियों के सम्पक में रहती थीं, या जिन्हें सत्संग और शिक्षा भी 
उपलब्ध हो सकती थी, उससे कुछ अवगत होती थीं । इन स्त्रियों ने प्रायः पदशैली 
पर रचनाएँ की हैं, क्योंकि एक तो यह उनकी प्रिय क्ृष्ण-भक्ति की शैली थी। 
दूसर यह इउन्दशास्त्र से उतनी अनुबन्धित न थीं। जिन इनी गिनी स्त्रियों ने 
छनन्‍्दात्मक काव्य लिखे हूं, उन्होंने भी सरल खुबोध ओर साधारण द्वी छन्द लिये 
हैं ।फिर भी उन्होंने उन सब प्रधान साहित्य शैलियों में रचनाएँ कों जो उस समय 
के साहित्य क्षेत्र में महाकबियों द्वारा प्रचलित थीं । 


इन स्त्री कवयित्रियों की रचनाओं का विवेचन हम पुरुषों की रचनाओं 
के मान पर नहीं कर सकते । यद्द आवश्यक है कि कवि पर तत्कालीन समाज, 
उसके पूबे साहित्य, लोक-संस्क्रति एवं अन्य काल सम्बन्धी परिस्थितियों का प्रभाव 
पडता है, और वह उनके अनुसार द्वी रचना करने को बाध्य होता है । इन ग्रभावों 
से अलिप्त रहकर अपना प्रभाव जनता पर डालने वाले मदह्ाकवि विरले ही होते 
हैं। भारत में स्रियां सदा से पुरुष प्रभाव में रही हैं । और उन्हीं के निर्दिष्ट 
मार्गों पर चलने की अभ्यस्त भी हैं । अतः साहिल्य-क्षेत्र में भी उन्हें ऐसा ही करना 
पड़ा है । मीरा से >कर जितनी रित्रयों ने रचनाएं कीं वे सब उसी एक ढांचे में 
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ढली थीं जिसे सूर और अष्टछाप के कवियों ने घड़ा था। वह्दी व्रजभाषा, वही पद- 
माघुये, वही संगीत-सुधा । प्रान्तीय प्रभाव इनमें भी पुरुषों की भांति आए। 
राजस्थानी स्रियों को कविता में राजस्थान के शब्दों और भावों को भी व्यंजना 
हुईं । फिर भी उन्होंने साहित्यिक भाषा ही को प्रघानता दी । हां, उसमें व्याव- 
हारिक भाषा का पुट अवश्य रहा । 


मीरा के बहुत पद ऐसे हैं जिनमें वात्सल्य-भाव की अपेक्षा माधुय-भाव 
ही प्रधान है। उसने वियोग श्वज्ञार को लेकर ही अधिक पद रचे हैं । उन पदों 
में हृदय की ममस्पर्शी वेदना, वियोगिनी की अनुभूति और दिल की बेकली ऐसे 
नेसर्गिक रीति से व्यक्त की गई हैं कि दखते द्वी बनता हैं । वह आपा खो कर 
कहती हैं-- 
हे री मैं तो भट्ट हुँ दीवानी मेरा मरम न जाण कोय । 
हे री में तो प्रेम दिवाणी मेरा दरद न जाने कोय। 
सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोणा होय | 
नभ मण्डल प सेज पिया की किस विधि मिलूणा होय। 
घायछ की गति घायल जाने ओर न जाने कोय । 
जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होय । 
दरद की मारी बन बन डोलूं वद मिल्‍या नहिं कोय। 
मीरां की प्रभु पीर मिटे जब बंद सांवलिया होय। 
यहां कृष्ण प्रेमतत््व पर भी एक दृष्टि डालनी योग्य हैं । 
यह क्ृष्णमार्गी वंप्णण घम भागवत घम्म का विकसित रूप हैं। श्रीमद्भागवत 
में श्रीकृष्ण के मधुर रूप का वणन और गोपी प्रेम का वणन विरहरूप में वर्णित 
हैं। दक्षिण के मन्दिरों में इसी गोपी भाव से देवदासी प्रथा चली। इन देव- 
दासियों को मन्दिर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ की उपासना पतिरूप में करनी विधेय 
थी। इनमें अनेक कवि और भक्त हो गई हैं जिनमें अंदाल की दक्षिणाचल 
में बहुत ख्याति है। यह सन्‌ ७१७ में थी। इसने द्रविड़ भाषा में पद रखे हैं । 
वह कहती हँ--अब मैं पूण यौवन को प्राप्त हूँ, और कोइ मेरा पति नहीं है । 
पाठकों के सामने रहस्यवादी सूफ़ी कवियों की प्रेम-मधुर भावना का 
उल्लेख हो चुका है । इन ख््री-कवियों की विरह-वेदना भी कुछ इसी ढंग की थी, 
अन्तर इतना ही था कि उसमें अमूत त्रह्म की जगद्ट श्रीकृष्ण की मूर्ति थी। 
इस सूफ़ी परम्परा में अभ्यन्तर मिलन, मूच्छा और उन्माद की जो योजना आई, वह 
हम मीराबाई और चंतन्य प्रभु के अन्दर भी देख पाते हैं । 
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मीरा के कुछ छन्द ऐसे भी हैं जिनके विषय में सन्देह किया जाता है कि 
वे किसी और की रचना हैं | जंसे-- 


कोई कहों कुलूटा... ..- 

इसमें दो बातें विचारणीय हैं । एक तो यह छन्द विचारों की ऐसी धृष्टता 
उपस्थित करता है जो ञ्री के लजाशील सुलूम स्वभाव के प्रतिकूल है, दूसरे इसमें 
चौकस हन्दशात्न है जिसके ज्ञान की हम मीरा से आशा नहीं कर सकते | 
मिश्नवन्धु इस छन्‍्द को ( हिन्दी नवरत्न ) देवरचित कहते हैं । 

मीरा की भाषा मरुभाषामिश्रित व्रजभाषा है। जो पद अति शुद्ध ब्रज 
के हैं उन पर भी यह सन्देह होता है कि वे मीरा के हैं या नहीं । अब यदि 
मीरा की तुलना किसी कृष्ण-भक्त कबि स की जा सकती दूँ तो उसी से जिसमे 
गीतिकाव्य की शंली पर भक्ति विषयक रचनाएँ की हों । 

हम पहले कह चुके हँ कि मीरा ने भक्ति-सावना के पथ पर सूर और 
नंददास का अनुगमन नहीं किया । उसमें सर और नन्द के समान वात्सल्य और 
सख्यभाव न हो कर माघुय भाव हैं। कृष्ण को अपना प्रियतम कह कर वे अपने 
को उनकी दासी या परिचारिका कहती हैं और कहीं कदीं "पति? भी कहा है । 

देखिए-- 

घड़ी एक नहिं आवढ़े तुम दरसण बिन मोय 

ऐसा प्रतीत होता है; इन पर तुलसीदास का भी प्रभाव पड़ा है । इनका 
उनसे परिचय तो था ही, उनके दास्यभाव का गहरा असर मीरा पर हें। मीरा 
के किसी २ पद में जायसी जैसे सूफी सन्‍्तों की प्रेमपीर भी है । जैसे-- 


दरद की मारी बन बन डोलू,...... 
कहीं २ कबीर के ज्ञानाभासात्मक विचार धारा का भी असर हें। देखिए-.. 


ना कोई मारे ना कोई मरता, तेरा यह अज्ञान । 
चेतन जीव तो अजर अमर है, यह गीता को ज्ञान ॥ 
सूर की पद्धति भी है-- 
करम गति टोरे नाहिं टरे।...... 
इस प्रकार मीरा में सूर, तुलसी, जायसी, कबीर आदि के भावों दा 
प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है, फिर भी यह तो सत्य ही है कि इन कवियों के समान 
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उसमें काव्यकौशल, भावोत्कषं, और भाषा का सौष्ठव नहीं हें | वह एक भक्ति- 
भावपूण, सहदया कवयित्री है। भावुकता और प्रतिभा उनमें है । इसलिये उन्होंने 
अपने समय में प्रचलित सभी प्रधान शैलियों और भक्तिभाव पद्धतियों को लेकर 
रचना की हे । 


सूरकाल का यह ख्रीतत्त्व पर प्रभाव अपनी काल-सीमा को उलघन करके 
बहुत आगे बढ़ गया है। यहां हम मीरा का थोड़ा परिचय देकर कुछ उत्तरकालीन 
ज्ली कवयित्रियों की भी चर्चा करेंगे । 


मीरा जोधपुर राज्य में मेड़ता के राठौर सरदार रतनसिंह की इकलौती बेटी 
थीं। इनका विवाह मेवाड़ के राजपुत्र भोजराज से सन्‌ १५१७ में हुआ था। 
ये रंदास को गुरू मानती थीं । विवाह के १० वर्ष बाद ये विधवा हो गई। तभी से 
ये गिरिघरगोपाल के भक्ति प्रम भें लीन रहन लगीं । साधु संतों की संगत भी 
करने लगीं । महाराणा को यह पसन्द न था। उन्होंने बहुत रोका, बल प्रयोग 
भी किया, विषपान भी कराया । परन्तु मीरा की क्ृष्ण-भक्ति बढ़ती ही गई। 
उन्होंने तुलसीदास को एक बार एक पद लिख कर इस अवरोध की बात लिखी, 
और उनका उत्तर पाकर ये पितृ-गृह मेड़ते चली गई । वद्दां से वृन्दावन और 
कुछ दिन बाद द्वारिका गई । और वहीं उनकी स॒त्यु हुई । 


इन्होंने कई मनन्‍्थ रचे। उनमें एक 'नरसी जी का मायरा' है। दूसरा 
गीतगोविन्द की टीका” है, तीसरा 'रागगोविन्द' है । इनके पदों का एक संग्रह 
'मीराबाई की शब्दावली” नाम से प्रकाशित हुआ हे । 


इनके कुछ पद उदाहरण के रूप में दिए गए हँ-- 


राम नाम रस पीजे मनुआ राम नाम रस पीजे। 
तज कुसंग सतसंग बेठि नित हरि चर्चा सुण छीजे। 
काम क्रोध मद छोभ मोह कं चित से बह्दाय दीजे। 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर ताह्दी के रंग. भीजे,। 


छे रे छ् 


भडड हों बावरी सुन के बांसुरी। .' 
स्रवन सुनत मोरी सुध बुध बिसरी, छगी रद्दत ता में मन की गासुरी । 
नेम धरम कौन कीनो मुरल्िया, कौन तिहारे पॉसुरी। 
: मीरा के प्रभु बस कर छीन्‍्हे, सप्त सुरन ताननि की फॉसुरी | 
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सखि मोरी नींद नसानी हो । 
प्िय को पन्‍थ निहारत सिगरी रन बिहानी हो। 
सब सखियन मिलि सीख दईं मन एक बनानी हो | 
बिन देखे कल नाहि परत जिय ऐसी ठानी हो। 
अंगछीन ब्याकुक भई मुख में पिय पिय-बानी हो। 
अंतर वेदन मरी विरह्द की पीर न जानी हो। 
ज्यों चातक घन रंटे माछरी जिमि बिन पानी हो । 
मीरा व्याकुलछ विरहिनि सुध बुध सब विसरानी हो । 


छुत्रकुंवरि बाई; विवाह ई० सन्‌ १६७५-- 


ये रूपनगर की राजकुमारी और प्रसिद्ध व््जभाषा कवि महाराज 
नागरीदास की पौत्री थीं । अपने बाबा नागरीदास के साहित्य को पढ़ने से इन्हे 
बालकाल ही में साहित्य का चस्क्रा लग गया था । अन्त में इन्होंने सलेमाबाद में 


निम्बाके सम्प्रदाय की दीक्षा ली । इनकी रचना के उदाहरण देखिए--- 


फूलन संझा समय अति, फूले सुमन सुरंग। 
फूले नेन दुह्ून के, फूलि समात न अंग। 
फूलि समात न अंग, रंग तिहि सुगल सम्हारें । 
सॉँशी सुरत सुझाय लछेन, तब सुमन विचोरें। 
प्यारी झमक झुकात डार झूमत अलबेली । 
कर पहुँचे तहं नाहिं, चढ़ावंत कंध नवेली। 


के ़ क 5 


अरुझन में अरुअन नवल, गुरु जन रंग अपार | 
ज्यों डारन सों डार तयों उर हारन सो हार। 
उर हारन सों हार, अछूक अलकनि छपटानी । 
के र 

नेन नेन बेनान सुगल की अकथ कहानी । 
प्रेम सिन्चु छिल रछलचि छहदरि इत अति सरसानी । 
कुंवरि सकुचि सतराय झिझकि ढिंग सखिन बुलानी । 


रखसिक बिहारी; ह० स० १८२६-- 


ये महाराज नागरीदास की पड़दायत रानी थीं। इनका प्रचलित नाम “बनी- 
ठनी! जी था। महाराज की संगति से इन्हें कविता का शौक हो गया। इनका प्रथक्‌ 
कोई ग्रन्थ नहीं हे | परन्तु इनकी रचनाएं “नागर-समुच्चयी में हैं। इनकी रचना का 
उदादरण देखिए--- 


री 
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रतनारी हो थारी आस्ड़ियां | 
प्रेम छकी रस-बस अलसाणीं, जाणि कमल की पांखढ़ियां । 
सुन्दर रूप लुभाइ गति भमति, हो गई ज्यूं मधु मांखड़ियां॥ 
'रसिक बिहारी” वारी प्यारी, कौन बसी निसि कांखड़ियां। 


् छ ् 
पावस ऋतु बृन्दावन की, दुति दिन दिन दूनी दरसे हे ॥ 
छवि सरस है । 


झूम झूम सावन घनो घन बरस है ॥ 
हरिया तरवर सरवर भरिया जमुना नीर कलोले हे 
मन मोलें हे । 
प्यारी जीरो बाग सुहाषबणों मोर बोले है । 
आया आपा बीच चिमक जलूधर गहरो गाजे है ॥ 
ऋतु राज हे । 
इन्होंने व्जभाषा और मरुभाषा दोनों ही म रचना की हं। दोहा और 


शक 


पद शैली इन्होंने ग्रहण की हैं । इसी नाम के एक खुकवि और हुए हैं जिन्होंने 
खंगारात्मक रचना कवित्त-संबया शैली म की हूं। पर इन्होंने केवल भक्ति की दी 
गंगा बहाई हैं । 

रानी रसिक विहारी जी के अछावा राजवश की और भी रानियों ने 
अपनी कविता की एक परंपरा सी स्थापित करली थी। कहना चाहिए कि उनकी 
वंशपरंपरा की भांति ही कवयित्री रानियों की भी एक काव्य परंपरा की श्वूखला 
चलती गई । रानी बाकावती “ब्रजदासी” ने दोहा चौपाई शैली में प्रबन्धात्मक 
कृष्णभक्ति काव्य त्रजभाषा में लिखा । उन्हीं के वंश में सुन्दर कुंवरिबाइ जेसी 
सत्काव्यश्वन्नारकारिणी हुईं, जिन्होंने साहित्यिक विविध छन्‍्दात्मक शैली से 
न्वारात्मक काव्य भी लिखा दर, और पद रचनाएं भी को हैं। इनके काव्य में 
उच्चकोटि के गुण पाये जाते हूं । इनकी कुण्डलियां 'छत्रकुंवरि बाइ” की जसी हैं। 
भाषा शिष्ट , स्वच्छ और सुव्यवस्थित हैं। लालित्य और भाव गाम्भीय तथा भावना का 
उत्कष खूब हैं । इनका श्वज्जारात्मक काव्य तोष और दास की टक्कर का है। इनकी 
रचना में उपमा, रूपक, उत्थक्षा, आदि अलकारों की उत्कृष्ट योजना तथा अनुप्रास 
की अद्भुत छटा दीख पड़ती है । इनकी शान्त रस की कविता भी हृदयग्राह्दी है । 
वीररस की कविता भी इनकी उच्चकोटि की हें। इन्होंने ११ ग्रन्थों की 


रचना को हूं । 


( २२३ ) 


महारानी याँंकावती जी उपनाम 'व्ज़दासी' ईं० स० १७१९-- 

ये जयपुर राज्यान्तगंत लिवाण के कछवाहा राजा आनन्दराम जा 
बुदेरामोत की पुत्री थीं और क्ृष्णगढ़ के मद्दाराज राजभिदह से ब्याही थीं । इन्होंने 
श्रीमद्भागवत का छन्दोबद्ध अनुवाद किया था जो “त्रजदासी भागवत” के नाम से 
प्रसिद्ध है । इसमें दोहा चौपाई अधिक हैं तथा त्रज और बेसबाड़ी भाषाओं ऋा 
मिश्रण है । क॒द्ीं २ राजपूताना के शब्द मिल गए हैं, भाषा परिमार्जित और 
कविता निर्दोष है । 


बाघेली विष्णु प्रसाद कुंवरि; ईं० स० १८७०-- 

ये रीवां के प्रस्तिद्ध कवि मद्दाराज रघुराजर्सिंद् की पुत्री थीं + रौवां- 
मद्दाराज तुलसी और केश्नव के पश्चात्‌ रामकाव्य-क्षेत्र में असाधारण ख्याति-लन्ध 
हैं । इनकी यह विदुषी पुत्री भी वसी ही थीं । इन्होंने तीन ग्रन्थ रचे--- 
१ अवध-विलास, २ कृष्ण-विलास, ३ राधारासविलास । अन्तिम में गय पद 
दोनों हैं । सम्भवतः बस्लरी-कवयित्रियों में ये प्रथम गद्य-लेखिका हैँ । यद्यपि 
इनकी रचना बहुत परिमार्जित नहीं हे, पर सरस और प्रभावशाली है । 
रामकाग्य में अवधी भाषा हे और कृष्णकाब्य में ब्रजभाषा । ये जयपुर ब्याद्दी 
भीं, सम्भव हे जयपुर जाने पर व्जभाषा का प्रभाव इन पर पड़ा द्वो। 
कृष्णकाव्य में पद-रचना बहुत है । कहीं २ कवित्त आदि भी हैं । एक 
छनन्‍्द पढ़िए-- | 

मिरमोही केसो जिय तरसाबे । 

पद्दिलि झकक दिखाय हमें कूं, अब क्यों वेग न आवे। 

कब सो तकफत मैं री सजनी, वाको द्रद न आदे। 

'विष्णु कुंवरि' दि में आकर के ऐसो पीर मिटाबे 


रत्नकुंचरि बीबी; ६० स० १८५०--- 

रलकुवरि बीबी राजा शिवप्रसाद-सितारे हिन्द की दादी थीं । और 
मुशिदाबाद के जगत्‌-सेठ के घराने की थीं। राजा साहेब ने लिखा हे--वे संस्कृत 
की पण्डिता, छट्टों शान्नों की वेत्ता तथा फ्रारसी-ममेज्ञ थीं । 'रूम की मसनबी' 
और “दीवान शम्स तबरेज्जीः जब हमारे पिता घुनाते तो चाव से सुनती थीं। 
सज्लीत-वाद्म में निपुण तशा यूनानी-बेशक जिकित्सा में पारंगत थीं । योगाभ्यास 
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खिद्ध थीं, 3० वष की अवस्था में भी बाल स्थाह और नेत्र सतेज थे । इनका एक 
ग्रन्थ 'प्रेम-रज्! राजा सादेब ने .सन १८९० में प्रकाशित कराया था । इनकी 
कविता का एक उदाहरण देखिए--- 


वरन वरन यर तंबुवन, दीन्हों तान वितान। 

अति फूले फूले फिरत, डेरा परत न जान 
जब ते मथुरा' तन चित, तजि अज जन यदुनाथ। 

विरष्ट ब्यथा ब्रज में बढ़ी, तह सब भये अनाथ ॥ 


र्फैः ये कट 


तडू राधा की कछु दशा, वर्णत आवे नाहिं। 

मलिन वेष भूषण रहद्टित, विवस रद्डित तन भांहि ॥ 
कयहूं झुरावत विरह वश, पीत वरण छू जाय | 

कबहूं व्यापत अरुणता, प्रेम मगन मुद छाय ॥ 


खुन्दर कुंवर; जन्म ई० स० १९५३५-- 

ये रूपनगर कृष्णगढ़ के राजा की बेटी थीं ।ये ३१ वष की अवस्था तक 
कुंवारी रहीं । उन दिनों मरहटा और राजपूतों के झगड़े चल रहे थे, इससे जीवन 
बढ़ा अनिश्चित था। विवाह होने पर इनके पति को सैधिया सरदारों ने ग्वालियर- 
दुगे में बन्दी कर लिया था । इन्द्रोंने ६३ वष की आयु पाई । इनके रचे ११ ग्रन्थों 
का पता चलता द्ृ । इनकी रचना के उदाहरण देखिए--- 


कइत द्याम मेरे नहीं, तुम बिन कोऊझ आन। 
० अफ 
प्रानहुं तें प्यारी प्रिया, काहि करत हो मान ॥ 
काडि.करत हो मान, चलहु पिय संग विद्दारो। 
राधा राधा मन्त्र नाम ये रटत तिहारी ॥ 
नाज़क नन्‍्द कुमार, सकल सुभ गुन के सागर । 
तिनसों मान निवार, बहुत विनवत सुनि नागर ॥ 


हा फ है. 


मागरि गिरि है कोरझू सीस उघरी है कोऊ, 
क्‍ सुध विसरी है ते छगी है द्रुम ढारि के 
.. ढसमर् हे के अभुजघारीगर है के काहू 
गैटि गे कोढ् सीस अटकी उतारि के # 
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मेन-सर पागी कोऊ धूमन छागी है कोर । 

मोत्ती मणि भूषण उतारे डोरे वारि के॥ 
ऐसी गति हेरि इन्हें ग्बार कहे टेरिटेरि ॥ 

मदन दुहाईं जीति मदन मुरारि के ॥ 


प्रताप कुंवरि बाई; १८५० इं०-- 

ये जोधपुर के जाखण परगना के भाटी ठाकुर गोयंददास की पुत्री और 
मारवाड़ के महाराज मानसिह को रानी थीं। रामसनेही सम्प्रदाय के महन्त 
पूणदास के सत्संग से इन्होंने पढ़ने लिखने का अभ्यास किया, और उन्हें अपना 
गुरू मान भक्त-कवि हो गई । विवाह के बाद आप निस्संतान ही रहीं । बाद में 
मद्वाराज मानसिंद जब स्वगेवासी हुए तो भगवत्मक्ति में दिन व्यतीत करने लगीं । 
ये रामभक्त थीं। इनको राज्य से कई गांव मिले थे जिसकी आय साघुनसेवा 
में खच करती थीं। इन्होंने अनेक मन्दिर तालाब भिन्न २ स्थानों में बनवाए, 
ब्राह्मणों, भाटों, चारणों को मुक्तहस्त से दान देती थीं । इन्होंने ७० वर्ष की आयु 
पाई । अन्त समय में अपनी करोड़ों की सम्पत्ति दान दे दी। इनकी प्रशंसा में 
एक चारण ने गाया--- 


कंजर दे उस कारणे, छाखो लाख पसाव | 
यह रानी नूप मान री, डेरा वरि दरियाव॥ 


इन्ह्ोंन १५ प्रन्थ लिखे । इनकी रचना का उदाहरण देखिए--- 


आस तो काहू की नाहिं मिटी, जग में भये रावण से बढ़ जोधा | 
स्रावंत सूर सुयोधन से बल, से नछ से रत बादि विरोधा। 
केते भये नहिं जाय बखानत, जूझ मुए सबह्ीं करि क्रोधा। 
आस  मिटे परताप कहें, हरिनाम जपेऊ विचारत वोधा। 


साई ई० सन्‌ १७१४ और नागरीदास की पौनी छत्रकुँवरिः-- 


जसे गिरधरदास और दीनदयालगिरि, पुरुष-कवियों में कुण्डलियां लिखने 
में विख्यात हुए वेसे द्वी स्ियों में साईं और छत्रकुंवरिबाई ने ख्याति प्राप्त की। 
छत्रकुवरि ने तो कुण्डलियों का रूप ही दूसरा रखा है। दोहे के चतुथ चरण 
की आश्ृत्ति करके इन्होंने न तो पंचम चरण में अपना नाम या उपनाम ही रखा 
है ओर न कुण्डलियों के प्रारम्भिक शब्द की आवृत्ति उसके अन्तिम चरण में की दे । 
अन्यत्र ऐसी कुण्डलियां कम मिलती हैं । छत्रकुंचरि ने भक्ति की रचना में इसी 


्क ्ब 
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छन्द का उपयोग किया है । यह भी एक विशेष बात है । प्रायः रीति-काव्य ही 
कुण्डलिया शेली पर छिखा गया हे । द 


साई गिरिधरराय कवि की पत्नी थीं। राय जी की भ्ृत्यु द्वोने पर इन्होंने 
उनकी सकल्पित कुण्डली-सख्या पूरी की और साई उपनाम रखा। तथा अपनी 
कुण्डलियों में पति का भी नाम रखा । इनकी ये कुण्डलियां किसी भी दृष्टि से 
गिरिधरदास से घट कर नहीं हैं । सुन्दर कुंवरिबाई की कुण्डलियां साई से दूसरे 
दर्ज द्वी की हैं। परन्तु बाई ने जो कवित्त, सबेया आदि रचे हैं वे अत्यन्त उच्च- 
कोटि के हैं । कवित्त की लय पद्माकर जेसी है । पदावली में भी उन्हीं की लटक 
हैं । इनका वचन-चातुये और मार्मिक व्यंजना, मधुर भाषा-सौछ्व, अलंकार और 
अनुप्रास सब मिलकर इन्हें असाधारण कवि के रूप में उपस्थित करते हैं । 


प्रथीण राय इं० सन १५७२--- 


प्रवीणराय ओरछा के राजा इन्द्रजीतर्सिद्द की पढ़दायत थीं । यह ग्रणवती- 

श्री केवल उच्च श्रेणी की गायिका द्वी नहीं पृण काव्यकलाकुशला और काव्य- 

रसिका थीं । केशवदास इसकी प्रशंसा करते अघाते नहीं थे | प्रवीण ने केशव के द्वी 

अनुकरण पर विविध छन्दात्मक श्रेणी में रचना की है। इनके छनन्‍्द काव्य-कौशल 

से ओतप्रोत हैं और वे केशव से शैली, भाषा और अभिव्यंजना में किसी भांति 

कम नहीं । इसने दोहा, कवित्त, सवेया, गारी छन्द लिखे हैं .। केशव ने अपनी 

रामचन्द्रिकु के लिए इस से रामकलेवा के प्रसंग में गारी लिखाई थी जो आज 

भी शिष्ट पदों में गाने योग्य है । केशव ने अपनी करविप्रिया लिख कर इन्हीं को 

समर्पित की थी । वे कवि की प्रिय शिध्या थीं । केशबदास कविश्रिया में 
कहते हैं- द 
तंत्री तुम्बुक सारिका, सुदू सुरन सों लीन ।.. ]' 

देव-सभा सी देखिए, राय प्रवीन प्रवीन । 

शः छः कक 

सत्या राय प्रवीन युत, सुरत5रुसुर-सरु नेह्ट । 

इन्द्रजीत तासों, बंधे, केशवद[स सनेद्द । 

कि... &छ ..... #8 


रव्नाकर काछित सदा, परेमानन्द्हि छीन |... . 
अमल कमछ कमनीय कर, रमा कि राय प्रवीन ॥ 


( २२७ ,) 


: .* प्रवीण के कवित्व और संगीत की प्रशंसा सुनकर ग्रुणप्राही सम्नाट अकबर 
ने इन्हें एक बार बुला भेजा था तब इन्होंने महाराज इन्द्रजीत के पास जाकर यह 
सवया पढ़ा था--- 
आई हों बूसन मन्त्र तुम्हें निज स्वासन सों सिगरी मति गोई । 
“कह: तजों कि तजों कुलकानि हिए न लजों रूजि हैं सब कोई ॥ 
स्वारथ औशरम्रभ फ़ो पथ चित्त विचारि कहो तुम सोड़े । 
जामें रहे प्रभु की प्रभुता और मोर पतित्रत भद्ज न होई ॥ 
इन्द्रजीतर्सिह ने प्रवीण को अकबर के पास नहीं भेज़ा। इस पर 
अकबर ने कद्ध हो १ करोड़ रुपया उन पर जुमाना कर दिया और प्रवीण 
को जबदस्ती बुला भेजा । वहां उन्होंने बादशाह को अपनी वाकचातुरी 
कवित्व और सज्जञीत से प्रसज्ञ कर दिया और महाराज का जुमाना माफ़ करा 
दिया । अकबर ने बहुत लालच देकर उन्हें अपने यहां रखना चाहा. पर इन्दोंने 
स्वीकार न किया | इनका कोइ ग्रन्थ नहीं है । फुटकर रचनाएँ मिलती हैं। 
एक सुनिए-- | 
कमछ कोक अश्रीफल मेंजीर कलधोत कछूशइर । 
उच्चमिलन अति कठिन दसमक बहु वल्प नीलरूघर ॥ 
सरबन शरबन हेम  सेरु. केछास प्रकाशन । 
निशि बासर तरुवरहिं. काँस कुन्दनन हृढ़ आखन ॥ 
इमि कहद्ठि प्रवीन जल थक अपक अविध भजित तिय गौरि सहन । 
कलि खलित उरज उलटे सलिऊर इन्दु शीश इमि उरज ढेंग ॥ 
है मम 
च्बिक कूप, मद डोछ तिल, बंधत , अछक की डोरि । 
इग भिस्ती हित छक्नकितित, जरू. छवि भरत झकोरि ॥ 


मुस्लिम कृंष्णमक्त महिलाएँ 
. ,... ताज ओर शेख क्‍ 
जिस प्रकार, कुछ मुस्लिम पुरुष कृष्णभक्ति से प्रभावित हुए, उसी प्रकार 
कुछ मुसलमान रित्रियां भी हुईं। ताज उनमें सबप्रथम हे । ताज की रचना 
भक्तिपूण और सरस हं। उसने मुसलमानी घरेलू भाषा काम में छी हं । उसमें 
पंजाबी और फारसी' का भी पुट है | सम्भव है पीछे ताज- ने अजभाषा का अभ्यास 
किया हो । उसकी प्रजभाषा की रचना अद्भुत है। इसनें पदशेली का अनुसरण न 
करके दबारी कवियों की शैलौ कंवित्त सेबेया कीं ग्रहण की हैं । कवित्त इसके 


( २२८ द ) 


जोरदार और शुद्ध हैं। भाषा अलंकृत और सानुप्रासिक हें। किसी २ हैन्द में 
खड़ी बोली का भी आभास मिलता है । 


शेख ने प्रेमपूण मधुर»्रज्ञार की अच्छी सभ्य-सुषमा बिखराई है। ये 
बड़ी ही सहदया और रसख्रिका थीं। काव्य कलाकौशल भी उनका अदूभुत था। 
वाकचातुयेता भी उनमें प्रथम दर्जे की थी। यह बड़ी ही चमत्कारिक बात हे कि 
वे त्जभाषा पर इस प्रकार अधिकार केसे कर सकीं ? आलम का संयोग इसका 
कारण द्वो सकता दे । 


शेख नें कहीं २ फारसी साहित्य के प्रेमरूप का भी रेखा-चित्र खींचा हैं। 
लेला और मजनू के आदश प्रेम को वह भूल नहीं सकी । उर्दू और फारसी की 
नाजुक मिज्ञाजी और बारीक खयाली भी उसमें काफी द्वै। प्रेम के पीर की 
अभिव्यंजना भी ममसपर्शी है । प्रेमव्यंजना का जो प्रसाद घनानन्द, बोधा और 
ठाकुर में है शेख़ के “आलमकेलि” में उससे कम नहीं । 


ताज; ऐ१० स० १६४४-- 


इन्होंने कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर कविता की दे । इनकी कविता से 
ध्कनित दो जाता है कि ये ञ्ली थीं। उदाहरण के लिए इनका छन्‍्द नीचे लिखा 
जाता हं-- 


सुनो दिलजानी मेरे दिक की कहानी तुम , 
दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी में। 
देव पूजा ठानी में निमाज़ हू भुलानी , 
तजे कलऊूमा कुरान सारे गुनन गहूंगी में ॥ 
सस्‍्थामछा सलछोना सिरताज सिर कुछे दिये, 
तेरे नेह दाग़ में निदाग है दहूंगी में। 
नन्‍द के कुमार कुरबान ताणी सूरत पे, 
हों तो तुरकानी हिन्दुवानी रे रहूंगी में॥ 


कृष्ण-प्रेम बिषघयक इनके कुछ छन्‍्द नीचे लिखे जाते हैँ--- 


छेठ जो छबीऊझा सब रंग में रंगीला , 
बड़ा चित्त का अड़ीछा कहूं देवतों से न्‍्यारा है । 
माऊ गले सोहै, नाक मोती सेत सोहे, कान- 
कुण्डक मन मोहे काऊ मुकुट सिर धारा है॥ 


( २२५९ ) 


दुष्ट जन मारे संत जन रखवारे “ताज” , 
चित्त-हित बारे प्रेम-प्रीति कर बारा है। 
नन्‍द जू का प्यारा जिन कंस पढछारा, 
वह बृन्दाबन वारा कृष्ण साहेब दमारा है ॥ 


इनके निर्मित सवेयों की सुन्दरता को भी देखिये--- 


नाम तिद्दारो सुनो जग में तुम गोकुल के ठग हो दम जानी । 

सालस हो अपने मन में चितचोर घने सों अबे हम ठानी ॥ 

हेत बड़ो हम सों जु कियो छवि 'ताज' गुने इत छाल सुज्ञानी । 

बेन बजावत हूं सुनियो तुक चारहिं आदि के अक्षर बानी ॥ 

ताज को यदि मीराबाइ का दूसरा प्रतिरूप कहें, तो अत्युक्ति नहीं । 
मीराबाई की भांति ये भी सवंदा क्ृष्ण-प्रेम में निममझ रहती थीं । इनकी उपासना 
भी “माधुय-भाव” की समझनी चाहिए; क्योंकि ये कृष्ण को प्रियतम या पति 
मानती थीं । इनकी कविता बड़ी ही सरल और सरस हैं। इनकी कविता में कोई 
भी छ्लिष्ट शब्द नहीं आने पाया हे । हां, यत्र-तत्र खड़ी बोली मिश्रित कुछ पंजाबी 
शब्द अवश्य आये हैं। पुस्तक रूप में इनका कोई काव्य-प्रंथ उपलब्ध नहीं द्वोता । 


ताज के सैंकड़ों छन्द प्रसिद्ध गुजर हिन्दी लेखक गोबिन्दगिल्लाभाई ने 
संग्रह किए हैं । ताज के सम्बन्ध में शिवर्सिहसरोज में जन्म सम्बत्‌ १६७५२ 
लिखा है । दवीप्रसाद मुंसिफ्‌ १७०० सं० के लगभग कहते हैं । गिल्लाभाइ का कद्दना 
है कि वे नहा धोकर नित्य मन्दिर में भगवान्‌ के दशन को जाती थीं। पीछे 
भोजन ग्रहण करती थीं । ये इन्हें करौली की निवासिनी बताते हैं । उन्होंने करौली 
जाकर स्वयं इसकी छानबीन की थी । उनका कहना था कि पहिले ताज मन्दिर 
में जाकर दशन करतीं, तब और भक्तजन करते ये । 
शेख; ६० सन्‌ १६९४-- 

ये मुसलमान रंगरेज्जिन थीं, और एक भावुक कवयित्री थीं। कहते हैं कि 
एक बार आलम कवि ने इन्हें अपनी पगड़ी रगने को दी, जिसके एक कोने में 
एक काशज्ञ का टुकड़ा भी बंधा हुआ चला गया था। शेख़ ने जब उसे खोलकर 
देखा, तो उसमें यह आधा दोदा लिखा पाया :-- 

“क्रमक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन! 


इस पर छोख ने पगड़ी रगकर तथा दोदे की निम्न प्रकार से पूर्ति कर 
उन्हें लौटा दिया :-- ' 


( छे३० ) 
“क्टि को कंचन काटि विधि, :कुचन:सध्य भरि द्वीन'! । 


इस पढ़कर आलम कवि बहुत प्रसंत्र हुए । अन्त में आलम कवि ने 
मुसलमानी मत ग्रहण कर शेख से विवाह कर लिया । इनकी कविता प्रमरसपुण 
है | कहीं २ आलम और शेख दोनों दम्पति ने मिलकर भी कविता की हू । 
आलम-केलि' के बहुत से पद शेख के रचे हुए हैं। शेख द्वारा आलम के चौथे 
पद का बनना लिखा हैं। एक उदाहरण निम्नलिखित है :---. फी फछाफ 


 प्रेमरेग-पगे जगमगे जगे जामिनी के 

. जीवन की जोति जगि जोर उमगत हैं । 
मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं ॥ 
झूमत हैं झुकि झुकि झंपि उघरत हैं ॥ 


शेख का कोइ ग्रंथ नहीं मिलता, किन्तु इधर उधर सम्रहों में बहुत से 
स्फ्रुट छन्‍्द पाए जाते हं। इन्होने भिन्न भिन्न देवताओं के स्तुति-विषयक छन्द भी 
लिखे हैं । गंगा का भी इन्होंने बड़ा ही मनोहर वणन किया है :--- 


नीके नहाहइ घोद घुरि पछो नेकु बठो आनि, 
घुरि जटि गई घूरिजटी लौ भवन में। 
पेन्हि पेठ्यो अम्बर सु निकस्यो दिगम्बर छ्व ; 
इहग देखो भाछ में अचम्भो लाग्यो मन से ॥ 


. इश्वर स्तुति विषयक छन्द का नमूना भी देखिए--- 


मिटि गये मौन पौन सावन की सुध्ि गड्े , 
भूली जोग जुगति बिसारथो तप वन को । 
'सेख' प्यारे मन को उजारो भयो प्रेम नेम , 
तिमिर अज्ञान गुन नास्थो बालपन को॥ 
चरनकमल ही की छोचन में लोच धरी , 
रोचन ड्व राच्यो सोच मिठ्यों धास-धन को। 
स्रोक लेस नेक हूं कलेस को न लेस रहंयो 

सुमिरि श्री गोकलेस गो कलेस मन को॥ 


शेख़ की अधिकांश रचनाएँ श्वृंगार-रसपूण हूं । उनमें से कुछ क्ृष्ण को 
आलम्बन मान कर की गई हैं और कुछ में लौकिक प्रेम प्रदर्शित किया गया हैं । 
यथा-- 


जब ते गुपाल मधुवन को सिधारे भाई , 
मधुवन भयो मधु दानव विषम सखों। 


( श३१ ) 


'सेख” कहे सारिका सिखण्ड खंजरीट सुक , 
कमल कलेस कीन्हीं कालिन्दी कदम सों॥ 


कट की. : ्छ 


रात के उनींदे, अरसाते, मदमाते राते , 
अति कजरारे हग तेरे यो खुहात हैं। 
तीखी तीखी कोरनि करोरि लेत काढ़े जीड , 
केते भए घायल औ केते तलफात हैं ॥ 
ज्यों ज्यों ले सलिछ चख 'सेख' धोने बार बार , 
तयों तयों बल बुंदन के बार झुकि जात हैं। 
के बर के भाले, केंघो नाहर नहन वाले , 
छोट्ट के पियासे कहूँ पानी तें अघात हैं। 


रे के 2] 

कहूँ भूल्यो बेन कहेँ धाम गई घेनु कहूं , 

पेन चेन कहूँ मोर पंख भूमि परे हैं। 

! मन को हरन को है अक्षरा छरन को है, 
छाइह्ट की छुवत छकि छीन छ के चुरे हैं॥ 

' 'सेख' कहे प्यारी तू जो कल्हि ही ते बनि गई , 
तब ही ते कान्द अंसुआनि सर करे हैं। 
याते जानियतु हैं जु वेऊ नदी नारे नीर, 

कहूं बर विकक वियोगी रोई मरे हें॥ 


शेख के अलंकार यमक और भावोत्कषं अलंकार के उदाहरण 
तो देखे ही बनते हैं । शान्ति और भक्ति के छन्‍द भी उसके साधारण 
नहीं, शेख यदि आलम से बढ़ कर नहीं हे तो कम भी नहीं । प्रेम 
की जो धारा का श्रवाह “आलम! में है वही शेख” में । ऐसा भाष, भावना- 
साम्य बहुत कम पायां जाता है । दोनों ही रचनाएँ ऐसी मिलती जुलती हैं कि 
उनका एक दूसरे से प्रथक्‌ करना कठिन हो जाता है। नायिका भेद और कलापूण 
काव्य की दृष्टि से शेख को पुरुष कवियों की श्रेणी में रखा जा सकता है । उसकी 
सबसे भारी विशेषता उसकी शुद्ध भाषा, सरल पद्धति और खुव्यवस्थित भाव- 
व्यंजना है। शेख के प्रथथ और बाद में भी बहुत दिन तक शेख जेसी 
ब्रजभाषा किसी भी स्त्री कवयित्री ने नहीं कही । यह बड़े ही आश्चर्य का विषय 
है कि ऐसी परिष्कृत अजभाषा और शिष्ट काव्यशैली में मुसलमान संस्कृति में 


( २३५ ) 


पलकर केसे काव्य रचना की । उस्रक्ती रचना आलम, लकछिराम, ठाकुर और दास 
से टक्कर लेती हे । 


दयाबाई ओर सहजोबाई; इ० सन्‌ १७६०--- 

सीधी-सादी भाषा और सरल भाव में निग्रुण उपासना के पद इन 
संत ज्ियों के भक्तिपूण हृदयों के खच्छ उद्गार हैं। इनकी रचना में उच्च-कोटि का 
साहित्य तो नहीं है परन्तु सनन्‍्तों के समान विरक्ति, गुरु पूजा, निगुण उपासना 
आदि की अच्छी विचारावली है। सत जिस प्रकार सांसारिक जीवन को बियोग 
जीवन मानकर प्रेम की पीर से भरी ममंस्पर्शी व्यैजना के साथ आत्मानुभूति 
का चित्रण करते हैं, उसी भांति इन सन्त स्त्रियों ने की है । 


ये दोनों देवियां संत चरणदास की शिष्या तथा उन्हीं की जाति की थीं । 
दयाबाइ की वाणी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें 'दयाबोध” और विनयमालिका? 
संग्रहीत हैं। इनकी रचना का उदाहरण देखिए-- 


जो पग घरत सो दृढ़ घरत, पग पाछे नई देत । 
अहंकार को मारकर, रामरूप जस लेत ॥ 
तात मात तुम्हरे गये, तुम हूं भये तयार । 
आज काछ में तुम चछो, दया होहु हुसियार ॥ 
बड़ो पेट है काल को, नेक न कहूँ अघाय । 
राजा रानी छम्रपति, सब को छीछो जाय । 


सहजोबाई का भी एक संग्रह 'सहज प्रकाश” नाम से प्रकाशित है । 
सहजोबाइ की रचना के उदाइरण--- 
घन दछोटापन सुख महा, घिरग बड़ाई बार | 
सटह्तजो बन्दा हूजिए, गुरु के वचन सम्हार ॥ 
सहजो तारे सब सुख्ती, गहें चन्द्र ओ सूर । 
साथू चाहे दीनता, चहें बढ़ाई क्र ॥ 
अभिमानी नाइर बढ़ौ, भरमत फिरत उज़ाड़ । 
सइजो नन्‍्हीं बांकरी, प्यार करे संसार ॥ 


न्‍अका92७-० +स्भामकमपाश४>व-थ... सा>-नमपापिरममपकामाा>-....3.ल्‍नहिकमनक-.. 


( २३३ ) 
अध्याय बीसवोॉ 
राम-भक्ति 


ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्यकाल में रामानुजाचार्य स्थापित वेष्णव- 
सम्प्रदाय की गद्दी के प्रधान आचाय श्री राघवानन्द जी थे, जो काशी में रहते थे । 
उन्होंने अपने अन्त समय में रामानन्द स्वामी को दीक्षित किया और उन्हें वेष्णव- 
आम्नाय का आचाय बनाया । 


रामानन्द स्वामी विद्वान्‌ू, उदार और दूरदर्शी पुरुष थे। उन्होंने सम्पूण 
भारतवष में श्रमण किया । भारत की तत्कालीन दशा देखी । बहुत जनों से 
वाद-विवाद किया । हिन्दू, मुस्लिम, ऊच-नीच सभी की दशा को जांचा । 


इस समय दिल्ली में सिकन्दर लोदी गही पर था। देशाटन से लौट कर, 
सब ऊंच-नीच समझ देश और हिन्दुत्व के कल्याण के लिये उन्होंने वेष्णव-धम 
को एक नया रूप देने का संकल्प किया । इस रूप में तीन भावनाएँ थीं। (१) बह्द 
जे ९ ५ ठित 
सब मनुष्यों के लिये आदश चरित्रमूलक हो । (२) वह सब मनुष्यों को संग 
करे । (३) वह मानव जीवन के अनुरूप हो । 


इन बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने विष्णु के स्थान में बाल्मीकि- 
बर्णित और देश-पूजित राम को इष्ट देवता का रूप दिया । पूवपूजित देवता 
विष्णु का उन्हें मनुष्यावतार कहा । उन्होंने अपना मूलमम्त्र 'राम-नाम! 
निधोरित किया । 


इस समय रामानुज की १४ वीं धम-पीढ़ी चल रही थी। और रामानुजा- 
चाय को स्वगंवासी हुए ३०० वर्ष बीत चुके थे। राम की भावनाएं देश में 
प्रथम से प्रचलित थीं । उसी के आधार पर इन्होंने एक मजबूत सम्प्रदाय संगठित 
कर लिया । फिर उन्होंने मनुष्यमात्र को इस खुलभ सगरृण भक्ति का अधिकारी 
माना | देशमेद, वणमेद, जातिमेद सभी को उन्होंने अतिक्रमण कर दिया। 
और इसके सम्बन्ध में मद्दाभारत, रामायण के उदाहरण उपस्थित किये । इसके 
साथ ही इन्होंने एक समर्थ विरक्त दक का संगठन किया जो आज भी वेरागी 
कद्दाता है, परन्तु उन्होंने चतुराइ यह की कि यह मेद-भाव उपासना तक द्वी 
मिटाया और उपासना का द्वी मनुष्यमात्र को समान अधिकार दिया । व्यावहारिक 
जगत में हिन्दू-जाति-मयांदा को इन्होंने नहीं छोड़ा । इन्होंने दो संस्कृत ग्रन्थ 


( २३४ ) 


रचे, 'वेष्णवमताब्जभास्कर' और “श्रीरामाचन-पद्धति! | वे समय २ पर विनय 
और स्तुति के हिन्दी पद भी रचते रहते थे । एक पद हनुमान 
स्तुति पर उनका यह हँ-- 
आरति कीजे हनुमान छलाकी, दुष्ट दलन रघुनाथ कछा की। 
जाके वर भर ते महि कांपे, रोग सोग जाकी सीमा न चांप ।। 
अश्लनी सुत महाबल दायक, साधु संत पर सदा सहायक । 
बाएं भुजा सब असुर सहारी, दाहिन भुजा सब संत उबारी ॥ 


रामानन्द के नाम से अनेक रचनाएं प्रसिद्ध है जो उनकी प्रतीत नहीं द्वोती। 
दो पद सिर्खों के ग्रन्थ साहेव में भी लिये गये हैं जिनमें एक यह हू -- 
कहां जाइए दहोघरि लागो रक्न, मेरो चित्त चब्बल मन भयो अपड्न। 


जहां जाइए तहँ जरू पषान, पूरि रहे हरि सब खसमान॥ 


वेद स्मृति सब मेल्हे जोईे, उहां जाइए हरि इह्ां न होई। 
एक बार मन भयो उमजन्ञन, घसि चोपा चन्दन चारि अक्ज 0 
पूजत चाली भई ठाईं, सो ब्रह्म बतायो गुरु आप माहिं। 


के 


सतगुरु में बढहिहारी तोर, सफल विफल अ्रम जारे मोर ॥ 
रामानन्द रमें एक ब्रह्म, गुरु के एक सबद काटे कोटि क्रम्म । 

भक्तमाल में रामानन्द जी के बारह शिष्य वणन किए गये हैं । अनंतानन्द 
सुखानन्द, सुरसुरानन्द, नरहयानन्द, भवानन्द, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रंदास, 
पद्मावती, और सुरसुरी । अनन्तानन्द के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए, जिन्होंने गलता 
( जयपुर राज्य ) में सम्प्रदाय की गद्दी स्थापित की, यही इस सम्प्रदाय की प्रथम 
गद्दी थी, जिसका महत्व दक्षिण की रामानुजाचाय की गद्दी तोताद्ि के समान ही 
था और इसे उत्तर तोतादि कहते थे। 

कृष्णदास पयह्वारी को नार्थों से बड़ा संघष करना पड़ा। गलता की गद्दी उन्हीं 
के द्वाथ में थी। उनकी सिद्धियों की धाक राजपूताने भर में थी । पयहारी जी की 
शिष्यपरम्परा में कुछ सिद्धियों का पुट लग गया । और उनकी शाखा तपसी 
शाखा कहाइई । 

इस शाखा ने रामानन्द के भी योग साधने का प्रचार किया। उनके 
नाम से अनेक ग्रन्थ बनाए। जो उसी सघुक्ड़ी भाषा के थे । उनमें से अनेक में तो 
झाड़ फूक के मन्त्र हैं जिनका राजपूताने में अब तक संस्कार बना है। 

परन्तु रामानन्द के दो ही अनुगामी युगान्तरकारी में भी हुए । एक कबीर, 
जिन्होंने भावना रामानन्द की रखकर एक प्रथक ही सम्प्रदाय चलाया। परन्तु उनकी 


( रर३ेष ) 

लोक-सत्ता का सच्चा संगठन करने वाले सर्वश्रेष्ठ तुलसीदास थे, जिन के विषय 
म॑ हम कह सकते हैं कि आज का हिन्दू-धर्म तुलसी का हिन्दू-घम हे। 

महान्‌ मुगलसम्राट अकबर जब आगरे में बेठकर भारत की छिन्न-मिन्न 
राजनीति के सूत ज्ञोड़ रहे थे, और ढहे हुए साम्राज्य की फिर से नींव रख 
रहे थे, तब हिन्दुओं की धमंपुरी काशी में यह तुलसीदास साधु एक कुटिया में 
गड्गातीर पर बेठ कर छिन्न-भिन्न और अस्त-व्यस्त हिन्दू-घर्ं को सब्जठित करने के 
लिये रामसत्र रच रहा था । जिसमें गहन चरित्र, असाधारण घेय और असह्य तेज 
था। उसका यह रामसत्र करोढ़ों मुमूषुं हिन्दू-जनों के लिये जीवन-पथ का दिव्य 
अलोक प्रमाणित हुआ । लाये 


5) 

अध्याय इक्कीसवा 

धर्मध्वज तुलसीदास 

जन्म इ० सन्‌ १५३३ मृत्यु १६२४ पू्णायु ९१ घथ्षे 
जन्म, वेश ओर जीवन-- 

गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन १५३३ में राजापुर-तहसील 
परगना मऊ ज़िला बांदा में हुआ | ये सरयूपारीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का 
नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनका गोत्र पाराशर था। 
जन्म के बाद द्वी इनकी माता का स्वगवास हो गया था, और इनके पिता ने इन्हें 
मुनिया नामक दासी को पालने पोसने को दें दिया था, जो इन्हें लेकर अपनी 
सुसराल चली गई । उसने बालक का नाम रामबोला रखा । पांच वर्ष पीछे वह भी 
मर गई, और इनके पिता को खबर दी गइ कि वे अपने पुत्र को ले जायें, परन्तु 
उन्होंने पुत्र की कोई खोज खबर नहीं ली । कुछ दिन बालक रामबोला गांव 
में घर २ भटकता और जिस-तिस से रोटी टुकड़ा भीख मांग कर अपना पेट 
भरता रह्दा। फिर रामानन्दी बाबा नरहरिदास से उसकी भेंट होगई और उन्होंने उस 
पर तरस खाकर अपने पास रख लिया और अपन साथ काशी ले गए। 
काशी में वह अपने गुरु बाबा नरहरिदास के साथ पंचगंगा घाट पर खामी 
रामानन्द जी के स्थान पर रहने लगा । वहीं पर एक विद्वान्‌ महात्मा शेष- 
सनातन जी रहते थे उन्होंने इस बालक का नाम तुलसीदास रखा और उसे 
व्याकरण, वेद, वेदाज़, दशन, इतिहास, पुराण और काव्य, नाटक पढ़ाया । इस 
प्रकार १५ वष तक अध्ययन करके तुलसीदास बीस वर्ष की अवस्था में अपनी 
जन्मभूमि राजापुर में लौटे । वहां इनके परिवार में कोई नहों रहा था, पैतृक 
घर गिर गया था । उसी समय इनकी भेंट यमुनापार एक गांव के निवासी 





( शररे६ ) 


भारद्वाज गोत्री पं० दीनबन्धु पाठक से हो गई और उन्होंने इनका शील, 
पाण्डित्य और प्रतिभा देखकर अपनी सुन्दरी कन्या रल्लावली इन्हें ब्याह दी। ये 
अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे और उससे एक क्षण का वियोग भी 
न सहते थे । कुछ दिन इन्होंने ग़ृहस्थ का जीवन व्यतीत किया । थोड़े दिन बाद 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बचपन ही में मर गया। इनकी पल्नी सुन्दरी तो थी 
पर गर्वीले खभाव की और तीखी थी। एक दिन उसकी व्यज्ञोक्ति सुनकर 
तुलसीदास की प्रस॒प्त वेराग्य-भावना जाग उठी और उन्होंने ग्रहत्याग कर दिया । 
उस समय इनकी आयु ३० वर्ष के लगभग थी । घर से निकल कर बे कुछ दिन 
काशी और फिर अयोध्या रहे । पीछे तीथाटन को निकल पड़े और जगज्नाथपुरी, 
रामेश्वरम , द्वारिका होते हुए बद्रिकाश्रम गए, वहां से केछाश और मानसरोवर 
तक गए । अन्त में चित्रकूट में आकर रहने छगे । वहां इनका बहुत से साधु- 
सन्‍्तों और विद्वानों से सत्संग हुआ । फिर वे वहां से चलकर इं० स० १५१५ 
में अयोध्या रहने लगे । जहां उन्होंने रामचरितमानस लिखना प्रारम्भ किया । 
बीच २ में काशी आते तो पं» गगाराम जोशी के यहां प्रह्मदघाट पर ठहरते 
थे | बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड और अरण्यकाण्ड वहां लिखने के बाद वे काशी 
चले आए और अस्सीघाट पर रहने लंगे क्योंकि अयोध्या में अज्ञान्ति अधिक 
थी। काशी आकर किध्किन्धाकाण्ड लिखना प्रारम्भ किया । इस बीच में भी वे 
पयटन करते रहते थे । खास कर प्रयाग पर इनका बहुत अनुराग था। वे 
बारबार वहां जाते आते रहते थे । इसी प्रकार चित्रकूट स्रे भी बहुत प्रेम था। 
रामायण की समाप्ति पर वे काशी ही में स्थिर होकर रहने लगे। काशी में 
पहिले वे हनुमान फाटक पर आकर रहे, वहां से मुसलमानों के उपद्रव के कारण 
हटकर गोपाल मम्दिर में चले आए, पीछे यहां वल्लभकुल के गुसांइयों से झगड़ा 
होने के कारण उठकर अस्सी चले गये । इस समय तक उनकी प्रसिद्धि द्वो चली 
थी । अनेक विद्वान इनके पास आकर शाखचचा करते थे । तत्कालीन विद्वान 
मधुसूदन सरखती ने एक बार इनसे शास्नाथ भी किया था और उनके पाण्डित्य 
और प्रगल्म वाणी से मुग्ध द्वोकर उनकी बहुत प्रशंसा की थी । अब ये भक्त और 
महात्मा माने जाने लगे थे । और इनकी मित्रता अम्बरनेरश भद्दाराज मानसिंह, 
अकबर के मन्त्री अब्दुरहीम खानख़ाना, हितहरिवशजी, भक्त सूरदास, 
प्रसिद्ध भक्त नाभाजी तथा मधुसूदन सरखती से द्वो गईं थी । रहद्दीम से इनके 
पत्र-व्यवद्वार दोहों में होते थे । भदेनी के भूमिद्दार जिमींदार टोडर इन्हें बहुत 
मानते थे । उनकी मृत्यु पर इन्हें बहुत दुख हुआ था । सम्भवतः 'स्मातं! होने 


( रर३े७ ) 


से इन्हें 'दशनामी गोखामी' की उपाधि प्राप्त हुईं थी जो आगे चलकर 
बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब इनकी अवस्था पचास को पार कर गई थी । 


रामचरितमानस को उन्होंने २ वष ७ मास में सम्पूण किया था। जद्दां 
उनकी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और जनता में उनके प्रति आदर की भावना बढ़ती जाती 
थी वहां उनके विरोधी भी काशी में कम न थे । इनमें शवेलोग ही विशेष 
तौर पर थे। काशी विश्वनाथ की पुरी और शिवभक्ति का केन्द्र था । वहां राम- 
भक्ति का प्रचार करना एक प्रकार का धम-विद्रोह था, इसस शिवभक्तों ने उन्हें 
काफी मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचाया | तुलसीदास भक्त, सन्‍त और 
शीलवान्‌ होने पर भी तेजस्वी खभाव के ब्यक्ति थे । उन्होंने इन पाखण्बी-साधुओं , 
अड्रेघर गुसाइयों, नाथों और बकवाद करने वालों को खूब आड़ हार्थों लिया था । 
वे सदा इन्हें फटकारते रहते थे रामभक्ति के विरोधियों को उन्होंने खूब खरी-खोटी 
सुनाई हैं। उन्हें सुभर, कुत्ता और गधा तक कहा है। विरोधियों से तंग आकर 
द्वी उन्होंने विनयपत्रिका लिखी थी । सम्भवतः विरोधियों से उनकी मार- 
पीट भी हो गई हो । लोग उनकी जाति-पांति पत्नी आदि के सम्बन्ध में भी 
काफ़ी अपवाद फेलाते रहते थे जिस से तुलसी काफ़ी खीझ जाते थे । पर 
लाठी का जवाब डंडे से देते थे, दबते न थे। मालूम होता है उन्हें चोरों और 
डकेतों के द्वारा भी काफ़ी कष्ट पहुँचा था। काशी में उन दिनों गोरखपंथी ना्थों 
का बड़ा ज़ोर था । ये भी तुलसी के कट्टर शत्रु थे । मुसलमानों का राज्य-काल 
था, वे मूर्ति के धोखे में सिल और लोढ़े को भी तोड़ डालते थे । सम्भबतः उन 
दिनों काशी के आस-पास असभ्य गौड़ राजा राज करते थे । और काशी के 
नेतिक-जीवन का धरातल बहुत नीचा होगया था। इस पर तुलसीदास अत्यन्त 

छुब्घ रहते थे । 

शरीरगठन और स्वभाव-- 

अपने अन्तिम दिनों में तुलसीदास बहुत बीमार हुए । उनके सारे शरीर 
में फोड़े निकल आए। उन्हें सन्देह्ठ था कि किसी दुष्ट ने कुछ खिला पिला 
दिया है । सम्भवतः इसी रोग में उनका शरीरान्त हो गया । उनका 
शरीर सुन्दर सुगठित और क्रियाशील था | वे खभाव के विनोदी और 
अत्यन्त निर्भीक थे । उनमें सहिष्णुता भी यथेष्ट थी । उनका संस्कृत- 
साहित्य का अनुशीलन अलन्त गहन था। फ़ारसी से भी सम्भवतः उनका परिचय 
था । वे केवल भावुक कवि या सन्त भक्त द्वी न थे, बल्कि विश्वदर्शी विचारक भी 
थे। वे स्मात-वेष्णव थे । उनकी हस्तलिपि स्पष्ट और सुन्दर होती थी । 


क्‍ ( श३८ ). 


काशी में अस्सी घाट पर, जहां वे अन्त समय तक रद तुलसी घाट 
प्रसिद्ध है । यहां तुलसीदास द्वारा स्थापित हनुमान जी की मूर्ति भी है। उनके 
मन्दिर के बाहर एक बीसायन्त्र खुदा है जो पढ़ा नहीं जाता । यहीं गुसाई जी 
की गुफा है जहां वे अन्त समय तक रहे । 
टोडरमल भूमिद्दार से मेतची-- 
गोपाल मन्दिर में जिस कोठरी में तुलसीदास रहते थे वह अब बन्द रहती- 
है । झरोखे से उसके दशन लोग करते हैं । कहते हैं वहां उन्होंने 'विनयपत्रिका' 
के कुछ अंश लिखे थे । भूमिहार ज़मींदार टोडरमल के वंशधर अब भी अस्सी 
पर ( भदेनी में ) रहते हैं । इन्हींने तुलसीदास को जब उनका वह्नभकुल वालों 
से झगड़ा हुआ था-अस्सी मे लाकर रखा था, जिस के कारण उन्हें ग्रुसाइयों ने 
तलवार से काट डाला था । इन्हीं टोडरमल के पुत्र-पौत्रों के बीच जायदाद के 
बंटवारे के लिये एक पंचनामा लिखा गया था जिस पर तुलसीदास जी के द्वाथ 
की लिखी ६ पंक्तियां हैँ । यह पंचनामा इस समय काशी महाराज के अधिकार में 
हे । हम उसको छाप अगले प्रष्ठ पर देते हैं । टोडरमलू के वंशधर प्रत्येक श्रावण 
सुक्कासप्तमी को तुलसीदास की पुण्यस्मृति में अब भी सीधा दिया करते हैं । इनकी 
सत्यु पर तुलसी ने कहा था--- 
राम धाम टोडर गए, तुलसी भए असोच। 
जिययबो मीत पुनीत बिनु, यह जानि संकोच । 
भधुसूदन सरस्वती से संघप-- 
ये प्रसिद्ध शांकर अद्वितवादी वेदान्त निष्णात विद्वान थे। तुलसीदास एक 
तो काशी में रहकर शिव की जगह राम की आराधना करते थे, दूसरे भाषा में राम- 
चरित रचकर उसका प्रचार करते थ । इससे पण्डितमण्डली में उनके प्रति घृणा 
और द्वेष के भाव फेल गये थे । इसी सिलसिले में मधुसूदन स्वामी के साथ तुलसी- 
दास का विवाद हुआ था जिसके अन्त में प्रसन्न द्वोकर उक्त स्वामी जी ने तुलसी 
की प्रशंसा में यह 'झोक लिखा था--- 
आनन्द कानन ह्ास्मिन्‌ जद्भअमस्तुलसी तरू ! 
कवितामअझ़री यस्य रामअमरभूषिता | 
श्री नाभा जी से भेट-- 
भक्तमाल के रचयिता नाभाजी जब काशी जी आए तो तुलसीदास जी से 
मिलने उनके स्थान पर गये । परन्तु किसी कारणवश उस समय तुलसीदास से भेंट 
नहीं हो पाई । इस पर नाराज़ होकर नाभा जी वृन्दावन लौट गए और तुलसीदास 
की निन्‍्दा करते हुए एक छप्पय भक्तमाल में लिखा जिसका पिछला चरण था--- 
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( २४० ) 
कलि कुटिल जीव तुलसी भए वाल्मीकि अवतार घरि। 


पीछे जब तुलसीदास को नाभाजी का अपने घर आकर लौट जाने का 
समाचार मिला तो वे उनसे मिलने बृन्दाबन गए । जब वे वहां पहुंचे तब नाभाजी के 
यहां भण्डारा हो रहा था। नाभाजी तुलसीदास से खीजे हुए तो थे ही--उन्होंने 
उनकी कुछ भी अभ्यथना नहीं की । तुलसीदास अन्य साधुओं की पंक्ति में प्रसाद 
पाने के लिये कैंठ गए । इन्हें पात्र भी नहीं दिया गया, तब ये एक साधु का 
जूता उठा कर उसमें खीर लेने लगे और कहा इससे अधिक उत्तम पात्र और कौन 
होगा । इसपर नाभाजी ने गदुगद्‌ होकर इन्हें कण्ठ से लगा लिया । पीछे भक्त- 
माल के छप्पय से उक्त चरण बदल कर इस प्रकार कर दिया--- 


कलि कुटिल जीव निस्तार द्वित, वाल्मीकि तुलसी भयो। 


मीराबाई से पत्न-व्यवहार-- 
कहते हैं प्रसिद्ध भक्त मीराबाई ने एक बार तुलसीदास को एक पत्र लिखा 
था। वह इस प्रकार था-- 


स्वस्ति श्री तुलसी गुन भूषन दूषन हरन गुसाई । 
बारद्दि बार प्रणाम करहुँ अब हरव सोक समुदाई | 
घर के स्वजन हमारे जेते सवनि उपाधि बढ़ाई। 
साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेस महाडे | 
बालपने ते मीरा कीन्ही गिरिघर लार मिताह। 
सौ तो अब छूटत नहि क्यों हूं लगी लगन बरियाई । 
मेरे मात पिता के समहो हरि भक्तन सुखदाई। 
हमको कटद्दा उचित करिवा है सो लिखिए समुझाड़े । 


इसके उत्तर में तुलसीदास ने लिखा था-- 


जेहि के प्रिय न राम पेदेही । 
तजिए ताहि कोटि बरी सम, जद्यपि परम सनेह्दी | 
तात मात आता सुत पति द्वित, इन समान कोड नाहीं। 
रघुपति विमुख जानि हृव, तजतन सुकृत डराहीं। 
तज्यो पिता प्रह्माद विभीषण बन्धु भरत महतारी। 
वलि गुरु तज्यो कान्त त्रजवनितन, भसेसब मन्जऊकारी । 
नातो नेह्ट राम सों मानिय, सुहृद सुसेब्य जहां छो। 
अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुतक कहों कहां कछों। 


( २७१ ) 


तुलसी सोह सब भांति आपनो पूज्य प्राण ते प्यारों। 
जासों होई सनेट्ट राम सों ऐतो मतो -हमारो। 


बनारसीदास जी से भंट-- 


आगरे के प्रसिद्ध कवि बनारसीदास जी से एक बार तुलसीदास जी की 
भेट हुई थी। तब उन्होंने उन्हें एक प्रति रामचरितमानस की भेंट की थी और 
उन्होंने पाश्चनाथ की स्तुति दी थी। इसके बाद बनारसीदास जी ने रामचरित- 
मानस की प्रस्तावना में यह चरण लिख भेजे थे-..- 


विराज रामायण घट माहीं । 


मरमी होय मरम सो जान, मूरख माने नाहीं। 
आतम राम ज्ञानगुन लछमन, सीता सुमति समेत । 
शुभ प्रयोग बानर दल मण्डित, वर विवेक रनखेत । 
ध्यान धनुष टंकार शोर सुनि, गह्ढे विषयदिति भाग । 
भई भस्म मिथ्या मत रुका, उठी धघारना आग। 
जरे अज्ञान भाव राक्षस कुल, छरे निशंकित सूर। 
जूझे राग द्वेष सेनापति, संसयगढ़ चकचूर | 
बिलखत कुम्भकरण भवविश्रम, पुलकित मन दरियाव । 
थक्तित उदार वीर महिरावन, सेतुबन्ध समभाव | 
मूछित मनन्‍्दोदरी दुरासा, सजग चरन इनुमान। 
घटी चतुर्गति परनति सेना, छुटे छपक गुनवान। 
निरखि सकति ग़ुन चक्र सुदर्शन, उदय बिभीषन दीन 
फिरे कबन्ध महीरावन को, प्रान भाव सिर हीन। 
इह विधि साधु सकल घट अन्तर, होय सहज संग्राम । 
यह विवहार दृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम | 


इसके उत्तर में तुलसीदास ने यह पाश्चनाथ की स्तुति लिखी थी--- 


पद्‌ जलज भगवान जू के बसत हैं उरमांहि । 
चहूँ गति विहंडन तरन तारन, देखि विघन विलछाहि | 
थकि घरनिपति नहिं पार पावत नर सु वपुरा कौन | 
तिहि लसत करुना जन पयोधर, भजहिं भविजन तोन | 
दुति उदित ब्रिभुवन मध्य भूषन, जलधि ज्ञान गंभीर । 
जिट्ि भाल ऊपर छत्र सोहत, दृहत दोष अधीर।। 
जिद्ि नाथ पारस जुगुरू पंकज, चित्त चरनन जास। 
रिधि सिद्धि कमलछा अजर राजित भ्रजत तुलसीदास । 


( २७8२ ) 


अम्बराधिपति मानसिंह और महाराजा जगतसिंह की भक्ति-- 
ये दोनों नरपति तुलसीदास पर बहुत भक्ति रखते तथा बहुधा इनकी 
कुटी में आकर देर तक बेठे रहते थे। एक बार किसी ने हँसी में इन से 
कहा कि---आपके पास अब तो राजा मदह्दाराजा भी आते हैं तब आपने यह 
दोहा पढ़ा-- 
घर २ मांगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाय। 
ते तुलसी तब राम बिलु, ते अब राम सहाय । 
आत्म-कथन--- 
तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में बीच बीच में अपने वृत्त का चमत्का- 
रिक वणन किया है जिससे उनकी जीवन-घारा पर बहुत सुन्दर प्रकाश 
पड़ता है । / 


अपने जन्म और दारिद्रय के सम्बन्ध में वे लिखते हैं--.. 


जायो कुल मंगन, बधायो न सुनायो काहूं, 
भयो परिताप पाय जननी जनक को | 
बारे ते ललात विललात द्वार द्वार दीन, 
जानत हों चरि फल चारहिं चनक को। 
( कवित्तावलो ) 


५9 ः ५ 


पातक पीन कुदारिद दीन, मलीन घरे कथरी करवा है। 
छोक कहे, विधि टू न लिख्यो, सपने हु नहीं अपने बर बाहै । 

राम को किकर सो तुलसी समुझेहि भलो कहिवो न रवा हे । 
ऐसे को ऐसो भयो कबहें न भजे बिन बानर के चर वाहे | 
( कवित्तावली ) 


श से रे 


जाति के कुजाति के सुजाति के पेटागि बस 
खाए टूक सब के विदित बात दूनी सो । 
( कवित्तावली ) 


गुरु के सामने बालक तुलसीदास ने जिस प्रकार परिचय दिया था, उसका 
ममस्पर्शी वर्णन हैः--- 


( २छ३े ) 


राम को गुठाम नाम राम बोछा राख्यो राम । 

काम यहे नाम द्वे हों कबहुँ कह्वत हों ॥ 
लोग कहें पोचु सो न सोचु न संकोचु मेरे । 

ब्याह न बरेखी जाति पांति ना चद्दत हों॥ 
बृश्यों जों ही कहयो हौहूं चेरो द्वे हों रावरोजू। 

मेरी कोऊ कहूँ नाहीं चरन गहत हों ॥ 
मींजी गुरु पीटठि अपनाइ गहि बांह बोलि । 

सेवक सुखद सदा विरद्द बहत हों ॥ 

( विनय-पतन्निका 2 


रामचरित के विषय में लिखते हैं । 
में पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा सो सूकर खेत ॥ 
समुझ नहीं तसि बारलूपन, तब अति रहेड अचेत । 
तद॒पि कट्दी गुरु बारहिं बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। 
भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रतीति असि होहे ॥ 
( रामचरित मानस ) 
विवाह होने पर जो आप इन्द्रिय-वासना में लीन हो गये थे उसका वणन 
एक चरण में तुलसीदास इस' प्रकार करते हैं :--- 
लरिकाई बीती अचेत चित, चंचछता चौगुनो चाय । 
जोवन जर जुबती कुपथ्य करि, भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥ 
( विनयपन्निका ) 
माल्म होता है गृहस्थ होने पर आपने खेती और कुछ व्यापार भी क्रिया 
था। वे लिखते हैं-- 
मध्य वयस धन हेतु गवाई, कृषी बनिज नाना उपाइई | 
( विनयपत्रिका ) 


, पीछे आसक्ति के अतिरेक के अवसर पर उनकी ञ्लरी ने उन्हें इस 
प्रकार प्रबोध दिया:---- 
अस्थि चमं मय देह मम, तामे जेसी प्रीति । 
तेसी जो श्रीराम में, होति न तो भवभीति ॥ 
रामचरित का रचनाकाल वे इस प्रकार कहते हैं:--- 


संवत सोरद सों हइकतीसा, करों कथा हरि पद घर सीसा । 
नवस्ती भोम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 
( रामचरित मानस ) 


( २४४ ) 
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इनको लोग भांति २ से तड्ज करते और बदनाम करते थे, जात-पांत को 
लेकर भी उपहास करते थे, इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं:--- 


धूत कहो अवधूत कहौ, रजपूत कद्दो, जुलाहा कहो कोऊ। 
काह्ू कि बेटी सों बेटा न ब्याहृव, काहू की जाति बिगार न सोऊ ॥ 


श ६ हे 


कोऊ कहे करत कुसाज दगाबाज बड़ो । 

कोऊ कहे राम को गुलाम खरो खूब है ॥ 
साधु जाने महासाधु, खल जाने महा खल। 

बानी झूठी-सांची कोटि उठत हबूब है ॥ 
चहत न काहू सों, न कहत काहू की कछु। 

सबकी सहत उर, अन्तर न ऊब हे ॥ 
तुझछसी को भछर्ो पोच हाथ रघुनाथ ही के। 

राम की भगति भूमि मेरी मति दूब है ॥ 

( कवित्तावछी ) 


चित्रकूट ओर प्रयाग उन्हें बहुत प्रिय था। वे कहते हैं:-- 
“दव कहे अपनी अपना अवलोकन तीरथराज चलोरे। 
( कवित्तावल्ली ) 


अब चित चेति चिनत्रकूटहिं चलु। 
( विनयपश्निका ) 


वे वारिपुर और दिगपुर भी गथे थे, जहां वाल्मीकि का आश्रम बताया 
जाता है। वे इस स्थान के विषय भ॑ कहते हैं :--- 


जहां बालत्मीकि भए व्याधतें मुनीन्‍्द्र साथु । 

मरा मरा जपे खुनि सिख ऋषि सान की ॥ 
सीय को निवास लवकुस को जनम थलरू । 

तुलली छुवत छॉडड, तापहरे गात की ॥ 
विटप महीप सुर सरित समीप साहें । 

सीतावट देखत पुनीत होत पातकी ॥ 
वारिपुर दिगपुर, बीच विलसित भूमि । 

अंकित जो जानकी चरन जल जातकी ॥ 


( कवित्तावली ) 
अपने विषय में वे लिखते हैं: -- 


( २७४५ ) 


केहि गिनती में गिनती जस बन पघाप्न । 
राम जपत भए तुलसी तुलसीदास ॥ 
( बरवे रामायण ) 


्कँ छ्छ ५६५ न 


हों तो सदा खर को असवार, तिहारोहि नाम गयंद्‌ चढ़ायो । 
( कवित्तावली ) 


अयोध्या छोड़ कर काशीवास करने का कारण वे तत्कालीन अयोध्या 
की राजनतिक घांघलंबाजी बताते हैं। सम्भवतः तब वहां किसी गौड़ राजा 
का राज्य था, फिर मुसलमानों के अन्धर का तो कहना ही कया १ इसका वणन 
वे इस प्रकार करते हैं:--. 
सुर सदननि तीरथ पुरिन, निपट कुचालि कुसाम । 
मनहू मवासे मारि कलि, राजत सहित समाज ॥ 


गोड़ गवार नृपाऊ महि, यमन महा महिपाल । 
सामन दाम न भेद कलि, केवल दण्ड कराल ॥ 


श्र छः रे कर 
मत्युकाल में तुलसी के हृदय से यह वाणी निकली थी :--- 


रामचन्द्र यश वरनि के, भयो चहत अब मौन । 
तुलसी के मुख दीजिए, अब ही तुलसी सोन॥ 


तुलसी; पण्डित और-कवि-- 

तुलसी संस्कृत, हिन्दू दशन और घमशाख्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे । उनकी 
वर्णनशेली, परिमार्जित भाषा और दाशनिक भावों से ओतप्रोत आध्यात्मवणन 
इस बात को प्रकट करता है । पर पीछे ज्यों २ वे जीवन में आगे बढ़ते गये विद्वान, 
की अपेक्षा कवि अधिक रह गये । उनकी प्रबन्धरचना, चरित्रचित्रण और भाव- 
प्रदशन अप्रतिम हैं। मानव-समाज के स्वभाव से उनका गम्भीर परिचय था। 
इसी से वे ज्ञान के संस्थापक और भक्ति के प्रतिष्ठाता के रूप में अमर हुए। अपनी 
कविता की धारा में उन्होंने सैकड़ों, हज़ारों नए भावों और मुद्दाविरों का सफल 
प्रयोग किया, जो सवंधा मोलिक हैं । उनके ह्वाथों में पड़ कर प्रांतीय अवधी बोली 
समस्त उत्तराखण्ड की पूजनीय भाषा हो गई। उनके स्पश से त्रजभाषा भी 
निखर गई। उनके विचार स्पष्ट और निश्चल थे। उनमें न वंचक उक्तिथीन 


( २४६ ) 


अतिरजना । उनकी कला में व्यापक सहृदयता का ऐसा प्रदशन है कि मानवहृदय 
उसपर मुग्ध हो जाता है। उनकी खूबी यह है कि उन्होंने केवल पुण्य के ही 
रेखाचित्र नहीं बनाए--पाप का भी यथाथ अकन किया, पर इस कोशल से कि 
वह विरोध सम्पूण देवी और मानवीय प्रवृत्तियों का नकार बन गया | पाप की 
भीषण से भीषण मूर्ति को उन्होंन मानवजन के सामन खड़ा करके उसके खण्ड २ 
कर डाले और उसे पूणतया पराजित कर दिया । उनमें एक खूबी यह हूं कि वे 
वस्तु में मौलिक नहीं भाव म मौलिक हैं । किसी कवि के लिग्रे यह असाध्य काय है। 
यह उनकी कविता की प्राण-प्रतिष्ठा ही का चमत्कार हैं कि राम के वियोग में उनके 
साथ अयोध्या के पशु पक्षी और चित्रकूट की पवतश्रणियां भी ठण्डी सांस लेन 
लगीं । और वहां के पशु पक्षी, वृक्ष तक रामकथा सुनकर विचलित हो गए । एक 
कवि की दृष्टि से तुलसीदास भारतीय संस्कृति की कीर्ति हैं. व इन्द्रियों की चेतनाओं 
को मनकी संवेदनाओं स तपस्या के द्वारा आलिब्नन कराते हैं। वास्तव में उनकी 
अन्तःप्रेरणा विश्व के व्यवहार-शास्त्र की नींव हैं । 

वे लोकधर्मी भी हैं, और साधुधर्मी भी । इन दोनों धर्मा में जहां २ भी 
संघष है वहां २ उन्होंने उसके निवाह में कमाल कर दिया है। राम शवरी के 
जूठे बेर खाते हैं, और वशिष्ट अछत निषाद को गले लगाते हैं। इसका केंवल यह्दी 
कारण नहीं कि उनका किसी जाति से विरोध न था-प्रत्युत्‌ यह तो उनकी बेयक्तिक 
पत्रित्रता की प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा प्रदर्शित करना हैं । 


न 


अध्याय बाइसवाँ 


तुलसी की सम्पदा 


तुलसीदास के कवित्व का उत्कष ओर तल्लीनता-- 

यदि यह कहा जाय कि तुलसीदास की जोड़” का सत्कवि विश्व-साहित्य में 
दूसरा नहीं हुआ तो यद्द अत्युक्ति नहीं। हमारी भारतीय सस्क्ृति में संस्कृत के 
महाप्राण कवि बाल्मीकि, व्यास, भास, कालीदास, माघ, भवभूति और श्रीहृष 
के नाम अमर हैं । हिन्दी में भी सूर, केशवदास, मतिराम, देव ओर बिहारी का 
आसन बहुत ऊंचा है। विश्व-साहित्य में अंग्रेज कवि शेक्सपियर, ग्रीककवि द्दोमर, 
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इटालियन कवि वर्जिल, फ्रेन्च कवि दान्ते, रूसी कवि पुरिकन, अरब कवि हम्मासा, 
फारसी कवि फिरदासी, सादी, हाफिज, अनवरी, खाकानी, उर्दू कवि गालिब, सींदा, 
बंगाली कवि मधुसूदनदत्त ओर रवीन्द्र, महाराष्ट्र कवि तुकाराम ओर गुजराती कवि 
दयाराम आदि महामेघावी कविवरों के नाम का भी माहात्म्य है। परन्तु 
कवि की हेसियत से' तुलसी कदाचित्‌ इन सब से ऊपर उठ गये है । 


कवि तुलसी की इस अमरत्व और विश्व-विशालता का एक कारण उसकी 
अखण्ड अपरिसीम तड्लीनता है । जिसमें भक्ति, पाण्डित्य, भाषा, अधिकार, चरित्र, 
कल्पना और प्रतिभा ने अमरत्व उत्पन्न कर दिया है। विषय का प्रतिधादन,, सद- 
गुणों का विकास और दुगुणों के ग्रति कुत्साप्रदशन, स्वच्छंदता से कथानक वणन 
की शेली, आयद्यापान्त रस का निवाहन, कथनोपकथन की सजीवता, पात्रों के चरित्र 
का चित्रण, रूपकों का समावश, अनूठी उपमाएँ, नेसर्गिक दृष्टिकोण, और पदार्थो 
का परिपृण वणन, प्रच्छन्न प्रहसन, उत्कट उमंग, बहुज्ञता, प्रतिभा, अथ गौरव, 
पद्‌-लालित्य, कथाओं ओर किम्बदन्तियों का सुन्दरता से कथा में प्रवेश, विविध 
भाषाओं और शलियों का कुशल व्यवहार, ये सब तुलसी के अपूब गुण हैं-- 
जो इकट्ठ किसी एक कवि में अन्यत्र नहीं मिलते । फिर तुलसी की अखण्ड और 
अपरिसीम तड़ीनता तो उसकी सम्पूण कवित्व सत्ता से परे की वस्तु है। इन सब 
कारणों से तुलसीदास विश्वकवियों में सर्वोच्च पद पर प्रतिष्टित एव्रं सवाधिक अमर 
हूं । सूर वह़्भीय तद्ढीनता से प्रभावित थे पर तुलसी का तद्ठीनता उनकी 
अपनी है । 

अब हम इस बात पर थोड़ा विचार करेंगे कि तुलसी में यह अलौकिक 
तह्लीनता कहां से उत्पन्न हुईं | इसके लिये हमें तुलसी के चारों ओर के वातावरण 
को देखना होगा । कविता ही नहीं, साहित्यमात्र का निमाण वास्तव में कवि के 
अपने समय के समाज की आकांक्षाओं, प्रठत्तियों तथा जीवन का सजीव चित्र 
प्रस्तुत करता है । 


तुलसीदास जिस युग में जन्मे थे । उस समय हिन्दू समाज पर एक नई 
भावना ने रंग जमाया था। यह नई भावना भक्ति-भावना थी । भक्ति-भावना का 
मुख्य उद्देश्य बुद्धिवाद का नियमन करके द्वार्दिक भावनाओं को प्रभावित बनाना 
था। उन दिनों एक ओर अनियन्त्रित विदेशी शासन ने हिन्दू-जनता को दलित 
। (्‌ 
और असहाय बना दिया था, दूसरी ओर ब्राह्मणों ने धर्म-भावना को बौद्धिक 
रो जज त- वि (्‌ बे ( ९ 
शक्तियों में केन्द्रित कर लिया था। कमेकाण्ड आर दाशनिकता की हृद हो गई थी । 
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बौद्धों और जेनों ने इसका विरोध किया, पर सफलता नहीं मिली । इन सब 
कारणों से जनसाधारण जेसे अपने सामाजिक जीवन में निरीह और असहाय 
था, वेसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी तत्वज्ञान और निर्गुण ब्रह्म की उपासना 
उसके व्यक्तित्त्व से बहुत दूर थी । ऐसी दशा मे जब भक्तिवाद ने सशरीर राम 
कृष्ण जैसे आदश पुरुषों को देवरूप में उनके घरों में ला धरा, और उनकी 'पूजा 
उपासना उनके लिये सुगम होगइ तो समाज में तल्लीनता का उदय हुआ । और 
तुलसी अपनी अलोकिक प्रतिभा कें बल से उस तदह्लीनता के अप्रतिरथ उपासक 
हो गये । सिद्धान्त, भाव और भाषा ये तीन वस्तु कविता के प्राण हैं । तुलसी 
के सिद्धान्त में कवित्व का प्रवाह तभी होता है जब किसी देवपुरुष की उपासना 
उसमें ओतप्रोत हो । इसी सिद्धान्त के प्रतिपादन में वे कहते हैं--- 


हृदय सिन्धु मति सीप समाना। 
स्वाती सारद कहहि सुजाना। 
जो बरष वरबारि विचारू। 
होहिं. कवित मुक्ता-मनि चारू | 


युक्ति बन्धि पुनि पोइए, राम चरित वरताग। 
पहिरद्दि सजनन विमल उर, शोभा अति अनुराग । 


भाव और भाषा के विषय में तुलसी की सम्मति यह हैं कि कविता में 
भाव ही प्रधान है । वे कहते हैं- 


भनिति विचित्र न छविकृत जोऊ। 
राम नाम बिन सोह न सोऊ। 
विधुबदनी सब भांति खंबारी। 
सोह न वसन बिना वह नारी। 
भक्ति हेतु बिघि-भवन बिहाई। 
सुमिरत सारद आवत धाई। 
राम चरित सर बिनु अन्हवाए। 
सो श्रम जाय न कोटि उपाए। 
कवि कोविद अस हृदय विचारी। 
गावहि हरिगुण-कलिमलक द्वारी। 


शब्दों की चमत्कारिक शक्ति पर भी उन्हें पूरा विश्वास हद । वे कहते हैं. 


सपनेहु साचहुं मोद्दि पर, जो हर-गौरि पसाड। 
फुर होड, जो कहे मैं, भाषा भनित प्रभाड। 
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इस प्रकार वे भावसौन्दय के साथ २ दरब्दसौष्रव का भी पूरा खयाल 
रखते हैं । कदाचित्‌ माधुय की प्रचुरता के ही विचार से वे अल्पप्राण वर्णो का 
प्रयोग अधिक करते हैं । देखिए--- 


खुकृत पुंज मंजुझ अलिमाला। 
ज्ञान - विशागय विचार - मरालहा। 
परम प्रेममय मझूदु मसिकीन्ही । 
चारु चित्त नीती लिख दीन्‍न्ही। 
गुजत मधुकर मुखर « अनूपा | 
सुन्दर खग-रव नाना ख्ूपा। 
यहां अल्पप्राण वर्णों का चमत्कार तब प्रतीत होगा जब पाठक पूरा 
चरण पढ़कर अन्त के दीर्घोच्चारण पर विश्राम लेगा । तुलसीदास की कविता में 
तह्लीनता होने से ही भाव और शब्दों का उत्कष स्वयंभूत हो गया हैं। 
देखिए--- 
कंकन-किकिन नूपुर धुनि सुनि। 
कहत ऊरूखन सन राम हृदय गुनि। 
पाठक देखें कि किस प्रकार कंकन-किंकन और नूपुर ध्वनि में सीता के 
मन्द-गमन का संदेश हैं । 
तुलसोदास विशिष्ट जनों के लिये नहीं, सवेजन के लिये कवित्व वितरण 
करते हैं । वे कहते हैं--- 
कीरति, भनिति; भूति भलि सोईं । 
सुरसरि-सम-सब, कह हित होईं। 
प्रसिद्ध अंग्रेज्ञ कवि वडसवथ भी ऐसा ही कहता है । वह कह्दता है कि 
“उसकी कविता से दुःखित जनों को आश्वासन मिले । मानव-जीवन सुखमय हो, 
और बालबृद्ध, त्री, पुरुष सभी उसे पढ़कर धार्मिक बने ।” 


इन्हीं कारणों से तुलसी ने अपनी कविता की रचना स्रब लोगों की 
बोलचाल की भाषा में की । वह आज भी हिन्दी भाषा को अमरत्व प्रदान करती 
है। काल पाकर जसे भाषा टूट फूट कर विकृत हो जाया करती है जब कभी 
हिन्दी पर यह संकट आएगा तो तुलसी की भाषा उसे अखण्डित रखने में बहुत 
सहायक होगी । 
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तुलसीदास की उपमाएँ-- ' 

संस्कृत साहित्य में कालीदास उपमा के लिये जेसे विख्यात हैं, हिन्दी 
साहित्य में तुलसी उन से कम नहीं । उपमा के सौष्ठव की दृष्टि से द्विन्दी साहित्य 
में कोई भी कवि तुलसी स टक्कर नहीं ले सकता है । 


तुलसीदास की लेखनी ने जो भावमयी उपमाओं का सुधावषण किया है 
वह अत्यन्त हृदयग्राही है । उसमें जसी सरलता है, वेंसी ही स्वाभाविकता भी है । 
इसी चमत्कार के कारण वे हृद्यग्राहिणी हो गई हे । यहां हम थोड़े से उदाहरण 
देते हैं । 

राम के सहज, सरल पितृभक्तिपुण बचनों को केकयी किस प्रकार कुटिल 
समझती है, यह देखिए--- 


सहज सरल रघुपति वचन, कुमति कुटिल कर जान। 
चलट जोंक जिमि वक्रगति, यद्यपि सलिरल समान | 


यहां जल की सरलगति को देखिए और रक्त पीने के स्वभाव वाली जोंक 
की वक्रगंति देखिए । इस उपमा में कुमति द्वारा कुटिलता की जो सृष्टि केकयी में 
हुई हैं उसका अति व्यापक भाव प्रकट हो गया है। वें ही कुंटिल बचन राम के 
हृदयसागर में कुटिल भाव रहित ध्वनित होते हं-- 
रामहि मातु वचन सब भाणएं, जिमि सुरसरि-गत सलिल सुहाए। 


किस प्रकार राम को माता के वचन प्रिय लगे--जंसे गंगा में मिलकर सब 
जल गंगा जल हो जांते हैँ । अपवित्र जल भी पवित्र हो जाता हैं । 


राम की वन-यात्रा की व्यापक भावुकता की बहार देखिए--- 


नगर व्याप गइ बात सु तीछी | छुवत चढ़ी जनु सब तन बीछी। 
सुनि भे विकल सकल नरनारी। विटप-बेलकि जिमि देख दुवारी। 
अब आप राम के वनगमन के समाचार से उत्पन्न पीड़ा, वेदना और 
व्याकुलता को देखिए, और बिच्छू के काटने की वेदना-पीढ़ा को देखिए । विधाता 
और केकयी को नागरिक कोसते हुए कहते हैं:-- 
यहि पापिनि बूझ का परेऊ। छाह भवन पर पावक धरेऊ। 
निज कर नयन काढ़ि चह देखा । डारि सुधा विष चाहत चीखा। 


कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी | यह रघुवस-वेनु-वन-भागी । 
पालव ब्रेठि पेड़ यहि काटा। सुख मंह सोक-ठाठ यहि ठाठा। 
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किस प्रकार सरल नेसर्गिक भाव प्रकट किये गये हैं । 


राम-वनगमन का सबसे अधिक भावपूण कोमल करुण चित्र वह हैं जह्दां 
आंखों में आंसू बह्मयती माता कौशल्या अधंमूछितावस्था में पड़ी हैं और राम 
उन्हें अथाह घेय से सास्त्वना दे रहे हैं । इसी समय पतिप्राणा मैथिली सीता 
'पति प्रेमपुनीता रूपराशि” चुपचाप सास के चरणों में सिर नवाकर बंठ जाती हैं । 
और अपने नख से प्रथ्वी पर रेखा खींचती मृक वेदना के अवाक आंसू बहाने 
लगती हैं। इस नवनीत कोमला पुत्र बघूटी के नीरव दु:ख से कौशल्या हाहाकार कर 
उठती है । राम भी विचलित होते हैं । सीता का वह पदनख से चुपचाप भूमि- 
लेखन उनके मौन दुःख, शील, और करुण विषाद का इतिहास व्यक्त करता हे । 
मयांदा और शील-संकोच में बंधे राम माता के सन्मुख जो वाक्य उच्चारण करते 
हैँ, उनमें तुलसी की अप्रतिम सजीव उपमाएँ देखिए-- 


हंसगमनि तुम नहिं बन जोगू। सुनि अपजस दहहिं मोहि लोगू। 
मानस सलिल-सुधा प्रतिपाली। जिअट्ट कि लवन-पयोधि मराली । 
नव रसाक बन विहरिनि सीछा । सोह कि कोकिल विपिन करीला। 


अब लज्ञा की मूर्ति सीता जिनका आत्मभाव राममय ही हें, गम्भीर 
मौन ही जिनका जीवनब्रत है फिर भी उन्हें बोलना ही पड़ा । परन्तु किस 
प्रकार ! यह देखिए--- 


जिय बिनु देह नदी बिचु वारी। तेसिय नाथ पुरुख बिनु नारी। 
नाथ सकल सुख साथ तिहारे।| सरद्‌ विमल विधु बदनु तिहारे। 
छिन-छिन प्रभु पद कमल विछोकी । रहिहंहु घदित दिवस जिमि कोकी । 
प्रभु करुणामयथ परम विवेकी | तनु तजि रहति छाह किमि छेकी । 


कसी नेसर्गिक उपमाएं पद २ पर हैं । इनके कारण रामचरित का यह 
वनगमन प्रकरण ऐसा भावुक कोमल और हृदयग्राही बन गया है कि जिसकी 
जोड़ का स्वाभाविकटा, सदाशयता, गम्भीरता और सरसता से परिपुण कथनो- 
पकथन संसार के साहित्य में मिलना दुष्कर है। उपमाओं के कुछ और भी दो- 
चार उदाहरण यहां देते हैं-- 
कोचन जल रह लोचन कोना | जेसे परम कृपन कर सोना । 
मन मलीन तन सुन्दर केसे | विष-रस भरा कनक घट जेसे । 


छखइ न रानि निकट दुख केसे । चरह हरित तृन बलि पश्चु जेसे । 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा | झूगी देख जनु दव चहूँ ओरा। 


५ 


( २७५२ ) 
राम सप्रेम पुछकि डर लावा। परम रंक जनु पारस पावा। 


अधिक उदाहरण विस्तारभय से नहीं दिए जाते । रामचरितमानस 
उपमाओं का समुद्र है । है 


तुलसीदास की सूक्तियाँ-- 


तुलसी वाढमय में भक्ति, नीति और उपदेश से भरी हुई जो अलौकिक 
सूक्तियां हैं उनके कुछ उदाहरण भी हम यहां देंगे-- 
राम नाम मणि दीपधर, जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहत उजियार ॥ 
तुलसी अपने राम सों, सांचो कीजे नेह | 
कटद्दा लाज भरतार की, जिन देखी सब्र देह ॥ 


रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखि गो अंग । 
तुलसी चातक प्रेम की, नित नूतन रुचि रंग ॥ 


जलपय सरिस-विकाहि, देखहु प्रीतिकि रीति भलि। 
विलग होत रस जाइ, कपट  खटाई परत ही। 


तुलसी देख सुवेख, भूल मूढ़ न चतुर जन । 
सुन्दर केकी पेख, बचन सुधा-सम-असन आटह्ि ॥ 
तुछसी पावस के समय, घरी कोकिला मौन । 
अब तो दादुर बोलि हों, हमें पूछि है 'कौन ॥ 
नीच चंग सम जानिये, सुनि लखि तुलसीदास । 
ढील देत महि गिरि परत, खचत चढ़त अकास ॥ 


तुलसीदास के छुन्द ओर राग-- 

तुलसीदास ने गीतावडी और विनय-पत्रिका के गीतिकाब्य के छन्दों को 
छोड़ कर निम्न छनन्‍्दों का उपयोग किया हैं। चौपाई, दोहा, सोरठा, चौपेया, 
डिढ्ला, तोमर, हरिगीतिका, भुजडँप्रयात, मालिनी, त्रिभन्नी, अनुष्टुप्‌, इन्द्रवज्रा, 
तोटक, नगस्वरूपिणी, रथोद्धता, बसनन्‍्ततिलका, शादूल विक्रीड़ित, ख्नग्धरा, स्वेया, 
छप्पय, घनाक्षरी, झलना, सोहर और बरवे । 

गीतावली और विनय-पत्रिका में निम्नलिखित राम-रागिनियों के भेद हैं:-- 

आसावरी, भेरवी, विलाबल, केदारा, सोरठा, धनाश्री, कान्हरा, कल्याण, 
ललित, विभास, नट, टोडी, सारह्ण, सूहो, मल्हार, गौरी, मारू, भैरव, भैरवी, 
चश्वरी, वसन्‍्त, रामकली, और दण्डक। 

/ 


( २७३ ) 


रामचरितमानस-- 

रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे प्रौढ़ और सर्वागपृण रचना हें । 
वह सवंगुणसम्पन्न प्रबन्ध-काव्य हे। इसका प्रारम्भ उन्होंने सं० १६३१ में 
चैत्र की नवमी को किया था। इस काव्य-ग्रन्थ का अयोध्याकाण्ड सबसे उत्कृष्ट 
और प्रौढ़ है । उसमें उत्तम काव्य के सब गुण हैं। रसों का परिपाक और भावों 
का विकास उसमें खूब हुआ है । अलड्लारों की जगमगाहट मानसननेत्रों में 
चकाचौंघ उत्पन्न करती है । वास्तव में मानस का अयोध्याकाण्ड तुलसी की 
कविता का बसन्त है । सम्भवतः यह काण्ड उन्होंने सबसे प्रथम अयोध्या में 
लिखा था | इसमें उन्होंने केवल राम और शिव को ही देवभ।व से माना है । यह 
कल्पना की जा सकती है कि यह काण्ड लिखने के समय उनके मनमें किसी महा- 
काब्य की भावना न हो, यह भावना उनके मनमें पीछे जाग्रत दुई हो । इस काण्ड 
में ककण रस का अति प्रभावशाली प्रवाह है। केवल राम के विवाह-प्रसज्ञ पर 
थोड़ा श्रज्ञार और हास्य हैं। अरण्यकाण्ड इस काण्ड के विषय से बहुत कुछ 
सम्बन्धित हैं । लंकाकाण्ड और सुन्दरकाण्ड में कवि की प्रतिभा थकी हुई सी 
दीख पड़ती है । उत्तरकांड में फिर कवि का तेज प्रकट द्वोता है। यहां 
भक्तिरस का सुन्दर प्रदशन है। 

यह काव्य रचने के बाद तुलसीदास ४९ वष तक और जीवित रहे। सम्भव 
है इस लम्बे काल में उन्होंने उसमें बहुत काट-छांट की हो । उत्तरकाण्ड के अन्त 
में वे मानस की चौपाइयों की संख्या ५१०० बताते हैं । 
रामचरितमानस में भोगोलिकता-- 

रामायण में भौगोलिक नाम ५० से अधिक नहीं हैं | इनमें से कुछ 
नाम बारम्बार आये हैं| अवध, अवधपुरी, अयोध्या, कोशल, कोशला, कोशला- 
पुरी, रामपुर, दशरथपुर ये नाम १०० से अधिक बार आये हैं । अकेले अयो- 
ध्याकाण्ड में अवध का नाम ५४ बार आया है । गंगा या गंगा के दूसरे नाम 
७५० बार । लंका ३५ बार, हिमगिरि २६ बार, प्रयाग २३ बार, चित्रकूट १८ 
बार, सरयू १६ बार, यमुना ११ बार, केलास १० बार, मिथिला ८ बार, काशी 
और त्रिवेणी ७ बार, दण्डक और पंचवटी ५ बार, श्वंगवेरपुर ४ बार, मंदाकिनी, 
विन्थ्याचछल और गोदावरी ३ बार, तमसा, गोमती, प्रवषण गिरि त्रिकूटगिरि 
और अशोकवन, २ बार आये हैं । नन्‍्दीग्राम, बदरीवन, नेमिष, केकय, भग, 
मरुदेश, मालव, उज्मेन, शोणनद, मानस पम्पा-सरोवर, ऋष्यमृक, रामेश्वर 
आदि नाम कम से कम एक बार अवश्य आगये हैं । पौराणिक भौगोलिक नाम 
जेसे सुसेरु, सरस्वती, सप्तद्वीप, भोगवती, अमरावती, मन्दर, मेनाक आदि 
नाम भी आये हैं। अधिकांश में राजाओं के नाम भौगोलिक देशों के आधार 


( २५७ ) 


पर उच्चारण किये गये हैं जेसे--कौशलेश, मिथिलापति, मिथिलेश्वर, वेदेही, 
लकेश्वर आदि । राम के वनवास संबन्धी प्रवासकाल में जितने भौगोलिक नाम 
चाहिये वे सब महीं हैं। अवध के निकटस्थ स्थानों के नाम अधिक हें । फिर 
ज्यों ज्यों फासला बढ़ता गया हें स्थलों के नाम कम होते गये हैं । वन-प्रवास के 
काल में राम के तीन मुख्य निवास-स्थान रहे हैं, चित्रकूट, पश्चचटी और 
प्रवषणगिरि । चित्रकूट से पश्चवटी तक बहुत कम भौगोलिक स्थलों के नाम आये 
हैं । केवल मुनियों के ही आश्रमों से राम के भ्रमण का पता चलता है। पश्चव॒टी 
से रुका पहुंचने तक बहुत कम भौगोलिक नामों का उल्लेख किया गया है। 


अयोध्या सब भौगोलिक स्थानों में प्रमुख हे, परन्तु अयोध्या शब्द केबल 
उत्तरकाण्ड में एक ही बार मिलता है। अवध शब्द का उपयोग बहुतायत से 
किया गया है। किष्किन्धाकाण्ड को छोड़कर और सब काण्डों में अवध का नाम 
किसी न किसी रूप में आया है, परन्तु कोसलेश शब्द क्रिष्किन्धाकाण्ड में भी 
हैं। मिथिला और उसके पयायवाची नाम बालकाण्ड में अधिक हैं। बालकाण्ड में 
जिन देवों के नाम आये हैं वे भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, किन्तु स्थान की 
विशेषता प्रकट करने के लिए हैं जेसे--- 


शोण नदी का नाम सरयू की प्रशंसा के प्रकरण मे आया है। 


रामभक्ति सुरसरि तह जाई । मिलि सुकीरति सरजु सुहाई | 
सानुज राम समर यश पावन | मिलेऊ महानद शोण सुद्दावन ॥ 


नमेदा और शोण दोनों अमर कण्टक से निकलती हैं । एक खम्भात की 
खाड़ी में और दूसरी गंगा में जा मिली हैं । यहाँ शोण को पुलिंग वाची महानद 
से. उच्चरित किया है । नेमिषारण्य का जो वणन हैँ वह तीथ के रूप में हे “तीरथ 
वर नमिष विख्याता? । यदह्द स्थान अवध में सीतापुर के निकट गोमती के बायें 
किनारे पर हे, और इस आजकल नीमखारी या नीमसार कहते हूं । ककेय देश 
के मद्दाराजा भानुप्रताप का वणन भी मिलता है । यह देश कास्मीर राज्य में 
है । और इसे आजकल “कक्का' कहते हैं । अयोध्या के उत्तरीय अचल के ४ नाम 
रामायण में विशेष रीति पर वणन किये गये हैं । हिमगिरि और उसके पयायवाची 
दूसरे नाम कलाश या शिवशल हिमालय की एक खास चोटी है, जो कि अब 
भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। बदरीबन को अब बदरीनाथ कहते हैं। और 
मानसरोवर हिमालय के उस ओर मैंदान में प्रसिद्ध झील है। उजयिनी नगरी 
का नाम रामचरित से प्रथक काकभुसुण्ड के भ्रमण-प्रसंग में आया हैं। इन 
स्थानों के अतिरिक्त अन्य समस्त भौगोलिक नाम राम के वनवास की यात्रा 
स्रे सम्बन्धित हूं । 


( रणए५ ) 


अब अवध से चित्रकूट तक के मांग पर विचार कीजिये। 'तमसा तीर 
निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ” । यह तमसा एक छोटी सी नदी है जो 
अयोध्या के पश्चिम से निकलकर बलिया के पास गंगा में जा मिली है । दूसरा मुकाम 
श्वृंगवेरपुर में हुआ जिसे आजकल सिंगरोर कद्ते हैं। तीसरा मुकाम एक वटबृत्त 
के नीचे और चौथा प्रयाग में । पांचवां मुकाम अज्ञात, छठा वाल्मीकि के 
आश्रम में और सातवां चित्रकूट में हुआ। वाल्मीकि ही उन्हें चित्रकूट में 
वास करने की सलाह देते हं। यह चित्रकूट बाँदा जिले में प्रयाग से ७१ मील 
दूर हैं । यह दूरी ७ मुक्रामों में पूरी की गई तो लगभग प्रतिदिन २० ; २५ मील 
उन्हें चलना पढ़ा । भरत ने राम के पास जाते हुए यह मार्ग ९५ दिन में तय किया 
था, लेकिन वापसी में भरत ४ दिन में ही अयोध्या पहुंच गये । रामायण में 
चित्रकूट को रामगिरि भी कहा गया दे, इससे गवेषणा करने में कठिनाई आती है । 
कालीदास ने मेघदूत में जिस रामगिरि का वर्णन क्रिया हे वह वास्तव में मध्य- 
प्रदेश के नागपुर जिले का रामटेक स्थान हैँ जहां अगस्त्य का आश्रम था। यह 
चित्रकूट और पश्चवटी के माग में है । संभव हे राम ने वहां पश्चदटी जाते हुए 
कुछ दिन मुकाम किया हो, किन्तु चित्रकूट और रामटेक के बीच के भौगोलिक 
स्थानों का रामायण में उछेख नहीं हें। केवल अन्नरि, शरमंग, सुतीक्ष और 
अगस्त्य के आश्रमों का वणन अरण्यकाण्ड में है। माल्म होता है विन्ध्याचल से 
गोदावरी के तट तक दण्डक वन का विस्तार था। रामटेक चित्रकूट से ३०० मील 
से कुछ अधिक दूर है । इस विस्तीण बन में अतञ्रि और शरभंग के दो ह्वी आश्रमों का 
उल्लेख है । रामटेक अगस्त्य का विख्यात आश्रम है । रामटेक से पश्चवटी भी ३०० 
मील दूर हे । परन्तु इस ३०० मील के लम्बे भूखण्ड में किसी वस्ति या आश्रम का 
उल्लख नहीं है | राम अगस्त्य के आश्रम को छोड़कर फिर पश्चवटी ही में विश्राम 
करते हैं । 

सींता के हरण होने के बाद राम पम्पा सरोवर पहुंचते हैं। यह पम्पा 
सरोवर निजाम के राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी किनारे पर अनगुण्डी गांव 
के निकट है। वहां तुंगभद्रा का किनारा हे और उसके उस पार विजय नगर के 
खडदहर हैं | वहीं पर प्रवषण गिरि है । पम्पा से ही लगा हुआ ऋष्यमूक पबत 
हैं। इन स्थानों का वणन किष्किन्धाकाण्ड में है और यह स्थान पश्चचटी से ३०० 
मील के फासले पर है। राम ने यहीं सेन्य-संगठन किया था। फिर समुद्र तट पर 
आ सेतुबन्धन कर लंका को विजय किया । यहीं चार धाम्मो में दक्षिण का धाम 
रामेश्वरम्‌ दे । रामेश्वरम से २२ मील पर धनुष्कोटि है। वहां से अब लंका को 
रेल गई है जो संभवतः राम के द्वी सेतु की सीध में बनाई है। इस मार्ग से समुद्र 
केवल ४० मील ही पढ़ता है । रावण की राजधानी कहां थी, आज यद्द नहीं कहा 
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जा सकता । और जिस सुवेल पवेत पर राम की सेना ने विश्राम किया था उसका 
भी पता नहीं चलता । लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई बताई गई दै। लंका शब्द 
का अथ दक्षिण भाषाओं में द्वीप कद्दा हैं । अनुराधपुर में एक बौद्ध स्तूप हे जिसका 
नाम >काराम है परन्तु वह अत्यन्त प्राचीन नहीं हैं। इस द्वीप में पीडुरुतलागला 
नामक सबसे ऊँचा पव॑त है जिसके निकट दो और बड़ी-वड़ी चोटियां हैं, संभव है 
इसी को आ्रिकूट पवत कहा जाता द्वो परन्तु यदि यहीं लंका थी तो राम को समुद्र 
तट से प्रायः पौने दो सौ मील चलना पड़ा होगा । 
रामचरितमानस की भाषा, व्याकरण ओर शिक्षा-- 
तुलसीदास ने अपनी कविता की भाषा देश काल और परिस्थिति के 
अनुसार अधिकांश अवधघी, कुछ व्रजभाषा कद्ीं २ वुंदेलखण्डी और थोड़ी 
भोजपुरिया रखी है । 
अवधी का उदाहरण :-+-- 
राय सुभाय मुकर कर लीन्हा, वदन विलोकि मुकुर सम दीन्हा । 
श्रवण समीप भये सित केसा, मनहू. जरठपन अस उपदेसा । 
( ब्रजभाषा ) 
अवलोकि हों सोच विमोचन को, ठगि सी रही जे न ठगे घिक से । 
( बुंदेलखंडी ) 
ये दारिका परिचारिका गृह किंकरी करी मानवी। 
अपराध छमिए बोलि पठए, बहुत हों दीठी गई ॥ 
( भोजपुरिया ) 
बाठौ सदा तुम मोर मरायऊ, अस कहि गगनपंथ कहं घायल । 
( प्राम्य-भाषा ) 
का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच। 
काम तो आवबे कामरी का ले करे कमांज ॥ 
तुलसीदास ने जो विशुद्ध पद रचे हैं वे प्रगट हैं । कवि चन्द ने 
पृथ्वीराजरासो में जो संस्कृत के अभ्यासानुसार अनुखारान्त शब्दों का प्रयोग 
किया दै वैसा प्रयोग तुलसीदास ने नहीं किया । तुलसीदास की भाषा में झुद्ध 
सेस्क्ृत की संस्कृति और अपनी भाषा का प्रकटीकरण स्पष्ट है । उस काल में 
भाषा में कविता रचना पंडित लोग अपमान की वस्तु समझते थे परन्तु तुलसीदास 
की नेसर्गिक कवित्त्वशक्ति ने उन्हें बोलचाल की भाषा में रामचरितमानस लिखने 
के लिए वाध्य किया । मलिक मुहम्मद जायसी ने गोखामी जी से कुछ ह्वी पहले 
अवधी भाषा म्रें द्वी पद्मावत को लिखा था । प्मावत और रामचरितमानस की 
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भाषा में बहुत अन्तर है। पद्मावत में शुद्ध तद्भव शब्द हैं किन्तु रामचरितमानस 
में अद्धतत्सम शब्द भरे हुए हैं । इसी से रामचरितमानस की भाषा और शैली 
अधिक परिमार्जित हे । यह स्पष्ट हैं कि वह विद्वान्‌ कवि की ग्रामीण भाषा हैं । 
उसमें संस्कृत काव्य का ही अनुकरण हैं । तुलसीदास गद्य में भी अवधी ही का 
प्रयोग किया करते थे। काशी के निवासी अब भी जो अवधी भाषा बोलते हैं वह 
बास्तव में भोजपुरिया से मिलती जुलती अद्धमागधी भाषा का ही रूपान्तर हैं। 
अवश्य द्वी गुसाई जी के काल में यही भाषा बोली जाती होगी । 


सोलहवीं शताब्दी में, जब तुलसीदास हुए, बड़े २ प्रतिभाशाली कवियों 
ने जन्म लिया | व्रजभाषा में गद्य पद्म में बहुत कुछ लिखा गया पर तुलसीदास ने 
ब्रजभाषा और अवधी से मिश्रित एक बोलचाल की भाषा को ह्टी अपनाया । उन्होंने 
असल में भाषा का बन्धन ही नहीं रखा। उन्होंने कहा--- 


सरल कवित, कीरति विमछ, सोह आदरदिं सुजान । 
गिरा आम्य सियराम जस, गावहिं सुनहि सुजान | 
रामचरित मानस मे फारसी अरबी शब्दू-- 
वह काल मुग्रलसाम्राज्य के उदय का था । उस समय फ़ारसी का 
बोलबाला हो चला था । इसलिए तुलसीदास ने फ़ारसी अरबी शब्दों को भी 


छः आस... जड़ 


अपनी कविता में लेने में सकोच नहीं किया । देखिए--- 


जे जड़ चेतन जीव जद्दाना । सत्य कट्द् छिख कागद कोरे | गई बह्ोरि 
गरीब निवाजू। असमंजस असमोहि अंदेसा। भट्ट बकसीस जाचकन्ह दीन्‍्दा। 
किंकिनि लछाम लगाम लकछित विलोक सुर नर म्रुनि ठगे । बना बजारु न॑ जाय 
बखाना । जनवासे गमने मुदित सकर भूप सरताज। सनकारे सेवक सकछ 
चले स्वामि रुख पाय । गवने भरत पयादहि पाए। खबर लेन हम आयड नाथा । 
जो कह झूठ मसकरी जाना | आज परेड सठ काल हवाले । 
शेली-- 

केवल भाषा ही नहीं, उन्होंने कविता की शेली भी हिन्दी की परम्परा के 
अनुकूल दोहे और चौपाइयों में चुनी । जायसी ने भी यद्दी किया हे परन्तु दोनों 
ही ने दोहे के पहले और तीसरे चरण में १३ के बदले १२ द्वी मात्राओं का 
प्रयोग किया हूँ जो प्रचलित छन्दःशास्त्र की दृष्टि से अशुद्ध दे । चौपाइयों में भी 
छन्द:शासत्र के नियमों का उल्लंघन देखा जाता है । 


हस्त लिपि-- 


गोसाई जी की हस्तलिपि बहुत सुन्दर थी । उनकी हस्तलिखित बाल्मीकि 
रामायण की एक प्रति काशी के सरकारी सरखती भवन में रखी हुई है। वे “ब' 
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को आजकल के “व” की तरह लिखते थे और 'व' का उच्चारण करने को “व! के 
नीचे एक बिन्दु रख देते थे । “श्री” को छोड़कर और कहीं भी उन्होंने तालव्य 
“' का प्रयोग नहीं किया और 'ख”? की जगह मूथन्य 'ष' लिखा । अमृत को वे 
“अमिय' लिखते रहे और 'ज्ञ' के स्थान में ग्य' और 'क्ष” के स्थान में 'छ” अथवा 
'ष! लिखते थे 'ड” “जा और विसगे का उन्होंने प्रयोग नहीं किया । ऋ? “कऋ” 
हर ल ये चारों अक्षर उन्होंने काम में ही नहीं लिये । संयुक्ताक्षरों का बहुत कम 
प्रयोग किया | 'घम! और “कम! को 'घरम” “करम' लिखते थे । पूर्वी और 
पहाड़ी बोलियां जो मागधी से प्रभावित हैं उनमें 'शकार' का ही प्रयोग है 'सकार' 
का अभाव हूं किन्तु शौरसेनी से प्रभावित बोली में 'सकार” से “शकार' का अभाव 
है। इसी प्रकार शौरसेनी और पेशाची दोनों की ही वणमाला की भाषा में 'न! 
नहीं हू 'ण' है, परन्तु मागधी में 'ण! नहीं है "न! है । अवध का प्रान्त दोनों के 
बीच में है । इस लिए अवधी में शौरसेनी का तालव्य “'श? भी नहीं है और 
मागधी का 'ण” भी नहीं हैं । इनकी जगह 'स” और 'न” हे। 'ऐ!" और “औ' के 
स्थान में 'अआ/ और ६”! “अ' और “उ? का प्रयोग जायसी और तुलसी दोनों 
ने ही किया हे। 


“ऋ?” और 'लू' के ठीक उच्चारण का हमें पता नहीं है। दम “ऋषि' 
लिखते हैं पर पढ़ते हैं 'रिखि! । संभवत: ब्रजभाषा में 'ख' अक्षर है ही नहीं । 
सबत्रे मूधन्य 'ष! से ही काम लिया गया हैँ । 'क्ष! 'ज्ञ” के उच्चारण में संस्कृत 
भाषा-भाषियों में प्रान्त-भेद दें । महाराष्ट्र में 'दून', उत्तर भारत में “गैंग, और बंगला 
में “गे! कहते हैं । जायसी, तुलसी ने स्पष्ट “ग्य' लिखा हैं । प्राकृत और अपभ्रश 
मे 'प्रतिज्ञा' दाब्द “पतिज्ज्यो”ः 'पइज्ञां' और फिर 'पइज्भ! में परिवर्तित होकर 
व्रजभाषा का पेज” बनता है । इसी प्रकार “क्ष! का भी प्राकृत में बद्दधिष्कार हद 
जैस लक्ष्मण”, “लक्खेन! लखन और लछिमन ये परिवर्तित रूप हुए। यह कहा 
जाता है कि तुलसीदास ने शब्दों को बहुत तोढ़ा मरोड़ा हे परन्तु बात यह हे कि कवि 
का ज्यों २ विकास होता है वह एकदेशीयता की सीमा से निकल कर सावदेशिकता 
की परिधि में आता जाता हैं और इसलिए वह अधिक व्यापक शब्दों का प्रयोग 
अधिक करता है । तुलसीकृत रामायण के जो संशोधित संस्करण प्रकाशित हुए उनमें 
पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र और प॑ं० रामेश्वरभट के संस्करण बहुत पसन्द किये 
गये । परन्तु इन संस्करणों में रामचरितमानस का रूप ही बदल दिया गया है । 
रामचरितमानस के अब तक जितने संस्करण हुए हैं उनमें इण्डियन प्रेस का 
संस्करण अधिक शुद्ध हे । उसमें केवल 'ख” और “वा! का प्रयोग संस्कृत की तरद्द 
किया गया हैं। परन्तु विशेष” और “देख” का अनुप्रास तभी हो सकता है जब 
'घ! को 'ख' पढ़ा जाय । ऐसा माल्म द्वोता है कि मानस और पद्मावत की रचना 
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के बहुत पद्विले ही से दोहे और चौपाइयों के छन्द बहुत लोकप्रिय रहे हैं | ६०० 
वर्ष पहले 'खालकवारी”? अमीरखुसरो ने चौपाइयों में ही लिखा है । देहाती अप 
जो गांव में विरद्दे गाते हें वे दोहे से आरम्भ करके बीच में चौपाइयां कहते और 
अन्त में दोहे पर समाप्त करते हैं। तुलसीदास ने केवल भाषा ही नहीं छन्द भी 
लोक-प्रचलित ही चुना | इसीलिए रामचरितमानस दोहा, चौपाइ में लिखा गया, 
लेकिन बीच २ में दूसरे छन्‍्द भी काम में लाये गये ! 
मानस के अनुवाद-- 
तुलसीकृत खमायण के उत्कलभाषा में कइ अनुवाद हुए हैं । जिनमें सबसे 
प्रथम अनुवाद गोविन्दसाब नामक एक तेली ने किया हे उसके कुछ उदाहरण म॒ल 
सद्दित यहां उद्धरित किये जाते हैं । 
( मूल ) 
नीति-निषुण सोई परम सयाना, श्रुति-सिद्धान्त टीक सोई जाना। 
सोई कवि-कोचिदू, सोहईं नरधीरा, जो छल छांडि भजे रघुवीरा ॥ 
( उड़िया-अनुवाद ) 
नीति निपुण सेद्दटि परम-चतुर, निगम-सिद्धान्ते दक्ष सेद्िि भाग्य घर ॥ 
सेडिटि कवि को विद, सेहि-नरधीर, छल त्यागि करि जेहू भर्ज रघुवीर ॥ 
दूसरा अनुवाद खरयार के राजा वीरविक्रमसिंह ने करना प्रारम्भ 

किया था जिसकी पूर्ति उनके भाई और पत्र ने की। तीसरा अनुवाद सम्भलपुर 
के बाबू रामप्रसाद वोहिबार के बड़े भाई ने, और चौथा अनुवाद सम्भलपुर के ही 
प्रसिद्ध कवि पण्डित खप्नेश्वरदास ने किया । 


बंगला भाषा में सबसे पह७ अनुवाद पुरलिया के वकील श्री मदनमोहन 
चौधरी ने पयार और त्रिपदी छन्द में किया । दूसरा बंगला अनुवाद तुलसी 
चरिताम्त नाम से किया गया, जिसमें मूल भी दिया है । जिसका नमूना नीचे 
दिया जाता हैं। 
क्‍ ( मूल ) 
जेहि सुमिरत लिधि हो हट, गणनायक, कवि वरबदन, 
करो अनुप्रह सोह, बुद्धि राशि, झुभ-गुन-सदन ॥ 
' ( बंगानुवाद ) 
स्मरिले जाहार नाम, पूण हय मनस्क्राम सुरेर नायक गजानन । 
करून आमार प्रति, अलुगप्रह तिनि अति, बुद्धि-राशि, सदगुण-सदन ॥ 
संस्क्रत अनुवाद-- 
इसकी १ हस्तलिखित प्रति इटावे के प॑० सेवाराम के पास है। इसमें 
प्रभ्थकता का नाम नहीं हे । न समय का निरूपण हे। काव्य भी साधारण 
है । इसके बालकाण्ड और अरण्यकाण्ड छप चुके हैं । 


( २६० ) 


युजराती अनुवाद-- 
ए ९ चोर ९ 

सस्तु साहित्य वधक कायालय अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ हैं जो पं» 
छोटालाल चन्द्रशकर शात्नरी की टीका सहित है । 
अश्नेज्ी अनुवादू-- 

मि० एफ० एस० ग्राउस ने किया हैं। इसमें एक-एक शब्द अनुवाद करने 
की चेष्टा की गइ है, मूल नहीं हें । 
रामचरित की ट्रीकाएँ-- ; 

रामचरित पर अनेक टीकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं; फिर भी और 
प्रकाशित होती जा रही हूं । जिनमें मुख्य प्राचीन ये हैं । 

१--ज्ञानी संतर्सिह की टीका--मानस भाव प्रकाश ३० स० १८३२ 
इसकी भाषा का नमूना देखिए--- 

नी सरोरुह स्थाम, तरुन अरुन बारिज नयन | 
करों सु मम उर घाम, सदा दीर-सागर-सयन ॥ 

अथ--इन्दीवर॒ सम जिनका रुचिर रूप अरु रक्त कमलों सम हृग हैं, 
अरु खीरनिधि में जिनका सयन हूं सो मेरे रिदे विष बसो। तत्त्व यद्द अपणा विश्राम 
करके मेरे रिंदे को भी पयोनिधिवत उज्ज्वल अरु गम्भीर करो । 

२--बैजनाथ जी की कूमंबंसीटीका--जो नवलकिशोर प्रेस में सन्‌ १८९० 
में छपी थी । 

ध्वज कुलिश अंकुश कंज युत, वन फिरत कंटक किन लहे। 

पद कंज गन्द मुकुन्द राम, रामेश नित्य भ्जामहे ॥ 

अथ--जिन पार्येन में ध्वजा चिन्ह जाके ध्यान में विजय मिलती है, पुनः 
कुलिश वच्र चिन्ह है, जाके ध्यान ते कमलपत्रवत भव जल नहीं छुइट जात... 

३--शिवलाल पाठक की टीका श्री मन्मानस अभिप्राय दीपक । यह पद्म- 
मय टीका है। 
उदाहरण-- 

शे & 

धर्म सनेद्ठ उभय मतिघेरी । भईं गति सांप छछूदर केरी ॥ 

रामचरितमानस की प्रतियां-- 


मानस रचना के सौ वष भीतर की अब तक केवल तीन प्रतियां ही 
मिली हैं। एक रामचरितमानस का बालकाण्ड, जो सं० १६५१ बें> छझु० 
बुधवार को समाप्त हुआ । यह प्रतिलिपि गोस्वामी जी के जीवन-काल की है। 


। 


( २६१ ) 


उसके लगभग बीस वर्ष बाद गोस्वामी जी की झृत्यु हुईं। यह प्रति अयोध्या के 
महन्त श्री जनककिशोरी शरण जी के अधिकार में है । इस प्रति के ५ पत्र दूसरी 
श्रेणी के हैं। मालूम पड़ता दे कि बालकाण्ड के उस खण्डित हिस्से को किसी दूसरी 
हस्तलिपि में लिखा गया हैँ । इसकी समाप्ति पर यह पंक्ति लिखी गई है----'शु भमस्तु 
सं० १६६१ बे० झुदि ६ छठ बुधे ।” पहले पन्ने पर हिन्दी" में कुछ लिखा हुआ 
हैँ जो साफ २ नहीं पढ़ा जाता पर उसमें सं० १८८९ कार्तिक कृष्ण रविवार 
लिखा हुआ हैं । रामचरित मानस की सम्पूण दूसरी प्रतिलिपि सं» १७०४ 
के माघ मास में समाप्त हुई हें और तीसरी प्रति सं० १७२१ में किसी तिथि को । 
तुलसीदास की हस्तलिखित प्रतियों के सम्बन्ध में बहुत विवाद हैँ । अभी यह 
निश्चयपपूवंक नहीं कहा जा सकता कि स्त्र्य उनकी लिखी कोइ प्रति है या नहीं । 
अभी इस सम्बन्ध में चिद्वानू गण खोज जांच कर रहे हैं । 


अन्य रचनाए--- 


“रामलला नहछू' में वर्णित नहछू के विषय से यह ग्रगट होता हैँ कि वह 
राम के विवाह के अवसर का हैं। यह नहछू अयोध्या में दशरथ के घर हुआ 
था । यह एक छोटा सा काव्य है जिसमें प्रबन्ध-दोष काफी हैं, और उसमें 
श्वृज्ञारपूण वणन अधिक है । इससे सन्देह द्वोता है कि कदाचित वह गोस्वामी जी 
की रचना नहीं है । 'जानकी मंगल? में सीता के जन्म और कौमाय का अति 
अश्षिप्त परिचय देकर खयंबर का वर्णन किया गया हैं । 'रामाज्ञार को एक प्रति 
गोस्वामी जी के हाथ की लिखी मिली हैँ । इसमें कथा राजा दशरथ के काल से 
आरम्भ होती हैं और इसका मुख्य विषय राम को बनवास जाने की आज्ञा 
दना है। वेराग्य-संदीपिनी' में दोहों के अतिरिक्त सोरठों और चौपाइयों का भी 
प्रयोग हुआ है । मालूम होता है कि सोरठों और चौपाइयों का प्रयोग इस से 
पूवे तुलसीदास ने नहीं किया था । इसमें एक ही विषय के प्रतिपादन की चेष्टा 
की गई हैं और इसकी रचना पूर्वोक्त ग्रंथों से श्रेष्ठ है। कुछ विद्वानों का यह कहना 
है कि इसकी रचना विनयपत्रिका के साथ हुई । ! 


'रामचरितमानस! का रचना-काल निर्विवाद है। सतसई में उसकी रचना 
का काल सं० १६४२ वबै० शु० नवमी माना गया है। यह सीता के जन्म की 
+ ० रच 

तिथि है। 'पावतीमंगल” में शिव के विवाह की विस्तृत चर्चा हे । 


“गीतावली” में काव्य का सुन्दर प्रदशन हुआ है । इसमें कुछ ऐसे विषयों 
को भी जोड़ दिया गया है जो रामचरित मानस में नहीं। गीतावली में लक्ष्मण 
के चरित्र का मानस की अपेक्षा अधिक विकास हुआ है । एक विशेष बात 
यद्द है कि इस ग्रीतावली में चरिश्नों की अलौकिकता नहीं हे, उसमें वास्तविक 


( रद२ ) 


मानवविकास है। “कृष्ण गीतावली” की रचना भी गीतावली के साथ की गई 
माल्म होती हे । उसकी भाषा और बोली भी गीतावली की अपेक्षा परिमार्जित 
और प्रौढ़ हैं । गीतावली की भाषा शुद्ध त्रजभाषा हैं वह व्रजभाषा के शब्दों का 
भण्डार है, परन्तु कृष्ण गीतावली? में यह वस्तु और भी बढ़ी चढ़ी है और 
विशेष बात यह है कि कृष्ण गीतावली अधिक सफल गीतिकाव्य हैं । ऐसा माल्म 
होता हं कि सूरदास के सम्मेलन से प्रभावित द्वोकर तुलसी ने यह ग्रन्थ रचा दें । 
'विनयपत्रिका” में १७६ पद हैं; काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के द्वारा जो 
विनयपत्रिका संगृहीत हुई ढूं उसमें अन्तिम पद-संख्या २७९ है किन्तु पद १५८ द्वी 
हैं । मानस में तुलसी की भक्ति एक सीमा तक ज्ञानाश्रित है। उसमें विनय बहुत कम 
दे । सतसइ में भी ऐसा द्वी हे किन्तु गीतावली” में विनय की भावना का विकास 
प्रारंभ हुआ है और 'विनयपतन्निका? में उसका पूरा विस्तार देखा जाता दूँ । इससे यह 
कल्पना की जा सकती हें कि कवि के हृदय में विनय-भावना का सम्यक्‌ उंद्वेक 
होने में गीतावडी' और "क्ृष्णगीतावली” के बाद ६-७ वर्ष लगे होंगे क्योंकि 
सौन्दयं-माधुय-प्रधान भावना से विनय-प्रचुर भावना में परिवर्तित होना यह एक 
प्रकार से प्रव्कत्ति का परिवतन हैँ । जहां 'गीतावली? में सौन्दय-माधुय-प्रधान 
भावना भरी हुई है वहां 'विनयपत्रिका” में बेता एक भी पद नहीं हे । 'विनय- 
पत्रिका' में शक्ति, सौन्दय और शील इन तीन विभूतियों का प्रकटीकरण किया 
गया है । यद्यपि इन तीनों ग्रन्थों की रैली, भाषा और भावों के प्रदशन एक ही 
जेसे हैं फिर भी 'विनयपत्रिका” अत्यधिक प्रौढ़ और परिमार्जित है । जे 


इस ग्रन्थ में तुलसीदास के आध्यात्मिक विचार सुरक्षित हैँ । इस ग्रन्थ 
के रचने में कवि ने तल्लीनता और आत्म-विस्मृति का गहन प्रदशन किया है। 
ऐसा माल्म होता दे कि जीवन के अन्तिम दिनों में तुलसीदास का द्वदय वेदना 
और निराशा से परिपूण हो गया था । और जहां पहले उन्हें संसार सुन्दर और 
सुखमय दीख पड़ता था अब उन्हें निस्सार प्रतीत होने लगा था । 


नीचे के पद में हम इसका आभास पाते हैं । 


में तोहि अब जानयो संसार । 
बांधि न सकह्टिं मोद्दि हरि के बल प्रगट कपट आगार ॥ 
देखत ही कमनीय कछु नाह्विन पुनि किए विचार | 
ज्यों कदछी तरूु मध्य निहारत कब न निकसत खार ॥ 
तेरे लिए जनम जनेक में फिरत न पायों पार। 
महा मोह झूग जल सरितामहं बोरयों बार हि बार ॥ 


तुलसीदास की यह अनुभूति कि चित्त को कमकीच में लिप्त न कर के 
उसे निर्मल करना चाहिए, नीचे के पद में हम को और भी स्पष्ट मिलेगी । 


(६ २६३ ) 


कबहूँ मन विश्राम न सान्‍यो । 
निसि दिन भ्रमत विसारि सहज सुख जह तहँँ इंद्विन तान्मो ॥ 
जदपि विषम संग सहे दुसह दुख विषम जाछ असरुझान्यों । 
तदपि न तजत मूढ़ ममतावस जानत हूँ नहिं जान्यो॥ 
जनम अनेक किए नाना विधि करम कीच चित्त सान्‍यो। 
होइह न विमल् विवेक नीर बिनु वेद पुरान बखान्यो॥ 
निज हित नाथ पिता गुरु हरि सों हरषि हृदय नहि आन्यो | 
तुलसिदास कब तृपा जाह सर खनतहिं जनम सिरान्यो ॥ 


इस मन:शुद्धि के लिए भक्ति, ज्ञान और वेराग्य की आवश्यकता है । परन्तु 
ऋ नकी प्राप्ति होने पर भी यदि अहंकार न छूटे तो तुलसीदास कहते हैं :-- 


क्षे, 
हे हरि कवन जतन भ्रम भागे ॥ 


देखत सुनत विचारत यह मन निज सुभाव नहीं त्याये ॥ 
भगति ज्ञान बेराग्य सकलर साधन यद्दि छागि उपाईे। 


और अन्त में उसका वे एक ही उपाय कल्पित करते हैं और वह है 
'हरिकृपा-- 


जप तप तीरथ जोग समाधी | कलिमति विकलन कछु निरुपाधी ॥ 
करत हूँ सुकृत न पाप सिराह्दी । रकत बीज जिमि बाढ़त जाहीं ॥ 
हइरनि एक अब असुर जातिका | तुलसिदास प्रभुकृपा कालिका ॥ 


इस प्रकार वे अन्य साधनों की अपेक्षा सीधे भक्तिमाग पर ही आजाते हैं । 
चे कहते हूँ “सा 
नाहिन आवत आन भरोसो । 

: यद्दि कलिकारः सकक साधन तरु हे स्रम फल निकरो सो ॥ 
तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करो सो। 
पाए हि पे जानिवों करम फल मरिसरि घेद परो सो॥ 
आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरो सो । 
सुख सपनेहु न जोग सिघधि साधन रोग वियोग धघरो सो ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोद्द मिलि ज्ञान विराग हरो सो। 
बिगरत मन सन्यास लेत जल नावत आम धरो सो॥ 
बहुमत सुनि बहु पंथ पुराननि जहां तहां झगरो सो। 
गुरु कह्यो राम भजन नीको मोदि रूगत राज डगरो सो ॥ 
तुलसी बिनु परतीत प्रीति फिरि फिरि पचि मरे मरो सो । 
राम नाम वोहित भ्वसागर चाहे तरन तरो सो॥ 


परन्तु तुलसीदास की भक्ति भी बहुत कठिन है। उसमें द्वेत-भावना का 
सवंथा त्याग करना पड़ता है। वे कहते हैं-- 
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रघुपति भ्रक्ति करब कठिनाई । 
कट्ठत सुगम करनी अपार जाने सोई जेह्डि बनि आई ॥ 
जो जेद्दि कला कुसछ ताकहँ सोह सुलभ सदा सुखकारी ॥ 
सफरी सनमुख जछप्रवाह सुरसरी बहे गजमारी ॥ 
ज्यों सकेरा मिक्े सिकता महं बलतें न कोउ बिलगावै। 
अति रसज्ञ सूच्छम पिपीलिका बिलु प्रयास ही पावे ॥ 
सकल दृश्य निज डदर मेलि सोबे निद्रा तज्ञि जोगी। 
सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिसय द्वेत वियोगी ॥ 
सोक मोह भय हरष दिवस निसि देस काल तह नाहीं । 
तुलसिदास यहि दसा द्ोत संसय निमूछ मनाद्दीं ॥ 


आगे चलकर वे भक्ति को प्रीति मं बदल देते हैं परन्तु उसमें संब्य-सेवक- 
भाव कायम रहता है-- 


जानत प्रीति रीति रघुराई । 

नाते सब हाते करि राखत राम सनेह-सगाई ॥ 
नेह निबाहि देद्द तजि दसरथ कीरति अचल चलाई । 

ऐसे हु पितु तें अधिक गीघ पर ममता गुन गुरुआई ॥ 
तिय-बिरही सुग्रीव सखा लखि प्रानप्रिया बिसराहड़े । 

रन परयो बंधु विभीषन ही को सोच द्वदय अधिकाड़ें ॥ 
घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भट्ट जब जहें पहुनाई । 
तब तह कट्ठि सबरी के फऊरूनि की रुचि माधुरी न पाई ॥ 
तुझूसी राम सनेह सीक लूखि जो न भगति उर भाई । 
तो तोहिं जनमि जाय जननी जड़ तनु तरुनता गंवाई ॥ 


वे सत्संग की भी महिमा का बखान करते हैं और उनका विचार है कि 
बिना सत्संग के भक्ति नहीं हो सकती 'रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी”... । 


७ कर न ए वे 
अन्त में वे अपने जीवन के आदेश को इस प्रकार वणन करते हैं--- 


कबहेुंक हों यदि रहनि रहों गो । 
श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तें संत-सुभाव गहोंगो ॥ 
यथा छाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो। 
परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो ॥ 
परुष वचन अति दुसह स्रवन सुनि तेद्दि पावक न दह्ोंगो । 
विगत मान सम सीतछ मन पर गुन नहिं दोष कहोंगो ॥ 
परि इरि देह जनित चिंता दुख सुख समघुद्धि कहोंगो । 
तुलसिदास प्रभ्चु यहि पथ रद्दि अविचल हरि-भक्ति लह्टौंगो ॥ 


तुलसीदास की रचनाओं का समय--- 
मूल गुसाइंचरित के अनुसार तुलसी ने गीतावडी इ० स० १५६६ में 
कृष्णगीतावली ३० स० १५७२ में रामचरित मानस सन्‌ १५४७७ में, विनयपत्रिका 
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१५.८३ में, दोहावली १५८४ में, सतसद १५८६ में और बरवे स* १६१४ में 

लिखी । इसी के आसपास उन्होंने नहछू, जानकीमंगल, पावेतीमंगल, बाहुक 

वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा लिखीं । कवितावली, छन्दावली, पदावली, कुण्डलिया, 
चर ज + 

छप्पे, कडखा, रोला, झूलना, संकटमोचन, हनुमान चालीसा, रामशलाका और कालि- 
.. 

घधर्माधम-निरूपण भी इसी काल के लगभग लिखा गया। इस हिसाब से तुलसी- 

दास का कविता-काल ई० स* १५६० से प्रारम्भ होकर १६१४ में समाप्त होता हे, 

जो कि ५३ या ५४ वर्ष का समय हैं। उनकी उत्तम रचनाएँ उत्तरकाल में हुई । 


शिवसिंहसरोज में तुलसी के ग्रन्थों की संख्या १८ है । सर जाज प्रियसन 
ने इन्डियन एण्टीक्वेरी सन्‌ १८९३ के नोट्स आन तुलसीदास! में २१ 
प्रन्थ गिनाए हैं । मिश्रबन्धु प्रन्थ-संख्या २४ मानते हैं, परन्तु प्रामाणिक १३ द्वी 
ग्रन्थ मानते हू । 


अध्याय तइसवों 
तुलसी-काल 


( इस्वी सन्‌ १०७३ से १६२३ तक ) 

सन्‌ १५७३ से १६२३ तक पचास वर्ष का काल तुलसीकाल हैं। इस 

काल में तुलसी से प्रभावित हिन्दी साहित्य भारतीय हिन्दुओं के जीवन में प्रविष्ट 
हो गया। पीछे हमने सौरकाल के ७० वर्षों की प्रगति का वणन किया है । इस 
काल में वकृ॒भीय तहढ्ीनता को लेकर सूरदास और उनके सहयोगी कवियों ने 
क्ष्णभक्ति का वाम विधान प्रचलित कियो । इसकाल में दो महान्‌ देबी घटनाएं 
हुई---एक यह कि मुगृलों का महान्‌ सम्राट अकबर अपने पूव॑वर्ती मुस्लिम सुलतारनो 
की तल्वार-नीति को छोड़कर सहयोग-नीति पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने को 
आगरे में आसीन हुआ । दूसरी यह कि वह्षभाचाय हिन्दुओं के धमक्षेत्र काशी को 
छोड़कर अपने इदृष्टेदव कृष्ण की लीलाभूमि ब्रज में वष्णव धरम का मूल 
धर्मस्तम्भ स्थापित कर बैठ गये । इन दो ही घटनाओं से मथुरा और आगरे की 
प्रचलित विभाषा व्रजमाषा के भाग्य खुल गये । वल्लभाचाय की धमनीति और 
अकबर की राजनीति इन दोनों ने व्रजभाषा में वह प्राण संजीवनी फूंकी कि देखते 
देखते ही ्रजभाषा राष्ट्रभाषा बन गई और मुगल साम्राज्य की छत्रछाया में उसे 
ऐसा अनुकूल बातावरण मिला कि व्रजभाषा का साहित्य सवाष्शपूर्ण होगया, जिससे 


( २६६ ) 


ब्रजभाषा अमर हो गई । अपने ७० वर्ष के सौरकाल में सन्‌ १५४०३ से 
१५७३ तक सूर के प्रभाव से २०० के लगभग सुकवि उत्पन्न हुए जब कि इतने 
क्रवि गत ८०० वर्षो के हिन्दी साहित्य के निर्माण के सम्पूण काल में भी नहीं 
हुए थे । यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि सूर की इस अचिन्त्य और 
अली किक महत्ता पर तत्काल ही कोई दूसरा कवि अपनी मद्दत्ता स्थापित 7 
सकेगा, परन्तु तुलसी ने वह प्रभाव प्रकट किया कि जिसके कारण सम्पूर्ण हिन्दूजन- 
पद राघाकृष्ण की वाममागपूण भक्ति को पीछे ढकेल कर दक्षिण मागस्थ तुलसी 
के सीताराम का भक्त द्वो गया । 

हम पहिले कह चुके हैं कि पुराने काल में हमें केवल चन्दबरदाई ही 
महाकवि मिलते हैं । परन्तु यह भी सच हैं कि रासो की पूरी रचना उनकी नहीं 
है । सम्भकक्‍तः वह इसी तुलसीकाल में रची गई है । वह गुप्त नाम अज्ञात 
महात्मा कौन था, जिसने स्वयं अप्रकट रहकर महाकवि चन्द के ग्रन्थ को इतना 
महान्‌ स्थान दिया ! भीतरी कारण चाहे जो भी हो यह तो हम कहना ही पड़ेगा 
कि प्राचीन काल का एकमात्र ग्रन्थ प्रथ्वीराजरासो ही है, जो सम्पूण काव्यगुणों 
से परिपृण है, परन्तु भाषा की प्राचीनता और भक्तिभाव से रहित होने से उसका 
कुछ भी प्रचार हिन्दूजनपद में नहीं हुआ । इसके बाद जो इसमें विद्यापति और 
कबीर दो महाकवि मिलंत हैं उन में विद्यापति प्रान्तीयता से बाहर नहीं 
आ पाए, क्‍योंकि उनकी रचना में भी श्वृज्गार-काव्य रहा--भक्ति न रही। 
कबीर की भक्ति बहुत ऊँची और अटपटी होने तथा उसमें 
सांस्कृतिक अनुबन्ध न होने से उनका पन्थ उच्चवर्ग में सबमान्य न हो सका । 
प्रेम-मार्गी सन्‍्तों का भी यही हाल रहा, और वे भी हिन्दुओं को अपनी ओर 
खींचने में असमथ रहें । सफलता मिली सूर को । परन्तु इस वह़्भीय तह्लीनता 
में जो वाम-मार्गी श्वज्ञार बंठ. गया, उसने सरदास की क्ृष्णभक्ति को एकान्त 
भावनायुक्त बना दिया । लोगों में क्ृष्णभक्ति के प्रति तद़ीनता उत्पन्न हुई, कृष्ण 
प्रेम भी हुआ, पर वे क्ृष्ण-तत््व को जीवन के साथ ऐकीभूत न कर सके, 
क्योंकि वहां केवल प्रेम ही प्रेम था, रस ही रस था, कस कुछ न था। 
तुलसी ने जो शुद्ध दक्षिणमार्गी सीताराम की मूर्ति स्थापित की तो वह्द हिन्दू 
जनता के भीतर-बाहर सब ओर उनके जीवन में रम गई । पिता पत्नी, भाई, 
माता, मित्र, शत्रु, राजनीति, घमनीति, श्रद्धा, त्याग, आदशे, मयांदा, भाग्य, 
उद्योग, कतब्य और अधिकार न जाने क्या-क्या और कितने मानव-जीवन-तत्त्व 
मानव जनपद के सम्मुख बिखर गये, जिनकी उन्हें युग २ की भूख थी, और 
मानव भावमम्म दो कर उन्हें आत्मसात करने लगा । 

यह निस्सझोच भाव से कहा जा सकता है, कि तुलसीदास के समान प्रभाव- 
शाली उपदेशक शकराचाय के बाद भारत में दूसरा कोई नहीं हुआ । मध्य और 
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पश्चिमी तथा उत्तरी भारत में तुलसी की रामायण का प्रभाव आज सभी हिन्दू ग्रन्थों 
से बढ़ कर है। तुलसी जेसे बड़े उपदेशक थे वेसे ही महान कवि भी थे । तुलसी 
ने हिन्दू-घम को जेंसा बनाया वह वसा ही आज भी है। संक्षेप में---द्विन्दू घम का 
अन्तिम स्थायी सन्नठन तुलसीदास ने ही किया दें । 


तुलसीकाल के ७० वर्षा में २७४ कवियों ने विविध रूप से साहित्य का 
भण्डार भी भरा और हिन्दू जाति का संगठन भी किया । इस काल में विविध 
विषयों का इतना विकास हुआ, और भक्ति तथा साहित्य का ऐसा उज्ज्वल रूप 
प्रकट हुआ, कि उसने भारत के इतिहास की ही घारा को पलट दिया। साहित्य 
में तुलसी और केशव के सहारे नवीन प्रणालियां स्थापित हुई । विविध छन्‍्दों के 
प्रयोग प्रचलित हुए। कथा-काव्य ने मान पाया, अवधी का मान बढ़ा, भजनानन्द 
शुद्ध सात्विक रूप में प्रकट हुआ । हिन्दू-मुसलमानों में ऐक्य बढ़ा, समाज में 
सहिष्णुता, मयादा, धय, संगठन, शौय और आशा का बीज वपन हुआ । तुल्सी के 
राम के प्रभावशाली झण्डे की छाया मे आगे चल कर छत्रर्पात शिवाजी ने दक्षिण 
में बीजापुर गोलकुण्डा और दिल्ली को विमर्दित करके विश्ञाल महाराष्ट्र राज्य की 
स्थापना की । इन्हीं के प्रभाव से राठोर महाराज जसवन्तसिह से शह पाकर 
शिवाजी ने शाइस्ताखां की दुगाते कर डाडी । और महाराणा राजर्सिह ने प्रचण्ड 
युद्धों में मुगल सम्राट को पददलित किया। तुलसी ही के राम का बल पाकर ३० वर्ष 
तक राठोरों ने मुगुलों से छोहा लिया और महाराज अजीतर्सिह ने तीन २ मुगल 
सम्राटों के भाग्य-निणय किए । इन्हीं तुलसी के राम का बल पाकर छत्रसाल ने 
केवल ५ सवारों और २४ पंदलों की सेना लकर प्रतापी मुग्ों स लोहा लिया, ओर 
विजयों पर विजय प्राप्त करके २ कराड़ वाषिक आयका विज्ञाल राज्य बुन्दलखड 
में स्थापित कर लिया । इसी तुलसी के रामाश्रय होकर दक्षिण में बालाजी 
विश्वनाथ और बाजीराव पेशवा न मुगल साम्राज्य को ध्वंस कर ५०० वर्षो के 
खोए हुए हिन्दू साम्राज्य की फिर से स्थापना की । ये तुलसीदास के हिन्दू संगठन 
के समह।न्‌ परिणाम थे कि दो ही शताब्दियों के भीतर हिन्दू साम्राज्य भारत में 
स्थापित हो गया । यह हिन्दुओं का दुभाग्य था कि १६वीं शताब्दी में उसकी 
झोंक सम्हालन वाला कोई प्रतापी संगठन-कर्ता उन्होंने पेंदा नहीं किया । 


विचारने की बात यह है कि गत ८०० वर्षों के सम्पूण मध्यकाल में, जब से 
हिन्दी का स्वरूप निर्माण हुआ 'कुल ७५ कवि हुए, जिनमें गिनने योग्य केवल ७ हैं । 
परन्तु सौरकाल के ७० वर्षो में ११२ सुकवि तथा तुलसीकाल के ५० वर्षो में 
१७४ कवि हुए । जिनमें रह्दीम, रसखान, केशवदास और घासीराम अति उत्कृष्ट 
कवि हुए । इसकाल में हिन्दी कविता ने काष्ण वेष्णवता को छोड़कर राम के साथ 
विविध विषयों की प्रणाली पर विचारधाराएं प्रवादित कीं । सूफ़ी साहित्य की प्रगति 


( र६८ ) 


ख्तत्म हो गई । निगुण-भक्ति-प्रणाली में दादू, सुन्दरदास आदि हुए पर उनका 
विकास मन्द रहा । साहित्य में आचाये भाव उत्पन्न हुआ। त्रज और अवधी दोनों 
भाषाएँ प्रभावशाली समझी जाने लगीं । मद्दाराष्ट्र, युक्तप्रांत, राजपूताना, बुन्देलखण्ड 
और दिल्ली सुकवियों के मुख्य केन्द्र रहे । 


४ ०. ओर 
तुलसीकाल अकबर और जहांगीर के राज्यकाल के साथ चलता हूं । 
चर ९ बी _] चक (ः 
अकबर ने इ० स० १५०६ से १६०५० तक राज्य किया । तथा जहांगीर ने इं ० 
सन्‌ १६३० तक राज्य क्रिया । 


मिश्रबन्धुओं ने इस तुलसीकाल को दो भागों में विभक्त किया हैं। १--पूष 
तुलसीकाल; दूसरा उत्तर तुलसीकाल । पूव तुलसीकाल का समय १५ वष है । 
इन १५ वर्षों में ४२ कवियों की गणना हैं । जिनमे क्ृष्णमार्गी वेष्णत कवि केवल 
८ हैं। इसस प्रकट द्वोता ढँ कि गय पद रचने की परिपाटी समाप्त हो रही थी । 
इसकाल में तुलसी के अतिरिक्त श्रष्ठ कवि अग्नदास, गदाधर, बलभद्र, रहीम और 
रसखान हैं । यह स्पष्ट हे कि तुलसीकाल में सौरकाल स भी अधिक साहित्य उत्पन्न 
हो रहा था और केवल धार्मिक विषयों को छोड़कर लोग विविध विषयों की रचनाएँ 
करने छगे थे, जिनमें रहीम सर्वोपरि हैं, जिन्होंने नीति के अनमोल दोहे कहे हैं । 
रसखान आदश वेष्णव कवि हैं । करनंश और होलराय विविध विषयों के कवि 
हैं। अवधी और ब्रजभाषा एक दूसरे से शब्दों और भावों का आदान प्रदान करके 
अधिक मधुर और सम्पन्न बनने लगी थीं। दोहा चौपाइयों की रचनाओं में 
अवधी की प्रधघानता थी, तथा पदों, छप्पर्यों, षट्पदों, संब्यों और घनाक्षरी में 
ब्रजभाषा की । दोनों भाषाओं में ऐसा मेल द्वो गया था कि जहां जैसे शब्द ठीक 
बंठ जाते थे ले लिये जाते थे । आगरा, दिल्‍ली, व्रज, गलता, ओड़छा, द्वोलपुर 
इस काल मे साहित्य-क्षत्र बन गये थे । इसी काल में अन्य ग्रन्धों के. सिवा मेवाड़ी 
कवियों ने छिन्न भिन्न प्रथ्वीराज-रासो को वतमान रूप दिया । 


इस काल के वष्णव कवियों में रसिक और गदाधरदास वह्भर्संप्रदाय में, 
तथा भगवान द्वित ओर हित रूपछाल गोस्वामी द्वित सम्प्रदाय में प्रमुख थे। 
गोड़ सम्प्रदाय में गदाधर भट्ट, बन्दीजन कवियों में करनेस, ओर होलराय प्रसिद्ध 
थे। महाराष्ट्र में इस समय सदानन्द स्वामी आर कान्होंबा कवि जो संत तुकाराम 
के छोटे भाई थे काव्य रच रहे थे । मद्दापुरुषों में सम्राट अकबर, इतिद्ासकारों में 
लालचन्द, लालदास, और अनंतदास साधुसाहित्य रच रहें थे । 


उत्तर तुलसीकाल ३० स्० १५८८ से १६२३ तक कुल ३५ वर्षों का 
है । इन ३५ वर्षों में १३२ कवि इस काल में दृष्टिगोचर द्वोते हैं, जो ब्रज, सिरोही, 
आगरा, गाज्जीपुर, जोनपुर, डलमउ, मारवाड़, मद्दाराष्ट्र ओरछा, वृन्दावन, दौंसा 


( रद ) 


महावां आंदि नगरों में फैले हुए हैं । इनम प्रमुख मुसलमान कवि कादिर, उसमान, 
शेखनबी, मुबारक, नज़ीर, दादू , आदि प्रमुख हैं। सूफ़ी कवियों में उसमान ओर 
नबी हैं । अब तक हिन्दी कुल में कुल प्रमुख कविशिरोमणि चार नाम थे । चन्द- 
बरदायी, कबीरदास, सूरदास ओर तुलसीदास । इस काल में इस श्रेणी में एक और 
नाम जुड़ता है, वह हे केशवदास । आर अब इस काल में पांच हिन्दी के मद्दाकवि 
द्वो जाते हैं । केशवदास सब से प्रथक्‌ होकर साहित्याचाय हो जाते हैं। वे हिन्दी को 
साहित्यिक प्रोढ़ रूप देते हैं। संत कवियों में नाभादास प्रमुख दें । गद्य की कुछ 
प्रद्त्ति इस काल में हुईं है। गद्य की एक ही पूरी रचना आगरे के नज्जीर ने 
सन्‌ १६०२ इ० के लगभग “रानी केतकी की कद्दानी” खड़ी बोली की हिन्दी में 
रची थी । सम्भवतः उसी को देखकर सयद्‌ इन्शाअछा ने इसी नाम की कहद्दानी 
पीछे हिन्दवी में लिखी । 


इस काल के कथाकार माधव, जिन्होंने १६५३ में “विनोदसागर' रचा«-- 
जिसमें कृष्ण यशगान है, धमंदास, जिन्होंने १६०४ में महाभारत लिखा और 
प्राणचन्द, जिन्होंने सन्‌ १६१० में महानाटकभाषा लिखा, जिसमें रामायण 
की कथा हें, प्रसिद्ध हुए । 


संप्रहकारों में नागरीदास और प्रवीण हुए जिन्होंने हितहरिवश, हित 
प्रब, व्यास, कृष्णदास, हितगोपीनाथ, रूपलाल हित, नरवाहन आदि के पदों तथा 
स्वरचित पदों का भी संग्रह किया । इतिदह्ास-लेखकों में दुरसाचारण (१६०४, 
प्रतापचोद्त्तरीे) मंडावर, नाभादास (१६०२ भक्तमाल), वेनीमाघव (१६०१ 
तुलसीदास चरित्र) और भूषति (१६११ कविता श्री इजूरांरी) हुए । 


विशिष्ट पुरुषों में ओरछा नरेश इन्द्रजीतर्सिह (इ५० स० १५६९) कोटा 
नरेश मुकुन्दर्सिद्र द्वाद्या (१६०४ ३०) आमेर अधिपति मानसिंह (१४५३६ इ०) 
तथा ओरछा नरेश विक्रमाजीतसिंह (१६२४) हुए । इन्द्रजीतर्सिद्द के दबार 
में मह्ाकवि केशवदास रहते थे । इंद्रजीतर्सिह स्वयं भी “धीरज नरिंद' के उपनाम 
से कविता करते थे । कोटा नरेश जैसे वीर थे वैसे ही कवि भी थे । मद्दाराज 
मानतिंह मुराल साम्राज्य के मुख्य स्तम्भ थे । उन्होंने स्वयं भी खुकवियों द्वारा 
मानचरित्र लिखवाया था । विक्रमाजीतर्सिदद ने लघुसतसई और माधवलीला रचीं । 
आपके दोद्दे बहुत अच्छे हैं । 


श्रष्ठ कवियों में केशवदास, प्रवीणराय, लालनदास, कादिरबख्श, अमरेश, 
मुबारक, बनारसीदास, उसमान, ताहिर और घासीराम हैं । इन कबियों में से प्रमुख 
जनों का विवरण यथास्थान अन्यत्र हे । 


( २७० ) 


अध्याय चोबीसवों 


रामधारा के अन्य कवि 

सच पूछा जाय तो रामभक्तिघारा में तुलसीदास के बाद कोई ऐसा 
प्रतिभाशाली कवि नहीं हुआ जिस का प्रभाव तुलसी के समान प्रबल हो । राम- 
भक्ति पर रचनाएं अवश्य हुई पर तुलसी साहित्य के सामने डेढ सौ वर्षों तक 
उन पर रंग नहीं आया । केशवदास निस्सदेह दिग्गज कवि हुए । उन्होंने रामाश्रय 
तो लिया पर वे रामभक्त कवि न थे । उन्होंने अपने काव्य में भक्ति का आदश 
नहीं रखा। वे आचायत्व से सम्बद्ध कवि थे। अपनी रामचन्द्रिका के छब्बीसरवे 
प्रकाश में उन्होंने वशिष्ठ के मुँह से राम-नाम का तत्व अवश्य वणन किया हैं 
परन्तु वह कवि का सिद्धाश्त नहीं ह॑ । उनका रामकाव्य वास्तव में साहिल्य-शास््र 
का काव्य हैं । इसी से वह इतना क्लिष्ट हो गया है कि बड़े २ विद्वान्‌ कवि आसानी 
से उसकी अथ-संगति नहीं लगा पाते, इसी से उनके विषय में कवि यह कहने लगे 
थे कि---कवि कहे दीन न चह्टे बिदाइ, पूछे केशव की कविताइ । 

तुलसीदास के बाद रामभक्तिधारा में जो कवि हुए हैँ उनका संक्षिप्त 
परिचय हम यहां देते हँ--- 
स्वामी अ्ग्नदास, ३० सन्‌ १५७६-- 

ये कृष्णदास पयद्वारी के शिष्य और नाभादास॒ जी के ग्रुरु थे । जयपुर 
के निकट गलता में पयहारी जी के ही पास रहते थे । ये अच्छे कवि थे । इन्होंने 
४ पुस्तक लिखीं। १ हितोपदेश उपखाणाबावनी, २ ध्यानमंजरी, ३ रामध्यान 
मंजरी, ४ कुण्डलिया । इनकी कविता का ढंग नन्ददास के समान है । एक 


उदाहरण देखिए--- 
कुण्डक ललित कपोल जुगल अति परम सुदेसा | 


जिनको निरखि प्रकास रजत राकेस दिनेसा। 

मेचक कुटिल विसाल सरोरुह नेन सुहाए। 

मुख पंकज के निकट मने अकि छीना आए । 
नाभादास हइ० स० १६० १-- 

ये अग्रदास जी के शिष्य थे । और प्रसिद्ध ग्रन्थ भक्तमाल के रचयिता 

थे। ये तुलसीदास की झत्यु के बहुत बाद तक जीवित रहे | इनके ग्रन्थ भक्तमाल 
में २०० भक्तों के चरित्र छप्पयों में लिखे हैं । इन चरित्रों में केवल उनकी भक्ति, 
महिमा और भक्ति के प्रसाद से उन की अलोकिक शक्तियों ओर चमत्कारों का 
वणन किया दे, जिससे भक्तों के प्रति जनता में श्रद्धाभाव बढ़े । इस प्रकार के 
भक्तों की करामातों और चमत्कारों को पढ़कर ही सवंसाधारण आज तक विद्वानों 
से बढ़कर साधु महात्माओं का सत्कार करते हैं । भले ही वे मूख, व्यसनी 
ओर दुराचारी ह्वी क्यों न हें । 


( २७१ ) 


नाभाजी का असली नाम नारायणदास था आर ये जाति के डोम थे। 
उनकी भक्तमाल पर प्रियादास ने सन्‌ १७१३ में अच्छी टीका लिखी जिसमे मूल 
म॑ वर्णित भक्तों का कुछ विस्तृत विवरण दिया है। यहां हम भक्तमाल से 
तुलसीदास सम्बन्धी छप्पय उद्धत करते हैं--- 


ओऔता काव्य निबन्ध करी सत कोटि रमायन। 
इक अच्छर उचद्चरे ब्रह्म हत्यादि परायन। 
अब भक्तन सुख देन बहुरि लछीछा बिस्तारी । 
राम चरन रस मत्त रहत अहनिसि पश्रत धारी। 

संसार अपार के पार को, सुगम रूप नोका लियो। 

कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो । 

इन्होंने रामचरित सम्बन्धी कुछ पद भी रचे हैं । दो अष्टयाम भी लिखे 
हैं । एक ब्रजभाषा गद्य में, और दूसरा रामचरित की शेली पर दोहें चौपाइयों 
में । दोनों के उदाहरण देखिए--- 

१-- तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरन छुटट 
प्रनमाम करत भए । फिरि अपर वृद्ध समाज तिन को प्रनाम करत भए । फिरि 
श्री राजाधिराज जू को जोहार .करिके श्री महेन्द्रनाथ दशरथ जू के निकट 
बेठत भए ।”! 
२--अवधपुरी की शोभा जेसी | कहि नहिं स्कदहिं दोष श्रुति तसी । 

रचित कोट कलूधोत सुहावन | विविध रंग मति अति मन भावन । 
चहूँ दिसि विपिन प्रमोद अनुपा । चतुर बीस जोजन रस रूपा। 
सुदिसि नगर सरजू सरि पावनि | मनि मय तीरथ परम सुद्दावनि | 
विकसे जलज भंग रस भूले | गुजत जऊरे समूह दोउ कूले। 


परिखा प्रति चहुंदेसि रऊसति, कंचन कोट प्रकास । 
विविध भांति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुरवास । 
प्राणचन्द चौहान, ईं० स० १६११-- 
... इन्होंने संवाद-पद्धति पर एक रामायण मह्ानाटक रचा है । ये जद्दांगीर 
के राज्यकाल में थे । इनकी रचना का ढंग यह है--- 
कातिक मास पच्छु उजियारा। तीरथ पुण्य सोम कर वारा। 
तादिन कथा कीन्द्र अनुमाना | शाह सलेम दिल्लीपति थाना । 
संवबत सोरह से सत साठा। पुण्य प्रगास पाय भय नाठा। 
जो सारद माता करु दाया। बरनौं आदि पुरुष की माया। 
हृदयराम, ६० स० १६२४-- 
इन्होंने एक भाषा इनुमज्नाटक लिखा है जो संस्कृत के इनुमन्नाटक के 
आधार पर ह। इसकी भाषा परिमार्जित है। कवित्त और सबेयों में अच्छे सम्बाद 


( २७२ ) 


हैं। तुलसीदास ने सभी प्रचलित काव्य-पद्धतियों पर रामचरित गान किया हैं। 
केवल रूपक या नाटक के ढंग पर कोइ रचना नहीं लिखी । परन्तु उनकी ख्याति 
ओर राम-भक्ति उनके जीवनकाल में ही इतनी फैल गईं थी कि देश में रामभक्ति 
की तरंगें उठने लगीं । और तभी हृदयराम ने यह नाटक लिखा । इसको 
भाषा देखिए-.- 


सातों सिन्धु सातों लोक सातों रिषि हैं ससोक, 
सातों रवि थोरे थोरे देखे न डरात में । 

सातों दीप सातों ईति कॉप्योड करत और, 
सातों मत्त रातदिन प्रान हैं न गात में। 

सातों चिरजीव बरराह उठे बार बार, 
सातों सुर हाय हाय होत दिन रात में! 

सात हैँ पताक काल सबद करार राम, 
मेद सात ताल चालू परी सात सात में। 


हनुमान की भक्ति भी रामभक्ति का ही एक अंग रही । तुलसीदास नें 
हनुमान बाहुक लिखा था। ३० सन्‌ १६४० में रायमछ पाण्डे ने हनुमानचरित्र लिखा । 


बलदास, इ० स० १६३१--६नहोंने ब्रद्म-सष्टि-ज्ञान तथा योग-साधन 
वर्णन पर “चित्राबोधन!' ग्रन्थ लिखा । 

लालदास, ई० सख० १६४४--बरेली निवासी थ । इन्होंने अबध- 
विलास लिखा । 


बालभक्त, ३० स० १७०४--इन्‍्होंने 'नेह-प्रकाश' और 'दयाल- 
मजरी' दो ग्रन्थ लिखे । 

रामप्रियाशरण, ईं० स० १७१४--ये जनकपुर के महन्त थे। 
इन्होंने 'सीतायण” लिखा । 

जानकी रसिक शरण, इई० स्त० १७१४--इन्होंने “अवधी-सागर' 
की रचना की । ये अयोध्या के निवासी थे । इसमें रामसीता का अष्टयाम वणन 
किया है । उसमें रास, नृत्य, विद्यार, कृष्ण-पद्धति पर वर्णित हैं । 


प्रियादास, ई० स० १७१३--इन्दोंने नाभादास के भक्तमाल पर 
महत्त्वपूण टीका लिखी है । 


कलानिधि, इं० स० १७१३--ये बूंदी के राव बुद्धसिंह के आश्रित 
थे। इन्होंने ६ ग्रन्थ लिखे। १--श्रज्ञाररसमाधुरी २--बाल्मीकि-रामायण के 
बालकाण्ड, युद्धकाण्ड, और उत्तरकाण्ड का पयानुवाद । ३--शत्तचन्द्रिका ( छन्द- 
शास्त्र ) ४--रामायण सचूनिका ५--नवशाई, ६---समस्यापूर्ति । 


( शछरे ) 


महाराज विश्वनाथ, ई० स० १७९०--ये रीवॉ के महाराज थ। 
अनेक कवियों के आश्रयदाता थे। प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराजसिंह इन्हीं के 
पुत्र थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थ रच । कुछ संत साहित्य से सम्बन्धित हैं, कुछ राम 
साहित्य से । रीवां में कबीरपंथियों की एक गही हूँ । कबीर के शिष्य धमेदास ने 
स्वयं रीवां में आकर यह गद्टी स्थापित को थी। इसलिये रीवां भें परम्परा से 
कबीर मत के प्रति मान रहा है। महाराज विश्वनाथरसिंद पर भी उसका प्रभाव 
था! पर वे थे रामभक्त । यहां तक कि उन्होंने जो कबीरबीजक पर एक टीका 
लिखी हूं वह उन्होंने साकार राम पर घटाई हें। इनकी ३२ रचना हैं. जिनमें 
से कुछ विवरण यह है :--- 

संतकाव्य--शब्द, ककदहरा, चौरासी रमेनी, बसन्‍त चौंतीसी और 
आदि मंगल । 

रामकाब्य-- आनन्द-रघुनन्दन-नाटक, संगीत-रघुनदन, आनन्द-रामायण, 
रामचन्द्र की सवारी, गीता रघुनन्दन, रामायण आदि । ये बड़े भारी कवि, 
विद्याव्यसनी, और प्रेमी रसिक थे । इनके आनन्द-रघुनन्दन नाटक में एक 
विशेषता यह भी है कि उसमें पात्रों के सांकेतिक नाम दिए हैं। जेंसे रामचन्द्र-हितकारी 
लक्ष्मण --डीलघराघर, रावण >दिकृशिरा आदि । इसमें राम-जन्मोत्सव से राम 
राज्य तक की कथा है । यहां हम उसकी भाषा-पद्धति का थोड़ा उदाहरण 
देते हैं-- ; 
ग्रेतामछ । भुजभूषण देखो तो हितकारी के मण्डलाकार चांप 

ते चारों ओर केसे सर कढ़ें हैं जेसे चरखी तें 
अनल के फुहारे सनन्‍्मुख घाइ धाह सेना केसी नास 
होत जाइ हैं जेसे बाइव वन्हि में बारिधि वारि। 
भुजभूषण । त्रेतामल, देखो देखो अस्त्र छोड़ि स्वामी बड़ो कोतुक 
कियो ये निरचर परस्पर पेखि आपुसि ही में लरिमरि गये । 
(जय जय करके सब हितकारी की पूजा करते ६) 
सुगरू-- महाराज अपूब यह अस्त्र कोन है । 
हितकारी--यह गन्धवास्त्र मौंको ही चलावे को आवे है । 
(दिकशिरा सेना समेत आता हे) 
रोला छनद्‌ 
मद्दामोद को उमंग अंग भारिहूं समाति नहिं। 
डछलि-उछलि अक्वास पिले पादप पहार गह्ठि | 
जनु तकि प्रभु मुख चन्द वीर रस वारिधि भाएु। 
सहित सेन दिगसीस बेल थर बोरन घाये। 


(राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द, नया गुटठका हिस्सा २) 


( २७७४ ) 


प्रेमसखी, हैं० सन १७३५--ये सखी सम्प्रदाय में थे । इन्होंने ३ ग्रन्थ 
लिखे--प्रथम में जानकी-राम का नखशिख हे और दूसरे तीसरे में कीड़ा, फाग 
आदि पर बरव और कवित्त आदि हैं । 


कुशलमिशभ्र ईं० सन १७७०--ये सारखत वंष्णव थे । इन्होंने 
गंगानाटक लिखा हैं। यह पद्म ग्रन्थ है, इसमें गंगा के साथ रामचचा भी है। 


रामचरणदास इं० सन्‌ १७८०--ये अयोध्या के महन्त थे । इनके 
७ ग्रन्थ मिलते ह । १. दृष्टान्त बोधिका, २. कवित्तावली रामायण, ३. पदावली 
४. रामचरित और ५. रस मालिका । इनकी रचना अच्छी हैं । 


मधुसखूदनदास, इ० सन्‌ १७८३--इन्द्रोंने रामचरित मानस के 
आधार पर 'रामाश्रमेत्र लिखा हूं । भाषा शुद्ध और परिमाजित हूं । 


कृपानिवास इं० सन १७८७--इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं-- 
भावनापच्चीसी, समय प्रबन्ध, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्ननाम, लगनपतन्चीसी आदि । 


५ ३५ 3 धर कर श 
गंंगाप्रसाद डदेनिया ३० सन्‌ १७८८--३इन्द्दोंने समथर के राजा 
विष्णुदास के आग्रह पर 'राम आग्रह! ग्रन्थ लिखा हे । 


सवसुखशरण, ई० सन्‌ १८०९१--इन्‍्होंने दो अन्थ लिखे १-बारदह- 
मभासा, २-नतत्तव बाँध । 


इनके सिवा भगवानदास खन्नी (इ० स० १७११ ) महारामायण | गंगाराम 
( इ० स० १७११ ) शब्द ब्रद्य । रामगोपाल (३० स० १७११ ) अष्टयाम । 
परमेश्वरीदास ( इ० स० १७१४ ) कवितावली । पहलवानदास (इ० स० १७१४) 
मसलेनामा । गणेशदास ( इ० स्र० १७१४ ) >छोकार्थ प्रकाश । रामसहायदास 
(इं० स० १७१४) रामसतसई । ललकदास (३० स« १७२४ ) सत्योपाख्यान । 
रामग्रुलाम द्विवदी ( इ० स० १७२४ ) प्रबन्ध रामायण। जानकरीचरण ( ३० स॒० 
१७३१ ) प्रेमप्रधान, सियारामरसमंजरी । शिवानन्द (इ० स० १७३२ ) 
श्रीरामध्यान मंजरी | दुर्गेश (६० स० १७४२ ) द्वंताद्वेतवाद । जीवाराम ( ३० स«» 
१७८७ ) पदावली, अष्टयाम । बनादास (इ० स॒० १८३४ ) ३२ ग्रन्थ लिखे 
जिन में अभी तक ये प्राप्त हुए हैं---अजपत्रिका, आत्मबोध, उभयप्रबोध, रामायण 
खण्डन-खज्न, समस्यात्रली, नामनिरूपण, त्रह्मायण ज्ञानमुक्तावली, त्रह्मायण तत्त्व- 
निरूपण, ब्रह्मायणद्वार, ब्रह्मायण पराभक्ति, परत्त, ब्रह्मायण परमात्मबोध, ब्रह्मायण 
विज्ञान छतीसा, ब्रह्मायणशालि सुपुप्ति यात्रामुक्तावली, रामछठा, विवेक मुक्तावली 
सारशब्दावली, हनुमत्‌ विजय । मोहन ( ईं० स० १८४२ ) चित्रकूट माह्दत्म्य । 
रक्नदरि ( ३० स० १८४२ ) ४ ग्रंथ लिखे--दूरादूराथ दोहावली, जमक-दमक 


मुग़लू सम्नाट-जिन्होंने हिन्दी को सम्मानित किया 





बहादुरशाह 'ज़फ़र' 
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दोहावली, रामरहस्य पूवांध, रामरहस्य उत्तराघ। रामनाथ (इ० स० १८४४) 
३ ग्रन्थ लिखे---रस भूषण, महाभारत गाथा, ज्ञानकी पचीसी । जनक लाइली-शरण 
(इं० स० १८४४) टीका नेह प्रकाश । जनक किशोरीशरण (इं० स० १८४४ ) 
३ ग्रन्थ लिख---अष्टयाम, सीताराम सिद्धान्त मुक्तावली, सीताराम सिद्धान्त अनन्य- 
तरंगिणी । गंगाप्रसाद दास ( इ० स० १८५१ ) विनयपत्रिका पर टीका लिखी । 
हरबरूशर्सिदव (इ० स० १८५१ ) रामायण शतक, रामरल्लावली | लक्ष्मण ( इं० 
स० १८७५१ ) रामरलावली । रघुवर शरण (इ० स० १८५१ ) 3३ ग्रथ लिखे 
गामभन्त्र रहस्य, जानकी जी को मंगलाचरण, बना । गिरिघरदास (१७३४) 
मे हुए। इनमें रामसहाय दास, रामग्रुलाम द्विवेदी, बनादास, रन्नहरि, हरबर्न्श 
सिंह, ओर गिरिधरदास प्रमुख है । ये गिरिघरदास भारतेन्दु के पिता थे | इनका 
रचना विवरण अन्यत्र हूं। बाबा रामचरनदास, रघुनाथदास ओर रीवां के महाराज 
रघुनाथसिंद न भी अच्छी रचनाएं कीं। 


१९ वीं शताब्दी के अन्त में रामभक्ति का एक ओर समुदाय स्थापित 
हुआ जिसमें श्वज्ञारा अश्हील रचनाएं हुई, जिनकी चचा हम तत्कालीन साहित्य 
के विवेचन में करेंगे । 


अध्याय पदच्चीसवो 


( बकरे 
मुगल-दबार ओर हिन्दी 

३० सन्‌ ७१२ में बगदाद के ख़लीफा की आज्ञा से अरब सेनापति मुहम्मद 
बिन कासिम ने ब्राह्मण राजा दाहर से सिन्ध छीन कर अधिकृत किया । इस अरब 
विजेता ने धर्म-ढेंष नहीं किया । उसने भारतीय विद्वानों, वेद्यों, ज्योतिषियों और 
शिल्पियों को बगदाद भजा जहां खलीफा ने उनका समादर किया । उन दिनों तक 
भी अफगानिस्तान भारत का ही अन्न था, और काबुल में एक बौद्ध राजा राज्य 
कर रहा था। बाद में वहां ब्राह्मण राज्य स्थापित हुआ जिसे ध्वस्त करके 
पश्चिमी प्रान्तों के मुसलमानों ने अधिकृत किया | सिन्ध में अरबों ने हिन्दुओं 
के पूरे सहयोग से शासन किया । * 


सन्‌ १००१ से १०२४ तक गज़नी के महमूद ने भारत पर १२ आक्रमण 
किये । उसके इन आक्रमण्णों का अभिप्राय भारत की राजसत्ता लेने'का नहीं था । 
उसके आक्रमण मन्दिरों को ढूटने के अभिप्राय से किये गये थे। क्योंकि वह्द 


( २७६ ) 


जान गया था कि भारत के मन्दिरों में अट्टूट सम्पदा इकट्ठी हो गई है। अपनी 
इस लूटने की लिप्सा को उसने घम-युद्ध का रूप दिया, और अपने को बृतशिकन 
प्रख्यात किया । उसने अपने बबर धमान्ध सेनिकों द्वारा पन्नाब , गुजरात, कन्नौज 
और बुन्देलखण्ड को जीतकर सोमनाथ के विख्यात मन्दिर को लूटा । इं० स« 
११७५ तक इस ग्ज़नी वंश का परिचमी पज्ञाब में अधिकार रहद्दा। विचारने 
योग्य बात यह हे कि जिस समय महमूद केवल १४००० योद्धाओं को लेकर उत्तर 
भारत की दुदशा कर रहा था उसी समय ठेठ दक्षिण का चोल राजा ६ लाख सेना का 
अधिपति था, परन्तु उसने महमूद की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, वह 
बमा और बंगाल को जीतने ही में लगा रहा। पंजाब के ब्राह्मण राजा की मध्य- 
भारत; वुन्देल-खण्ड, कन्नौज, अजमेर, दिल्ली ओर ग्वालियर के राजाओं न सह्दायता 
की थी पर उसका फल अनुकूल न हुआ। महमृद का यह आक्रमण भारत 
को एक विज्ञप्तिमात्र थी। महमूद से पराजित होना* उतना निन्य नहीं था जितना 
उसके निव्रऊ और पराजित उत्तराधिकारियों से राज्य न फेर लेना | सिकन्दर ने भी 
पंजाब को आक्रान्त किया था, पर उस समय भारत ६ ही साल में स्वतन्त्र हो गया 
था । यह चाणक्य और चद्धगुप्त जैसे महापुरुषों का चमत्कार था । ११७५ मे 
शहाबुद्दीन गौरी ने पंजाब जय किया और ११६१ इस्वी में पृथ्वीराज को बन्दी 
किया । ९३ में काशी, ६४ में ग्वालियर ६७ में पालों और ग्रुजरात को और &६४ 
में सनो को जीता । इस प्रकार हम देखते हैं कि सिकन्दर, महमूद और शहाबुद्दीन 
इन तीन आक्रान्ताओं से भारत ने लोहा लिया, जिस कारण उसकी शक्ति क्षीणाद्रोती 
गई । सन १२०३ में बुंदेलखण्ड भी पराजित हुआ और सन्‌ १२०६ मे शह्दाबुद्दीन 
मारा गया। इसके बाद गुलाम वंश भारत का शासक हुआ । इस वश में कुतुबुद्दीन 
अलऊतमश, और बन्बन मुख्य थे । गुणआम बादशाहों के काल में भारत पर मोंगोलों 
ने आक्रमण किए, जिनमें चंगेजखां हलाकू का आक्रमण अत्यन्त भयानक था । 
इनके बाद सन्‌ १२६४ से १३१४ तक खिलजी वंश का अधिकार रहा। इनम 
अलाउद्दीन मुख्य था। इसने सन्‌ १३०३ में चित्तौर, १३०४ में रणथम्भौर, तथा मह्दा- 
राष्ट्र का देवगिरि का यादव-साम्राज्य ध्वंस किया । उसने अपना राज्य बढ़ाया और 
हिन्दुओं पर कड़ाइई की । अलाउद्दीन की झुत्यु के बाद सन्‌ १३१४ में अकबर के 
राज्यारोहण तक मुस्लिम राज्य शक्तियां डांवाडोल और निबल रहीं । इस निबलता 
से लाभ उठाकर विजय नगर, वहममी राज्य, जौनपुर, मालवा, गुजरात, दक्षिण, 
,बड्ाल आदि देशों में स्वतन्त्र राज्य कायम हो गए । काइ्मीर सन्‌ १२२५ में 
स्वतन्त्र हुआ । 


३० स० १३९६८ में तेमूर के धावे ने दिल्ली के मुसलमान शासकों का 
और क्ज 
रद्दासद्ा बल नष्ट कर दिया। और सन्‌ १४१४ तक भारत में एक प्रकार की अरा- 
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जकता ही रही । सैयदों ने सन्‌ १४४० तक दिल्ली के आसपास राज्य किया । यही 
हाल लोदियों का रहा । द्वां बहलोल ने सन्‌ १४७३ में जौनपुर जीत कर दिल्ली 
में मिलाया । अन्त में सन्‌ १५२६ में बाबर ने चित्तोर के बली राजा सांगा को 
हराया, तथा बंगाल ओर बिहार जीत कर मुगल साम्राज्य का सूत्रपात किया। 
उसका शेरशाह सूर से संघष हुआ | वह और उसक्रा पुत्र हुमायूँ कभी जीतते 
और कभी द्वारते रद्दे । अन्त में सन्‌ १५५४ में हुमा मुगलराज्य स्थापन में सफल 
हआ । इस प्रकार ३० सन्‌ ७१२ से सन्‌ १५७०५ तक कुछ ८४३ वषं का दीघ- 
काल सघर्षों, विचित्र परिवतनों तथा कठिनाइयों का काल रहा। 


अब इस काल की भीतरी सामाजिक दशा पर भी एक विहेगम दृष्टि 
डालनी चाहिए । मुसलमानों के इस देश में आने क बाद देश भर में जो राज- 
नीतिक और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, वह बड़ी ही कष्टकर थी । केबल 
देश का शासन हो उनके हाथ में नहीं चला गया था--अपितु सामाजिक संस्थाओं, 
बार्मेक क्रियाओं, आथिक व्यवहारों तथा कला, व्यापार, स्थपत्य, विज्ञान और 
अन्यान्य राष्ट्रीय जीवन सम्बन्धी बातों में भी बहुत भारी परिवतेन द्वो गया। 
हिन्दुओं की सैनिक बृत्ति नष्ट करदी गई । क्योंकि उन्हें सेना में कोई स्थान नहीं 
दिया गया । अरबी और फारसी की शिक्षा प्रचलित कर दी गई । अब ब्राह्मण 
थोड़ी सी संस्कृत क्रेवडल घार्मिक अनुष्ठानों के लिये पढ़ते थे । यद्यपि सारे भारत 
पर मुसलमानों का अधिकार नहीं हुआ था, पर सारा देश मुसलमानों के शासन से 
प्रभावित अवश्य हो गया था । सम्पूण देश में केवल उड़ीसा का प्रान्त ही अकबर 
के काल तक मुस्लिम प्रभाव से बच रहा था। मुस्लिम राज्य में हिन्दू नागरिकता 
के अधिकार से वंचित हो गए और उन्हें सामूहिक रूप से एक अधदास के रूप मे 
रहना पड़ा । इस कारण उनके हृदय से आत्म-सम्मान के भाव जाते रहे । राज- 
स्थान में हिन्दुओं का राज्य अवश्य था परन्तु वे सब भी पूण स्वेच्छाचारी थे 
और उनकी राज्यपद्धति सावतशाही थी, बह्ां केवल गर्बीले राजपूत ह्वी अधिकार- 
सम्पन्न थे, शेष सम्पूण प्रजा उनके अनुग्रह पर निभर श्ली । 

मुसलमानों के भारत में आने के प्रथम सारे देश में एक ही सभ्यता और 
संस्कृति थी । हिन्दू , बौद्ध, जन, शैव, वेष्णव भिन्न-भिन्न मतों के द्वोते हुए भी उनका 
सांस्कृतिक जीवन एक था। सब की एक भाषा, एक चलन और एक समाज था। 
सिद्धान्त की दृष्टि से हिन्दू और मुसलमानों के धरम में कोइ अन्तर न था । पर 
व्यवद्दार उनका हिन्दुओं से एक दम विपरीत था । सबसे खराब बात यह थी कि वे 
केवल भारत की राजसत्ता को लेकर ही सतुष्ट नहीं हुए। अरब के मुसलमानों ने 
तो ऐसा किया, पर पश्चिम प्रदेश के तुकों और पढठानों ने हिन्दुओं “की घमभावना 
और सामाजिक जीवन पर बलातू अपना प्रभाव डालना चाहा, जिससे भारी संघर्ष 
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हुआ । और उसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों से सब प्रकार का असहयोग 
हिन्दुओं का एक धार्मिक रूप धारण कर गया । 


परन्तु इस संघष में एक अत्यन्त आश्रय की बात यह थी, कि जिस 
मुस्लिम शक्ति ने इतनी सरलता से हिन्दुओं की राजशक्ति को धूल में मिला दिया, 
जिसके छूते ही हिन्दू राज्य बिखरते चले गये, उसका सारा बल समाज को दबाने 
में इतने दिन लगा रह कर भी अन्त में विफल हुआ । अल्बत्त बौद्धों का उन्होंने 
भारत से सवथा मूलोच्छेद कर दिया। एक समय जिनकी संस्कृति की धमपताका 
नील महानद से ब्रद्मपुत्र तक फहरा चुकी थी, इस्लाम ने उन्हें उनकी जन्मभूमि 
से एकबारगी ही बाहर निकाल दिया । 


नालंद और विक्रमशिला के विश्वविश्रुत विद्यापीठ भूमिसात कर 
दिये गये । बांद्ध मठों और बिद्दारों को या तो ढह्ां दिया गया या उन पर 
मस्जिदें बना दी गईं । पूर्वी भारत में इतने मुण्डित सिर काटे गये कि 
मुसलमानों को बौद्धधर्म का मर्म समझान वाला एक भी व्यक्ति हंढे न मिला। 
जो मरने से बच गए वे तिब्बत, भोट और चीन की ओर भाग गये । कुछ नेपाल 
और उसके पड़ीसी देशों मं बिखर गए । 


ब्राह्मणों के हाथ से राजनीति, शिक्षा और न्याय शासन आदि छिन चुके 
थे। पर देश की धार्मिक व्यवस्था उनके ही द्वार्थों में रही । गर्वीले राजपूत 
जिनके बड़े बूढ़े केसरिया बाना पह्टिन जूझ मरें थे और माता तथा दादियां जौददर की 
आग में भस्म होकर छार होगई३ थीं अपनी टूटी हुई तल्वार फेंक हल जोतने 
लगे---बहुत से समुद्र पार चले गए । 


यद्यपि बौद्धों की नेतिकता का प्रथम ही पतन हो चुका था और हिन्दू 
निष्ठा में बहुत अन्तर आगया था, यहां तक कि धम में भी वाम-मा्ग और 
तन्त्र के प्रवेश के कारण, जो बौद्धों और द्वविड़ों की संस्कृति के प्रभाव से बहुत 
अंश में इस काल में प्रचछ्तित हो गया था, कुत्सा का समावेश द्वो चला था। 
परन्तु यह आर्थिक सामाजिक और राजनंतिक अधदासता जो मुस्लिम बलात्कार 
के कारण हिन्दू जनता में उत्पन्न हुईं, उसने उनका बहुत कुछ नेतिक पतन कर 
दिया । विजय और अधिकार में प्रमत्त मुसलमानों के विलासी ओर व्यसनी जीवन 
का भी उनपर प्रभाव पड़ा । इसी से उस काल के नगर सदाचार-द्वीन स्त्री-पुरुषों से 
परिपृण होंगए । अकेले विजयनगर राज्य में १२ हजार फनाम वेश्याओं पर टेक्स 
लगाकर वसूल होता था और उससे पुलिस का खच चलता था । निकोली कौन्टी 
ने लिखा है कि--विजयनगर में बहुविवाह की कोई रोक नहीं है, वहां के निवासी 
जितनी त्लियों को चाहते हैं विवाह कर लेते हैं। और उस पुरुष के मरजाने पर 


हैँ 


( २७९ ) 


उन सब को सती होना पड़ता है । वही लेखक लिखता है, कि वहां का राजा भारत 
के सब राजाओं से शक्तिमान्‌ है। उसके अन्तःपुर में १२ हजार ख्रियां हैं। जिन 
में ४००० जहां राजा जाता हैं उसके साथ पेदल जाती हैं । पाकशाला का प्रबन्ध 
भी इन्हीं के जिम्मे हे । ४ हजार ख्ियां घोड़े पर सवार हो उत्तम पोशाक में, और 
शेष पालकियों में जाती हैं । इन में २३ हजार ऐसी ज्तियां हैं जो इस शत के 
साथ व्याही गई हूँ कि वे राजा के मरने पर उसके साथ सती हो जावेंगी। जो 
के उनके लिये सब से भारी प्रतिष्ठा का कारण समझा जाता दूँ । 

इसी हिन्दू राजा की भांति मुसलमान खुलतानों ने भी हरम में ज्न्रियों 
की भीड़ भरी | वहमनी सुझतान फिरोजशाह के हरम में 5८०० ख़रियां प्रतिदिन 
आती थीं, उसने अस्थायी विवाह-पद्धति पर एक निश्चित समय तक के लिये सेकड़ों 
ल्लियों से विवाह किया । हिन्द्‌ और मुसलमान छोटे सरदार और सावन्त भी इन 
बड़े बड़ों की तरह करते थे | मालाबार भे॑ खुलमखुद़ा बहुविवाह प्रचलित था । 
राजपूत अन्बत्त ल्लियों की एक प्रकार से प्रतिष्ठा करते थे पर बहुविवाह वहां 
भी था। 


इतना होने पर भी हिन्दू सझ्रियां परदा नहीं करती थीं । विजयनगर की 
खस्रियां कुयती लड़तीं, ज्योतिष का घन्धा करतीं, चुनी की वसूली करतीं तथा 
आयन-व्यय का लखा-जोखा रखती थीं। पर मुस्लिम राज्यकाल भ शब्रियों का 
यह सामाजिक और बौद्धिक विकास खो गया, और वे परदे में रहने को, सती 
होने को तथा जोद्दर करने को विवश हुई । इन मुस्लिम शासकों ने भारतीय 
भाषाओं और भारतीय साहित्य की अभिवृद्धि को रोक दिया था और अरबी- 
फ़ारसी को शिक्षा को उत्तेजन दिया था । हम इस काल में मुसलमान विद्वानों 
में अमीर खुसरो को छोड़ कर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाते जिसके दिल मे 
हिन्दुओं की पुस्तकों और साहित्य के प्रति आदर के भाव हों । महमूद गज़नंवी 
के साथ आने वाले विद्वान अलबरूनी ने अवश्य हिन्दू धर्म और घमशात्रों का 
मनन किया परन्तु उनसे सद्दानुभूति वह भी नहीं रखता, वह उनकी 
आलोचना मात्र ही करता हैं | इस प्रकार मुस्लिम शासकों की उपेक्षा-भावना 
होने पर भी हिन्दू निष्किय नहीं रहे । इस काल में भास्कराचाय के ज्योतिष 
प्रन्थ, टीका और नियामक ग्रन्थों के अतिरिक्त और कोई महत्वपूण रचना 
नहीं हुईं । नाटक-साहित्य तो बिल्कुल द्वी छप्त रद्दा। १३वीं और १थवीं 
शताब्दी के बीच में मिथिला न्याय और स्मृति का केन्द्र रहा । रघुनन्दन ने ,१३वीं 
शताब्दी में बंगाल में नियमों में सुधार किए। १४वीं शताब्दी ही में कनांटक 
संस्कृत का प्रधान केन्द्र था । व्याकरण, अलंकार, छनन्‍्द आदि विषयों पर इस 
काल में रचनाएं हुईं । सायण ने १४वीं शताब्दी में अपना प्रसिद्ध वेदभाष्य 
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लिखा । माधवाचाय ने केवल बेदान्त पर ही ३७ भ्रन्थ लिखे । निम्बाक ने अपना 
प्रख्यात ग्रन्थ 'विदान्त पारिजात-सौरभ” भी इसी काल में लिखा । इसी काल में 
बन्द बरदाई का पए्थ्वीराजरासो प्रगट हुआ । जगनिक ने आहल्हा, शारंगधर ने 
हमीररासो और हमीर काव्य १४वीं शताब्दी में रचे । नामदेव, रामानन्द, 
कबीर और नानक ने १५वीं शताब्दी में प्रेम की धारा बहानी प्रारम्भ की । 
दक्षिण में तामिल, तलगु और कनाड़ी भाषा का साहित्य समुन्नत हुआ । विजय- 
नगर के राजाओं ने तेलगु को आश्रय दिया | इनमें कई राज्य-प्रसिद्ध साहित्य- 
सेवी हुए। बंगाल में कृत्तिवास मालाघर ने महाभारत, भागवत और रामायण 
का अनुवाद किया । पदावलियां इसी समय लिखी गई, जिनमें चण्डीदास और 
विद्यापति ने कमाल प्रदर्शन किया । घिविध ललित कलाओं का भी अभ्यास जारी 
ही रहा । फारस के संसग से भारतीय संगीत और चित्रकला में अथ च स्थपत्य में 
नवीन प्राणप्रतिष्ठा हुई । खुसरो ने सितार का आविष्कार किया । दिल्ली की 
कुतुबमीनार, माण्टू का विजय-स्तम्भ तथा जद्दाज महल, गुलबगा के प्रासाद, 
आबू के जैन मन्दिर तथा बंगाल की राजधानी गौड़ की इमारतें, जिनके 
खण्डहर आज २० मील तक फेले हुए हैं इसी काल की स्थपत्य-कला के 


साक्षी हैं । 


इस प्रकार हिन्दू मुस्लिम संघ का यह दीघकाल बीत गया । ये 
दोनों जातियां एक देश में रह कर तथा सब प्रकार के स्वार्थों में सम्मिलित रह 
कर भी परस्पर सहयोग न कर सकी । इस लम्बे काल में हम केवल सूर वंश 
को हिन्दुओं से सहयोग करते पाते हैं । उसने समाज का यह्द युद्ध समाप्त कर 
दिया। हिन्दुओं को राज्य में ऊंचे पद दिये । और सेनाओं में हिन्दू शक्ति प्रविष्ट 
हुईं और व्यवस्था का राज्य कायम हुआ । यह मुस्लिम संसग के इतिहास में 
सब से पहली घटना थी कि हम एक हिन्दू सरदार हेमू को सूर वंश के लिये 
प्राणपण से मुगल शक्ति का सामना करते देखते हैं । इसके बाद सम्राट्‌ अकबर के 
सहयोग में तो हम सम्पूण हिन्दू राष्ट्र को उत्साह के साथ उसके साम्राज्य के निमाण 
करने में अपना लोहू और पसीना बद्दाते देखते हैं । वीर हिन्दू राजपूत एक के 
बाद एक देश विजय करके उसके चरणों में रखते जाते हैं, और कवीश्वर उसकी 
गुण गरिमा और प्रताप की तारीफ़ करते अघाते नहीं । इिन्दू मुत्सद्ी, मुन्शी, 
पण्डित, साधु, सम्त, महात्मा, सभी कोई इस बढ़े सम्राट के दबार की शोभा 
बढ़ाते है । हिन्दू राजा और हिन्दू सरदार केवल इस महापुरुष के दबारी राज- 
सेवक द्वी नहीं बनते, सम्बन्धी और घमशिष्य भी बनकर गव अनुभव करते हैं । 
और यह हिन्दू मुस्लिम जीवन का एक नवीन ही खरूप था जिसकी किसी ने 
कल्पना नहीं की थी । 


( २८१ ) 
मुग्रल साम्राज्य को स्थापना-- 


यह अपने युग की असाधारण घटनाओं में से एक है । केवल राजनीतिक 
दृष्टिकोण से ही नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम इस घटना को उतना हे! 
महत्व देते हैं । 


भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का अथ भारत की हिन्दू जातियों 
का मुसलमानों से' पराजित होना नहीं कहा जा सकता । यह काम तो पठानों और 
उनके पूवापरवर्ती आक्रान्ताओं और सुलतानों ही के राज्यकार में हो गया 
था । मुगल साम्राज्य हिन्द. जनसाधारण के सामने आतंक, पराजय आर क्रान्ति 
नहीं लाया। व्यवस्था, पद्धति ओर संस्कृति लाया । 


तत्कालीन दशा--- 


जब सम्राट अकबर फतहपुर सीकरी का शिलान्यास कर रहा था, उस 
समय भी भारत उस समय से पूवर के उत्पीड़नों और अनिश्चित दशाओं में से 
गुज़्रता हुआ भी तत्कालीन सब यूरोपियन देशों से अधिक आबाद था। किन्दीं 
किन्हीं प्रान्तों की आबादी तो आज के भारत से भी अधिक थी निस्संदेंह तब 
कलकत्ता, बम्बई और कराची के चमत्कारी मदह्दानगर नहीं थे, परन्तु आगरा 
कन्नौज, विजयनगर, गोलकुण्डा, बीजापुर, मुख्तान, लाहौर, दिल्ली, इलाहाबाद, 
पटना, उजन, अहमदाबाद, अजमेर और सूरत अत्यन्त घन, सम्पन्न, आबाद और 
बड़े २ विद्या, संस्कृति और व्यापार के केन्द्रीय नगर थे। इन में से प्रत्येक उस 
समय के लण्डन और पेरिंस से कई गुना समृद्ध और बड़ा था। मोरलेण्ड के 
हिसाब से उन दिनों फ्रानस्स की आबादी इस समय से आधी थी, और इग्लेण्ड की 
आबादी इस समय से ८ वां हिस्सा थी । विजयनगर के विषय में 'काण्टी' अब्बुल- 
रजाक, तथा पेज ने लिखा है कि-उसकी आबादी इतनी अधिक है जिस पर विश्वास 
करना कठिन है। वहां के द्विन्दू राजाओं के पास २० लाख सेना सदा तैयार रहती 
थी । ऐसी ही घनी आबादी दक्षिण, गुजरात, पंजाब तथा शेष उत्तरीय भारत की 
भी थी । उन दिनों २ लाख सशस्त्र योद्धा चाहे जब आगरा से जमा किये जा 
सकते थे । बंगाल की राजधानी गौड़ के मकानों की संख्या १२ लाख थी । सूरत 
से लाहौर तक, लाहौर से आगरे तक, आगरे से गौढ़ तक जिन २ यूरोपियन 
यात्रियों को घने बसे हुए गावों में होकर जाना पड़ता था--वे वहां की समृद्धि 
सम्पन्नता देखकर हेरान हो जाते थे। उनमें से बहुतों को कहना पड़ा है कि 
आबादी और खुशहाली दोनों ही दृष्टि से उस समय के भारत का केवल चीन द्ी 
मुकाबिला कर सकता था। 
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मुगल और उनके साथ जो विदेशी थे वे भारतीय हो चुके थे । उन्होंने 
भारतीय रहन-सहन, भारतीय वेश और भारतीय विचारों क्रो अपना लिया था । 
भारत के मुसलमान भी अन्य देश के मुसलमानों से पथक्‌ भारतीय मुसलमान बन 
चुके थे | वे भारतीयों से पान खाना, दिन्दुस्तानी बोलना, हिन्दू पव त्योहारों को 
मनाना तथा हिन्दू धमग्रन्थों के प्रति आदर करना सीख चुके थे । 


बाबर और हुमायूँ प्रारम्भ में इरानी-तुर्की-मिश्रित भाषा बोलते थे, पर 
' बाद में घरों में और दबार में बोलचाल की भाषा हिन्दुस्तानो, और साहित्यकी तथा 
राजभाषा फारसी हो गई थी । सन्‌ १७५० के बाद उन्होंने साहित्य के लिये भी 
हिन्दस्तानी को अपनाना प्रारम्भ कर दिया था। सम्राट अकबर के सम्बन्ध में इन्हीं 
सब बातों को विचार कर जद॒नाथ सरकार लिखते हू कि-- 


'अकबर ही के आधीन हिन्दी में तलसीदास के द्वारा और बंगला में वेष्णव 
लेखक प्रताप के द्वारा एक ज़बदस्त हिन्दू साहित्य देशी भाषाओं में पंदा हुआ। सम्राट 
अकबर ही ने एक सच्चे राष्ट्रीय दरबार को जन्स दिया और उसके आधीन भारतीय 
मस्तिष्क का बहुत बड़ा उत्थान हु आ । ( मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ) 


मुगलों से प्रथम-- 

मुग़ल साम्राज्य से पहिल बंगाल और दक्षिण में जो मुसलमान बादशाह 
थे, उन्होंने प्रथम ही बंगला और मराठी भाषा को विविध साहित्य के इतिहास स 
सम्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया था। इन्होंने सस्क्ृत, हिन्दी फारसी ग्रन्थों के 
देश-भाषाओं में अनुवाद कराए थ । 

दिनेशचन्द्सेन लिखंत हँ--इस तरह की बेहद मिसालें मिलती हैं कि 
जिनमे मुसलमान बादशाहों और सरदारों ने संस्कृत फ़ारसी ग्रन्थों का अपनी ओर 
से बंगला में अनुवाद कराया और दूसरों को इस काम में मदद दी। *****-* जब 
कि बंगाल के बलवान बादशाहों ने देशभाषा को अपने दबारों में यह उच्च स्थान 
दिया ता कुदरती तौर पर हिन्दू राजाओं ने उनका अनुसरण किया" इस 
प्रकार हिन्दू राजाओं के दबारों में बंगाली कवियों की नियुक्ति का रिवाज मुसलमान 
बादशार्हा को देखादेखी शुरू हुआ । 


( हिस्टी आफ़ बंगाली लेंग्वेज एण्ड लिटरेचर ) 


चहमनी बादशाहों ने दक्षिण में मराठी भाषा को समुन्नत करने में भी 
बहुत काम किया । अली आदिलशाह के दफ्तरों में मराठी भाषा काम में लाई 
जाती थी । मराठे उच्चपदों पर नियुक्त द्वोते थे | कुतुबशाह स्वयं दक्षिणी भाषाओं 
तथा द्विन्दी का अच्छा कवि था। इसी प्रकार पंजाबी और सिन्ध की भाषाएँ भी 
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उन्नत हुईं। हम कह सकते हैं कि वह समय प्राचीन संस्कृत या उसकी अपश्रष्ट भाषा 
के स्थान पर नई उत्पन्न देशभाषा के उत्थान का काल था। केवल भाषा हीं का 
नहीं, उस समय भारत के प्रत्येक क्षेत्र में एक नवीन सकलनात्मक सभ्यता का विकास 
हो रहा था | जो न हिन्दू थी, न बौद्ध, न मुसलमान, न वेदिक, किन्तु शुद्ध भारतीय 
थी । और इन सब सभ्यताओं और संस्कृतियों के मल से बनी थी । उसी ने आगे 
चलकर देश में राष्ट्रीयता तथा एकदेशीयता को जन्म दिया । और उस युग में शिल्प, 
साहित्य, कला, व्यापार और सामाजिक जीवन में उच्चतर आदर्शों का प्रादुर्भाव किया । 


इस प्रकार जब भारत का विविध प्रान्तीय भाषाएँ पहिली बार अपने 
अन्दर उच्च तथा स्फृर्तिदायक साहित्य का सजन कर रहीं थीं, तब भारत के 
मध्य केन्द्र में सम्राद अकबर भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी को श्ह्वार और 
जीवन प्रदान कर रहा था। 


हुमायूँ-- 

अकबर के पिता हुमायू एक विद्या व्यसनी पुरुष थे । वे जमकर अपना 
शासन भारत में न कर सके । भीतरी और बाहरी शत्रुओं ने उन्हे आजीवन 
प्रताड़ित किया । फिर भी उनके दबार में शेख अब्दुल वाहिब विलग्रामी और 
शेख गदाई देहलूवी उपस्थित थे, जो हिन्दी-काव्य-रचनाएँ करते थे । खेद है कि 
वे कविताएं उपलब्ध नहीं । परन्तु हुमायूं के दबारी कबि 'छिम” का एक छप्पय यहां 
इम देते हैं, जिसमें अली की वीरता का वणन है-- 


घरति थरनि थरहरति, डरति तरनी पलहइटेहु । 
घूम घाम घुवछोक सोक सुरपति अति पहेहु ॥ 
गवन रदित सम्मीर नीर नद नदी निषडेहु । 
करि निकर डिकरि चिकरि कट्टरे खबर पर चट्टेहु ॥ 
हिम गिरि सुमेरु कंछास डिग, तब हहरि हृदरि संकर हँस्‍यो । 
'छेम! कोपि हजरत अछी, जब जुल्फकार कम्मर कस्यो ॥ 


शेरशाह-- 

शेरशाह भी हिन्दी का बड़ा प्रेमी था। वह 'फरीद” के नाम से हिन्दी 
कविता करता था और सिक्कों पर हिन्दी को स्थान देता था । फारसी के जो फुमान 
जाते वे फारसी अक्षरों के साथ ही नागरी अक्षरों में भी लिखे जाते थे। इन्हीं 
शेरशाह को जायसी ने पद्मावत में आशीवांद दिया है । खंद है शेरशाह् की कोइ 
रचना उपलब्ध नहीं हे परन्तु उसके औरस असलेमशाह सूरी के कुछ पद प्राप्त 
हैं । एक नमूना देखिए--- 

ऐ जेते दिन अन मिल ग्रए तिय पिय । 
बिन मोकों तेते दिन मेरे आन लेखे ॥ 
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और जो तपत वाके तन के तिनके सुख कों, 
अके भुज भर चाहत नेन कहें कब देखे ॥ 
नपीय पाती पठाई न आवत कीनो । 
मेरी एक न भड हो रही है रखे भेखे ॥ 
'असलेम शाह' पिय जी की ना समझत जोवन जात परेखे। 
( संगीत रागकल्पदुम, प्रथम खण्ड ) 
अकबर- 
'अजवेश कवि ने अकबर के सम्बन्ध में एक कवित्त कह्दा है, जो १६ वीं 
शताब्दी की प्रारम्भिक ब्रजभाषा का उत्कृष्ट नमूना है । 


बढ़ी बादशाही ज्योंही सलिल प्रले के बढ़ें, 

राना राव उमराव सब को निपात भो। 
बेगम बेचारी वही कतहूं न थाह छही, 

बाॉधो गढ़ गाढ़ी गूढ़ता को पक्षपात भो। 
शेरशाह सलिर भ्रे को बह्यो “अभजवेश, 

बूड़त हुमायु के बढ़ो ई उत्पात भो। 
बलहीन बालक अकब्बर  बचाइवे को, 

चीरभान भूपति अछेवट को पात भो। 


सम्राट अकबर की भी एक रचना सुनिए-- 


शाह अकब्बर एक समे चछ्छ कान्द्र विनोद विछोकन बालहिं । 
आहटते अबलछा निरख्यो चकि चोंकि चली करि आतुर चालहिं। 
त्यों बलि वेनी सुधारिधरी सु भई छबि यो छछना अरु छालहिं । 
चंपक चारु कमान घचढ़ावत काम ज्यों हाथ लिये अहि बालईि | 


अकबर सगीत के पारदर्शी ही न थे पद रचायेता भी थे । एक पद देखिए-- 


शिक्षा कार अनुकारंचक, भावक गायन. तान प्रमाण | 
घात, मात, योग ध्यान इन भेद न भेद, ध्यान शरीर की सुर न मन्त्र बस्तान । 
जे अलंकार सुरताल श्रस्तार विस्तार, जानत सब बहुविध अंग अंग खुजान | 
शाह अकबर गुरून गुरु संगीत कछा निपुणन किए भए न गान। 

(संगीत राग कल्पद्वुम) 


5 € हम ब् हक 
अकबर क दबांरी गायक प्रसिद्ध तानसेन की एक रचना देखिए--- 


चढ़ी. चिरजीव साहद अकबर साहनसाह, 
बादसाह तख़त बेठो छम्र फिरे निशान | 
दिल्‍्लीपति तुम नवीजी को नायब अति सुन्दर सुछतान, 
चारों देश  छिये कर जोर कमान 
राजा राव उमराव सब मानत ठोरी आन। 
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कट्टे मियां तानसेन! सुनिये महाजान। 

सुमसे तुमद्दी और नाइडी दूजो-गुणी जनन के राखत मान | 
अब आप देख रहे हैं कि आगरे में मुगल राजधानी होने के कारण वहां 
की जन-भाषा त्रजभाषा के किस प्रकार भाग्य फिरे । वह भारत की सवश्रेष्ठ 
साहित्य-भाषा होती गई । अकबर के दबारी उच्चाधिकारी और प्रतिष्ठित उमराव 


विद्वान भावुक कवि अच्दुरहीम खानखाना ने जेसी मार्मिक रचना व्जभाषा में 
की हूं, वह आज भी अपना जोड़ नहीं रखती । 


सानखाना; जन्म ई० सन्‌ १४५५४-- 
ये अकबर सम्राट के अभिभावक मुगल सरदार बंरमखां के पुत्र थे । 
इनके विषय में सप्ताट्‌ जहांगीर ने लिखा द--वह अर्बी, तुर्की, फारसी, संस्कृत 
ओर हिन्दी के ज्ञाता थे । फ़ारसी और हिन्दा में कविता करते थे और हिन्दू 
तथा मुस्लिम विदयाओं से अभिज्ञ थे । 
(ओरियेटल कालेज मेगज्ञीन अगस्त १९३१ इं०) 
ये मार्मिक कवि और उदारदाता थे। इनकी दानशीलता की बड़ी २ 
कहानियां हू । गंग कवि को इन्होंने एक छन्द पर प्रसन्न होकर ३६ लाख रुपये 
दे डाले थे। रद्दोम अकबर के प्रसिद्ध सेनापति और मन्त्री भी थे । 
अकबर सम्राट की मृत्यु के बाद सम्राट्‌ जहांगीर इनसे कुद्ध हो गये और 
न्‍ के छ रे घे छ चर 
इनको जागीर ज़ब्त करके इन्हें कद कर लिया। कंद से छूटने पर ये बड़ी दीन 
लक न्‍ हो] ९ १ 
दशा में रहे । इनके सब पुत्रों की खत्यु भी इनके सामने ही द्वो गई । इनकी दान- 
शीलता की चर्चा पहले ही फैल चुकी थी। अब भी याचक इनके पास आते थे, 
जिससे इन्हें बड़ा सताप होता था | एक बार दुःखित द्वोकर इन्होंने कहा था-- 
तबहीं कों जीबो भरो, दैवो होय न घीम। 
जग में रहिवो कुंचित गति, उचित न ट्वोय रहीम । 
विपक्ति में मित्रों ने भी इन्हें त्याग दिया था, इस पर इन्होंने कद्दा--- 
ये रहीम दर दर फिरें, मांग मधुकरी खाहि। 
यारों यारी छोड़िए, वे रहीस अब नाहिं। 
एक बार ऐसी ही दीनदशा में एक याचक ब्राह्मण ने इन्हें आ घेरा । 
भापने उसे यद्द दोद्दा लिखकर रीवां नरेश के पास भेजा--- 
. चित्रकूट मे रमि रहे, रहिसन अवध नरेख | 
जापर विपता परत है, सो आवत्त यहि देस। 
रीवां मरेश ने पढ़कर १ लाख रुपया याचक को दिया । 
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गोस्वामी तुलसीदास से रदह्दीम का बड़ा प्रेमभाव था । एक बार एक ब्राह्मण 
अपनी कन्या के व्याद्द के लिये घन की इच्छा से गोस्वामी जी के पास आया । 
उन्होंने उसे रह्दीम के पास यह आधा दोहा लिखकर भेज दिया । 
सुरतिय नरतिय नागतिय यह चाहत सब कोय | 
रहीम ने ब्राह्मण को बहुत घन दिया और दोदे की यह्द दूसरी पंक्ति 
गोस्वामी को लिख भेजी-- द 


गर्भ लिये हुलसी फिरें, तुलसी सा खुत द्वोय । 


रहीम बड़े भारी विजेता थे । उन्होंने बड़ी बड़ी मुहिम विजय की थीं । 
और मुग्रल साम्राज्य का बहुत विस्तार बढ़ाया था । इन्हें जागीर में बढ़े बड़े गढ़ 
आर सूबे मिले थे । ये बढ़े अनुभवी, मिलनसार ओर भावुक पुरुष थे । इनकी 
रचनाएं ऐसी सबप्रिय हुई कि वे सवंसाधारण के मुंह पर चढ़ गई । तुलसी के 
बाद यद्द लोकप्रियता रहीम ही को प्राप्त हुई । इनके दोहे गिरधर ओर इनन्‍्द के 
समान कोरी नीति का प्रदशन ही नहीं करते, उनमें एक चोट करने वाली कुछ 
वस्तु है । उनमें जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को प्रहण करने की 
ऐसी क्षमता थी कि उन्हें कल्पना की उड़ान उड़ानी द्वी नहीं पड़ी । 


उनके दोहों का उदाहरण--- 


जो तू चाहे अधिक रस, सीख इईंख से लेहु। 
जेतो आधिक पेरिए तेतो ही रस देहु। 


दे रे ९्छे 


ज्यों रहीम गति दीप की, कुछ कपूत गति सोय । 
बारो उजियारो छगे, बढ़े अंधेरों होय। 


क् ्् ् 


कोऊ रहीम जनि काहु के, द्वार गए पछिताय | 
संपति के सब जात हैं, विपति सबे ले जाय | 


इनका “बरवे नायिका भेद' श्रृज्ञर की उत्कृष्ट रचना है । देखिए--.. 


छटद्दरत लह्टर लहरिया अजब बड्दार | मोतिन जरी किनरिया बिथुरे बार। 
जस मदमातल हथिया हुमकत जात | चितवन जात तरुनिया मन मुसकात । 
ओरहिं बोलि कुह लिया बढ़वति ताप । घरी एक भरि अछिया, रहु चुपचाप । 
बाहर के के दियवा बारन जाइ। सासु ननद घर पहुंचत देति बुझाइ। 
के के एक खुरपिया पिय के साथ | छहववे एक छपरिया बरसत पाथ। 
पीतम इक सुमरनिया मोह देह जाहु ! जेहि जपि तोर बिद्दरवा करव निबाहु । 


( २८७ ) 


पूर्वी छन्‍्दों का प्रयोग बरवे की जान है, सो देखिए रद्दीम ने किस सफ्राइ 


से उन्हें काम में लिया है । खड़ी बोली की भी बानगी देखिए--- 
कलित ललित मारा वा जवाहिर जड़ा था। 


२७.७ 


चपकछ चखन वाला चांदनी म खड़ा था। 
कटि तट विच सेला पीत सेला नवेछा। 
अलि बन अलयेला यार मेरा अकेला | 


( मदनाष्टक ) 


विनोद-व्यंग में गहरी मज्ञाक भी देखिए । चारों वर्णों की स्त्रियों पर एक 
एक तीर फैंका है--- 
उत्तम जाति है बाम्दनी, देखत चित्त लुभाय | 
परम पाप पक में हरत, परसत वाके पांय। 
रूप रंग रतिराज में, छतरानी इतरान । 
मानो रची दिरंखि पचि, कुसुम कनक में सान । 
बनियाशन बनि आई के, बेठि रूप की हाट । 
पैम पंक तन हेरि के, गरुतव. टारत वाट । 
गरव तराजू करति चख्त्र, भोंह मोरि सुस्काति । 
डॉडी मारत विरद्द की, चित चिन्ता घटि जात । 


रहीम की अन्योक्तियां भी चुटकीली होती थीं, एक परखिए। 
रहिमन जग की रीति, मैं देख्यो हस ऊख में , 
ताहू में परतीति, जहाँ गा तद्ठी रस नहीं । 
इनके श्वृज्ञर में भी एक ऐसा चमत्कार हैं कि अश्छीलता भी नहीं आ पाई 
और चुभ भी गया । 
नेन सलछोने अधर मधु, कह्ुु रद्दीम बढ़ कोन । 
मीठो भावे लौन पे, मीठे हू पे छोन। 
भाषा पर रहीम को तुलसी के समान ही अधिकार था। वे ब्रज, पच्छिमी । 
अवधी, पूर्बी सब भाषाओं में स्वाभाविक गति से काव्य-रचना करते थे। 
इसी से बिद्दारी जेसे कवि भी इनकी लभावनी उक्तियों को अपहरण करने का लोभ 
संवरण न कर सके । 
अच्छा अब आप रहीम के इस दोहे को कबीर के दोहे से प्रिलाइये 
कितनी समता दै--- 
प्रीतम छवि नेनन बसी, पर छवि कहां समाय। 
भरी सराय रहीम छसि, जाप पथिक फिर जाय। 


थे छ ७ 


( २८८ ) 


कबिरा रेस सिन्दूर अरु, काजर दिया न जाय । 
नेनन प्रीतम रमि रहा, दूजो कहां समाय | 


और देखिए--- 
रहिमन गली है सांकरी, दूजो ना ठहराय | 
आपु भहे तो द्दरि नहीं, हरि तो आपुन नाहि। 
जब में था तब गुरु नहीं, जब गुरु हैं हम नाहिं। 
प्रेम गली है सांकरी,ता में दो न समाय ॥ 


कबीर और रहीम दोनों द्वी मम्नप्रेमी हैं । परन्तु जेसे कबीर पा चुका और 
रहीम अभी हूंढ ही रहे हें । 


इन्होंने सन्‌ १६२७ में ७४ वष की आयु में शरीर ट्यागा । उन्होंने 
अनेक ग्रन्थ रचे । 


खानखाना की प्रशंसा में बहुत से प्रसिद्ध कवियों ने उत्कृष्ट कविता रची 
हैं। उनमें से कुछ का वणन हम यहां करते हैं । मद्दाकवि केशवदास से रहीम का 
घनिष्ठ परिचय था । उन्होंने सन्‌ १६६५९ में जहांगीर चन्द्रिका' नामक एक पुस्तक 
रची थी । उसमें रह्दीम के विषय में लिखा दहै--- 


'साहि जू की साहिबी को रचछक अनन्त गति । 
कीनो एक भगवन्त इनुमन्‍्त वीर सो ॥ 
जाको जस केसोदास, भूतछ के आस पास | 
सोहत छबीछलो छीर सागर के छीर सो ॥ 
अमित उदार अति पावन विचारि चारु । 
जहां तहां आदरिवो गंगा जी के नीर सों ॥ 
खलन के घालिवे कों खलक के पालछिव कों । 
ख़ानख़ाना एक रामचन्द्र जू के तीर सों ॥ 


आसकरण नामक एक प्रसिद्ध चारण ने, जिसे मोटा होने के कारण “जाडा' 
कद्दा करते थे---रद्दीम की प्रशसा में कुछ डिंगल के उत्कृष्ट दोहे लिखे थे, जिन पर 
प्रसक्ष होकर खानखाना ने प्रत्येक दोहे पर एक लाख रुपया देना चाहा था पर 
चारण ने उसे अस्वीकार कर नवाब के द्वारा बादशाह से महाराणा प्रताप के भाई 
को जहाजपुर का परगना दिलवाया था। एक दोहा उनमें का सुनिए--- 


खान खाना नवाब रे, खांडे आग खिवत । जरू वाला नर प्राजछे,तृण वाऊा जीवंत । 
अथात्‌ हे नवाब खानखाना, तेरी तलवार से अदूभुत आग बरसती है । 


जिस में पानी वाला! (आबछूवाला ) तो जल कर खाक द्वो जाता हैं, पर तृण 
धारण करने वाला ( शरणागत ) बच जाता है । 


( २८९ ) 


इस चारण की प्रशंसा में खानखाना ने भी एक दोदा डिंगल भाषा में 
लिख कर दिया था, वह यद्द है-- 
घर जड्डी अम्बर जड़ा,जड़ा महंगू जोय | जड़ा नाम अछाह दां, और न जड्डा) कोय ॥ 
अथात यह प्रथ्वी जाडी है, आकाश जाडा हैं, यद्द कवि जाडा है और 
अल्लाह का नाम जाडा है और कोइ जाडा नहीं है । 
गंग कवि इनकी प्रशसा में कहते हैँ--- 
'बांघियि को अज्जलि, विछोकिवे को काल ढिंग । 
राखिवे को पास जिय, मारिवे को रोस हैे॥ 
जारिवे को तन मन, भरिवे को टियो आंख्थ, 
घरिवे को पगग मग, गनिवे को कोस है ॥ 
खाहइवे को सोहें, भोहें चढ़िवे उतारबवे को । 
सुनिवे को प्राभम घात किए अपसोस है ॥ 
वेरम के खान खाना, तेरे डर वेरी वधू । 
जलीवे को उसास, मुख दीवे ही को दोस है ॥ 


महापात्र नरहरि बंदीजन; जन्म ई० सन्‌ १५०२--- 


७ 


ये असनी फतहपुर के निवासी थे ओर अकबर के दबारी कवि थे । 
अकबर ने इन्हें मद्गापात्र की उपाधि दी थी । इन्होंने छप्पय और छन्द कहे हैं । 
इनके जिस छन्द पर अकबर ने गोबध बन्द किया था वह यह है :--- 


अरिहु देत तिनु धरें ताहि नहिं मारि सकत कोइक्‍। 
हम संतत तिनु चरहिं, बचन उच्चरहिं दीन होई। 
अमृत पद नित सत्रवहि वच्छु महिं थंभन जावहि। 
हिन्दुहि मधुर न देहि, कटुक तुरकद्टि न वियावहिं। 
कटद्द कवि नरहरि अकबर सुनो विनवति गड जोरे करन । 
अपराध कौन मोद्दि मारियत, मुएडु चाम सेवइ चरन | 


मद्वाराज टोडरमल; जन्म इ० सन्‌ १५८४-- 

पहले ये शेरशाद्द के मीर-मुन्शी थे । पीछे अकबर के भूमि-कर-विभाग 
के मन्‍त्री हो गये | कुछ दिन ये बंगाल के सूबेदार भी रददे। इन्होंने मुगल दफ्तरों 
की भाषा फ़ारसी की। इन्द्रोंने नीति सम्बन्धी पद कह्टे हैँ । एक उदाहरण देखिए--- 


आर को विचार कहा, गनिका को छाज़ कहा, 

गदड्ठदा को पान कहा, आंधरे को आरसी । 
निगुनी को गरुन कहा, दान कहा दारिद को, 

सेवा कहा खूम की अरंडन को ढार सी | 
मदपी को सुचि कहा, सोच कट्दा रूंपट को, 

नीच को वच्चन कहा, स्यार की पुकार सी ! 


( २९० ) 


९5 3९० 
टोडर सुकवि ऐसे इटी तो न टारें टरें, 
भावे कही सूधी बात भावे कद्दो फ्रारसी । 
श 
वीरबल इ० सू० १५७६-- 
प्रयाग के किले में जो अशोक-स्तंभ है उसपर एक लेख खुदा है--“संबत 
१६३२ शाके १४९३ माग० वदी ५ सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री 
तोरथराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखितं”, यह लेख बहुत करके इन्हीं बीरबल 
के सम्बन्ध में हे । ये बड़े हाज्ञिर-जवाब आर ब्रजभाषा के उत्तम कवि थे । अकबर 
इन्हें बहुत मानते थे । केशवदास को इन्होंने ६ लाख रुपये दिये थे। और उनकी 
हा. ही  ऊ २ (९ 
सिफारिश पर ओरछा के राजा का १ करोड़ रु० का जुमाना माफ्‌ करवा दिया था । 
इनको रचना का एक उदाहरण देखिए-- 
पूत कपूत, कुलचछन नारि, लछराक परोसी छजायन खारो । 
बंचु कुबुद्धि; पुरोहित रकंपट, चाकर चोर अतीति घुतारो। 
साहब खूम, अड़ाक तुरंग, किसान कठोर, दिवान नकारो ! 
ब्रह्म भने सुनु साह अकब्बर बारदों बांधि समुद्र में डारो । 
इनको खत्यु पर दुखी होकर अकबर ने यह सोरठा पढ़ा था । 


दीन देखि सब दीन, रावन दीनो दुसह दुःख । 
सो अब हम कहें दीन, कछु नहिं राख्यो बीरबल । 


कहा जाता है इनके कइ्ट सौ कवित्तों का भरतपुर में संग्रह एकत्रित हैं । 


गंग कवि; ईं० स० १५८०-- 
यह अकबर के दबारी कवि तथा रहीम के मित्र थे । कहा जाता हें कि इन्हे 
किसी नवाब ने हाथी से चिरवाकर मरवा डाला था। ये अपने समय के उत्कृष्ट 
नि ऊ>« ५ 
कवि थे । इन्हे जिस छप्पय पर रह्दीम ने ३६ लाख रु० दिये थे वह छप्पय यह हँ--- 


चकित मेवर रहद्दि गयो, गमन नहिं करत कमल घन | 
अट्डहि फन मनि नहिं लेत, तेज नहिं यहत पवन घन ॥ 
इंस मान सर तज्यो चक्र चक्की न मिकके अति 
बहु सुन्दरि पश्मेनी पुरुष न चहे न करे रति। 
'खंछ मलछत सेस कवि गंग मन, अमित तेज रवि रथ खस्यो । 
खानान खान वरम सुवन जबईिं क्रोध करि संग कस्यो ॥ 


इनका यद्यपि कोइ ग्रन्थ नहीं मिलता, पर पुराने संभप्रद्ों में इनके बहुत 
कवित्त मिलते हैं | ये वीर और श्टेगार रस के सुकवि थे। वाग्वेदरध्य भी इन में 
खूब था । अन्‍्योक्तियां भी मज़े की हैं। इन्होंने अतिशयोक्तिपूण बस्तुव्यंग-पद्धति 
पर विरहृताप का वणन भी किया है । 


( २९१ ) 


मनोहर कवि; ह० स० १६६७-- 
ये सी अकबर के दर्बारा और मनोहर कवि थे। फ़ारसी संस्कृत के 
पण्डित थे । उपनाम 'तौसनी” रखते थे । इन्होंने शतप्रश्नोत्तरी लिखी तथा अनेक 
फुटकर छन्द लिखे दे एक दोहा देखिए--- 
इन्दु वदन नरगिस नयन, संबुरू वारे वार । 
उर कुंकुम कोकिल वयन, जेद्टि रेखि लाजत मार ॥ 
होलरशाय; हैे० स० १५७०-- 
ये भी कभी २ अकबर के दबार में जाते थे । अकबर से ' उन्होंने ज़मीन 
पाए थी | उस पर होलपुर गांव बसाया। इन्हें एक बार तुलसीदास ने अपना 
लोटा दिया था, इन्द्रोंने चट कहा--- 
लोटा तुलसीदास को, लाख टका को मोर । 
गोस्वामी ने तुरन्त कहा--- 
मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कवि होल । 
इनका एक कवित्त सुनिए--- 
दिल्ली त॑ न तख्त द्वे हैं, वख्त ना मुग़रू कंसो, 
ड्रहे ना नगर बढ़ि आगरा नगर तें। 
गंग ते न गुनी तानसेन ते न तानवाज, 


मान तेन राजा और न दाता वीरवर तें। 
ख़ान ख़ानखाना ते न नर नरदहरि ते न. 


च्क 


द्वेह न दिवान कोऊ बेडर टुडर तें। 
नवों खण्ड सात द्वीप; सातहू समुद्र पार, 
द्वें दे ना जलाल॒द्दीन साहद अकबर ते । 
शाही दरबार के इन कवियों की उस नियमितता का हिन्दी कविता पर 
प्रभाव पड़ रहा था जो दरबार और राजनीति में पाइ जाती हूँ । ये कवि भक्त न 
थे, कवि थ । इनकी रचना में प्रतिभा की उड़ान की कम ग्रुजाइश थी । नीति- 
भावना का अधिक समावेश था, मुसलमानों का लालित्य, कलाप्रियता, दबारी 
सौरभ, और गरिमा, इन सब ने इन कवियों की कविता को एक मानसिक बृत्तियों 
के सकोच में बांघना प्रारम्भ कर दिया था। इनकी पद्धति सूर और तुलसी से 
जुदी थी, उनमें दिव्य भावना थी, इनमें लोकभावना । इसीसे इस दबारी साहित्य 
के प्रभाव से हिन्दी कविता पर नियमों की छाप पड़ने लगी । 
अहांगीर; ईं० स० १६०५ से १६२७ तक-- 
जहां अकबर की हिन्दी देशभाषा थी वहां जहांगीर की मातृभाषा थी । 
उसकी हिन्दी निष्ठा इसीसे अत्यधिक थी । उसकी फ्रारसी भी हिन्दी की छाया 


( २९२ ) 


चर $ दर 
प्रतीत होती थी । वह हिन्दू संतों का बड़ा भक्त था | वह उज्जन के गुसाई जदुरूप के 
पास कई बार पेदल चलकर गया था । 


एक चारण का छन्‍्द जहांगीर को इतना भाया कि उसने चट उसका 
फारसी अनुवाद करने का हुक्म दिया, और चारण को पुरस्कृत किया । एक बूढ़े 
भाट की कविता से प्रसन्न हो उसका नाम “बूटा? से “ब्रक्षराय' कर दिया । यह 
मनमौजी बादशाह्ट मनकी मौज में कविता भी रचता था। उसका एक उदाहरण 


देखिए-- 


अति छवि छाजत हैं छलना लोचन तिद्दारे 
रंग रंगीले रसारक छवीले सोहत लजीके 
सौ हैं खात जात, 
झुको हे कछू उच्कको हे ऐसे सोहन होत हमारे । 
अद्भुत रूप गोप वरनो न जाय कोटिक, 
काम द्युति सुधबुध विसारे 
साह जहांगीर जानबूझ कर सकुचावत 
इन ननन मे रेन बिहारे । 

(संगीत राग कल्पद्ुम 


जहां गीर अपने भाई दानियाल के विषय में कहता है--- 


“हिन्दी संगीत का अनुरागी द्वै, कभी २ हिन्दी वालों की भांति उन्हीं के 
ढंग की कविता भी करता था जो बुरी नहीं होती थी? । 
(ओरियंटल कालेज मंगज़ोन) 
अगस्त १९३१ 


युडुकर कवि; ३० सन्‌ १६१७-- 
ये गुजराती थे। इन्हें जहांगीर न किसी कारण से कंद कर लिया था । 
कंद ही में इन्होंने 'रस-रतन! लिखा जिसमें रंभावती और सूरसेन की प्रेमकथा 
दोहे चौपाई तथा विविध छन्‍्दों में है । इस पर प्रसन्न द्वोकर बादशाह ने इन्हें छोड़ 
दिया था । यह कल्पित कथा प्रबन्धकाव्य के ढंग पर लिखी गई है । इसका एक 
उदाहरण देखिए-- 
चन्द की उज़ारी प्यारी नेनन तिहारे परे, 
चन्द की कला में दुति दूनो दरसाति है। 
ललित लतानि में छतासी गद्ठदि सुकुमारि, 
मालती सी फूले जब मूदु मुस्काति है। 


पुडुकर कहे जित देखिए विराजे तित, 
परम विचिम्न चारु चित्र मिलि जाति है। 


( २९३ ) 


आवे मन मोहि तब रहे मन ही में गड़ि, 
नेनन विलोके बाकू नेननि समाति है। 


शाहजहाँ-- 


ये हिन्दी के उस्ताद कवि थे । इनके पेदा होने पर जब रंगमहल में जदन 
मनाया गया, तब तमाम राजपूती रीति बर्ती गई । दाई को जब थार भर मोती 
दिए जाने लगे, तब उस ने ऐंठ कर नहीं लिए और कहा--- 


मांगे हैं जोधा जी का राज, लछा जी का नाल न छवाबे | 
थार भर मोती जोधारानी छाई, वह भी लेवे न यह दाई । 


४ है ( «._ ७ 
जहांगीर ने एक दिन शाहजादा खुरम के सम्बन्ध में कहा था--- 


“यदि कोई मुझ से पूछे कि उसमें कौन सा सदूगुण नहीं है, तो मैं कहूंगा 
कि उसे तुर्को भाषा नहीं आती ।! 


( शाइजहांनामा, ओरिएंटल कालेज मेगजीन अगस्त सन्‌ ३१) . 


इस पर शाहजद्टां ने तुर्कों सीखना प्रारम्भ किया, पर वह उसकी भाषा 
नहीं बनी । उदू के अन्वेषक द्वाफिज महमूद शेरानी लिखते हैं--- 


“ब्रज इस वक्त तमाम जिला आगरा, रियासत भरतपुर, मथुरा, ग्वालियर 
मशरकी इलाकुए रियासत जैपुर, गुड़गांव, बुलन्दशहर, अलीगढ़, ऐटा, मेनपुरी, 
बदायूं, बरेली, और तराई परगनाएननीताल में बोली जा रही है, मुसलमानी अहृद 
में इस ज़बान में थौसीकी व शेअर का बहुत रिवाज रहा है | इब्तदा में इस जबान 
को महज मुकामी देसियत द्वापिछ थी, लेकिन नवीं सदी हिजरी में मुंतसफ दोम 
याने लोदियों के जमाना में मोसीकू की बिना पर इस जबान ने हिन्दुस्तान में 
अदबी इम्तियाज द्वासिल कर लिया । इस सिलसिले में मद्दाराज मानसिंदद 
गखवालियरी का नाम हमेशा याद रहेगा। सब से बढ़ा इन्किलाब इसने यह किया 
कि संस्कृत को हटा कर मौसीकी में ग्वालियरी ज़बान को दाखिल कर दिया। 
ताकि अबामुन्नास राग के साथ जबान को भी समझ ले। 

( ओ० का० में० अगस्त ३१ ) 


शाहजहां के काल में पण्डितराज जगन्नाथ ने उसे 'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्व- 
रोबा, घोषित कर दिया था । उसने लालखां कलावन्त को 'ग्रुणसमुद्र, या 
“गुनसमन्दर, की उपाधि दी । जगन्नाथ को अैण्डितराज, और सुन्दर को 'कविराज! 
की पदवी दी । पण्डितराज जगन्नाथ के शिष्य कुलपति मिश्र हिन्दी कविता करते 
ये। तथा तेलंग अष्ट भाषा भाषी थे। सुन्दरराय की कविता का उदाहरण देखिए-- 


( रएछ ) 


नगर आगरा बसत दे जमनातट सुभथान , 
तहां बादशाद्वदी करे बंठो शाहजहान। 
साह बड़ो कवि मुख तनिक क्‍यों गुन बरने जाहि, 
ज्यों तारे सब गगन के मूठी में न समाई। 
तीन पहर कों रवि चले जाके देसन माहि, 
जीत रई जगती इती शाहजहां नर नाइ। 


शाहजहां प्रत्येक शुभ अवसर पर द्विन्दी कवियों का सत्कार करता और दान 
देता था । एक कवि के कवित्त पर रीक्षकर उसने उसको १ दथिनी और २ हजार 
रुषया दिया था । वह हिन्दी में पत्र व्यवहार भी करता था, जिसका उल्लेख 
औरंगजेब ने किया है । अब शाहजहां की*एक रचना भी देखिए--- 
माई काहे को कहो अब ही जो मोहि जिन बरजी, छाल तन कोरी चितवो । 


मन मोहन प्राणेश्वर की छवि रीक्षत अति मति गति सुधबुध बिसारी 
सब अजहूँ भूल जैहे री तोहि सिख देवो, लगन सों फलताकी कद्दा कद्दिए री । 


अब लोगन सुन्दर सस्तरि भायो प्रेमबीज को बोयेवो 
परम रुचिर हो शाहजहां तिनको पंच सरहूते सरस, 
अपवस करके मति गति मनहर लछेवो । 


(संगीत राग कल्पद्गुम) 
औरगज्ञेब की केद में पढ़ कर उसने जो ख़त दारा और शुजाको लिखे थे, 
वे द्विन्दी भाषा में थे।वे खत औरंगज्ञेब के हाथ लग गये थे । उसने 
बादशाह को लिखा था । 
“आओ फ़मोने आली कि दरज़बाने अट्ले हिन्द अज़ दस्तखत 
ख़ास रक़्मी फरमूदाः शाहिद ईमानी अस्त |”? 

अथात्‌ यह श्रेष्ठ फ़मान जो हिन्दियों की भाषा में आपके द्वी हस्ताक्षरों में 
लिखा गया है--इसका प्रमाण हैं । 

( मुग्गल और उद्‌ ) 
अल्लामा शिवलो नुमानी कहते हैं--- 

“व्रजभाषा की जिस कृदर इसके ज़माने में तरक्की हुईं, मुसलमानों ने 
जिस कदर इसके ज़माने में हिन्दी किताबों के तज़ुमे किये और खुद जिस क़दर 
ब्रजभाषा में नजम व नस्त लिखी, किसी जुमाना में इस क़दर हिन्दी की तरफ़ इल्ते- 
फात नहीं जाहिर किया गया था।” 

( मुछाकाते शिवली, जिल्द दो ) 
आगे शिवली कहते हैं--- 


( रणए५ ) 


“ज्ञमीर इरान का एक मशहूर शाइर था। वह आलूमगीर के ज़माना में 
इरान से आया और शाही मनसबदारों में मुकूर्रिर हुआ। उसने भाषा जबान में 
इन्तद्दा दरजा का कमाल पेदा किया। अगरचे भाषा व संस्कृत के इल्फाज़् का वह 
सही तलफ़फुज नहीं कर सकता था, ताहम उस ज़बान में निह्ायत वरजस्ता अशयार 
कहता था । हिन्दी में उसका तखल्लुस 'पनन्‍्थी” था। 'यारजातक! जो मौसीकी में 
हिन्दी जबान की मशहूर किताब है, उसका तजुमा उसीने फारसी ज़बान में किया ।” 

( मुलाकाते शिवली ) 
वरजस्ता अशयार से प्रगट है कि वह आशुकवि था । 


ब्रन्द कवि को आलम्गीर १० रुपये प्रतिदिन देता था। और भी "कवि उसके 
दबार में रहते थे । 

औरंगजेब को कट्टर मुसलमान कहा जाता है, पर वह स्वयं द्विन्दी 
रचनाएं करता था। देखिये--- 


चरण घर धर सेरे गृह लाल न भये हरखाए आए मेरे 

तनके दुःख सब दूर गए सुख आए मेरे नेरे । 
सदेग बजावहु मंगल गावहु भागन ही पाऐ 

कर रहो प्रथम ही जतन बहतेरे | 
“साह औरंगज़ेब प्रीतम अब में घन जनम कर 

मानत जब आंखन भर हेरे। 


अपनी उदयपुरी बेगम के प्रति उसने कहा था--- 


तुब गुण रवि उदे कीनो याद्दी ते कह्टत तुम को बाई उदपुरी। 
अनगिन गुणगायन के अछाप विस्तार सुर जोत दीपक 
जों वोलों स्रों विद्या है दुरी। 


जब जब गावत तब तब रस-समुद्र हहरें उपजावत; 
ऐसी सरस्वती कौन कों पुरी। 
जान नमन जान शादह्द औरंगजेब, रीक्ष रहे 
याही ते कहतत तुमको विद्यारुप चातुरी | 
( संगीत-कल्पद्गुम ) 
कद्दा जाता है कि हिन्दू और संगीतद्वेषी औरगजेब केसे यह संगीत 
की प्रशंसा द्विन्दी भाषा में कर सकता था ? इस पर संगीतकल्पद्ठम के सम्पादक 
श्री जितेन्दनाथ वसु कहते दैं-- 


(जिस औरंगजेब को कितने ही लोग दारुण देवंद्वेषी और हिन्दू विद्वेषी 
समझते हैं उनके रचित पद पढ़ने से इस विषय में घोरतर संदेह द्वोता है कि 


( २९६ ) 


वास्तव में वह हिन्दू विद्ेषी था या नहीं । शायद लोग कहें कि औरंगज्ञेब का 
नाम रहते भी ये पद औरंगजेब के खास बनाए नहीं, क्रिसी हिन्दू ने ही लिखे 
होंगे । इस बात का यह उत्तर दिया जाता है कि यदि ऐसा होता तो उसके 
समय उसी के नाम से ऐसे गान प्रचलित न होते । 


औरंगजेब ने जो अपने तख़्त पर बैठने के ग्यारहवें वष में संगीत के 
जनाज़े को खूब गहरा दफ़नाने का हुक्म दिया था। सम्भव है उसका कारण 
अनधिकृत अश्छहील संगीत हो जिसकी मुग़ऊ दबार में बहुत वृद्धि हो गई थी । 
स्वयं औरंगजेब अपने राज्यारोहण का वणन इन शाच्दों में करता हं--- 


उत्तम छगन शोभा सगुन गिन गिन ब्रह्मा विष्णु महेश , 
व्यास कीनो शाह औरंगज़ेब जसन तख्त ब्रठो आनंदन । 


नगरबेठ दाम विसात वर गायन मोहन युत ब्रह्म र॑चौतिन , 
मध्य गायन ग्रुनी जन गावत तिनके दरत दुख दंदन। 
एक नितंत नितंत लास तांडव रंग भावन डफबजवावत , 
बेदिक पंडित कर कत्रि सरस प्रण चंदन । - 
शाह औरंगज़ेबः जगतपरि हरण लोक तारें। 

निस्तारे फन्दें ही रहत दरिद्र के गंजन । 


औरंगजेब ने अपने शाहज़ादा आज़मशादह्द को हिन्दी की अच्छी शिक्षा 
दिलाई थी । यह शाहज़ादा व्रञ्ञ भाषा का बड़ा प्रेमी था, इस पढ़ाने के लिये 
मिरजाखां ने 'तोहफुतुल॒हिन्द, नामक पुस्तक लिखी थी जो ब्रजभाषा के व्याकरण 
की पुस्तक है इसमें लिखते हैं-- 


'बज़बान अहल वृज अफसह ज़बानहा अस्त ओ चेमियान दोआब 
गंगा व जमुना कि दो रूद मशहूर अंद वाकाशुदः अस्त मिस्ल चंदवार वंगेरः, 
बफ़्साहत मंसूत्र अस्त | व चंदवार नाम मोज़ए अस्त मारूफ़ व मशहूर । 
व चूँईं ज़बान शामिल | अशआर रंगीन ब इबारत शीरीं व वस्फ़ आशिक़ व 
माशुक़ अस्त; व बरज़बान अहलनउुम व साहब तबा बेइतर मुस्तामछ व 
जारी अस्त । बिनांवरां बकवायद कुलछियः आऑ परदा ख़त: आमद । 


अथात्‌ त्रजवासियों की भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। गंगा और 
जमुना के बीच में जो देश हैं, जेसे चंदवार आदि, वह भी शिष्ट गिना जाता है । 
चंदवार एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित प्रान्त हे, चूँकि इसी भाषा में प्रियतमा की प्रशंसा 
और सरल एवं अलंकृत कविता है, तथा यही भाषा शिष्टों और काव्य की व्यापक 
भाषा है, इस लिये इसके व्याकरण की रचना की जाती है। 


पे ( ए ग्रामर आफ ब्जभाषा, विश्वभारती बुकशाप, कलकत्ता ) 


( २९७ ) 


इन बातों से पता चलता है कि मुग़्ल शाहजादों को अरबी फारसी, तुर्की 
और व्रजभाषा की ही शिक्षा दी जाती थी । जिसमे व्रजभाषा देश भाषा थी, शेष 
विदेशी भाषाएं थीं। अरबी मज़हबी ज़बान थी, और तुर्की मुगलों की मातृभाषा 
थी। फारसी राजकाज की शाह्वी भाषा थी। 

शाहज़्ादा आज्ञमशाह ने भी रचनाएं की हैँ । एक उदाहरण देते ै-ज- 

,._निपट कर जो दुराव करत मोसों हौ नहीं जानत पीय अधिक चतुर 

तुमही और हों हो अयानी, 

कोटि यतन करत हैं नित गुण कर प्यारे तुम्हारे देखोीयत जे करत 
फिरत घर-घर मनमथ के बस ज्यों तिया अग संग रंग करत बहु ज्ञानी । 

अटपटी पाग पेच लटपटे कीन्द्े बोलत मनद वचन चक कटहठत कद्दानी । 


'शाह आज़म “विचित्र छत्रपति की बातें तेऊ मेरे जानपाई तब स्योंही 
मुबारक ना आवत तुम्हारी, गत हम मन वचक्रम कर पह्विचानी । 


( संगीत राग कल्पद्गुम ) 


बादशाह आलमगीर की झत्यु के बाद उनके शाहज़ादे मौजमशाह “शाहे 
आलम बहादुरशाह” के नाम से तख्त पर बंठे । 

यब्रजभाषा और संस्कृत के प्रेमी थे । संगीतप्रिय थे, सहृदय थे । स्वये 
रचना करते थे । इनकी रचना अन्य बादशाहों और शाहजादों से कहीं परिष्कृत 
थी । एक उदाहरण देखिए--- 


“दिन गिनत हारी कठिन भई कर पछव री अब 

कौन सों कह्ों हों री में यह दुख बतियां। 
कौछों धीरज घरों अपराधन पीत लगन नया 

दुख होरी धन घन मेरी निठुर छतिया। 
जोंलों दरशन देखूं प्राणपति को तोकों आनन्द 

लहों आलीरी, बस सुप्यास केसी होत कद्दा भयो 

जो पीय पढाई पतिया । 

शाह आलमशाह' के बिन मिछे कष्ठा ठाकुर होत है 
और दूसरे अब आवत री बेरिन रतियां।? 


शाहआलम बेचारा केवल ५ वषे ही सिंहासन पर बैठा । आलमगीर के 
जीवनकाल में इससे पिता का मन नहीं मिलता था | शाहआलम के बाद मुग्रल 
तरत लड़खढ़ाने लगा । किसी तरद्द मुइजुद्दीन जहांदारशाह बादशाह हुए; पर एक 
ही वर्ष तख्त पर बैठ पाये और कत्ल कर दिये गये । यह भाग्यहीन बादशाह 
अत्यन्त रसिक और सुकवि था । यह 'मौज? नाम से कविता करता था। इसकी भी 
एक रचना खुनिए--- 


( २९८ ) 


मोरे गरवां फुलनवा को हरथा | 


रात चोर चोरी आन कर डार गये प्यार से सुन्दर मीत पियरवा । 
हों तो ऐसी नींद की माती करवटियां न रूईं सारी रतचा। 
नेक जागती जो अपने 'मौज' से म छोड़ती में उसको शआँचरवा । 


इनकी मृत्यु पर बादशाह फरुखसियर गही पर बैठे जो ६ वर्ष बादशाह 
रहे । यह अभागा बादशाह अति सुरूपवान्‌ और युवक था । इसे अन्त में अंधा 
करके क़ेद किया गया, और एक २ बूंद पानी को तरसता हुआ अपनी ही 
बेगर्मों के सामने घसीट कर चीत्कार करता हुआ मार डाला गया । 


इसके बाद एक के बाद दूसरा, कुल तीन बादशाह गद्दी. पर बेठे और 
डतारे गये । बादशाहत में हुरदंग मच गया । अन्त में चौथे की बारी आइ, 
और संयद बन्धुओं ने उसे किसी दूर के कोने से खोज-खाज कर गही पर बेंहा 
दियां । इसने अपना नाम मुहम्मदशाह रखा ओर यह २९ वर्ष गद्दी पर बेठा । 
यह “रंगीला बादशाह! प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध नादिरशाह ने इसी के समय में दिल्ली 
को लूटा । इस का असलो नाम मुहम्मद रोशन अख़्तर था। यद्द टोडी राग का 
बड़ा शौकीन था । ख़्याल और टप्पा इसी ने क्ाविष्कृत किये । तथा “उद्‌” भाषा 
की जड़ इसी के राज्य में जमी | इसके राज्यकाल में सैयद-बन्धुओं का प्राबल्य 
था । ओरंगज्ञेब की धमविरोधी नीति से मुग्रढ राज्य के सब प्रधान पदों पर 
इरानी, तूरानी छा गए थे । सैयद बन्थुओं ने इन विदेशी मुसलमानों को हटा 
कर भारतीय मुसलमानों की प्रधानता की नीति ग्रहण की । बद्दादुरशाह अपने 
को इनके प्रभाव से 'शीया' कहने लगा था। सेयद-बन्धुओं की कूटनीति सफल न 
हुई और वे मारे गये । उधर मरहटे और फ़रंगियों के भी संगठन हो गये थे । 
बादशाह की मां भी राजनीति में दखल रखती थीं । उसने जब बेटे को सेयद- 
बन्धुओं के हाथ की कठपुतली बना देखा तो विदेशियों से षढ़यन्त्र करके उन्हें 
मरवा डाला । परन्तु विदेशी मुसलमानों के नेताओं ने बादशाह की सत्ता का 
उल्लंघन करना प्रारम्भ कैर दिया । निम्ञामुल्मुल्क ने हेंदराबाद हृथिया लिया, 
सआदत ने अधध । उनके वस्तीर अमीनखां ने दरबार में उदू की स्थापना की । 
घादशाह स्वयं ठदूं कविता पढ़ते थे । पर वे छ्विन्दी के भी सुकवि थे । देखिए 
उनकी रचना--- 


होरी की ऋतु आई सखी री चलो पियापे खेकिए होरी। 
अबीर गुलाछ उड़ावत आवत सिर पर गागर रस की भरोरी । 
'अहम्मदशा' सब मिक्क मिछ खेके मुख पर अबीर मछ्ोरी । 


(संगीतराग कंल्पदुम) 


( २९९ ) 


इस बादशाह की साहित्य-सेवा के सम्बन्ध में नसीर हसनखां साहब 
कहते हैं-. 

“यह इसी बादशाह की खुशमज़ाकी थी कि मौसीकी का फ़न जो आलमगीर 
के वक्त में मर चुका था जी गया । बेख़बर जो चाहें कहें; मगर बाखबर यही कह्दते 
चले आए हैं और यद्वी कदते चले जाएंगे कि. मौसीक़ी आवाज्ञिे-फ़ितरत को बलंद 
करती है...और इसी लिए मुहम्मदशाह की तारीफ़ की जायगी कि उसकी 
तवजह से वह फ़न जो हिन्द का एक क़ीमती तोहफ़ा है, यहां के और फनों की 
तरह बेआवाज्ञ न होने पाया | 

( मुग़ल और उद्‌ ) 


इस बादशाह की आज्ञा से इसके समय में अनक भाषाओं के ग्रन्थ हिन्द 
में अनुवाद किये गये । अनुबाद का यह्ट काम जयपुर बसाने वाले मिज्ञा राजा 
जयसिंह जी की देख-रेख में होता था। बेंतालपच्चीसी और सिंहासनबत्तीसी का 
हिन्दी अनुवाद सबसे प्रथम इसी समय में हुआ। आगे चलकर इ० स० १८०० में 
जब कलकते में फोट विलियम कालेज की स्थापना हुई, उसमें जो उत्थाघर कायम 
हुआ, उसमें इन्हीं पोथियों से बहुत से अनुवाद किये गये । 


इस समय तक फारसी बहुत कुछ मुराल परिवार में अपरिचित हो रद्दी थी । 
अमीर लोगों को अपनी ही पड़ी थो, वे फ़ारसी को कहां तक पोसते । फारसी के 
स्थान पर वे 'उदू को पनपाने लगे । धीरे-धीरे फारसी केवल शिक्षा की भाषा 
हो गई । उसको समझने के लिये अब कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ने लगी । 
बेगमात फारसी मर्सिए पढ़ना पसन्द नहीं करती थीं, वे चाहती थीं कि उन्हें हिन्दी 
में मर्सिये दिए जाय । लाचार फ़जली को “करबला-कथा” हिन्दी भाषा में लिखनी 
पड़ी । अपनी इस “करबला-कथा” के सम्बन्ध में नवाब फ़जुल अलीखां 'फजली' 
लिखते हैं-- 


लेकिन मान उसके (वाकुआ शहादत शाह करबला) औरतों की समझ में न 
आते थे और फिक़रात पर सोज व गदाज इस किताब मजकूरा के बसबबलग्रात 
फारसी उनको न रुछाते थे । अक्सर औकात बादेकिताबख़्वानी यह सब 
कहती कि सदहंफ़ व सद हजार अफसोस जो हम कमनसीब इबारत फारसी 
नहीं समझते और रोने के सवाब से बेनसीब रहते हैं। ऐसा कोइ साहबेशऊर 
दोवे कि किसी तरह मिनबअन हमें समझावे और हम से बेसमझों को समझाकर 
रुलावे । मुझ अदहकारे अद्क्र की खातिर में गुजरा कि अगर तरजुमा इस किताब 
व रंगीन इबारात और हुस्ने इस्तआरात हिन्दी क्रीबुकफुह्म और आम्बार 
मोमनीन व मोमनात कीजिए तो बढ़ा सवाब लीजिए” (मुगल और उद्‌ ) 


( डे०० ) 


मुहम्मदशाह के बाद उनका पुत्र अहमदशाह गही पर बेठा | यह एक 
स्त्रैण पुरुष था और राजकाज के योग्य न था । दिन रात रंग महल में रहता 
था । इसकी आँखें फोड़ दी गई, और कुंद कर दिया गैया । यह ६ साल बादशाह 
रहा । इस ने भी हिन्दी रचनाएं कीं--- 


घटान छोड़ी लटा बूंदन की अब कहा जाऊँ माई । 
बिजुरी चमके कोयलरू कुहुक कुहुक डराबे 
रंग रस भरे 'अद्टमदसा' को देखरी मेरो ध्यान बटावे । 


इसके बाद सुहुतान अजीजुद्दीन आलमगौर सानी बादशाह हुआ । 
पर ५ द्वी वष् बाद मार डाला गया । इसंक बाद शाहजहांसानी और उसके बाद 
मिज़ां जबाबरूत बादशाह बना। पीछे अहमदश्ाह अब्दाली ने उस हटाकर अली- 
गोहर को शाह आलम सानी के नाम से बादशाह बनाया । उसने भी हिन्दी को 
आश्रय दिया । उसकी गद्दीनशोनी के जइन पर मोहम्मदशाह “अदारग' 
ने गाया--- 


हिन्द में आनन्द भयो कोटि दुरजन गए बठे तख्त वली आलमगीर सानी । 

बाज निशान फहरात सुने गढ़पति फरर नह गई घधाक उर हुकुम मानी। 

चले चहु ओर को ते मिलन को जोर जोर आगे चहु डोलादार खुधघर रानी । 
अदल बदुलों उन सपत अदारंग कहां छग कह जाके कादर करीम की मेद्दरबानी। 


अजीजुद्दीन की भी एक रचना सुनिए:+-- 


खुलेतोकों जब तेइनकों सवार । 

ग्रोष्म भरी ऋतु की प्यास बुझावों दशों लगावो वार। 

निधि की ऋद्धि सिद्ध हो तब हीं के जो बुझे हैं अहक्र | 
बारह हैं बाट अठारह हें पेंडा और चालें हैं हज़ार ॥ 
तू चल गुरु की बताड़े चाल याही ते उतरेगो पोर । 
अब तू रञ्ञ कर रक्न रहों जो न करत तकरार ॥ 
जाकों जाको सत्रह सोलह है कोन करे पिय को प्यार। 
युग युग जिए “अजीजुद्दोन'! ऊपर डठना है एक बार ॥ 


हि 


मुन्शी करीमुद्दीन का बादशाह शाहआलम के विषय में कहना है कि 
बादशाह की तसनीफ्‌ में कवित्त और दोहरे भा बहुत हैं । परन्तु उनकी. प्राप्ति 
नहीं हुई है। हां उनके एक गीत को सुनिए-- 
अब तुम जागो क्‍यों न मेरे मीत, 
पियरव हमारी प्रीत तुम सन छागी | 
नींद के माते साह आऊूम सुरजनुमा, 
अभवजनुमा सगरी रेन रंग रस पागी ॥ 


( दे०१ ) 


आलम के बाद उनके बेटे अकबर सानी बादशाह हुए । और उनके बाद 
अन्तिम बादशाह बहादुरशाह सानी हुए । ये “ज़्फर! नाम से कविता करते ये । 
इनकी हिन्दी कविता के उदाहरण देखिए--- 


खुन री सहेली मोरी पहेली 
याबल घर में रही अलबेली, मात-पिता ने छाड़ से पाछा। 
समझा मुझे घर का उजियाला, एक बहिन थी एक बहनेछी। 
यों ही बहुत दिन गुढ़ियां खेली, कभी अकेली कभी दुकेली | 
जिससे कटद्दा चछ मेला दिखा ला, उसने उठाकर गोंद में लेली। 
कुछ कुछ मोहि समझ जो आई, एक जा ठहरी मोरी सगाई । 
आवन छागे बाह्यमन नाई, कोई ले रुपेया कोई ले घेली । 
ब्याह का मोरे समां जब आया, तेल चढ़ाया मंढ़ा छबाया । 
सालू सूहा सभी पिन्हाया, मेंहदी से रंग दिए हाथ इथेली । 
सासुरे के लोग आए जो मेर, ढोल दमामे बजे घनेरे। 
सुभ घडी सुभ दिन हुए जो फेरे, सेया ने मोहि साथ में लेली। 
आए बराती सब रस रंग के, छोग कुटुंम के सब हँस इस के । 
चाहत थे सब घर से निकले, ओर के घर में जाय धकेली। 
लेके चछे पी साथ जब अपने, रोवन छागे फिर सब अपने। 
कट्दा कि तू नहीं बस की अपने, जा बच्ची तेरा दाता है बेली। 
सखी, पिया के साथ गई में, ऐसी गईं फिर वहीं रही में। 
का से कहूँ दुख हाय दई में, सेंया ने मोरी बांह गद्ढेली | 
सास जो चाहे सोई सुनावे, ननद्‌ भी बेठी बात बनावे। 
क्या करूं कछु बन नहीं आधे, जैसी पढ़ी भें वेसी ही झेली । 
जिया वियाकुछ रोवत अखियां, कहां गई सब संग की सखियां । 
शौक रंग गुड़ियां ताक पे रखियां, ना वो घर है ना वो हवेली | 


रे 
अध्याय छब्बीसवां 
अलड्डुत-काल 
इसवी सन्‌ १८२३ से १८३३ तक--२१० बे 
अलकृत साहित्य की यह धारा आमूल साद्दित्यिक परम्परा थी । रख और 
अलझ्भार इस धारा के दो कूल थे । इसमें राधा और कृष्ण को नायक और नायिका 


के पद पर आसीन करके उन्हें श्वज्ञार रस के द्वी आलबन के रूप में भप्रहण किया 
गया । नायक-नायिका का यद्द रूपक यद्यपि नया न या, परन्तु इस परम्परा में 


( हेण्रे ) 


नवीन बात यह थी कि वण्य-विषय क्रृष्ण या राधा का चरित्र न द्वो कर नायक 
नायिका भेद ही था। इस लिये इस परम्परा में रस-विवेक उतना ही रहने पाया 
जितना नायक-नायिका भेद के लिये पयाप्त समझा गया। इस परम्परा में एक 
ध्यान देने योग्य बात यह थी कि इस घारा का कवि-समुदाय साहित्य की र॒ृष्टि 
कर रहा था--साहित्यशाश्र की नहीं । उसका मुख्य लक्ष्य काव्य-रचना ही था--- 
काव्य शास्त्र का विवेचन नहीं । इसी लिये शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से तो यह धारा 
सामान्य ही रही, परन्तु उदाहरणों की सरसता और काव्योचित उदाहरर्णों 
की बहुलता में यह असाधारण हो गई । इस घारा के कवियों ने कवित्त और सवया 
छन्दों ही को स्रास तौर पर अलंकृत किया हैं । 


इंस्वी १९ वीं शताब्दी के आरम्भ से इस घारा का हास होने लगा 
और कविता का स्थान रूढ़िवाद लेने लगा । मध्यशताब्दी तक पहुंचते २ 
उसका सम्पूण हास हो गया। 


शठड्ार का प्रारम्भ 


इस्वी सन्‌ १५४२ में 'कृपाराम” ने कुछ रस निरूपण किया था। उसी 
समय चरखारी के मोहनलाल भिश्र ने श्रगार-सागर” नामक ग्रन्थ लिखा । नरदहरि 
कवि के साथी करनेस कवि ने भी “'कणामभरण' “श्रुतिभूषण”' और “भूपभूषण” नामक 
३ ग्रन्थ अलकार सम्बन्धी लिखे । इस प्रकार रसनिरूपएण और अलंकार-बिस्तार्‌ 
का सूत्रपात हुआ । 


इस्वी सन्‌ १६०० के लगभग केशवदास ने कार्यों के सब अंगों का 
निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। केशव का यह काव्य रीति का प्रथम सम्यक 
समावेश था ' केशव भें आचायत्व के भी गुण उपस्थित थे। परन्तु केशव की 
परंपरा हिन्दी में आगे नहीं चली । वह केशव से ५० वर्ष बाद एक भिन्न आदशे 
को लेकर चली । 


कक 
बैड ५ 


संस्कृत साहित्य शास्त्र में भी अनेक परम्पराएँ चली आती थीं । इनमे 
भामद और उद्धट की परम्परा प्राचीन थी और आनन्दवधन, मम्मट और विश्वनाथ 
की उत्तरकालीन । भामह और उद्धट के काल में सम्भवतः साहित्यशास्त्र का 
पूरा विकास नहीं हुआ था । उनके काव्याज्न-निरूपण की यह पद्धति थी कि 
अलंकार और अलंकाय भेद स्पष्ट नहीं हो पाया था। रस, रीति, अलंकार सभी 
को इन आचार्यों ने अलंकार ही कहा है। केशव ने भी इन्हीं आचार्यों का 
अनुसरण किया। अपनी कविग्रिया में उन्होंने भी रस रीति आदि सब को “अलंकार' 
ही कहा है । हां, अलकार के दो भेद सामान्य” और “विशेष' करके सामान्य के 


( हुऐईे०३२ ) 

( ( कप रु दि * ५ 
अन्तगत “वण्यविषय”ः और “विशेष” के अन्तगत वास्तविक अलंकार” रस्त्र 
दिये हे, 

सन्‌ १६५० के लगभग चिन्तामणि त्रिपाठी ने हिन्दी रीतिग्रन्थों मे 

अखण्ड परंपरा चलाई । उन्होंने उत्तरकालीन संस्कृत आचाय मम्मट, विश्वनाथ 
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और आनन्दवघनाचार्य की रीति अपनाई । उन्होंने 'काव्यविबेक” “कविकुलकल्पतरू 

और क्राव्यप्रकाश/ ये तोन ग्रन्थ लिखे, और सम्पूण काव्याज़ का निरूपण 
किया | छन्दशास्त्र पर भी एक ग्रन्थ लिखा । 


इसी प्रणाली पर हिन्दी में लक्षण ग्रन्थों के लिखने की परिपाटी चल गई । 
बहुत ग्रन्थ लिखे गये परन्तु शेंली प्राय: सब की एक सी थी। वे प्रायः पहिले 
दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखते और फिर उसके उदाहरण के रूप में 
# डे ५ ऊ - "हा मरा क्र न्‍ हि 5 थी डे 
कवित्त या सबंया लिखते थे । यह हिन्दां मं एक नवीन परिपाटी थी जो सस्क्ृत 
की प्राचीन और उत्तरकालीन परिपाटी से सवथा समिन्न था । 


कवि और आचार्य-- 


कि 


# छ ० ह् एः मा छः ज- 

संस्कृत साहित्य में कवि और आचाय भिन्न २ हैं। जो आचाय हैं, वह 
कवि की रचना के अलूुकारों और रस-व्यंजना की जांच पड़ताल करते हैं, कविता 
नहीं करते । परन्तु द्विन्दी में कवि और आचाय मिलकर एक हो गये । 


अमेद का प्रभाव-- 


कवि और आचाय के इस अभद का प्रभाव अच्छा नहीं पढ़ा । आचायत्व 
के लिये जितनी पयवेक्षणः और संक्ष्म-विवेचन की शक्ति दरकार थी उसका 
विकास इस में नहीं हो पाया । प्रायः कबिजन एक ही दोहे में अपूबं और अपयाप्त 
लक्षण देकर प्रदत्त हो गए। काव्यान्नों पर ऊहापोह, तक-विवेचना, तथा नए 
सिद्धान्तों की आलोचना आदि कुछ नहीं हुआ । तब सब कुछ पद्म में ही लिखा 
जाता था, इस लिये वक्तव्य और भी संक्षिपत और अस्पष्ट हो गया । हिन्दी कवियों 
ने चन्द्रालोक की यह सरल पद्धति पकड़ ली कि एक शछोक या एक चरण में लक्षण 
कह कर बात समाप्त की । इसी से हिन्दी के सकढ़ों कवि जिन्होंने लक्षण श्रन्थ की 
परिपाटी पर रचनाएं की, आचाये कोटि में नहीं आ सके । और उनके अपर्याप्त 
लक्षण साहिल्य-शास्ष का सम्यग्‌ बोध करा भी न सके । शब्द शक्ति के विषय पर 
बहुत कम कवियों ने ध्यान दिया । इन कवियों ने दृष्य-काव्य का तो निरूपण ही 
नहीं किया । इस से हिन्दी-साहित्य-शास्त्र का स्वरूप अपूण और अधूरा रहा । 
दूसरे उत्तर कालीन द्विन्दी के लक्षण ग्रन्थों के निर्माताओं ने भी अपनी रचना- 


( २०३ ) 
सामग्री केशव के समान संस्क्ृत आचार्यों ही से ली । इससे वे न तो अलंकार ही 
का ठीक विवेचन कर पाए, न रसों ही का । 


केशवदास ने काव्याज्ञों का विस्तृत समावेश अपने 'काव्यनिणय” में किया । 
और अलकारों को भी छोटे २ प्रकरणों में बांटा, पर वास्तव में वे उनका वर्गीकरण 
नहीं कर पाए। हां, केशवदास ने अन्त्यानुप्रास का विचार मौलिक किया । बह 
संस्कृत साहित्य में नहीं था । 

भूषण का भाविक छन्द'! भी संस्कृत अन्थों के भाविक' का ही एक 
परिवधित रूप था। अन्तर इतना रहा कि सस्क्ृत में 'भाविक' का सम्बन्ध 
'कालगत' दूरी स हूँ और इसका 'देशगत” से । केशव के “अतिशयोक्ति/ के ५ भेदों 
में ४ तो भेदों के भिन्न २ योग हूं, पांचवा 'संभावनातिशयोक्ति? संबन्धातिशयोक्ति 
ही है । देव का संचारियों के बीच 'छल” “रसतरंगिणी” से द्वी अपहृत हे, छुल का 
अन्तर्भांव अवहित्था में हो जाता हैं। 
संस्कृत के बाद-- 

संस्कृत साद्ित्य में अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, “वनिवाद, बक्रोक्तिवाद 
आदिवाद हूँ । इनका हिन्दी-साहित्य-शास्त्र में प्रचलन नहीं हुआ । इसका कारण 
यह था कि काब्याज्ञों का हिन्दी में स्वतन्त्र विवचन नहीं हुआ । केबल केशव को 
हम “अलूंकारवादी” कह सकते दे, क्योंकि उसने अलंकार की आवश्यकता ध्वनित 
की हैं, परन्तु अन्य रीति-कवियों ने किसी बाद का निर्देश नहीं किया । वे रस को 
ही काव्य को प्रधान वस्तु मान कर चले। मभद्दाराज जसवन्तर्सिह ने चन्द्रालोक! 
के आधार पर 'भाषाभूषण” की रचना की । पर उसके अलंकार की अनिवायता वाले 
सिद्धान्त की परवा नहीं की । वास्तव में इन ग्रन्थों के कता कवि थे, भावुक थे, 
उनमें कवित्त्व शक्ति तो थी-पर काव्याज्ञों का शाज्त्रीय-पद्धति पर मौलिक निरूपण 
करन की क्षमता न थी । संक्षेप में वे कवि थे आचाय नहीं । 


ह्विन्दी का रसोत्कृष्ट-- 


फिर भी उनके द्वारा इतना तो हुआ कि रसों और अलकारों के अनग्रिनत 
उदादरग इकट्ठे दो गए। विशेष कर श्वज्ञार रस के । इन उदादरणों. की प्रचुरता 
और सरसता ने संस्कृत-साहित्य को भी पीछे छोड़ दिया। इन कवियों का अलूंकारों 
की अपेक्षा नायिका भेद की ओर अधिक ध्यान रद्दा। और श्टृंगार रख्र॒ की बहुत 
उत्तम मुक्तक रचना हुईं। श्वज्ञार रस का इन्दी खाहित्य में इतना विस्तार हुआ 
कि इसके एक २ अंग को लेकर खतन्त्र ग्रन्थ लिखे गए । और नायिका भेद के 
भीतर कवियों ने अपनी प्रतिभा के द्वारा खज्ञार का पूरा वैभव प्रदर्शित किया । 
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रस भ्रन्थ जो लिखे गए उन्हें हम नायिका भेद के ग्रन्थ ही कह सकते हैं । उसी 
की उनमें प्रधानता रही | अन्य रसों का तो गौण और अति सूक्ष्म विवेचन रहा । 
केवल “नखशिख” पर ही न जाने कितने अन्थ लिखे गए । उद्दीपन के रूप में 
षडऋतु-वणन पर भी अलग ग्रन्थ बने और विप्रलम्भ सम्बन्धी बारहमासे 
भी लिखे गये । 


साहित्य विकास की बाधा-- 

, इस प्रकार कवियों की बृत्ति एक श्रज्धञारा ही की ओर अधिक जाने से यह 
हुआ कि साहित्य का त्रिकास रुक गया। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की अन्य 
अभिव्यंजनाएं कवियों की दृष्टि पर नहीं चढ़ीं । श्वंज्ञर और नायिका-भेद 
ही साहित्य-शात्र का सार हो गया । इस समय जब कि व्रजभाषा संकड़ों कवियों 
द्वारा परिमार्जित और प्रौढ़ हीं रही थी, उम्रके व्याकरण की व्यवस्था नहीं हुई जिस 
से भाषा की सफाइ भी नहीं हुईं | और व्रजभाषा में 'भाषा-तत्व” के पूर्ण लक्षण 
प्रस्फुटित नहीं हुए, न शब्दों के रूप स्थिर हुए। कवि उन्हें तोड़ मरोढ़ कर 
मनमाने ढंग पर काम में लाते रहे । 


भाषा का मिश्रण--- 


ब्रजभाषा और अवधी भाषा का मिश्रण प्रायः कवि करते रहे, यह भी 
भाषा सम्बन्धी गड़बड़ी का कारण है । सूर की बजभाषा में पूर्वी के प्रयोग जैसे--- 
मोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि, और बिहारी की भाषा में कीन, दीन 
आदि शब्द मिलते हैं । चूंकि साहित्य सम्बन्धी ग्रन्थों का निमांण अधिकतर 
ब्रजभूमि में नहीं हुआ इसलिए भी इन ग्रन्थों की त्रजभाषा में अवधी का मिश्रण 
होगया । केशव ने भाषा के इस मिश्रण का समथन किया । और तुलसी और गंग 
ने भी यही किया । यहां तक कि अरबी फ़ारसी के शब्दों का भी उन्होंने मिश्रण 
किया । रीतिकालीन कवि भी इस भाषा-मिश्रण से न बच सके । उन्होंने फ़ारसी 
क्राव्य के शब्दों का भी मिश्रण किया । कहीं २ तो “खुसवोयन” जेसे विकृत और 
गंवारू शब्दों का प्रयोग क्रिया गया । रसनिधि के “रतनहल़्ारा” में तो इश्क शायरी 
की पूरी सामग्री ही उठाकर भर दी गई । बिहारी भी फ़ारसी भावों के प्रभाव से 
न बच सके । पर उनके कौशल से रस भंग नहीं हुआ । इन रीतिकालीन कवियों को 
छनन्‍्द कवित्त और सवेये ही प्रिय रहे । 


रीति या शबद्वार-- 

जब हम इन सब साहित्य-शाशत्र की रचनाओं पर विचार करते हैं तो 
अनायास द्वी यद्द बिचार उठता है कि इन रचनाओं को हम रीति-रचना कहें या 
श्रज्धार की रचनाएँ । रीति कहने का अभिप्राय तो यह है कि उसमें सब रसों, 
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अलकारों, शब्दशक्ति, नायक, नायिका, पिंगल आदि काव्य रीति अवश्य वर्णित हो । 
परन्तु हम देखते हैं कि रीति की सीमा में जितनी कृति समाविष्ट हैं, वे अधिक- 
तर श्रृज्नार की हैं, कुछ भक्ति और वीर रस की भी हैं। जिन्होंने नव रस का भी 
प्रतिपादन करना चाद्दा है, उन्होंने एक-एक उदाहरण देकर अन्य रसों से पीछा 
छुड़ाया है, मुख्य वणन श्ज्ञार का किया है। केशव, देव, पद्माकर, दास आदि 
सभी आचार्यों की यही दशा है। भूषण ने निस्संदेह वीर रस का काव्य रचा है, पर 
उनकी अन्य रचनाओं का अभी पता नहीं चला । उनके श्वज्ञार के फुटकर छन्द 
बहुत मिलते हैं जो रीति के पूरे कायदे कानून से निर्मित हैं । इससे हम इस 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रीति के समस्त ग्रन्थों की छानबीन करने पर श्रृज्ञार 
की ही प्रधानता है। एक दो ग्रन्थ ही इसके अपवाद हो सकते हैं। भक्ति के ग्रन्थ 
भी सच पूछिए तो श्रज्गजार से वंचित नहीं हैं । 


रीतिकाल के बहिकवि-- 

रीतिकाल के कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने रीतिशास्त्र पर तो कोई भ्रन्थ नहीं 
,लिखे, पर वे रीति के प्रतिनिधि-कवि माने जाते हैं । इनमें बिहारी प्रमुख हैँ । पर 
उनकी सम्पूण रचना को टीकाकारों ने श्वृज्ञार के आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव 
आदि के भेदोपभेदों में खतिया रखा हैं । फिर भी यह लक्षण रचनाओं से भिन्न 
हैंँ। अलबत्त रीतिबद्ध अवश्य हैं । 

रीति-प्रन्थकारों की शास्त्र-वर्णित सामग्री की योजना करने की 
सावधानी करनी पढ़ती दै। लक्ष्य-लक्षण का समन्वय भी करना पढ़ता है। 
पर 'सतसई” 'हजारा' आदि लिखने वाले अपनी रचना स्वछन्दता से करते हैं । 

बन्धन ढीले द्ोने से इनकी रचनाएं भी उत्कृष्ट होती हैं । 


बिहारी ने यद्यपि अपनी सतसइ लक्षण ग्रन्थ के रूप में नहीं लिखी, पर 
'नख-सिख? नायिका-मेद, षडऋतु के अन्तगत उनके सब श्रंगारी दोहे आजाते 
हैं। अनेक टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी 
है । इस में सन्देह नहीं कि दोहों की रचना करने के समय बिद्दारी का ध्यान 
लक्षणों पर अवश्य था। अब यदि टीकाकारों की दृष्टि से इन बहिभूमि 
कवियों को देखा जाता है, तो आलम, ठाकुर, घनानन्द आदि को भी प्रतिनिधि 
कवि मानना पड़ेगा । 


शगारकाल-- 

..... श्वगारकाल वास्तव में उन श्रन्थों के रचना काल का बोधक है, 
जिन की राशि “रीति” के नाम पर एकत्र हुईं थी। परन्तु हम कह चुके हैं कि वे 
श्वृंगारी कवि थे, रीति का पंछा सहारे के लिए पकड़े हुऐ थे । इन्होंने वास्तव में 
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संसक्षत शास्त्र की सारी जुटी जुटाई सामप्री हिन्दी पद्मों में ढाल दी है । जहां यह 
आवश्यक था कि सस्कृत के आचार्यों की भांति वे प्रत्येक विषय के विमश में ऊगते, केवल 
दोढ़ों में लक्षण देकर ह्वी काम न चलता करते वहां हिन्दी के कवियों ने यह किया है कि 
काव्य प्रकाश,साहित्यदपण,काव्यादश , रसतरंगिणी, रसमंजरी ,चन्द्रालोक, कुबलयानन्द, 
इतरत्नाकर में से एक या दो ग्रन्थ सामने रखकर उनके लक्षणों का पद्यबद्ध बहुधा 
अस्पष्ट संस्कृत उद्धरण से मिलता जुलतां उदाहरण तेयार कर दिया है। उदाहरण के 
लिये केशवदास की रामचन्द्रिका ही में प्रसन्नराघव के 'प्रियतम-पदे रड्धितान्भूमिभागान! 
का अनुवाद किया गया है---प्यौपद-पंकज ऊपर! । अलझ्भार की सीमा में न होने से 
इसकाल के उत्कृष्ट श्रंगारी कवि, आलम, ठाकुर, घनानन्द, बोघा, द्विजदेव ,भादि 
की उत्कृष्ट रचनाओं को पृथक करन की आवश्यकता हुईं । 

मिश्रवन्धुओं न इस अलझ्भार के २१० वष के काल को निम्नलिखित रीति 
पर तीन भागों में विभक्त किया है । 

१--मुग्रल प्रभावित काल सन्‌ १६२३ इस्वी से १६६८ तक ४५ वर्ष । 

२--हिन्दू पुनरुत्थान काल सन १६६८ से १८१८ इ० तक १७५० वर्ष । 

३--ब्रिटिश प्रभावकाल सन्‌ १८१८ इ० से' १८३३ तक १५ वर्ष । 


मुग्नल प्रभावित अलंकार काल-इ० स० १६२३ से १६६८ तक ४५ वर्ष । 

इस काल में सूर और तुलसी के प्रभाव से व्रज हिन्दी और हिन्दूघम 
दोनों ही का अच्छी तरह मान हुआ । इससे प्रभावित होकर सभी बढ़े आदमियों 
में उसका प्रचार हो गया । इस से हिन्दी साहित्य में श्वज्ञार का अंकुर जो सौरकाल 
ही में उमय आया था और तुलसीकाल में प्रस्फुटित हुआ था' मुणलप्रभाव-विस्तार 
के साथ ही दबारी विलास का प्रकाश पा, और अरबी फ़ारसी के भावों से सिंचित 
होकर समृद्ध हो चला । श्रृज्जार की इस परम्परा ने जो धर्म का दामन पकड़ा था 
वह बहुत कुछ तो सौरकाल ही में छूट चुका था, केवल नाम मात्र को कृष्ण का नाम 
लेकर श्रज्ञारी कवि अभक्ति भाव से कोरे श्वज्ञार का ही वणन करने लगे थे । यहाँ 
तक कि सेनापति ने पहिले पहिल अतिमा की निन्‍दा की । इस मुग्रल प्रभावित 
अलंकृत काल के ४५ वर्षों में मिश्रबन्धुओं ने १८५ कवियों का होना लिखा 
है, जिन में सेनापति, छवदास, व्यासजी, गुरु रामदास, और प्राणनाथ प्रमुख भक्त- 
कवि हैं। सनापति, विद्दारालाल और मतिराम मद्दाकवि हैँ । तथा सुन्दरदास, 
पुहुकर, चिन्तामणि, बनवारी, हरिनाथ, और कवीन्द्राचाय मुगलदरबार से 
सम्बन्धित है, और चिन्तामणि और तोष आचाय कहे गये हैं । मुसलमान 
सुकवियों में ताज है । अन्य कवियों भें मलकदास, जायसी, बेनी, मीलकण्ठ, 
नरहारे दास, भरमी, जयराम, भीष्म, मण्डन और सबलतिंह प्रमुख हैं । कवि 
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राजाओं में जसवन्तसिंह, परशुराम, जगतसिंह, शिवाजी, शम्भूजी, रावरतन 


ओर अमररिह हैं । 


हिन्दु पुनरुत्थान प्रभावित अरूंकार काछ--ई० स० १६६८ से 
१८१८ तक १५० व्ष-- ह 


इस काल में मुगल साम्राज्य डगमगा गया था। राजस्थान के राजसिंह 
प्रमुख राजपूत, बुन्देलखण्ड के छत्नसाल, महाराष्ट्र के शिवा जी तथा पंजाब के 
सिखों ने हिन्दुओं की पुनरुजीवित शक्तियों का प्रदशन किया था । 


७ रेस काल में मिश्र-बन्धुओं की खोज के अनुसार १०१४ कवि हुए । 
जिनमें भगवान हित, अक्षर अनन्य, रामप्रिया शरण, सोताराम, जानकी रसिक 
शरण, शिवनारायण, ललित किशोरी, चाचा वृन्दावन, रसिक अली, जगजीवनदास, 
दरिया साहेब, रसिक गोविन्द, जतनलाल तथा ललकदास अच्छे भक्त कवि हुए। 
कलानिधि ने धार्मिक विषयों पर उत्कृष्ट रचना की | शिवनारायणी सम्प्रदाय के 
संस्थापक गाजीपुर निवासी शिवनारायण ने १३ ग्रन्थ लिखे । सत्यनामी पन्थ के 
नेता जगजीवनद।स, दरिया साहेब, तथा रतसिक गोविन्द भी अच्छे कवि हुए। 
इंज्वरी प्रसाद, छत्नसिंह कायस्थ, जोधराज, नूरमुहम्मद, गुमानमिश्र, ब्रजवासीदास, 
मंचित, मधुसूदनदास, सरयूराम, नवलऊसिह, हरनारायण, मनियार, क्षेमकरण, 
मून, गणेश, और हरनाथ इस काल के अच्छे कथा प्रासब्जिक कवि हैं । गोकुल- 
नाथ, गोपीनाथ, और मणिदेव ने इसी काल मद्दाभारत का महत्‌ अनुवाद किया । 
राजस्थान के श्रेष्ट ऐतिहासिक नेणसीमूता, कुम्भकरण, और केवलराम इसी काल के 
इतिहास लेखक हैं | राजाओं में छत्रसाल, चतुरसिह, मद्दाराणा जयसिंह, गुरु 
गोविन्दर्सिद, राजर्सिद ( कृष्णगढ़ ) अज्ञीतर्तिह ( मारवाढ़ ) नागरीदास, पंचम- 
सिंह ( पन्ना ) बहादुरसिह ( क्ृष्णगढ़ ) गुरुदत्त्सिंद ( अमेठी ) द्वितराम कृष्ण 
( कालिजर ) शिवदास ( जयपुर ) लखपति ( महाराव कच्छ ) मद्दादजी सिंधिया, 
रामसिंद ( नरवलगढ़ ) दौलतराव सिंधिया, ( ग्वाल्यिर ) विक्रमादित्य (चरखारी ) 
जसवन्तर्तिह्द ( तेरबां ) मानसिंद (मारवाड़ ) सुन्दरसिद ( बनारस ) जैसिंह 
( रीवां ) बलवानसिंद ( बनारस) भगवन्तराय खींची (असोथर ) अच्छे कवि हुए । 
जिनमें नागरीदास और गुरुदत्तर्तिह 'भूपति!( अमेठी नरेश ) की काव्य रचना उत्कृष्ट 
है | इन राजाओं के अनगिनित आश्रित कवि थे । 


शज्ञारी कव्रियों में रामजी, ऋषिनाथ, यशोदानन्दन, गंजन, शिव, 
किशोर, दत्त, पुखी, शिवनाथ, तीथराज, देवकीनन्दन, थान, औन, 
और बेनीप्रवीन मुख्य हैं । सुकवियों में नवाज, प्रथीसिंहद, बेताल, मोहन 
भट्ट, आलम, कवीन्द्र, घनानन्द, कुमार, कृष्ण, इसराज, दत्त, ठाकुर, बोधा, 


( रे०९ ) 


रामचन्द्र, चन्दन, जनगोपाल, भजन और घनश्याम गणनायोग्य हैं । खस्त्री 
लेखिकाओं में कविरानी, शेस्त्र, प्रियासखी, बनीठनी जी, त्रजदासी, सहजोबाइ, 
सुन्दर कुँवरि और छत्र कुँवरि के नाम प्रमुख हैं । मुसलमान कवियों में रहमतुल्ला, 
रहमान, मीर, अहमदुछ्, महबूब, प्रीतम, याकूब, आज़म, रसलीन, और आलूम 
के नाम आदर से लेने योग्य हैं । रसलीन आचाय हैं । अहमद बादशाह के 
राजकवि वसत्रत राठौर वख्रतेश भी सुकवि हैं । आचाय कवियों में कुरूपति, 
सुखदेव, देव, कालिदास, सूरतिमिश्र, श्रीपति, दास, सोमनाथ, मनीराम, गरुरुदीन, 
बलवानसिंह (राजा) रघुनाथ, दूलह, बरीसाल, रतन, भुषण और जगतसिंह (राजा) 
प्रमुख हैं । सुखदेव मिश्र और मनीराम मिश्र पिन्नलाचाय हैं | श्रीपति गुणदूषणाचाय । 
सोमनाथ और देव पदार्थ निणय करने वाले । देव, कुलपतिमिश्र और दास रस 
एवं भाव भेदों के आचाय हैं। राजा बलवानसिंह चित्रकाव्य के ज्ञाता हैं। दूलह, रघुनांथ 
वैरीसाल और भूषण अलंकाराचाय हूँ । अन्य अज्ञों के भी क३ आचाय हैं। 
ब्रिटिश प्रभावकाल; सन १८१८ से १८३३ तक, १५ वर्ष-- 

इस १५ वष के अल्पकाल में १२० कवियों की गणना मिश्रबन्धुओं ने की 
है। इस काल के वीर कवि पद्माकर और चन्द्रशखर बाजपेयी दूँ । नायिका भेद 
के रचयिता पद्माकर, माहराज, रामसद्दायदास, और ग्वाल हैं । आचाय प्रतापसाहि, 
तथा बाबा दीनदयालगिरि, और गुरुदत्त शुक्ल हें । संग्रहकार श्रीधर तथा द्विज कवि 
मजन्नालाल, और भक्त महन्त जुगलान्य शरण हैं । 


अध्याय सत्ताइईसवॉ 


रीति प्रस्तोता केशवदास; ३० स० १५५६--- 

ये बलभद्र मिश्र के छोटे भाई थे, और ओरछा के महाराज इन्द्रजीतर्सिह 
की सभा में रहते थे । ये अपने समय के अधिकृत साद्दित्य-ममज्ञ माने जाते हैं । 
इनके समय से कुछ ही प्रथम रस-अलकार आदि कांग्यों पर ग्रन्थ लिखने प्रारम्भ 
हुए ये । केशवदास संस्कृत के पण्डित थे। हम कद चुके हैं कि इनसे पूव क्ृपाराम 
ने 'रसनिरुषण” तथा चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने “अज्ञार सागर! प्रन्थ 
लिखा था | तथा अकबर के दरबारी कवि नरहरि के सहयोगी करनेस ने “कणामरण! 
'श्रुतिभूषण” और “भूपभूषण” नामक तीन ग्रन्थ लिखे थे जो अलंकार सम्बन्धी 
थे। परन्तु अभी तक किसी ने संस्कृत की पद्धति पर द्िंदी में काब्याज्ञों का परिचय नहीं 


( दरेर० ) 


कराया था । केशवदास ने यद्द किया। ये अलंकार को काव्य में प्रमुख वस्तु 
समझते थे । अपनी इसी मनोतृत्ति के अनुसार इन्होंने 'भामदद, उद्धटर और दण्डी 
आदि प्राचीन आचार्यों के पद-चिन्हों पर कदम रखा जो रसरीति सब कुछ 
अलकार के अन्तगत द्वी समझते थे । मम्मट, आनन्दबधनाचाय और विश्वनाथ 
को जो साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप देने के पक्ष में हैं- 
की इन्होंने उपेक्षा की । अलंकार के सामान्य और बिशेष दो भेद करके इन्होंने 
उसी के भीतर वणन के विषयों को भी ले लिया। “अलंकार” शब्द का प्रयोग 
भी इन्होंने व्यापक अथ में ही किया । इन्होंने दण्डी के 'काव्यादश” से अलकारों 
के लक्षण और अमर के काव्य-कल्पलता-वृत्ति! से तथा केशव मिश्र के “अलकार- 


शेखर” से अनेक प्रमुख बातें ली हैं । 
लक्षण ग्रन्थों की बाद की परपरा-- 


केशव से ५०।६० वषे बाद जो लक्षण प्रन्थों की परंपरा द्विन्दी में चली 
वह केशव के माग पर नहीं चली । जहां तक काव्य के स्वरूप का सम्बन्ध था-- 
वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य-प्रधान और साहित्यदपण के पथ पर 
रही । पर अलंकारों के निरूपण में उस ने अधिकतर चद्धालोक और कुबलयानन्द 
का ही अनुसरण किया। इसी से केशव की अलंकार परंपरा हिन्दी में नहीं चली । 
इन्होंने “कवि-प्रिया” अलकारों पर और “रसिक प्रिया? रसों पर लिखी । 


केशव की सामग्री-- 


केशव की सारी सामग्री संस्कृत ग्रन्थों से ली हुई है। केवल 
नामों में थोढ़ा हेर-फेर है । उपमा के जो जो भेद उन्होंने लिये हैं, उन में १५ 
दण्डी के ज्यों के त्यों हैं। ५ केबल नाम्र भर्‌ बदल दिये हैं । शेष 'विपरीतोपमा 
और “संकीर्णोपमा” दो रह गए । सो इन में विपरीतोपमा को तो उपमा ही नहीं 
कहा जा सकता । इसी प्रकार आक्षिप के नौ भेदों में ४ दण्ढी के, पांचवां “मरणक्षेप 
दण्बी का मूछाक्षेप है । कविशिया का 'श्रेमालंकार' दण्ढी के 'प्लेयस' का नामान्तर- 
मात्र है। उत्तर अलकार के चारों भेदों को दण्डी से लेकर केशव ने उच् के दूसरे 
अथ कर लिये हैं । 


केशव के अन्थ-- 


केशव के रचित ७ ग्रन्थ मिलते हैं। १---कविप्रिया २--रखिकप्रिया 
३--राम चन्द्रका ४--वीरसिंह-देवचरित ५--विज्ञानगीता ६--रतन बावनी 
७--जद्ांगी रजसचन्द्रिका । 


केशव की रचना-- 

केशव की रचना में पाण्डित्य है पर भावुकता नहीं | उन में रचना- 
कौशल है पर भाषा पर अधिकार नहीं । उन्होंने सरकृत काव्यों की जो उक्तियां 
अपनी रचनाओं में भरी हैं, भाषा की असामथ्य द्वी से बे उन्हें सम्पूण रीति पर 
स्पष्ट नहीं कर सके । उनकी भाषा में पदों और वाक्यों की न्यूनता है। फाछतू 
शब्दों की भरती है, इस से उनकी भाषा प्रवाह और प्रसाद गृण से रद्दित 
लहटढ़ हो गई है । 

इसी से उनकी काव्यशेली कठिन होगइ हे, कुछ मौलिक भावनाओं की 
गम्भी रता के कारण नहीं । 'रामचन्द्रिकाः में प्रसन्नराघव! हनुमश्नाटक, अनघ- 
राघव, कादम्बरी, नेषध की अनेक उक्तियों के अनुवाद हैं, जो बहुधा स्पष्ट नहीं 
हैं। जहां समासबहुला भाषा नहीं है, वहां कुछ ठीक है । 


केशव के प्रबन्ध-काव्य-- 

केशव ने दो प्रबन्ध-काव्य लिखे हैं। १-वी रसिंहदेव चरित २-रामचन्द्रिका । 
पद्दिला तो काव्य नहीं कद्ठा जा सकता। उसमें दानलोभ के सम्वाद ही अधिक दें, 
चरित्र कम । 'रामचन्द्रिका' अवश्य प्रसिद्ध ग्रन्थ है, परन्तु उसमें उक्ति वेचित्रय 
और कीड़ा प्रेम द्वी ध्वनित है, जीवन के मम का विवेचन कम । वास्तव में वे प्रबन्ध- 
रचना में सफल नहीं हुए । प्रबन्ध-रचना म॑ तीन बातें प्रमुख हैँ । १-सम्बन्ध 
निवाह, २ -कथावस्तु का मम स्पश, ३-दशयों की विशेषता । केशव तीनों ही का 
निवाह नहीं कर सके । उनकी रामचन्द्रिका अलग २ वणनों का स्रह् जैसी प्रतीत 
होती हें । वणनप्रवाद समीचीन न होने के कारण ही उन्होंने नाटकीय पद्धति पर 
वक्ता का नाम देकर भाषण कराए हैं। राम कथा के प्रति केशव की धम- 
भावना या कोमल कवि भावना भी नहीं प्रतीत होती, उन्हें एक उदात्त-चरित्र की 
आवश्यकता थी सो उन्होंने रामचरित्र को लेकर रामचन्द्रिका प्रबन्धकावग्य लिख 
डाला, स्लीता और राम को बनवास जाते हुए देखकर लोगों के मन में सद्दानुभूति 
या स्रात्िक अनुराग न दह्ोकर संदेद्द होता द्वे । वे कहते हैं-- 

“किघों मुनि शाप हत, किथों बहा दोषरत, किधों कोऊ ठग हो,, 

केशव प्राकृतिक दृश्यों में कोई दिलचस्पी द्वी नहीं लेते । इससे दृश्यों 
की विशेषता उनकी रचनाओं में ही नहीं | पंचवटी और प्रवषणगिरि ऐसे मनोहर 
स्थानों को स्मरण करके भी केशव पुलकित नहीं द्वोते वे केवल श्लेष का एक खिलवाड़ 
स्रा करते हैं | सादइय या साधम्य की दृष्टि से दृश्य-वणन में जो उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं 
आदि लाइ गई हैं, वे सौन्दय-भावना को नहीं, कौतूहल को उत्पन्न करती हैं, यों 
कहीं कहीं सौन्दय सुषमा भी है। परन्तु वास्तव में परम्परा से आते हुए नियत 


( रे१२ ) 


विषय युद्ध, सेना, उपवन, राजदबार, श्वज्ञार, वीर रस आदि को अलकारों से लाद 
छूद कर ही उन्होंने प्रबन्धकाय पूण किये हैं । बहुत वणन अप्रासंगिक भी हैं। 
जसे भरत की चित्रकूट-यात्रा के समय सेना की धूमधाम का बढ़ा चढ़ा वणन। 
उनके बीच-बीच म॑ उपदेश भी बड़े रूखे लगते हैँ, जंसे राम का बनगमन के समय 
माता कौशल्या को पातिव्रत का उपदेश । जो हो, रामचंद्रिका में हमें जीवन के 
गम्भीर चिन्ह नहीं दीख पढ़ते, वहां तो दबारी ठाठउ-बाठ, नगरों की सजावट और 
चहल-पहल का ही बोलबाला हूं । फिर भी उन्हें सम्वादों में अधिक सफलता मिली हैं। 
संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह और राजनीति क दांवपेच, तथा वाक्‌- 
पट॒ता का अच्छा आभास व्यक्त हआ हूँ । अंगद-रावण-संवाद खूब बन पड़ा हू । 


रसिक-प्रिया-- 


यह रचना अपत्ताकृत प्रीढ़ है । पदविन्यास अच्छे हं। उदाहरणों में 
वाग्वेदग्ध्य के साथ सरसता भी काफी हूं। “विज्ञानगीता! प्रबोधचन्द्रोदय के ढंग की 
पुस्तक हैं । रतनबावनी वीर-रस का अच्छा काव्य हैँ, इसम इद्धजीत के बढ़ भाइ 
रत्नसिंद को वीरता छप्पयों मं वर्णित की गइ हू । 


अब केशव के उदाहरण देखिए-- 


अरुण गात अति प्रात पद्चिनी प्राणनाथ भय, 
मानहु केशवदास कोकनद कोक प्रेम मय । 
परिपूरन सिन्दूर पूर कंधों मंगल घट। 
किधों शक्र को छत्न सढ़यों मानिक मयूखपट । 
सोनित-कलित कपाल यह, किलर कापाकिक काऊको 
यद्दट रहलित लाल कंधों लसत, दिग-भामिनी के भाऊको । 


(रामचन्द्रिका) 


केटम सौ, नरकासुर सों, पल में मधुसों, मुरसो जिन मारथयो। 
छोक चतुर्दंश रक्षक केशव पूरन वेद पुरान विचारयो। 
श्री कमका-कुच कुंकुम-मंडन पंडित देव भ्रदेव निहारयों। 
सोकर मांगन को बलि प॑ करतारह ने करतार पसारयो | 


( देश्३ई ) 


अध्याय सत्ताईसवाँ ' 
लक्षणकार चिन्तामणि ओर जसवन्तसिंदद 
केशव की कविपिया-- 


केशव ने “कविप्रिया! लिखकर काव्य-रचना का मांग सुगम कर दिया। 
कवि-शिक्षा की समस्त आक्श्यक सामग्री को लेकर “कविपग्रिया! लिखने वाले हिन्दी 
साहित्य के प्रथम लक्षणकार केशव ही हैँ । बहुत दिनों तक उनका प्रभाव हिन्दी 
में रहा भी, परन्तु उत्तरकालीन लक्षणकार उनके अनुगामी नहीं हुए। इसकी चचा 
हम यथास्थान कर चुके हें । 


हिन्दी कवियों का ध्यान मुक्त रचना की ओर दी अधिक था । इसलिये 
उसमें प्रकृत कल्पना की अयेक्षा उड़ान भरने से अंधिक चमत्कार प्रकट होता है । 
फारसी साहित्य के सम्पक स हिन्दी की उड़ान को और पर लगे । ये कविताएं 
प्रायः दबारदारी क लिए होती थीं और शेअरों और ग़ज़लों की उड़ानों की 
प्रायः प्रतिद्न्द्रिता की जाती थी । गद्य का विकास न होने से लक्षण-प्रन्थ पद्म में 
लिखे गए और लक्षण और लक्ष्य दोनों पद्म ही में प्रस्तुत हुए । 


केशव से ५० वष बाद दो प्रमुख लक्षणकार हुए जिनकी परंपरा आगे 
हिन्दी में चली--ये थे चिन्तामणि त्रिपाठी और जसवन्तसिंदद महाराज । 


चिन्तामणि तजिपाठी; जन्म हं० सन्‌ १६१०-- 


कानपुर के निकट तिकवांपुर के निवासी थे । ये चार भाई थे। चिन्तामणि 
भूषण, मतिराम और जटाशंकर । चारों कवि थे । प्रथम तीन अधिक यशसतरी 
हुए । भूषण इनके भाई न थे ऐसा सन्देह कुछ लोग करते हैं । ये बहुत दिन तक 
नागपुर में भौंसला मकरन्दशादह् के यहां रद्दे। उन्हीं के नाम पर 'छद॒विचार” लिखा 
जो ठन्दशाम्न का बड़ा प्रन्थ है । इसके सिवा “काव्यविवेक' “कविकुल कल्पतरु! 
“क्राव्यप्रकाश' और रामायण ये ग्रन्थ इनके और मिलते हैँ । इनकी रामायण 
कवित्त तथा विविध छन्‍्दों में है । रुद्रसाद्दी सोलकी, शाहजहां बादशाह ओर 
जैनदी अहमद ने इन्हें अनेक बार दान दिए '। इनकी भाषा झुद्ध है। 
एक उदाहरण-- 
येई उधारत हैं तिन्हें जे परे मोह-महोदति के जलफेरे। 
जे इनको पर ध्यान धरे मन, ते न परें कबहूं जम घेरे। 
राजे रमा-रमनी उपधान असे बरदान रहे जन नेरे। 
हैं बछभार उद॒ण्ड भरे हरि के भुजद॒ण्ड सहायक मेरे | 


( २१७ ) 
जसवन्तसिंह; जन्म इं० सन्‌ १६२७-- 


जोधपुर के विख्यात वीर महाराज थे। इनका 'भाषाभूषण” अलंकार का 
उत्कृष्ट ग्रन्थ है । इसे इन्होंने आचायरूप में लिखा है कविरूप में नहीं। यह ग्रन्ध 
“न्द्रालछोक' की छाया पर बना है । उसी की प्रणाली का इस में अनुसरण किया 
गया है । एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। इन्होंने पथ में 
ओऔर भी ग्रन्थों की रचना की दे जिन में--१. अपरोक्ष-सिद्धान्त, २. अनुभवप्रकाश 
३. आनन्द विलास, ४. सिद्धान्तबोघ, ४. सिद्धान्तसार, ६ प्रबोधचन्द्रोदय नाटक 
भादि हैं । 


इनकी अलकार-निरूपण-पद्धति इस प्रकार हैं । 


अत्युक्ति--अलंकार अत्युक्ति यह, बरनत अतिसय रूप 
जाचक तेरे दान तें भए कल्पतरु भूप। 


इनके 'भाषाभूषण! पर तीन टीकाएं हुई हैं--पहली अलंकार रल्लाकर, 
बंसीधर की सन्‌ १७३६ में, दूसरी प्रतापसाहि की और तीसरी गुलाब कवि की 
भूषणचन्द्रिका । 


मतिराम, ईइ० स० १६१८-- 


ये चिन्तामणि और भूषण के भाई प्रसिद्ध हैं तथा रीति-पद्धति के प्रमुख 
कवि हैं । ये बूंदी के महाराव भावसिंह के आश्रित रहे । वहीं अपना 'ललितललाम!' 
अलंकार ग्रन्थ बनाया । इसके बाद इन्होंने अपना 'छन्दसार' ग्रन्थ मद्दाराज शभुनाथ 
सोलंकी को समर्पित किया । इनका 'रसराज” ग्रन्थ समर्पित नहीं है । इनके सिवा 
इनके दो प्रंथ और हैं । १ साहित्यसार, २ लक्षण-श्वज्ञार । विह्ारी के ढंग पर 
इन्होंने मतिराम सतसई भी बनाई थी जो अब मिल गई है। मतिराम की रचना 
सरस, सखाभाविक और शब्दाडम्बर से रहित है । भाव और भाषा में कहीं 
कृत्रिमता नहीं है । अनुप्रास अलबत्त कहीं २ दीख पढ़ता है परन्तु वहां भी 
अनावश्यक शब्दों की भरती नहीं है, शब्द और वाक्यों का ग्रयोग भाव-व्यंजना में 
ही प्रयुक्त हुआ दें । 


एक उदाहरण इनकी रचना का देखिए--- 


दोऊ अनन्द से आंगन मांझ बिराजें आसाढ़ की सांझ सुहाई । 
प्यारी के बूझ्षव और तठिया को अचानक नाम छियो रसिकाई | 
आई उने मुँह माहि हँसी कद्दि तिय पुनि चाप सी भौंह चढ़ाई | 
आंखिन ते गिरी आँखु की बूंद, सुद्दास गयो उड़ि इंस की नांइई । 


( २१५ ) 


श्रीपति; ईं० ख० १७२१-- 

ये कालसी के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने ७ ग्रन्थ रचे। १ काव्य-सरोज, 
२ कविकल्पद्ुम, ३ रस-सागर, ४ अनुप्रास-विनोद, ५ विक्रम-विलास, ६ सरोज-कलिका, 
७ अलकार-गंगा । काब्यसरोज प्रौद ग्रन्थ है । वणन चमत्कारिक हैं । 


बनी प्रवीण; ई० स० १८१८-- 

ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के वादशाह नसीरउद्दीन गाजी हैदर 
के दीवान, राजा दयाक्रप्णकायस्थ के पुत्र, नवलक्ृष्ण उफ़ ललन जी के आश्रय में 
रहत थे। इन्होंने नवरसतरंग” नामक रस ग्रन्थ बनाया । पहिले “श्ृज्ञारभुषण' नामक 
ग्रन्थ बना चुके थ। ये नानाराव पेशवा के पास विटृर भी गये थे और उन के 
नाम पर "नानाराव प्रकाश” लिखा था, जो अलंकार का बड़ा ग्रन्थ कविपश्रिया के 
टेंग पर था। इनका नवरसतरंग उत्तम ग्रन्थ है । उसमें नायिका मेंद के उपरान्त रस- 


भेद, भाव भेद का संक्षेप में निरूपण किया गया हैं । 
। 


फल न-- ५००५०००५लक ने++ननननन न नननत++- ०० 


अध्याय अह्ठाईसवाँ 
सम्पूणकवि देव, जन्म ई० स० १६७४ 


इनका पूरा नाम देवदत्त था। ये इटावा निवासी सनाव्य ब्राह्मण थे । थोड़ी 
ही आयु से ये उत्कृष्ट कविता रचने लगे थे। ये आश्रयदाता की खोज में देश भर 
घूम फिरे पर कोई ग्रुणग्राही आश्रयदाता नहीं मिला | अपने समस्त आश्रय- 
दाताओं में इन्होंने केवल राजा भोगीलाल का वणन श्रद्धा से किया है। उन्हीं के 
लिये 'रस-बिलास” ग्रन्थ तेयार किया । रीति के प्रतिनिधि कवियों में सब से अधिक 
ग्रन्थ इन्हों ने रचे । कोई इन्हें २५ ग्रन्थों का और कोई ७२ ग्रन्थों का रचयिता 
कहते हैं । इन्होंने 'भाव-बिलासः और 'अष्टयाम' तेयार करके औरंगज्ञेब के बड़े 
पुत्र आजमशाह को सुनाए । पर उसने देव का कोई विशेष आदर नहीं किया । 
फिर देव ने भवानोदत्त वेशय के नाम पर “भवानी-विलास” की रचना की और कुशल- 
सिंह के नाम पर 'कुशल विलास' रचा | इससे औरंगजेब के काल की दशा पर 
प्रकाश पड़ता हैं और यह प्रकट होता है कि मुगल दबार में जो साहित्य की 
उन्नति का चाव था वह अब नहीं रह्या था, और प्रतिभाशाली कवियों को जिस तिस 


( ४१६ ) 


का मुंह ताकना पढ़ता था। देव ने 'प्रेमचन्द्रिक' लिख कर राजा उद्योतसिंद को 
दी, पर उसने भी इनकी कुछ आवभगत नहीं की । अन्त में राजा भोगीलाल का 
इन्होंने आश्रय लिया ओर उससे ये कुछ सन्तुष्ट हुए। पीछे इन्होंने 'शब्दरसायन' ग्रन्थ 
बनाया, पर दिया किसी को भी नहीं । इनके बाद इन्होंने अपनी सम्पूृण रचनाओं का 
संप्रह 'सुख-सागर-तरंग” में एकत्रित किया और उसे पिहानी के अकबरअलीखां 
को समर्पित किया । 


अभी तक देव के निम्नलिखित २७ ग्रन्थों का पता लगा है । 


१ भावबिलास (खोज १९०३), २ अष्टयाम (खोज १९०० तथा 
१९०२ व १६०३), ३ भवानी-बिलास, ४ सुन्दरी-सिन्दूर, ५ सुजान-विनोद 
(खोज १९०३), ६ प्रेम तरंग (खोज १९०३), ७ रागरल्लाकर, ८ कुशलबिलास, 
९ देवचरित्र, १० प्रेमचन्द्रिका, ११ जाति बिलास, १२ रसबिलास, १३ शब्द- 
रसायन, १४ सुखसागर-तरंग, १५ देवमाया-प्रपंच-नाटक (खोज १९०५०), 
६ वृक्षबरेलास, १७ पावसबिलास, १८ देवशतक या वेराग्यशतक, १९ नीति- 
शतक, २० रसानन्दलहरी, २१ प्रेमदीपिका, २२ सुमिलविनोद, २३ राधिका- 
विलास २४ नखशिखप्रेमदशन, २५ कृष्णयुणकमसक्ष्मस्‌ूदन (खोज १९०४), 
२६ नायिका भेद (संस्कृत), जिस की प्रति काशी-नागरी-प्रचारिणी में है) । 


सुख-सागर-तरंग में नायिका भेद का विस्तृत वणणन है । देवमाया-प्रपंच 
कुछ २ नाटकीय-पद्धति पर लिख गया है । रसबिलास और जातिबिलास में 
जातियों का वणन प्रधान है। प्रेमचन्द्रिका में प्रेम का अनूठा वणन दे । देवचरित्र 
में कृष्णचन्द्र की कथा कंसवध पयन्त कुछ विस्तार से और उसके पीछे संक्षेप से कद्दी 
हूँ। सुन्दरी-सिन्दूर एक संग्रह दे जो भारतेन्दु ने किया था । राग-रज्लाकर में राग 
रागनियों का अच्छा वणन है, अष्टयाम में दिन के प्रत्येक प्रहर और घड़ी पर श्रज्ञारी 
कविता की गई है। भाव-बिलास, भवानी-बिलास, सुजान-विनोद, प्रेम-तरंग और 
कुशल-बिलास अच्छे रीति ग्रन्थ हैं । बृक्ष-बिलास में व्रक्षों का और पावस्र-बिलास 
में पावस-वणन बहुत बढ़िया है । / 


देव जी ने घनाक्षरियां सबेयों से अधिक रची हैँ । इनकी कविता में उत्तम 
छनन्‍्द अधिकता से मिलेंगे । इन्होंने ग्रन्थों में एक दही पद्य दो-दो, तीन-तीन 
बार रख दिए हैं, और कह्दी-कहीं एक ही ग्रन्थ में वद्दी पद्य दुबारा रख दिया है, 
यहां तक कि यदि किसी ने इनके कई ग्रन्थ देखे हों तो उसको किसी नवीन ग्रंथ के 
देखने पर नवीन पद्य बहुत कम मिलेंगे। इसका कारण एक यद्द भी हैँ कि इनके 
प्यों में कितने द्वी प्रथकू-पृथक्‌ भाव झलकते हैं अतः देव एक ही छनन्‍्द विविध 
काव्यांगों के उदाहरण में रख देते रहे हैं । 


( रेर७ ) 


देव की भाषा शुद्ध अज-भाषा है | भाषा-सादित्य में देव और मतिराम इन 
+ दो कवियों की भाषा सर्वोत्कृष्ट है । भाषा की कोमलता और सरसता भी इनकी 
सबसे श्रेष्ठ है। देव की भाषा में अनुप्रास भरे पढ़े हैं । किसी अन्य कवि की 
$ कविता में इतने अच्छे और अधिक अनुप्रास नहीं हैँ । भाव भी इनकी कविता में 
| अत्युत्कृष्ट बन पढ़े हैं । 





होंने अमीरी ठाठ का खूब वणन किया है । आर उपमा देने तथा रूपक 
बांधने में दद कर दी है । कवित्व की दृष्टि से तुलसी और सूर के बाद देव ही का 
. बाम लिया जा सकता है । इनक अनुप्रास का एक उदाहरण देखिए :--- 


। 
! 
) 
| 


जाई बरसाने तें बुलाहँ दृषभानु सुता। 

निरस्त प्रमानि भ्रभा भानु की अये गई।॥ 
चखक-चवकदाम के चकाए चघकचाटन सो | 

पौंकत चकोर चकचोंघी सी चक्े गड्ढे ॥ 
“देव” नन्द--नन्‍्दन के नेनन आनन्द भड्डढे । 

नन्‍दजू के मंदिरन चंदभड़ें छे गई ॥ 
कंजन  मकिन भड्डे, कुंजन नलिन भड्डे । 

गोकुछ की गढिन अकिन भई के गई ॥ 


भाषा की मनोहरता देखिए--- 


मंजु बजे गुजरी-कर-कंजन, पायछ पाये जराय छपेटी । 
नासिका में झमकं मुछुता, सतिटद्दू झुमकी मन-कुंडल-जेटी । 
राऊकन-माऊ, जरी-पट छाल, सख्ती संग बाल-बधू कुअरेटी । 
सेवक 'देव' सबे खुख-साजति, राजत है गिरिराज की बेटी ॥ 


देव ने प्राकृतिक वणन भी बहुत अच्छा किया है | वास्तबिक प्रकृति 
और मानव-प्रकृति का एक उदाहरण देखिए--- 


सुनि के जुनि अतक-मोरन की, चट्टूं ओरन को किछ-कूकन सों 
अनुराग-भरे बन बागन में हरि रागत राम अचूकन सो । 
कवि देव” घटा उनडे छुनहें, वन-भूमि भह्ढ दक-दूकन सों 
रंग-राती इरी हृहराती छता, छुकि जाठी समीर के झकन सो ॥ 


५ भ>अजयए+ न मालडक साथ द२०.. ्रकाका:>ज॒ा>वाक॥ ध-कााफरमम-. 


( ४१८ ) 


अध्याय तीसवा 


रीति के अन्य कवि 


सुखदेव मिश्र; ६० स० १६७४-- 


इनका जन्म-स्थान कंपिला था। इनके सात प्रन्थों का पता चला है । 
१ वृत्त-विचार २ छन्द-विचार ३ फ्राज्ञिलअली-प्रकाश ४ रसाणव ५ शइंगारलता 
६ अध्यात्म-प्रकाश ७ दशरथराय । ये असोथर ज़िला फतेहपुर के राजा भगवन्तराव 
खींची तथा राव मदनतिंद्र के यहां रद्दे । कुछ दिन औरंगजेब के वज्ीर फ़ाजिलअली- 
शाह के पास भी रहे । अन्त में मुरारमऊ के राजा देवीसिंह के कहने से दौलतपुर 
में बस गये । ये आचाये और कवि दोनों थे। छन्‍न्दशात्र पर इन्होंने अधिकार 
से विवेचन किया है। इनके श्वंगाररस के उदाहरण अति उत्तम हैं । 
उदाहरण देखिये--- 


ननद निनारी, सासु मायके सिधारी, 

अहै रेन अंधियारी भरी, खूझत न करु है । 
पीतम को गौन कविराज न सुद्दात भोन, 

दारुन बहत पोन, कछाग्यो मेघ झरु है । 
संग ना सदेकी; बैस नवक् 

तन परी तलबेली महा, छाग्यो मैन सरु है। 
भई आधीरात, मेरो जियरा डरात, 

जागु जागु रे बटोइदी यहां चोरन को ढरु है । 


जो हैं जहां मग्ु नन्‍द कुमार, तहां चछी चन्द मुखी खुकुमार है । 
मोतिन ही को कियो गइदनो सब, फूलि रही जनु कुन्द की ढार हे 
भीतर ही जुलखी सुलखी अब, याहिर जाहिर होतिन दार है । 
जोन्द्र-सी जोन्हें गई मिलि यों, मिक्ि जाति ज्यों दूध में दूध की भार हे । 


यों कछ्ु कीन्दी अचानक चोट, 
जुओट सख्रीन सकी के दुकूछ है । 
देह केंपे, सुंह पीरी परी 
सो कट्लो नहिं जो द्वे गयो हिय सूछ हे । 
मांझ उरोज में आनि छग्यो, अंगिरात जहीं उचक्यो भुजमूछ है। 
कौन है कयाक ? सखेछार अनेखे । 
निसंक हे ऐसे सकेयत पूछ है । 


( दे१९ ) 
भूषण; ई० सन्‌ १६२४-- 


ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें 
“कविभूषण” की उपाधि दी थी । इनके वास्तविक नाम का पता नहीं | शिवाजी और 
छत्रसाल के दरबारों में इनका बहुत मान हुआ । छत्रसाल ने तो इनकी पाऊलकी 
में कंधा लगाया । शिवाजी ने इन्हें एक २ छन्द पयु लाखों रुपया दिया । 


रीतिकाल के सब कवियों ने जहां श्रृंगार को ही अपनाया-वहां भूषण ने 
न केवल वीररस की रचना की, प्रत्युत्‌ उन्होंने दो ऐसे तेजस्वी नरपतियों का वीर- 
स्तवनगान किया--जिन्होंने अपने समय में हिन्दू घम और राष्ट्र की बड़ी रक्षा की 
थी । इन्होंने शिवाजी और छत्नसाल की वीरता के झठे अत्युक्तिृूण वणन नहीं 
किए, प्रत्युत्‌ उनका स्मरण जिस उत्साह से जनता करती थी, भूषण ने उसी की 
व्यंजना की । ये अपने युग के दहविन्दू जाति के प्रतिनिधि-कवि पद के अधिकारी हैं । 
इन्होंने अपना ग्रन्थ 'शिवराज भुषण” अलकार के ग्रन्थ के रूप में बनाया है । परन्तु 
रीति ग्रन्थ की दृष्टि से उसे उत्कृष्ट नहीं कह सकते । भूषण ने व्याकरण की भी 
अवद्देलना की है, भाषा भी अव्यवस्थित हूं, परन्तु ओज खूब हूं । 


एक उदाहरण-- 


सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिवे के जोग, 
तादि खरो कियो जाय जारन के नियरे। 
जानि गेर-मिसिल गुसीले युसा धारि उर, 
कीन्हों ना सलाम न बचन बोले सियरे। 
भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, 
सारी पातसादह्दी के उड़ाय गए जिपरे। 
तमक ते लाल मुख सिवा को निरस्बि भयो, 
स्याह मुख नोरंग सिपाह-मुख पियरे। 


राम: ६० स० १६४३-- 
इनका एक ग्रन्थ 'नायिकाभेद! पर 'श्रज्ञलर-सौरभ!” मिलता है । एक 
'इनुमान-नाटक' की भी खोज मिलती है । 


बनी; इं० स० १६४०-- 


ये असनी के बंदीजन थे । इनके केवल फुटकर छन्द मिलते हैं । एक छन्द 
यह है-- 


कृषि वेनी नह उनहई है छटा, मोरवा बन बोछकूत कूकनरी । 
छहरे बिजुरी छितिमण्डल छू, ऊहरे मन में न मभूकन री । 


( रे२० ) 


पहिरी चुनरी चुनके दुलह्दो, संग छाल के झूलहु श्कनरी । 
ऋतु पावस यों ही बितावति द्वों, मरिष्ठों फिरिं वापरि ट्ूकनरी । 


मडन;: डे स० १६६०--- 


ये बुंदेलखण्डी कवि थे। राजा मंगद्सिंह के दरबारी थे । इनका कोई ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है | फुटकर छन्द बहुत हैं। ५ ग्रन्थों का पता अलबत्त लगा है । दो - 
रसनिरूपण पर हैं, १-रस र॒त्नावडी, २-रसविलास। शेष तीन में १-जनकपच्ोीसी, 
२-जानकां जू का व्याह, ३-नंनपचासा है । 


इनको रचना का उदहारण-- 


आहछि हों तो गई जमुना जल को सो कट्दा कट्टों वीर विपत्ति परी । 
घहराय के कारी घटा उनहे, इतनेड्टे में गागरि सीसधघरी । 
रपठ्यों पगा घाट चढ्मयो न गयो, कवि मंडन हे के विद्दाल गिरी | 
चिरजीवहु नंद को बारों अरी, गद्दि बांह गरीब ने ठारी करी। 


कुलपति मिश्र; ३० स० १६७ -- 


/१ | 


ये आगेर के माथुर चौबे थे, और महाकवबि बिद्ारी के भानजे थे | जयपुर 
के महाराज रामसिंह के दबार में रहते थे । इनका एक ग्रन्थ 'रसरहस्य” प्रकाशित 
है । 'द्रोण-पव' “युक्तितरगिणी”? 'नखसिख! “संग्रामसार' आदि ग्रन्थों का और पता 
लगा है| ये संस्क्रत के पंडित थे । इनका रसरद्स्य, मम्मट के “काव्यप्रकाश' का 
छायानुवाद है । इन्होंने गद्यवाता भी लिखी है पर वह परिमार्जित नहीं । इन्होंने 
प्रायः अपने आश्रयदाता मदह्दाराज रामसिंह की प्रशंसा के उदाहरण दिये हैं । 

ऐसिय कुंज बनी छबि पुजं रद्दे अलि ग्रुंजत यों सुख लीजे । 

जनेनविशाल हिए वन माल विलोकत रूपसुधा भरि पीजे। 


जामिनि-जामकी कौन कहे जुग जात न जानिए जञयों छिन छीजे | 
आनन्द यों उमग्योई रहे पिय मोहन को मुख देखिबो कीजे । 


कवीन्द्र उददयनाथ; इ० सन्‌ १६८०-- 


इनके ग्रन्थ--१-रस चन्द्रोदयय, २-विनोदचदण्दिका, ३-जोगलीला हैं। 
ये अमेठी के राजा हिम्मतसिंह ओर गुरुदत्तसिंद के यद्वां बहुत दिन रहे । इनका 
“रस चन्द्रोदय' श्वज्ञार का उत्तम ग्रन्थ है । 
॥ 
नेवाज़; इ० स० १६८१-- 


पन्ना के महाराज छत्रसाल के दबारी कवि थे। ये अन्तर्वेद के ब्राह्मण थे । 
ये आरंगज़ेब के शाहज़ादे आज्ञमशाह के पास भी रहे थे। इन्होंने शकुन्तलानाटक 


( ड>े२१ ) 


का आस्यान दोहों चौपाइयों संवैया आदि छन्दों में लिखा है । इनकी भाषा परिमारजित 
है और संयोग श्वृज्ञार का अच्छा बणन किया है। देखिये--- 
देखि हमें सब आपुस में जो कछू मन भावे सोई कह्दती हैं। 
ले ७ 
ये घरहाई लुगाई सब निसिय्यौस नेवाज़ हमें दहती हैं। 
बाते चबाब भरी सुनिके रिस आवति वे चुप द्व रददती हैं। 
कान्ह पियारे तिहारे लिये सिगरे ब्नज्ञ को हँसियों सद्दतीं हें। 
ये भी बिद्दारी की भान्ति लक्ष्यकार कवि हैं, लक्षणकार नहीं । ये उत्कृष्ट 
श्रद्धारी कवि हैं । 
श्रीधर या मुरलीघधर; इ० स० १६८१-- 
थे प्रयाग निवासी तब्राह्मण थे । इनका एक ग्रन्थ “जंग नामा' छपा है जिसमें 
फरुखसियर और जहांदारखां का युद्ध वर्णित है। परन्तु इन के नायिकाभेद 
आदि कई प्रन्थों का पता लगा हैं । 


कालीदास त्रिवेदी; ई० स० १५८६-- 


पर 


ये अन्तर्वेद के कान्यकुब्ज ब्राह्यप और ये गोलकुण्डे की चढ़ाइ 
के समय औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गये थे । ये जबू के 
राजा जगजीतस्तिह के यहां भी थे । उन के लिए इन्होंने वार-वधू-विनोद' लिखा 
था । यह नायिका भेद और नख-शिख की पुस्तक है। इनकी एक छोटी सी पुस्तक 
“'जजीराबन्द' भी दूं जिस में ३२ कबित्त हैं। 'राधा-माधव-बुध-मिलन-विनोद” नाम 
के एक अन्थ का भी पता छगा हैं । इनका एक बड़ा संग्रह-ग्रन्थ “कालीदास हजारा' 
प्रसिद्ध हैं । जिस में २१२ कवियों के १८०० छन्‍्द संग्रहीत हैं । 


सूरति मिश्र; ई० स० १७१०--- 

ये आगरे के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इन्होंने 'अलकार-माला! लिखी, 
तथा बिद्दारी की सतसई पर अमरचन्द्रिका टीका की । ये दिल्ली के बादशाह 
मुहम्मदशाह के दबार में आते-जाते थे । बिहारी सतसई की टीका के सिवा 
इन्होंने “कविप्रिया” और “रसिकप्रिया? पर भी टीका की हूँ । टीका व्रजभाषा के गद्य 
में है । वताल-पत्चीसी का भी गद्यानुवाद किया हे। इन के निम्नलिखित और 
ग्रन्थ मिलते हैं । रस-रल्लमाला, रस-रदस्य, रसग्राहकचन्द्रिका, नखसिख काव्य, 
सिद्धान्त-रसरलाकर । अभी इन के सब ग्रन्थ नहीं मिलते दें । 


वीर; रृं० स० १७२३--- 
ये दिल्ली के कायस्थ थे । इनका अन्ध कृष्णचन्द्रिका मिलता हे जो रस 
और नायिकाभेद का ग्रन्थ है । ह 


( दरे२१ ) 


कृष्ण कवि; ३० स० १७२६-- 


ये कवि बिद्दारीलाल के पुत्र थे इन्होंने बिहारी सतसई पर टीका की 
हे जिस में इन्हों ने दोहों पर सवैये लगाए और वार्तिक में काव्यांग स्फुट 
किए हैं । 


रखिक खुमति; ईं० स० १७२९--- 


ये इश्वरदास के पुत्र थे । इन्होंने 'अलंकार-चन्द्रोदय”ः अलकार-प्रन्थ 
कुबलयानन्द के आधार पर दोहों में बनाया हैं । 


गंजन; इ० सख० १७३०-- 


काशी के गुजराती ब्राह्मण थे । इन्होंने “कमरुद्दीनख्रां विलास! नामक श्रृंगार 
प्रन्य लिखा । इस में भाव भेद-रसादि और षडऋतु वणन हैं । कमरुद्दीन दिल्ली- 
पति के वज्जीर थे, गंजन ने इनकी बड़ी तारीफ़ की है । 


रघुनाथ; ई० स० १७३४-- 


ये वंदीजन प्रसिद्ध कवि थे । काशीराज महाराज बरिवंडर्सिह की सभा 
में रहते थे । मद्दाराज ने उन्हें चौरा आम दिया थः । शिवसिंहसरोज में इन के 
चार ग्रन्थ गिनाए हैं । 


१ काव्यकलाघर, २ रसिकमोहन, ३ जगतमोदह्दन, ४ इश्कमहोत्सव । 
इनकी बिद्दारी पर एक टीका भी की बताते हैं । इनकी रचना उत्तम-कोटि की हें । 
अलकारों के उदाहरण सुन्दर और स्पष्ट हैं। 


भूपति; ६० स० १७३५-- 

ये अमेठी के राजा थे । नाम था गुरुदत्तसिंह । इन्होंने एक 'दोह्ा-सतसइ' 
लिखी थी । तथा 'कंठाभरण” और 'रस-रज्लाकर' नामक दो रीति-अ्रन्थ लिखे थे 
जो मिले नहीं हैं । 


तोषनिधि; ईं० स० १७३५७--- 


ये सिंगरौर ज़ि० इलाहाबाद के निवासी थे । इन्होंने 'खुधानिधि' पुस्तक 
लिखी, जो रसभेद और भावभेद का उत्तम प्रन्थ है । विनय-शतक और नखशिख 
इन की ये दो पुस्तकें और मिली हैं । इन्होंने काव्याज्रों के बहुत अच्छे लक्षण 
और उदाहरण दिये हैँ । एक छनन्‍्द पढ़िए-- 


( ३२३ ) 


तो तन में रवि को प्रतिबिम्ब परे किरनें तो घनीं सरसाती। 


भीतरहू रहि जात नहीं, अखियां चकचौोंघि छ्वू जाति हैं राती। 
बठि रहौ वक्ि, कोठरी में कह तोष करो बिनती बहु भांती । 
सारसी-ननि छ आरसी-सों अग काम कहा कढ़ि धाम में जाती। 


दुलपतिराय ओर बंसीधर; ई० स० १७३६--- 

प्रथम महाजन और दूसरे ब्राह्मण थे। दोनों गुजराती थे । इन्होंने उदयपुर 
के राणा जगतसिंह के नाम पर “अलंकार-रत्नाकर! अ्ंथ रचा । इसका आधार 
महाराज जसवन्तर्सिह्द का 'भाषा-भूषण' है, इसमे इन्होंने गद्य का प्रयोग किया हैं । 
सोमनाथ; ऐई० स० १७३८-- 

ये भरतपुर के मद्दाराज बदनसिंह के छोटे पुत्र प्रतापर्सिह के आश्रित थे । 
इन्होंने 'रसपीयूष” एक बड़ा ग्रंथ लिखा, जिसमे पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन, भेद 
शब्द-शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष आदि सब विषयों का निरूपण है । 
इनका काब्याज्न-निरूपण केशवदास और श्रीपति के समान है । इनके ३ प्रंथों का 
पता और चला हे । 

१--#ष्ण लीलावती पंचाध्यायी 

२--सुजानविलास 

३--माधवविनोद नाटक । (प्रेम-प्रबन्ध) 


मिखारीदास; ई० स० १७३४-- 

ध अवध में प्रतापगढ़ के निवासी कायस्थ थे । इनके निम्नलिखित ग्रंथों का 
पता चला हैं। १. रस-सारांश २. छन्दाणव-पिगल ३. काव्यनिणय ४. श्रृंगारनिणय 
४. नामप्रकाश ६. विष्णुपुराण भाषा (दोहे चौपाइ में) ७. छन्दप्रकाश ८. शतरंज- 
शतिका ९ अमरप्रकाश ( संस्कृत अमरकोष भाषा पद्म में ) इन्होंने छद, रस 
अलकार, रीति, गुण, दोष, शब्द, शक्ति, आदि काव्यान्नों का विशेष वणन किया है। 
दुलह; ई० सन्‌ १७४४-- 

ये उदयनाथ कवीन्द्र के पुत्र थे । इनका एक अलकार-प्रन्थ “कविकुल- 
कण्ठाभरण' प्रसिद्ध है । इनकी रचना सक्षिप्त हैं। पर अत्यन्त प्रौढ़ और मार्जित है । 
कुमार मणि भट्ट; ३० सन्‌ १७४७-- 

इन्होंने 'रसिक रसाल” एक अच्छा रीति-प्रन्थ बनाया है । 
शंभुनाथ; ३० सन्‌ १७५५०-- 

इन्होंने १ रसकछ्लोल, २ रसतरंगिणी, ३ अलंकारदीपक नामक तीन रीति- 
ग्रन्थ लिखे हैं । 


( डरेश्ड ) 


शिवसहायदास; इ० स० १७५३० 

ये जयपुर निवासी थे । इन्होंने 'लोकोक्ति कौमुदी! और 'शिवचौपाइईं” दो 

न्‍्थ बनाए । कौमुदी में कहावतों को लेकर नायिका भेद कहा गया है । 
(ः 

रूपसाहि; इं० स० १७५७-- 

ये पन्‍ना निवासी कायस्थ थे । इन्होंने रपविलास' नामक रीतिग्रन्थ दोहों 
में लिखा है । 
बेरीसाल; ३० स० १७६९-- 

ये असनी के ब्रह्म भट्ट थे । इन्होंने 'भाषाभरण” एक अच्छा अलकार- 
ग्रन्थ लिखा है । 

श्‌5 

ऋषिनाथ; इ० स० १७७४-- 

ये असनी के बंदीजन थे । प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के 
दादा थे । काशीराज के दीवान सदानन्द और रघुवर कायस्थ के आश्रय में 
इन्होंने 'अलंकारमणिमंजरी” लिखी, जिसमें अधिकतर दोहा छप्पप और अन्य 
छ्न्द हैं । 
दत्त; ई० स० १७७५-- 

ये चरखारी के मद्दाराज खुमानसिंद के दबार में रहते थे। इन्होंने 
लालित्य-छता, नामक अलक्गार-ग्रन्थ लिखा । 
कवि रल्ल; ६० स० १७७५-- 

ये श्रीनगर के राजा फतहसिंह के यहां रहते थे । इन्होंने 'फ़तहभूषण' 
नामक अलंकार-पग्रन्थ लिखा, जिसमें लक्षणा, व्यंजना, काव्यमेद, ध्वनि, रस, दोष, 
आदि का विस्तृत वणन है । 
इरिनाम; इ० स० १७७९-- 

ये काशी निवासी गुजराती ब्राह्मण थे । इन्द्रोंने 'अलकारदपण' लिखा है । 


मनीराम मिश्र; ई० स० १७७९--- 

ये कन्नौज निवासी थे । इन्होंने 'छन्दछप्पनी! और “आनन्दमज्जऊ” दो 
पुस्तकें लिखीं । दूसरी पुस्तक भागवत के दशमस्कन्ध का पद्मानुवाद हैं । 
चदन; इ० स० १७८२-- 

ये ज़िला सहारनपुर के बन्दीजन थे, और गौड़ राजा केसरीसिंद्व के पास 
रद्दते थे, इन्होंने श्ज्ञारसागर, काग्याभरण, कल्लोलतरज्ञिणी, ये तीन रीतिप्रंथ लिखे । 


( ४२५ ) 


' 
इनके इन ग्रंथों का भी पता चला हे--केसरीप्रकाश, चंदनसतसइ, पथिक्रबोघ । 
नखसिख, नाममाला ( कोश ), पत्रिकाबोघ, तत्त्वसंग्रह, सीतबसंत ( कहानी ) 
कृष्णकाव्य, प्राज्विलास । 'सीतबसंत, प्रवंधकाव्य पद्धति पर हैं। ये फ़ारसी के भी 
अच्छे कवि थे। इनका दीवान संदल कहीं २ मिलता है । 
मद्दाराज़ रामखिंह; ई० सन्‌ १७८३-- 

ये नरवलूगढ़ के राजा थे । इन्होंने रस अलकार पर ३ ग्रन्थ लिखे । 
१-अलंकार-दपंण, २-रसनिवास, ३-रसविनोद । पहिला ग्रन्थ दोहों में दे । 
भान कवि; इ० सन्‌ १७८०-- 

इन्होंने “नरेंन्दरभूषण' नामक अलकार-पग्रन्थ लिखा । ये राजा जोरावरसिह 
के पुत्र थे । 
थान कवि; इं० सन्‌ १७९७-- 

चन्दन वंदीजन के भानजे थे। इन्द्ोंने दलेलप्रकाश एक रीतिग्रन्थ लिखा । 
बेनी बंदीजन; हें० सन्‌ १७९८--- 

ये बेती जि. रायबरेली के निवासी थे। अवध के वज्जीर महाराज टिकेतराय 
के आश्रय में रहते थे । इन्होंने 'टिकेत रायप्रकाश” एक अलंकार-पग्रन्थ बनाया । 
दुसरा ग्रन्थ रसविलास लिखा । इनका 'भडौवा+ग्रह' बहुत प्रसिद्ध दूं । 

वकीनंदन ः 
देवकीनंदन: इ० सन्‌ १८००-- 

इन्होंने श्वज्ञार-चरित्र' “अवधूत-भूषण” और 'सरफराज़-चन्द्रिका! नामक 
रस और अलंकार ग्रन्थ लिखे । 
जसवंतर्सिदह द्वितीय; हर० स्० १८००० 

ये तेरवां के राजा थ | बड़े विद्याग्यसनी थे । इन्होंने दो ग्रन्थ लिखे । एक 
सालिद्दोत्र दूसरा श्वंगारशिरोमणि । 


यशोदानन्दन; ६३० स० १७७२-- 
इनका एक छोटा सा “बरबे” “नायिका? रहीम के बरवे नायिका की समता 
का मिलता है। ९ बरवा संस्कृत में और ५६ अवधी भाषा में हैं । भाषा झखदुल 
और स्वाभाविक है। देखिए--- 
अहिरिनि सन के गहिरिनि, उतरु न देह। 
नेना करे मथनिया, मन मथ लेइ। 


ह. शछ 0 


( इश६ ) 


तुरुकिनि जाति हुरुकिनि अति इतराह । 
छुवन न देह इजरवा मुरि मुरि जाह। 


करन कवि; ई० स० १८०४-- 


ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण ओर पन्ना के दबारी कवि थे । इन्होंने 'साहित्य- 
रस” और 'रसबवल्लोल' दो ग्रन्थ लिख हैं । 


गुरूदीन पाणडे; इ० ख० १८०४-- 


इन्होंने बाग मनोहर! नामक एक बहुत बड़ा रीति-ग्रन्थ लिखा है। 
जो कविप्रिया की शली पर है । 


ब्रह्म दत्त: ३० स० १८०४-- 

य काशी नरश उदितनारायणसिंद के छांटे भाई दीपनारायणर्सिह के 
आश्रित थे। इन्होंने विद्वदु-विलास' और “दीपप्रकास! दो अच्छे अलकार 
ग्रन्थ लिखे । 

इन में देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक है । इनकी रचना संयत और 
स्पष्ट है । इसमें संदह नहीं कि वे उच्चकोटि के कवि थे | इनका एक छन्‍्द पढिए--- 


नेनन को तरसेये कहां लछों, कहां लों हियो बिरहागि में तेए । 
एक घरी न कटहू कल पए, कहां ऊूगि प्रानन को कर पेणु। 
आवबे यही अब जी में विचार सखी चलि सौतिहुं के घर जैए | 
मान घटे ते कहा घटि है जु पे प्रान पियारे को देखन पेए। 


रसिक गोविन्द; सन्‌ १८४१०-- 


ये ब्न्दावन निवासी महात्मा हरिग्यास की गही के शिष्य थे जिसका 
सम्बन्ध निम्बाक सम्प्रदाय से है । जयपुर निवासी थे । इनके नौ ग्रन्थों का पता 
चलता हूं । 


१, रामायण सूचनिका २. रसिक गोविन्दानन्द्धन ३. लुछिमन-चन्द्रिका 
४. अष्टदेश भाषा ५. पिंगल ६. समय-प्रबन्ध ७, कलिजुगरासो ८. रसिक 
गोविन्द £ युगल रसमाघुरी । इनमें रसिक गोविन्दानन्द-घन ७]८ सौ पृष्ठों का 
भारी रीतियग्रन्थ हैं । इसमें लक्षण गद्य में हूं । इससे इसमें विवेचन अधिक स्पष्ट 
हो गया है, जो अन्य दिन्दी ग्रन्थों में कम मिलता है। पर भाषा पुराने टाइप की 
होने से समझने में अह़चन पड़ती हैं देखिए--- 


“अथ काव्यप्रकाश को मत--क्रारण कारज सद्यायक हैं, जे लोक में इनह्टी 
ही «_ + हा ९ 
को नाट्य. काव्य में, विभाव संज्ञा हैं। अथ टीका कता को मत तथा साहित्य 


( ३२५७ ) 


(्‌ः कर हि 
दपण का मत; सत्त्व, विशुद्ध, अखण्ड, स्बप्रकाश, आनन्द, चित, अन्य ज्ञान नहिं 
संग, ब्रह्मा स्वाद सद्दोदर रस” 


काव्य इनका सरस और उत्तम हे, देखिए--- 
आलससों मनन्‍्द मन पे घरति ॥ वे चित चायवे 
दे मनद घरा प धरति पाय, भीतर ते बाहिर न आब चित चायक | 
रोकति इगनि छिन छिन प्रति लाज साज, बहुत इंसी की दीनी बानि बिसरायके । 
बोलति बचन मझूदु मधुर बनाय उर, अंतर के भाव की गम्भीरता जनाय के । 
सखी सुन्दर गोविन्द की तिन्हें, सुन्दरि बिलोके बं क 
बात सस््री सुन्दर गोविन्द को कहात तिन्हें, सुन्दरि बिलोके बंक भ्टृुकुटी नचायक | 


ग्वाल कवि; ह० ख० १८२३-- 


ये मथुरावासी बंदीजन थ । ब्रजभाषा के मधुर कवि थे । इन्होंने रीति पर 
चार ग्रंथ लिखे, १ रसिकानन्द, अलंकार का २ रसरंग ३ कृृष्णजू की नखसिख ४ 
दूषण-दपण । इसके सिवा यमुना-लहरी, भक्त-भावन, हमीरहठ और गोपी- 
पत्चीसी, राधा-माधव-मिलन, और 'राघा-अष्टक' कवि-हृदय-विनोद, ये ६ अ्न्थ ओर 
लिखे हैँ । इन्द्रोंने यमुना-लह्दरी जंसी स्तुति-रचना में भी नवरस ओर षडऋतु 
का ध्यान रखा हें । षदऋतु का अच्छा वणन किया हैं। वाग्‌विदग्घता, इनमें खूब 
है। श्वज्ञारी उद्दीपन दीख पड़ता है । इन्होंने खूब देशाटन किया था। इससे भिन्न २ 
भाषाओं का पुट इनकी रचना में मिलता हूँ । 


गऔषम की गजब धुकी है, धूप धाम धाम । 
गरमी झुकी है जाम जाम अति तापिनी ॥ 
भीजे खस--वीजन झलेट्ू न सुखात स्वेद । 
गात ना सुद्दात, यात दावा सी डरापिनी ॥ 
ग्वाछ कवि कहे कोरे कुम्मन तें कूपन ते । 
ले ले जलघार बार बार मुख थापिनी ॥ 
जब पियो तब पियो अब पियो फेर अब । 
पीवत हूँ पीवत मिंटे न प्यास पापिनी ॥ 


जाकी खूब खूबी खूब खूबन की खूबी यहाँ , 

जाकी खुबखूबी खूबखूबी नभ गाहना | 
जाकी बदज़ाती वद जाती यहां चारन में , 

ताकी बद जाती बद जाती द्वी उराहना | 
ग्वाक कवि वेद्दी परसिद्ध सिद्ध जो हैं जग , 

वेही परसिद्ध ताकी यहाँ ह्वां सराहना। 
जाकी यहां चाइना है ताकी वहां चाइना है , | 

जाकी यहां चाइना है ताकी वहां चाहना। 





( डरे२८ ) 
अध्याय अद्वाइसवाँ 
रीतिमुक्त प्रमुख कवि 


इन्हें प्रेम का खच्छन्द गायक कहना चाहिए । ऐसे कवि साहित्य के 
इतिहास में आदर के पात्र द्वोते हैं । ऐसे कवियों में जहां भक्तिकाल में रसखान जेसे 
कलाकार हो गये बद्दों इस रीतिकाल में घनानन्द, बोघा, ठाकुर, आलम, शेख 
और द्विज अपना एक ख्रास स्थान रखते हें । 


धनानन्द; ई० सन्‌ १६९०-- 

घनानन्द इन सब में प्रमुख पुरुष हैं । वियोग की अन्तद्शाओं तथा प्रेम 
की अनेकानेक अन्तब्ृत्तियों, रूप के विचित्र चित्रों, भाषा की शक्तियों और विरोध 
की चमत्कारिक उक्तियों का जैसा प्रदशन इन्होंने किया हूं, वेसा विरले कवि के 
पते हैं । घनानन्द खय रसमूरति कहे जति हूं । 


ये दिल्ली के निवासी, जाति के कायर्थ और बादशाह मुहम्मदशाह के 
मीर-मन्शी थे । एक बार बादशाह से इनके संगीत की बहुत तारीफ़ की गई-- 
पर ये गाने पर राजी न हुए | लोगों ने कद्दा--इनकी प्रेमिका 'खुजान! यदि कहे 
नो गावेंगे । 'सुजञान! बुलाई गई और उसके कहने पर उसकी ओर मुंह और 
बादशाह की ओर पीठ करके इन्होंने ऐसा गाना गाया कि तमाम दबार मुग्ध 
हो गया । बादशाह गाने से तो प्रसन्न हुए, पर बेअदबी से क्रुद्ध हों गए । उन्हेंनि 
इन्हें शहर से निकल जाने का हुक्म दिया । जब वे शहर ट्यागने लगे तो सुजान 
से भी साथ चलने को कहा । पर वह्द न गई । इस पर ये विरक्त हो बृन्दावन में 
जा निम्बाथक सम्प्रदाय के वेष्णव हो गये और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे । 


सन्‌ १७४० में जब नादिरशाह ने दिल्ली को छूटा, तो किसी ने इरानी 
सिपाहियों से कहा कि बादशाह का मीर-मुन्शी ब्न्दावन में रहता हूं। उसके पास 
बहुत धन हैँ । इस पर कुछ सिपाहियों ने इन्हें वहां जा घेरा, और कहा-- 
ज़र, ज़र, ज़र । इस पर इन्होंने रज, रज, रज, कद्द कर तीन मुट्ठी घूल उन पर 
फेंकी । इससे क्रुद्ध होकर सैनिकों न इनके हाथ काट डाछे । मरते समय इन्होंने 
अपन रक्त से यह कवित्त लिखा था--- 


बहुत दिनान की अवधि आसपास परे, 

खरे अरबरनि भरे हैं उडटठि जान को। 
कहि कट्दि आवन छबीले मन भावन को, 

गद्दि गद्ि राखति ही दे दे सममान को | 


( ३२९ ) 


झूठी बतियानि की पत्यानि ते उदास केह्न, 

अब ना घिरत घन आनंद निदान को। 
अधघर लगे हैं आनि करि के पयान प्रान, 

घाकन चहत ये संदेसों के सुजान को । 


इनके विषय में कहावत है--- 


नेह्टी महा वजभाषा अवीन औ सुन्दरताहु के भेद को जाने । 
योग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने । 
चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरे मिलते प्रीतम सोंतिन माने । 
भाषा-प्रवीन, सुछद सदा रह सोघन जू के कविक्त बखाने। 


इन्होंने कविता में अपनी प्रेमिका 'सुजान! को सम्बोधन करके रचना की 
हैं । विरक्त होने पर भी इन्होंने वह नाम नहीं छोड़ा । इसी से इनकी अन्तिम 
कविताओं में भी भक्ति कम और श्वज्ञार अधिक मिलता हे | इनकी कबिता भाव- 
प्रधान है। विभाव पक्ष उसमें कम हैं । संयोग का भी कहीं-कहीं वणन किया दें । पर 
प्रेम की गूढ़ अन्तदेशा के वणन में इन्होंने कमाल कर दिया है । लाक्षणिक मूर्तिमत्ता 
और प्रयोग-वेचित्रय भी इनका गृज्जब का हैं। इनकी वचन-वक्तता के तो क्‍या 
कहने हैं । एक उदाहरण देखिए--- 


कारी कूर कोकिऊ कहाँ को बेर काढृति री, 
कूकि कूकि अबहीं करेजो किन कोरिले। 
पैड परे पापी ये कछापी निति धौस ज्योंद्दी, 
चातक रे घातक हू तूहू कान फोरि छ। 
आनन्द के घन प्रान-जीवन खुजान बिना, 
जानिके अकेली सब घेरो दरू जोरि छे। 
जौ लो करें आवन विनोद-बरसावन ये, 
तो छों रे ढरारे बजमारे घन घोरि छे। 


इनका एक प्रसिद्ध सवेया सुनिए-- 


अति सूधो सनेह को मारग है, जहेँ नेकु सयानप बॉक नहीं। 
तह साँचे चंढें तजि आपनपौ, झिझकें कपटी जो निसाक नहीं । 
घनआनन्द प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते वूसरो ऑक नहीं। 
तुम कौनसी पाटी पढ़े हो छछा, मन छेट्ठु पे देहु छटोंक नहीं। . 


इन के इतने प्रन्थों का पता ऊूगा है--- 


सुजानसागर, विरद-लीला, कोकसार, रसकेलिवली, कृपाकाण्ड । इनके 
फुटकर सेकढ़ों छन्द भी हैं । एक कृददत्‌ प्रन्थ कृष्णभक्ति सम्बन्धी छत्नपुर के 


( रेडइे० ) 


राजपुस्तकालय में हे, जिसमें प्रिया प्रसाद, व्रजव्यवह्र, वियोगवेली, कृपाकन्द- 
निबन्ध, गिरिगाथा, भावनाप्रकाश, गोकुलविनोद, धाम-चमत्कार, कृपाकौमुदी, 
नाममाधुरी, वृन्दावन मुद्रा, प्रेमपत्रिका, रसबसन्त आदि विषय वर्णित हैं। इनकी 
विरहलीला त्रजभाषा में किन्तु फारसी छन्दों में लिखी गई है । 


बोधा; ई० स० १७७४-- 

आलम और शेखर का विवरण हम अन्यत्र दे चुके हैं। अब बोधा की 
काव्य-चर्चा पर विचार करेंगे। ये एक नया रंगढंग लेकर साहित्य में आए । 
इनकी रचना में घनानन्द, ठाकुर जेसी गहराई तो नहीं है; परन्तु वर्णन-शैली मीठी 
और सादगी से भरी है । इनकी भाषा में विदेशी शब्द अधिक हैं। और भावों 
में विदेशी असर हे । 


ये बांदा जिले के निवासी ब्राह्मण थे। पन्ना दबार में रहते थे। इनका 
नाम बुद्धिसिन था, पर पन्ना-दबार प्यार से इन्हें बोधा कह्दा करते थे । ये संस्कृत 
फ़ारसी के भी ज्ञाता थे । ये बढ़े रसिक जीव थे। एक सुभान नाम की वेश्या से इनका 
प्रेम था जो मद्दाराज के दबार में थी। एक बार महाराज ने इन्हें ६ मास का देश- 
निकाले का दण्ड दिया, इस पर इन्होंने कालिदास के विरही यक्ष की भांति 
“विरह-वारीश” लिख कर विरद्द-वेदना प्रकट की । जब ये लौटकर आए तो इसके 
कुछ छन्‍्द महाराज को सुनाए, महद्दाराज ने प्रसन्न होकर कुछ माँगने को कद्दा तब 
इन्होंने कहा 'सुभानअलाह? । मद्दाराज ने खुश द्ोकर 'सुभान” को इन्हें देदिया । 


“विरह-वारीश?” के सिवा इन्होंने एक 'इ्कनामा! भी लिखा। फुटकर 
कवित्त स्वेये तो बहुत लिखे। ये ग्रेम-काव्य के चतुर चितेरे थे । भाषा इनकी 
चलती और उछलती हुइ द्वोती थी । एक उदाहरण देखिए-- 


“कबड्टूं मिलियो' 'कबहूँ मिलिबो' यह धीरज ही में घरवो करे । 
उरतें कढ़ि आबे, गरे ते फिरे, मन की मन ही में सिरेवो करे। 
कवि बोधा की चौंड सरी कबहें, नित ही हरवा सो हिरेवो करे । 
सहते ही बने, कहते न बने, मन ही मन पीर पिरेंथों करे। 


ठाकुर; ६० स० १७९४-- 

इस नाम के हिन्दी में तीन कवि हैं । तीनों की रचनाएं मिलती जुलती 
सी हैं । बारीकी से देखने पर ही भेंद का पता चलता हैँ । इनमें एक बुंदलखण्डी 
हैं। उनकी रचनाएँ अधिक हैं । उन्होंने अपनी रचनाओं में बुन्देलखण्ड के मेलों, 
उत्सबों, समारोहदों का बहुत बढ़िया वर्णन किया है । इन ठाकुर की लोकोक्ति-भावना 
भी बड़ी चोखी है । लोकोक्ति-वाठ्मय को काव्योपयोगी बनाने में इन्होंने खास 


( डेरे१ ) 


सफलता प्राप्त की है । इन्द्ोंने सरवेये अधिक लिखे हैं। उनकी बहुधा ऐसी पद्धति 
रही है कि तीन चरणों में जो विषय प्रतिपादन किया हूं, उप्तकी पुष्टि चौथे चरण 
में लोकोक्ति से कर दी है । 


एक उदाहरण देखिए--- 
यह चारहूँ ओर उदी मुख चन्द की चांदनी चारु निद्ठारि लेरी। 
बलि जो पे अधीन भयो पिय प्यारी तो ए तो बिचार बिचारि छेरी । 
कवि ठाकुर, चूकि गयो जो गोपाल, तौ ते बिगरी को सम्हारि छेरी । 
अब रेहे न रेहे यहे समयो, बहती नदी पॉय पखारि छेरी | 
इनका पूरा नाम ठाकुरदास था, और ये कायस्थ थे। इनका जन्म ओरछे 
में हुआ था। सयाने द्वोने पर ये जेतपुर के राजा परीकृत के आश्रित रहने लगे 
थे, बिजावर दबार में भी कभी २ जाते रहते थे । बिजाबर राजा ने इन्हें एक 
गांव दिया था । ठाकुर की ख्याति फेल चुकी थी। बांदे के गुसाई हिम्मतबहादुरसिंदह 
के दबार में कभी २ पद्माकर से ठाकुर की नोक-झोंक हो जाया करती थी । एक 
बार पद्माकर जी ने कद्दा--ठाकुर ! कविता तो बहुत अच्छी करते द्वो पर पद कुछ 
हल्के पड़ते हैं । ठाकुर चट बोले--'तभी तो हमारी कविता उड़ी २ फिरती है ।” 


एक बार गोसाई ने राजा परीकत को धोखे से बुला भेजा--गोसाईं के 
मन में बदी थी | ठाकुर को पता चल गया और उन्होंने ठीक समय पर राजा 
को सचेत कर दिया । इस पर राजा लौट गये । जब गुसाई को इस बात का पता 
चला तो उसने कुद्ध द्वो ठाकुर को बुलाया । ये बेघड़क चले गये । 


गुसाई ने जब बुरा भला कह कर कवि का अपमान किया, तो झट 
आपने तलवार सामने निकाल ली और यह कवित्त पढ़ा-- 


सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के | न 
दान जुदू जुरिवे में नेकु जेन मुरके ॥ 
नीति देन वारे हैं मद्दी के महिपाछन कों। 
हिए के विसुद्ध हैं, सनेही सांचे उर के॥ 
ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफ़न के । 
जालछिम दमाद हैं अदानिया ससुर के ॥ 
चोजिन के चोजी महा, मोजिन के मद्दाराज । 
हम कविराज हैं, पे चाकर चतुर के ॥ 


हिम्मतबद्दादर खिसियाकर चुप हो गये । फिर कद्दा--मैं आपकी 
हिम्मत की जांच कर रहा था। इस पर आप बोले--हिम्मत तो हमारे ऊपर 
अनूप रूप से बलिद्दारी हो रही दे, आज द्विम्मत केसे गिर जायगी । 


( २३३२ ) 


इस पर हिम्मत बहादुर प्रसन्न हो गये। हिम्मत बहादुर का असल नाम 
९ ४; 

अनूपगिरि था। इनकी मृत्यु सन्‌ १८८० के लगभग हुईं । इनकी कविताओं 
का अच्छा संग्रह 'ठाकुर ठसक' के नाम से ला० भगवामदीन जी ने संपादित 
किया था। पर इस संग्रह में दूसरे ठाकुर कवि की कविताएँ भी मिल गई हैं। 
ठाकुर प्रेमनिरूपक भी अच्छे थे और लौकिक व्यज्ञना भी खूब करते थे । वे 
अनेकांगदर्शी कवि थे। उनमें काव्य की सच्ची उमज्ञ थी | व्यथ का शब्दाडम्बर 
और कल्पना की झूठी उड़ान उड़ना पसन्द नहीं करते थे । 


इनका एक उदाहरण देखिए--- 


दस बार, बीस बार बरजि दई है जहि, 
ऐते पै न माने जौ तो जरन बरन देव ॥ 

कैसो कहा कीजै, कछु आपनो कहो न द्वोय, 
जाके जेसे दिन ताहि तेसोई मरन देव ॥ 

ठाकुर कह्दत सन आपनो मगन राखो, 
प्रेम निहसंक रस रंग विहरन देव ॥ 

विधि के बनाए जीव जेते हैं जहां के तहां, 
खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव ॥ 


द्विजदेव; इं० स० १८७२--- 


इनकी विशेषता ऋतुवणन में है। ये रीति-बद्ध रचना करने वाले हैं । 
इन्द्दोने शास्त्र में गिनी गिनाई सामग्री के आधार पर ऋतु-वणन किया है । परन्तु 
अपनी प्रतिभा से काम लिया हैँ । इनका विश्व-दशन अनोखा है, छन्दों का 
चुनाव भी वण्ये-विषय के अनुरूप है । इनका वैचित्रय भावव्यजना का सहायक 
है। भाषा की ओर रीति के थोड़े ही कवियों ने ध्यान दिया है, पर द्विजदेव 
की बीत जुदा है। उन्होंने भाषा की सफाई पर पूरा ध्यान रखा है, इन्होंने पूव में 
रह कर भी पूर्वीोपन से अपनी कविता को बचाए रखा। इन्होंने दास की यह 
उक्ति चरिता्थ की है कि--जजभाषा व्जवासियों द्वी की नहीं, द्विन्दी की अखण्ड- 
परम्परा की भाषा है । 


ये अयोध्या के मद्दाराज थे । इनका नाम मद्दाराज मानर्सिह था। इन की 
दो पुस्तकें कद्दी जाती हैं---१ श्रृंगारबत्तीसी २ श्रृंगारलतिका । श्रेंगारलतिका 
का एक विशाल संस्करण सटीक महाराणी अयोध्या ने प्रकाशित किया दे । इस के 
टीकाकार अयोध्या के भूतपूवे मद्दाराज प्रतापनाराणसिंह जू हैं। दूसरा ग्रन्थ भी 
छपा है। द्विजदेव के कवित्त पद्माकर की ठक्षर के हैं । जिस प्रकार लक्षण-प्न्थों 
की परम्परा में पद्माकऋर ही अन्तिम कवि हैं, उसी प्रकार व्रजभाषा के श्रैंगारी 


( देरे३े ) 


कवियों में द्विजदेव अतिम कवि हैं । इन के बाद ऐसी भावभयी कविता किसी ने 
लिखी द्वी नहीं । 


एक उदाहरण देखिए--- 
बोलि हारे कोकिल, बुलाय हारे केकीगन, 
सिरे हारीं सखी सब जुगुति नह नई। 
द्विजेदेव कीसोौं लाज--बेरिन कुसंग इन, 
अंगनहूँ. आपने अनीति इतनी ठह। 
हाय इन कुंजन तें पलटि पधारे श्याम, 
देखन नपाई वद्द मूरति सुधा मह। 
आवन समय में दुखदाइनि भ्ड री छाजि, 
चलन समें में चछ पलन दंगा दई। 
रीति-मुक्त वीरकवि-- 
रीति मुक्त कवियों ने श्रज्ञार की भांति वीररस की भी रचनाएँ कों। इन 
रचनाओं के नायक या तो देवी देवता होते थे या राजा लोग । दवी देवताओं में 
दुगा, इनुमान आदि पर भक्तिमिश्रित रचनाएँ हुई। वीर पुरुषों में दो प्रकार के 
पुरुषों का चुनाव किया गया। कुछ ने तो स्वा्थभाव से अपने आश्रयदाता राजाओं 
की विरद बखानी । परन्तु कुछ ने स्वच्छन्दभाव से लोक-सेवा के लिये उत्सग 
होने वाले वीरों की विरदावली गाई । ऐसे कवियों में भूषण, लाल, जोघराज और 
चन्द्रशेखर का नाम लिया जा सकता है । इन्होंने कमशः शिवभूषण, छत्नप्रकाश, 
हम्मीररासो, और हम्मीरहठ नामक ग्रंथ लिखे । 


आश्रित-कवियों में अपने आश्रयदाताओं के जस बखानने वालों में सूदन 
और पद्माकर हुए जिन्होंने क्रमशः 'सुजान-सागर' और “हिम्मतबद्दादुर विरुदावली” 
ग्रंथ लिखे । इन कवियों में भूषण के सिवा सब ने वीर-कथा-काग्य लिखे । यह 
समय वास्तव में वीरकाल के दूसरे उत्थान का था। इसकाल के वीर-काब्य में यह 
विशेषता रह्दी कि वीर॒रस में श्वंगार का मिश्रण नहीं हुआ, प्रत्युत वीररस श्वेंगार 
से सवंधा एथक्‌ रह्या । 


वीररस के सिवा नीतिकार, और सूक्तिकार भी हुए, जिनमें इन्द, गिरिधर 
कवि राय, सम्मन और घाघ आदि प्रमुख हैं । सम्मन ने दोहों में नीति के तथ्य 
लिखे और गिरिधर ने कुण्डलियों में । हां नागरीदास जेसे कवियों ने भक्ति-मिश्रित 
श्रृंगार भी खूब बढ़चढ़ कर लिखा । 


धुन्द्‌; हं० स० १७०५--- 
पद्माकर का वणन अन्यत्र है। यहां बन्द का परिचय देते हैं । ये मेड़ता 
(जोधपुर) के निवासी थे और“कृष्णगढ़ नरेंश के गुरु थे। उनके साथ एक बार 


( ३३७ ) 


औरंगज्ञेबी फौज में बंगाल तक भी गये थे। इन्होंने सतसई सन्‌ १७०५ में लिखी, 
जिसमें नीति के सात सौ दोहे हैं । इनके दो ग्रन्थों का और पता चला हैं-१ श्वृद्गार- 
शिक्षा, २ भाव-पंचाशिका । दोनों रस सम्बन्धी ग्रन्थ कहें जाते हैं ।इनके दोहों की 
बानगी देखिये--- 

भले बुरे सब एक सम, ज्यों छों बोलत नाहिं। 

जानि परत है कागपिक, ऋतु बसंत के माह्वि | 

हितहू की कट्टिए न तेहि, जो नर होय अबोध । 

ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाए क्रोध । 


गिरिधरकविराय; इं० सं० १७१४-- 
ये संभवतः भाट थे । इनकी नीति की कुण्डलियां बहुत प्रसिद्ध हैं, इनकी 
कविता की विशषता-सीधी-सादी भाषा और भाव हैं । इन्होंने कोरा तथ्य 
क्रहा है । 
एक उदाहरण देखिए--- 
रहिए लटपट काटि दिन, वरु घामहि में सोय | 
छोंह न ताकी बेठिए, जो तरूु पतरो होय। 
जो तरु पतरो होय, एक दिन धोखा दे है । 
जा दिन बह बयार, टूटि तब जरसे जे है । 


कट्ट गिरघधर कविराय, छॉह मेरे की गह्ठिए । 
पाता सब झरि जाय, तऊ छाया में रहिए। 


लाल कवि; इ० स० १७०८-- 

लालकवि मऊ बुदेलखण्ड के वासी थे । नाम था गेरेलाल पुरोहित । 
इन्होंने छत्नसाल की प्रशंसा में “छत्रप्रकाश' लिखा है । ग्रन्थ महत्वपूर्ण तथा सत्य 
घटनाओं से परिपूण है पर अधूरा है । यद्द ग्रन्थ नागरी-प्रचारिणी-सभा ने 
प्रकाशित किया है । ग्रन्थ की रचना प्रौढ़ है, भाषा विशद है, कवि की प्रबन्ध-पद्धता 
उसमें प्रगट होती है । यह ग्रन्थ काव्य और इतिहास दोनों द्वी दृष्टि से 
उत्तम हैं । 


रँ 


इसका एक उदाहरण देखिये-.- 


लखत पुरुष लचब्छन सब जाने, पच्छी बोलत सगुन बखाने ! 
हर कछ बे, 

सत कवि कवित सुनत रसपागे, बिलसति मति अरथन में आगे। 

रुचि सों रखत तुरंग जो नीके, बिटद्दसि लेत मोजरा सबही के | 


चोंकि चौंकि सब दिसि उठे, सूवा खान खुमान । 
अबधों धावे कौन पर, छत्नसाक्त बछवान । 


( रेरे५ ) 


जोधराज; इं० स० १८१९--.. 


ये गौड़ ब्राह्मण थे। इन्होंने नीमराणा (अलवर) के राजा चन्द्रभान चौहान 
के अनुरोध से “'हम्मीररासो! लिखा था जो बड़ा प्रबन्ध-काव्य हूँ जिसमें रण- 
थम्भौर के वीर हम्मीर की वीर-गाथा वर्णित है । इन्होंने पुराने कवियों की भाषा 
का भी जहां तहां व्यवहार किया है। काव्य की भाषा इनकी बड़ी ओजस्विनी हें । 
घटना-वणन ठीक हैं । 


एक उदाहरण देखिये--- 


सूर सोच मन में करो, पदवी लटद्दौ न फेरि। 
जो हठ छोड़ो राव तुम, उत न लजे अजमेरि । 
सरन राखि सेख न तजो, तजी सीस गढ़ देस । 
रानी राव हमीर कों, यह दीन्हों उपदेस । 


सूदन; ३० स० १७४६-- 


कर. 


दूसरी धारा में मथुरा के चौबे सूदन थे और भरतपुर के सूरजमल के 
आश्रित थे | सूरजमल का असली नाम सुजानमल था, इन्हीं की प्रशंसा में सूदन 
ने 'सुजानचरित्र! लिखा है, जो प्रबन्ध-काव्य है । मुग़लू साम्राज्य को डगमग 
द्वालत में भरतपुर के जाटों ने बड़ा प्रभाव फेलाया था । उन्होंने शाही महलों 
और ख़न्जानों को लूट लिया था । पानीपत की अंतिम लड़ाई में भरतपुर के राजा 
पेशवा से' रूठ न जाते तो इतिहास का कुछ और ही रंग होता । सूदन ने इन्हीं 
भरतपुर के एक राजा की वीरता का चित्र खींचा है । यह ग्रन्थ बहुत बढ़ा दे, 
और इसमें सन्‌ १७४६ से १७५४ तक की घटनाएं वर्णित हैं । सूरजमल की 
वीरता का वणन अत्युक्तिपूण नहीं हैं इस कवि ने वणन-विस्तार बहुत किया हें, 
और साहित्यिक मयांदा का कम ध्यान रखा हैं । भिन्न २ भाषाओं का भी खुलकर 
प्रयोग किया है। वर्णन अवश्य उत्साहपूण है । एक उदाहरण देखिए-- 


दुद्ठ ओर बंदूक जहाँ चछत बेचूक, रव होत धुकधघूक, किलकार कहूँ कूक । 
कहूँ धनुष-टंकार जिद्दि बान झंकार, भर देत हुंकार संभार मुंह सूक। 
कहेुँ देखि दपटंत, गज बाजि झपटटंत, अरि ब्यूह छपरट्ंत रपटंत कहुं चूक। 
समसेर सटकंत, सरसेर फटकंत, कहुँ जात हटकंत, लटकंत छगि झुक । 


कहीं कहीं इन्होंने भाषा से अच्छा मज़ाक किया है । देखिए--- 
धढ़ धर, पढ़ घदरं, भड़ भभ्मभरं भड़ भभ्मरं, 
तह तत्तर तड़ तत्तरं, कढ़ कक्कवरं कढ़ कक्कर । 


घड़ धप्घर, पद धघ्घरं, झड़ झइसर झड़ झइसझर, 
९ है] रर | .। 
अरररे, भररेरं, सरर सरररेर । 


( रेशे६ ) 
सम्मन; हैं० स० १७७८-- 


ये जिला हरदोइ के रहने वाले ब्राह्मण थे । इनकी नीति के दोहे स्त्रियाँ 
घर २ गाती सुनी जाती हैं । इन्होंने एक पिंगलग्रन्थ 'पिड्जलकाव्यभूषण” भी 
बनाया है । 


इनकी रचना के उदाहरण--- 


निकट रहे आदर घटे, दूरि रहे दुःख होय। 
सम्मन या संसार में, प्रीति करी जनि कोय | 
सम्मन चहो सुखदेह को, तो छाड़ो ये चार। 
चोरी चुगली जामिनी, ओर पराई नार। 


अन्द्रशेखर; ई० स० १८२०-- 


यह वाजपेयी ब्राह्मण थे और पटियाले के राजा कमर्सिह के दबारी 
कवि थे । इन्होंने अपना वीरकाव्य 'हमीर हठ? बनाया । इनके अन्य ग्रन्थों में विवक- 
विलास, रसिकविनोद, हरिभक्ति-विलास, नखसिख, ब्रन्दावन-शतक, ग्रहर्पचासिका, 
ताजक ज्योत्तिष, माघवी-वर्संत मिलते हैं । ये श्वृंगारी कवि भी अच्छे थे । ख्याति 

्ज ( थे 

इनके हमीरहठ की हुई । इस ग्रन्थ की भाषा, भाव और शेली ऐसी ज्ञोरदार तथा 
प्रवाहवाली हैँ कि ऐसा बहुत कम कवि लिख पाये हैं। वीर रस का इसी कवि 
ने शिष्ट-भाषा में वर्णन किया हैं । 


देखिए-- 


उगे भानु पब्चछिम प्रतच्छ, दिन चंद प्रकासे। 
उलटि गंग बरु बहे, काम रति प्रीति विनासे। 
तजे गौरि अरघंग, अचल प्रुव आसन चछे। 
अचल पवन वरू होय, मेरु मंदिर गिरि हिछे। 
सुर तरु सुखाय; छोमस मरे, मीर ! संक सब परिह्दरौ । 
मुख वचन वीर हम्मीर को, बोलि न यह कबहूँ टरौ | 


भागे मीर जादे पीर ज़ादे औ अमीर जादे , 

भागे ख़ान जादे प्रान मरत बचाय के। 
भागे गज बाजिरथ पथ सम्हारे परे, 

गोलन पै गोल; सूर सहमि सकाय के । 
भागों सुझतान जान वचत न जानि बेगि , 

बलित वितुण्ड पे बिराजि बिलखाय के। 
जेसे छगे जंगछ में ग्रीषम की आगि , 

घके भागि झरूग महिष वरादह् विकछाय के। 


( ३३७ ) 


नागरीदास; जन्म ह० स० १७००-- 

इनका असली नाम महाराज साबन्तसिंह था । ये बड़े वीर और क्ृष्णगढ़ 
के राजा थे | पीछे घरेलू झगड़ों से विरक्त होकर श्न्दावन में आ बसे थे । इन्द्रोंने 
लिखा हँे--- 


२ जहां कलह तह सुख नहीं, ककह दुखन को मूल | 
सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल । 
कहा भयो नृप हूँ भए, ढठोवत जग बेगार ! 
ले तन सुख हरि भक्ति को, सकछ सुखन को सार | 
जब ये ब्रन्दावन पहुंचे तब बह्भाचाय की »वीं गही चल रही थी। 
वहाँ इनके साथ इनकी पड़दायत रसिकबिद्दारी जी उर्फ़ बनीठनी जी भी 
गई । इन्होंने सब छोटी बढ़ी ७३ पुस्तकें लिखी हैं जिन के नाम ये हैं-- 
१ मनोरथ-मंजरी, २ सिंगार-साज, ३ गोपीप्रेम-प्रकाश, ४ पदप्रसंग-माला, 
५ ब्रजबंकुप्ट-तुला, ६ ब्जसार, ७ मोर-लीला, ८ प्रातरसमंजरी, ९ विहार- 
चन्द्रिका, १० भोजनानन्दाष्टक, ११ जुगलरस-माथुरो, १२ फूल-विलास, 
१३ गोघन-आगमन दोहन, १४ आनन्द-लग्माप्टकट, १५ फाग-विलास, १६ 
ग्रीष्म विद्दवार, १७ पावस पचीसी, १८ गोपीवेनविलास, १३ रासरसलता, 
२० ननरूप रस, २१ शीतसार, २२ इश्कचमन, २३ मजलिस मण्डन, २४ 
अरिहाष्टक, २५ सदाकीमांझ, २६ वषाक्रतु की मांझ, २७ होंरी की मांझ, २८ 
कृष्ण जन्मोत्सव कवित्त , २६ प्रिया जन्मोत्सव कवित्त, ३० सांझी के कवित्त, ३१ 
रास के कवित्त, ३२ चांदनी के कवित्त, ३३ दिवारी के कवित्त, ३४ गोवर्धन-धारन 
के कवित्त, ३५ द्वोरी के कवित्त, ३६ फागगोकुलाष्टक, ३७ हिंडोरा के कवित्त, 
३८ वर्षा के कवित्त, ३६ भक्ति मगदीपिका, ४० तीथानन्द ४१ फाग विहार, ४२ 
बाल-विनोद, ४३ वन विनोद, ४४ सुजानानन्द, ४५ भक्तिसार, ४६ देदहददशा, 
४७ वराग्यवक्ली, ४८ रसिक रलावली, ४६ कलिवैराग्य वल्री, ५० अरिहृपच्चीसी, 
५१ छूटकविधि, ५२ पारायणविधि प्रकाश, ५३ शिखनख, ५४ नखशिख, ५५ 
छुटक कवित्त, ५६ चचरियों, ५७ रेखता, ५८ मनोरथ-मंजरी, ५९ राम चरित्र- 
माला, ६० पद-प्रबोधमाला, ६१ जुगलभक्ति विनोद, ६२ रसानुक्रम के दोहे ६३ 
शरद्‌ की मांझ, ६४ साझीफूल बीनन संवाद, ६५ बंसत-वणन ६६ गोविन्द परचइं, 
६७ बनजन प्रशंसा, ६८ छूटक दोहा, ६६ उत्सवमाला, ७० पद- मुक्तावली । ७१ 
वैन-विलास, ७२ गुप्तरस प्रकास। अन्तिम एक अप्राप्य हे । इस लम्बी सूची में 
की बहुत पुस्तकें छोटी २ हैं । यद्द भिन्न २ प्रसंगों के कुछ छन्द मात्र 
हैं । यदि इन्हें इकट्ठा किया जाय तो ८॥१० अच्छी पुरुतकें बन सकती 
हैं । इनकी सरस और भक्तिमय भाषा देखिये--- 


( ३३८ ) 


भादों की कारी अंध्यारी निसा झुकि बादर मंद कुह्दी बरसायें ! 

स्यामाजू आपनी ऊंची अटापेछ को रसरीति मलछारदि गावें। 
रे कल कु वें 

ता सम मोहन के दृग दूरि तें आतुर रूप की भीख यों पावें । 


पौन मया करि घूंघट टारे; दया करि दामिनि दीप दिखावे । 
( वर्षा के कवित्त ) 


इन्होंने कुछ काव्य सृफ़ी-भावपूण फारसी ढंग पर भी लिखा हें-- 
सब मज़हब सब इल्म अरूु सबे ऐश के स्वाद, । 
अरे, इश्क के असर बिनु ये सब ही बरबाद। 
आया इक लपेट में छागी चर्म चपेट । 


७७ 


की _सोई आया ख़लक में और भरें सब पेट । 
बताल; इं० सन १८३०--- 
ये बन्दीजन थे और चरखारी के उन्हीं कवि राजा विक्रमसाहि की सभा मे 
रहते थे जिन्होंने. 'विक्रमसतसइ” आदि कई ग्रन्थ लिखे दे, तथा जो 
खुम्मान प्रताप आदि कवियों के आश्रयदाता थे । बेताल ने गिरिघरराय के समान 
नीति पर कुण्डलियां लिखी हैं । 
एक उदाहरण देखिए-- ५ 
मर॑बेल गरियार, मरे वह अडियल टट्ट। 
मरे करकसा नारि, भरे वह खसम निखट्ट । 
बाम्द्नन सो मरि जाय, हाथ ले मदिरा प्यावे। 
पूत वही मरि जाय, जो कुछ मे दाग़ छूगांवे । 
अरु बेनियाब राजा मरे, तबे नींद भर सोहए। 
बेताऊू कद्दे विक्रम सुनो, ऐते मरे न रोहए। 


अध्याय बच्ीसवोॉ 


रीति के विरामकवि पद्माकर ओर प्रतापसाहि 

पद्माकर भट्ट; जन्म इं० स० १७५४-- 

ये तैलग ब्राह्मण थे । इनके पिता कई राजाओं से पूजित जागीरप्राप् 
थे। रीतिकाल के कवियों में इनका उच्च स्थान हे । बिहारी को छोड़ कर और 
किसी कवि की इतनी लोकप्रियता नहीं जितनी पद्माकर की है। कहना चाहिए कि 
रीतिकालीन वाणी पद्माकर और प्रतापसाहि की वाणी द्वारा ओज प्राप्त कर 
सो गई । पद्माकर के बाद रीति का दूसरा प्रख्यात कवि देश में नहीं हुआ । 

ये अपने जीवनकाल में भिन्न २ स्थानों पर रहे । गोसाईं 
अनूपगिरि जो हिम्मतबद्दादुर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जब अवध के नवाब के 
सेनापति हुए तब ये उनके पास रहने लगे। उनके नाम पर इन्होंने 'हिम्मत- 
बहादुरविरदावली, लिख डाली । जो वीर रस की अपूर्व रचना है। 


( ३३९ ) 


पीछे ये सतारे के प्रसिद्ध राघोबा के दबार में गए, और एक हाथी, एक 
लाख रुपया और १० गांव पाए। इसके बाद ये जयपुर के महाराज प्रतापर्सिह 
के पास गये वहां बहुत दिन रहे । महाराज के पुत्र महाराज जगतसिंह के 
समय में भी ये जयपुर रहे । उन्हीं के नाम पर “जगद्विनोद' रचा। वहीं पर इन्होंने 
अपना अलकार ग्रन्थ 'पद्माभरण! बनाया जो दोहों में है । 

एक बार ये उदयपुर के महाराणा भीमसिह के दबार में भी गये, वहां 
इनका अच्छा सत्कार हुआ। महाराणा की आज्ञा से इन्होंने “गणगौर' 
के मेले का वणन किया । महाराणा की मझत्यु होने पर ये ग्वालियर के 
महाराज दौलतराव सेंघिया के दबार में गए । सैघिया ने इनका 
अन्छा सन्‍मान किया | वहां के सरदार उदाजी के कहने से इन्होंने 
द्वितोपदेश का भाषानुवाद किया । ख्ालियर से यह बूदी आए, वहां 
से अपने घर बांदा गए । फिर वहां रहने लगे । तभी उन्होंने 'प्रबोधपचासा” नामक 
वेराग्य और भक्ति का अन्थ रचा । अपनी प्रसिद्ध 'गगालहरी” इन्द्रोंने अन्तिम 
काल में रची । 'राम-रसायन”! नामक एक दोढ़े चौपाई का ग्रन्थ भी इन्हीं का रचा 
कहा जाता है, जो बाल्मीकि-रामायण के आधार पर है । 

इनका “जगद्विनोद” अति प्रसिद्ध हुआ | यद श्वज्नाररस का उत्कृष्ट ग्रन्थ 
है। इस में माधुय, स्वाभाविकता तथा सरलता अद्भुत है। ऐसा रचना सौष्ठव 
बिहारी को छोड़ और कवि में नहीं दीखा । पद्माकर जिस प्रकार भावुकता से 
कल्पना के साथ बाणी का संयोग करने में समथ हुए हूँ वेसा विरले ही मेधावी 
जन कर सकते हैं । भाषा की यह सामथ्य या तो हमें तुलसीदास में ही दीख 
पड़ती हूँ या पद्माकर में । पद्माकर अनुप्रास के प्रडोभन से बचे नहीं रहे, पर बहुत 
कम वे इस प्रपंच में पड़े हैं । उनकी भाषा का रंग तो वहां खुलता हैं जहां वे मधुर 
कल्पना के बीच सुन्दर कोमल भाव तरंगों में तरते हैं। वहां उनका भाषा साफ, 
स्वच्छ, निमल-जलधारा सी दीख पड़ती है। लाक्षणिकता तो उनकी अपनी वस्तु है । 

पद्माकर के कुछ उदाहरण देखिए--- 
आह सेंग आलिन के ननद पठाई नीठि, सोहत सोहाई सीस इंडरी सुपटकी । 
कह्टे पद्माकर गंभीर जमुना के तीर, छागी घट भरन नबेली नेह अटकी । 
ताही समय मोहन जो बांसुरी बजाई तामें मघुर मलार गाई ओट बंसी बटकी । 
तान लागे लटकी, रही न सुध घूँघट की, घर की न घाट की, न बाट की न घट की । 

.. एहो नंदलारू ! ऐसी व्याकुर परी है बार, 
हाल ही चलो तो चलो, जोरे जुरि जायगी। 
कहे 'पमकर' नहीं तो ये भकोरे लछगे, 
औरे छौ अचाका बिन्नु घोरे घुरि जायगी। 
सीरे उपचारन घनेरे घनसारन सों, 
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देखत ही देखो दामिनि ल्‍ौं दुरि जायगी। 
तौंदी छगि चेन जो छों चेति है न चन्द्रसुखी 
. चेतेगी कहूँ तो चॉँदनी में चुरि जायगी। 
प्रताप साहि; इ० सन्‌ १८२६--- 
ये रतनस बन्दीजन के पुत्र थे, और चरखारी के महाराजा विक्रम- 
साहि के आश्रित थे । ये बड़े साहित्य-ममज्ञ और पण्डित थे । ये मतिराम, 
श्रीपति, और केशवदास की टक्र के आचाय थे। इन्होंने रीतिमाग को पृण 
किया । पूववर्ती किसी कवि ने लक्षणा व्यंजना का उदाहरणों द्वारा विस्तृत निरूपण 
नहीं किया था, इन्होंने इन पर एक प्रथक्‌ पुस्तक “व्यगा्थ-कौमुदी! नाम से रची 
जिसमें दोद्दे कवित्त सवेये सब मिल कर १३० पद हैं जो सभी व्यंजना या 
ध्वनि के उदाहरण हैं । इन्होंने बड़ी उलझन का सहारा भी लिया है । देखिए-- 
सीख सिखाइ न मानति है, बर ह्दी बस संग सखीन के आते । 
सख्लेलत खेल नए जल में; बिन काम बृथा कत जाम बितावे । 
छोड़ि के साथ सद्देलिन को, रहिके कह्टि कौन सवादहि पावे । 
कौन परी यह बानि अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकाव । 
साधारण दृष्टि से तो यह एक अल्दड़पन के खेल का दृश्य हैं। पर वह 
घड़े के जल में जो अपने नेत्रों का प्रतिबिम्ब देखती हे सो उसमें मछली का भ्रम 
होता है । यह जो एक प्रकार का श्रम हें, वही व्यंग है और यह 'साहश्य-ब्यंग्य! 
कद्दा जा सकता हैं। इसका अथ है, उसके नेत्र मछली के समान दें । प्रतापसाहि 
ने रसग्रन्थ के अनुरूप नायिका-भेद के क्रम से सब पद्य रखे हैं। इससे उस ग्रन्थ को 
नायिका भेद का भी ग्रन्थ कह सकते हैं। इस कौशल के देखते इनके आचायपत्व 
और कवित्व दोनों ही का उत्कषे प्रकट द्ोता है । इनकी भाषा स्निग्ध, पद्धति 
सरल, कल्पना परिपूर्ण ह. जो मतिराम, श्रीपति और बेनी के समान है तथा 
प्रतिभा पद्मयकार के जोड़ की है। अनुप्रास योजना में तो ये पद्माकर से भी आगे 
बढ़ गये हैं | इनकी भाषा में आडम्बर नहीं दहै--न गति-शथिल्य ही है । 


इनकी रचना का एक उदाहरण देखिए-..- 
कानि करे गुरु लोगन की, न सखीन की सीखन द्वी मन छावति । 


छः 


एड़ भरी अंगराति खरी, कत घूंघट में नए नेन नचावति। 
मंजन के इग अंजन ऑजति, अंग अनंग उमंग बढ़ावति | 
कौन सुभाव री तेरो परयो, खिन आंगन में, खिन पौर में आवति। 
इन्होंने इतने ग्रन्थ लिखे--- 
(्‌ + 
१. व्यज्ञथ-कौमुदी २. काव्य-विलास ३. जयर्सिहृप्रकाश ४. ध्षगार- 
मंजरी ५. श्रंगारशिरोमणि, ६. अलकारचिन्तामणि, ७. काव्यविनोद ८. रसराज 
की टीका ९, रत्नचन्द्रिका १०. जुगलनखसिख, ११ बलभद्र नखसिख की टीका । 
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अध्याय तेतीसवा 


लक्ष्यकार बिहारीलाल जन्म ई० स० १५०९६, 

बिहारीलाल इस युग के देदीप्यमान नक्षत्र हैं । इन्होंने यद्यपि कोई रीति- 
न्थ नहीं लिखा परन्तु इन्होंने अपनी रचना रीति से इतनी बद्ध की है कि रीति 
की पूरी परंपरा से अपरिचित इनकी सम्पूण रचनाओं का ठीक २ अथ नहीं छगा 
सकता । नायिकाओं और अलकारों के वे मुख्य २ भेद जो मुक्तक रचना में खप 
सकते हैं बिद्दारी ने बड़ी द्वी निपुणता से खपाए हैं । विदग्धा, खण्डिता, 
अभिसारिका आदि नायिकाओं के चलते भेद, और साम्यमूल अथवा बेषम्यमुल 

अलकारों को उन्होंने बड़े ही कौशल से ग्रहण किया है । 


बिहारी की तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं । १-चेष्टाओं और युक्तियों का 
विधान जिसके अन्तगत नायिकाओं के हाबों का चित्रण भी आजाता हैं । २- 
व्यवस्थित भाषा । भाषा सम्बन्धी क्षमता में बिद्दारी की क्षमता उस काल तक का 
कोई कवि नहीं कर सकता । ऐसी परिपूण व्यंजकता अन्यत्र दीख ही नहीं पाती । 
३-विदेशी प्रभाव को भारतीय पद्धति के भीतर ग्रहण करना । इनके सिवा कल्पना 
और उड़ान दोनों ही में बिहारी की होड़ करने वाला कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता। 
बिहारी ने केवल एक 'सतसईं? ही लिखी । उसी से वे हिन्दी साहित्य की चोटी 
पर जा बैठे । उनकी सतसई पर जितना साहित्य निर्माण हुआ है उतना तुलसी 
को छोड़ कर किसी अन्य कवि की रचना पर नहीं हुआ । तुलसी की रचना में 
भक्ति का बड़ा भारी सहारा था । बिहारी को रचना में वह भी नदीं था | तुलसी के 
ऊपर वाक्मय तुलसीभर्तों ने नहीं रामभक्तों ने किया । पर बिहारी के ऊपर 
जो वाड्यय निर्मित हुआ वद्द रसिक्‌ साहित्यिकों द्वारा । तुलसी की रचना काव्य 
और धम के दोनों पहियों पर चली, पर बिहारी की रचना तो एक काव्य 
चक्र पर ही घूमती फिरी। कुछ यही नहीं कि बिद्दारी की उल्वण-श्रज्ञारिकता 
ने लोगों को आकर्षित क्रिया--उसका आकषंण तो उसके काव्य का कलापक्ष 
ओर भावपक्ष का तुल्य-योग था । काव्य और भाव, दोनों की तुल्ययोगिता 
आसान नहीं है | जो रचना इस तुल्य-योग से संगठित होती है, वही साहित्य 
के उस उच्च शिखर पर पहुंच जाती है जद्दां से उसके बेचित्र्य के दशन करके सहृदय 
जन पुलकित द्वोते रहते हैं । 


अभना 


कि परिचय-- 
विद्दारीलाल का जन्म सन्‌ १५९६ ३० में ग्वालियर में हुआ । ये माथुर 
चौबे थे। उनके पिता का नाम केशवराय था । वे घमोत्मा और पण्डित थये। 
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वे ख्वालियर से ओरछे चले आए और वहां के राजा रामशाह के भाई इन्द्रजीतसिंह 
के सम्पक में रहे । इन्द्रजीत रसिक और ममज्ञ पुरुष थे। उन्हीं के आश्रित 
क्रेशवदास और प्रवीणराय थे । केशवदास ने बिहारी को साहित्य पढ़ाया । 
उन दिनों दसान नदी के किनारे “गुड़ो” गांव में एक महात्मा श्री नरहरिदास 
रहते थे। बिहारी के पिता उनके पास आया जाया करते थे । वहां पर उनका 
परिचय ब्रन्दावन के गद्दीनशीन सरसदेव से हुआ जो नरहरिं जी के दीक्षाग्रुरू 
थे । पीछे जब ओरछा का इन्द्रजीतसिंद्द का अखाड़ा अस्तव्यस्त हों गया तो बिहारी 
के पिता पुत्र को लेकर ब्रन्दावन उक्त सरसदेव जी के पास चले आए और वहीं 
रहने लगे । विहारीछाल विद्योपाजन में लगे रहे | यहां वे साहित्य- संगीत म॑ पारंगत 
हो गये । यहीं उनका विवाह एक सम्पन्न घर में हो गया। बिहारी के भाई 
और बहिन का विवाह भी यहीं हुआ । इन्हीं दिनों नरहरिदास भी व्रृन्दावन आ 
रहे । इनकी ख्याति सुनकर सम्राट जहांगीर शझाहज़ादा खुरंम को लेकर मिलने 
आए, तत्न बिहारी की प्रतिभा भी फैलने लगी थी । वे संगीत तथा संस्कृत और 
हिन्दी काव्य क मभज्ञ समझे जाते थे । वहां शाहज्ञादा खुरम का ध्यान इनकी 
ओर आकर्षित हुआ और बे इन्हें आगरे ले गये । शाहज़ादा संस्कृत, फ़ारसी 
और हिन्दी का ममज्ञ था और उस समय उसके साजन्निध्य में जगन्नाथ पण्डितराज, 
महाकवि रायसुन्दर, आचार्य कुलपति मिश्र, कविवर दूलह आदि रदह्दते थे। उन 
सब की संगति में बिद्दारी की प्रतिभा और निखरी । यहां उन्होंने फ्रारसी पढ़ी और 
जल्द ही फ़ारसी में काब्य रचने लगे । उनका आदर धनी मानी जनों म होने 
लगा । इसी बीच शाहजहां को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई । इस अवसर पर शाहज़ादे ने 
बिहारी को बहुत घन-रत्न दिया । उस जशन मे ५२ राजे सम्मिलित हुए थे । 
उन्हों ने भी बिहारी को बहुत दान भेंट दिया। अनेकों ने वाषिकबृत्ति बांध दो। 
उसी समय उन्होंन नवाब खानखाना से भट की और कविता सुनाई । एक दोहा 
सुनकर खानखाना न उन्हें कइ हज़ार अशर्फ़ियां दीं। वह दोहा यह था--- 


गंग गौंछ, सौछे जमुन, अधरन सरखुति रागु। 

प्रगँ4 खान खानान के, कामद बदन-प्रयागु ॥ 

इसके कुछ दिन बाद जहांगीर का कोपभाजन हो खुरम को भागना पढ़ा और 
तब बिहारो का भी आगरावास छूटा । वे बीच २ मे बृत्ति लने राजाओं के यहां 
आते जाते रहत थे। तब महाराज जसवन्तर्सिह जोधपुर की गद्दी पर थे। 
वे काव्य साहित्य के आचाय॑ और कबि भी थे। कुछ दिन वे वहां रहते 
रहे, एक बार आमेर के महाराज जयसिद्ध के पास अपनी ब्ृत्ति लेने 
गये । महाराज एक अल्पदयस्का बाला ब्याह लाए थे, और उसके सहवास 
में राजकाज मृल महलों में पड़े रहते थे । राजकाज की द्वालत खराब होती जाती 
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थी । कोइ उन तक पहुँच न पाता था। बिह्दारी ने राजा से मिलने के बड़े २ 
उद्योग किये पर व्यथ गये । बे इस प्रतीक्षा में आमेर के पास बत्रह्ममण्डली के साथ 
ठहर गय कि राजा सूचना पाकर उन्हें वुलावेंगे क्‍योंकि वे बादशाह के क्ृपापात्र 
और राजदबोरी कवि थे, साधारण व्यक्ति नहीं । यह भी बात थी कि खुरम तब 
बादशाह हो गये थे। परन्तु राजा ने बिहारी के आगमन पर कोई लक्ष्य नहीं 
किया । इस पर अनेक राजदबारी मन्त्री और प्रमुख पुरुषों ने उनके पास जाकर 
राजा की स्थिति वणन की । तब मानव स्वभाव के उस पारखी न सोच विचार कर 
एक दोहा लिखा । दोहा श्वंगारात्मक था । श्गारात्मक कविता राजा के पास 
पहुंचान का निषेघ न था। इससे वह दोहा राजा के हाथ में पहुंच गया । 
बह दोहा यह था--- 


नहिं पराग नहि मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल । 
अली कली ही ते बन्ध्यो, आगे कौन हवाल। 


यह अन्योक्तिपूण, मार्मिक ममता से भरा दोहा पढ़ते द्वी राजा जयसिंह 
रंगमहल से बाहर निकल आए और बिहारी का सत्कार कर इसी दोहे पर एक 
'पसर” मुहर दी । तथा फिर उन्हें जाने नहीं दिया । अपने पास ही रख लिया । 


इस दोहे में बहुत कुछ काव्य--बहुत कुछ अथ-गाम्भीय था । महाराज को 
भोंरा और सुग्धा रानी को कली बनाकर कितनी विदग्धता से यह दोहा कहा 
गया था और इस में भौरे के प्रति कितनी गम्भीर द्वितकामना थी--कैसी हित- 
कारी कातरोक्ति थी, इसे जितना जयसिंह ने समझा उतना और कोई नहीं समझ 
सकता । 


इसके लिये उन दिनों के वातावरण पर विचार करना पड़ेगा । उन दिनों 
आमेर के राज को खालसा से छूटे थोड़े ही दिन हुए थे | आमेरपति महाराज 
मानसिंह जब निस्सन्‍्तान मर गये तब जहांगीर ने जोधाबाई के खास अनुरोध 
करने पर आमेर की गद्दी महाराज मानसिंह के पोते इन जयसिंह को बख्श 
दी थी । ये गद्दीदार कुछ ही दिन बाद मुग्घा रानी के प्रेमरस में 
दीवाने हो राज्य की चिन्ता छोड़ बंठे थे । दोहे में “अली कली ही ते 
बेंध्यो! का व्यंग जो था वह तो था ही आगे कौन हवाल, बड़ा भारी महात्न था। 
जयरसिंद जानते ये कि शाहजहां पर बिद्दारी का कैसा प्रभाव हैं। यदि वे रुष्ट 
दोकर आगरे पहुंच बादशाह से मेरी इस दशा का वणन करेंगे तो मेरी क्‍या 
हालत द्वोगी। राजा अपनी ख्णबृत्ति तथा राजकाज में उदासी रखने की ब्रुटि 
को समझ गये । वे वीर, दूरदर्शी और नीतिकुशल थे। उन्होंने सोचा 'बिहारी 


( ३४७ ) 


का प्रवेश प्रत्येक राजदबार में है वे यदि हर राजा के घर में जाकर मेरी यह 
दशा बखानते फिरेंगे तो कितनी बदनामी होगी । इसी से--“आगे कौन हृवाल! 
का यह चरण एक चाबुक की करारी चोट सा उन्हें लगा । और उन्होंने 
तुरन्त आकर कवि को दान मान से पुरस्कृत कर सदा के लिये बांघ लिया । 
ओर कहा, कुछ दिन आप यहीं रहें और ऐसे ही दोहे रचें। उन्हें प्रति दोहा 
एक मुहर भेंट दी जायगी । * 


राजा की चौहानी रानी ने भी उन्हें ब्योढ़ियों पर बुला कर दान मान 
से सम्मानित किया और काछी पहाड़ी ग्राम भट क्रिया--इस प्रकार बिद्दारी लाल 
राजा, रानी, दबारी जन आदि सब से समादत हो वहीं रहने लगे । इस के 
२।३ मास बाद ही चौहानी रानों के ग्भ से कुमार रामसिंह का जन्म हुआ जो 
राज्य के उत्तराधिकारी थे । इस अवसर पर भी बिहारी को खूब घनरल्न से 
पुरस्कृत किया गया | जब राजकुमार कुछ सयोन हुए तो बिहारी लाल ही 
उन्हें पढ़ाने के लिये नियत किये गये । इन्हें पढ़ाने को बिहारी ने दोहों का एक 
संग्रह तयार किया, जिस में ५०० दोहे तो उनके थे--शेष अन्य कवियों के थे । 
सने १६४८ ई० में महाराज जयसिंह औरंगज़ेन्न के साथ बलख 

का चढ़ाद पर गये और वहां ये बड़ी वीरता तथा चतुराइ से शाही सेना 
को पठानों तथा बफ़ से बचा छाए। इससे आगरे मे डनका बड़ा सम्मान हुआ | 
फिर आमर लौटन पर भी बड़ा उत्सव मनाया गया । इस समय “सतसहइ! पूरी 
हो चुकी थी । बिद्दारी ने इस घटना पर तोन दोहे लिखे और सतसई में जोड़ 
दिये । बे दोहे ये हँ--- 

सामां सेन संयानेकी: सबे साइि के साथ । 

बाहु-बछी जय साहिजू, फते तिहारे हाथ ॥ 

यों दल काढ़े बलखतें, ते जयसाह भुवाल। 

उदर अधघासुर के परे, ज्यों हरि गाय गुआरू ॥ 

घर घरतुरकिनि हिन्दुनी, देत असीस सराहि। 

पतिनु राखि चादर चुरी, नें राखी जयसाहि ॥ 


इस प्रकार सतसद पूण कर बिहारी ने इसी समय जयसिंह महाराज को 
मेंट कर दी | महाराज ने उन्हें इस अवसर पर बहु-भांति पुरस्कृत किया । 


इसी समय उनकी ज्री का देहान्त हो गया । उनके कोइ पुत्र न था। अतः 
दत्तक-पुत्र निरंजन क्रष्ण या कृष्णछाल को जयसिंद तथा रामरसिंद के आश्रय में 
छोड़ ये विरक्त से द्वो गये । और फिर ब्रन्दावन अपने दीक्षाग्रुरू नरहरिदास के पास 
चले आए और कविता से भी विरत द्वो गए । बिद्दारी-बिद्दार में लिखा है--- 


( ३४५ ) 


डोरी छागी प्रेम की, वृन्दावन के मांहि। 
आए स्वामी थान में, सुखयुत जन्म सिराहि ॥ 
कविता सों मन हटि गयो, छग्यो कान्ह सो ध्यान । 
लाऊक बिहारी छू गये, दास बिहारी मान ॥ 


इस प्रकार वहीं उनका देहावसान सन १६६५ ३० में हुआ । 


मिज्ञा राजा जयसिंह ने शिवा जी को मुग़लवाहिनी लेकर पराजित किया । 
यह हिन्दू-विद्रोह बिद्दारी को पसन्द नहीं आया । उन्होंने इस वीरता की 
कुछ भी प्रशंसा नहीं को, उल्टे मिज्ञा राजा को शिवाजी पर चढ़ाई करने 
से रोकने की चेष्टा में यह दोहा लिखा-- 


स्वारथ सुकृत न श्रम बृथा, देख विहंग विचारि। 
बाज पराए पानि पर, तू पंच्छीनु न मारि। 


इसी दोहे से प्रभावित होकर मिज्ञों राजा जयसिंह ने शिवाजी से सन्धि 
को और उन्हें समझाबुझा कर मनसबदारी दिलवाने दिल्ली ले आए। वे भद्दाराज 
मानसिंह को हिन्दू-हित-रक्षक खशमझते और उनका सम्मान करते थे । एक बार 
उन्होंने एक कवित्त कह कर मानसिंह का आदश महाराज जयसिंह के सन्मुख इन 
शब्दों में रखा था-- 
महाराज मानसिंह पूरब पठान मारें, 
सोनित की सरिता, अजों न सिमिटत है । 
सुकवि बिहारी, अजों डठत कबंधकूदि, 
आजु छऊंगि रनतरनोही ना मिटत है । 


आजु लो पिसाचन की चलन तें चोंकि चोंकि, 
सची-मघवा की छतियां सों छिपटति हे । 


आजु छगि आओदें हैं कपाली आली-आली खां, 
आजु छगि काली मुख छाछी न मिटत है । 

सतसई-- 

बिहारी की सतसई में सब मिलाकर सातसौ उन्नीस दोहे हैं । इसकी रचना 
मुक्तक पद्धति पर हुई द्वैे । इसमें मुक्तकों के गुणों का चरम उत्कष है। इसका प्रत्येक 
ठन्द स्वतन्त्र है। इससे इसका कोई क्रम नहीं हें । मुग्रल सम्नाट्‌ के शाहज्ञादा 
आज़्मशाह ने इसका एक क्रम स्थिर कराया था जो आज़मशाह्दी-क्रम कद्दाता हे । 
सतसई के अनेक टीकाकारों न इसी क्रम को अपनाया है । इस काब्यरत्नमंजूषा 
में बिद्दारा ने अपना हृदय ही न्‍्यौछावर कर दिया है । ऐसी लोकोत्तर कल्पना, 
बाह्य और आशभ्यन्तर प्रकृति दशन, भावमाधुरी और भाव-प्रतिमा, ज्ञानगरिमा और 
भाषा-संस्कार, अथ गाम्भीय और पूण्ण प्रसाद, भावों का भ्रवाह और अलंकारों का 


( दऐडेदे ) 


सौन्दय दाब्दचित्र निमाण का कौशल और भावपूण पद-स्थान प्रणाली, सब एक स्थान 
पर काव्य जगत्‌ में अन्यत्र मिलना दुलभ है । 


इन ७१९ दोहों में इस अप्रतिम कवि ने अपने प्रगाढ़ पाण्डित्य सवतोमुखी 
प्रतिभा, दिव्य कवित्व-शक्ति और गम्भीर विश्वदशन का परिचय दिया है । इसमें 
नवरस, तेंतीस संचारी भाव, नौ स्थायी भाव, सम्पूण कायिक, मानसिक और सात्विक 
अनुभाव, नायक-नायिका भेद, हाव, सखी, दूती, संयोग, विरह, विरहनिवेदन, 
मान, हास, परिहास, नखसिख, षडऋतु, भक्ति, घम नीति, अन्योक्ति, संपूण अथालंकार , 
सम्पूण शब्दालकार ध्वनि और व्यंग सहित इस समथ कवि ने व्यक्त किए हैं । 
सतसइ का श्रवज्ञारी रचनाओं में जो मान हुआ उससे इसकी पचासों टीकाएँ हुई 
जिन में ४।५ अति प्रसिद्ध हैं। अनेक कवियों ने इन दोहों पर छप्पय, कुण्डलिया 
और सवेया बनाए । इनमें पठान सुलूतान की कुण्डलिया उत्तम हैं पर अपूण हैं । 
भारतेन्दु ने भी कुछ कुण्डलिया रची थीं और अम्बिकादत्त व्यास ने सब दोहों पर 
रोला छन्‍्द लगाए थे । परमानन्द ने उनका “श्रृज्गारसप्तशत्तीः नाम से संस्कृत 
अनुवाद किया हैं । मुं, देवी प्रसाद पीतम ने उदू शेक्षरों में भी एक अनुवाद किया 
था। इस प्रकार बिहारी का एक पृथक साहित्य ही हो गया है। बाबू जगन्नाथदास 
जी रज्लाकर ने इनका सब से उत्तम और प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित कराया 
था । बिहारी की ख्याति इसी एक सतसइ से इतनी हुई । मुक्तक कविता का गुणो- 
त्कष बिहारी की रचनाओं में चरम सीमा तक पहुंच गया हैँ । रस व्यंजना का 
सम्पूण वेंभव बिहारी के अनुभावों के विधान में दीख पड़ता हे । 


इनके भावव्यजना के उदाहरण देखिए--- 
वबतरस लालच लाल के, मुरली लई' लुकाइ । 
सौंह करे, भौंहनि हँसे, देन कहै, नटि जाइ ॥ 
छूलन-चलन सुनि पलन में, आंखुआ झलके आइ। 
भईट लखाइ न सखिन्ह हूं, झूठे ही जमुहाइ ॥ 
बिहारी की वस्तुव्यंजना भी असाधारण है । उसने शोभा, सुकुमार ता, हाव, 
विरह आदि के अद्भुत वणन किए हैं । 
देखिए-- 
आड़े दे आले बसन, जाडे हू की राति। 
साइस के के नेहबस, सख्ती सबे ढ़िग जाति ॥ 
एक बिद्दारी की क्लिष्ट कल्पना देखिए--..- 
हर है छे, कहे जु गहे सयान। 
सबे संदेसे कट्टि कक्षो, मुसुंकाहट में मान ॥ 


( ३४७ ) 
अलकारों की योजना का एक चमत्कार देखिए--- 


इगू अरुझ्षत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गांठ दुरजन द्विए, दहू नह यह रीति ॥ 


एक रूपक व्यग देखिए-- 


करे चाह सों चुटकि के, खरे उड़ोहें मेन । 
लाज नवाए तरफरत, करत खूंद सी नन ॥ 


शब्द-वेचित्रय का एक उदाहरण--- 


तो पर वारों उरबसी, खुनि राधिके सुजान। 
तू मोहन के उर वसी, छ्वे उरवसी समान ॥ 


पं० पद्मसिंह शर्मा ने यह प्रकट किया है कि बिहारी के बहुत से दोरदें 
गाथासप्ततती और आयासप्तशती की छाया पर लिखे गये हैं । पर बिहारी ने 
उन पर भी अपनी प्रतिभा प्रकट की है । उसकी भाषा चलती होने पर भी 
साद्दित्यिक है । उसने शब्दों की बंसो तोइ-मरोड़ नहीं की है जंसी कि देव और 
भूषण ने की है । 


बिहारी की तुलना-- 


इस बात की चचो पहले हो चुकी है कि बिहारी ने “गाथासप्तशती, 
और “आयासप्तशती देखी थीं। ये दोनों ही रचनाएं अपने दिव्य माधुये 
और कवित्व के ओज के कारण सदा से सहृदयों के कण्ठ का द्वार रही हैं । खास कर 
गाथासप्ततती का विविचक विद्वानों ने अधिक आदर किया है । उसकी आधी से 
अधिक गाथाएँ साहित्य के प्रमुख ग्रन्थों म॑ उद्धृत हैं । ध्वनिप्रस्थापन-परमाचाय 
श्रीआनंदवधन अपने ध्वन्यालोक में, मम्मट अपने काव्यप्रकाश में, भोज अपने 
'सरस्वतीकण्ठाभरण!” में गाथा के उद्धर्णों को लेकर धन्य हुए हैं । ये प्राकृत गाथाएँ 
बास्तव में प्राचीन साहित्य की अनमोल निधि हैं । आयासप्तशती के कता गोवघना- 
चाय की प्रशंसा में जयदेव पण्डित कहते हैं कि--गार रस की उत्कृष्ट कविता 
करने वाला गोवधनाचाय का प्रतिद्वन्द्री कोई नहीं सुना गया । इन दो रचनाओं के 
अलावा तीसरी रचना अमरुशतक हे जो हज़ारों में एक है । अमरुक के विषय में 
प्राचीन विद्वान्‌ कहते हँ---अमरुक कवेरेकः ःछोकः प्रबन्ध शतायते, अर्थात्‌ अमरुक 
का एक रलोक सौ प्रबन्ध-काव्यों के समान है । इन तीनों ही कार्यों की रचना मुक्तक 
शैली में हुईं है । इसी शैली में बिहारी ने अपनी सतसई रची है । सतसई के अनेक 
दौहे उक्त प्रन्थों की सूक्तियों के आधार पर बने हैं । 


कक 


( र२े४८ ) 


सतसई शब्द संस्कृत की सप्तशती का रूपान्तर है । संस्कृत और प्राकृत 
में गाथासप्शती और आयासप्तशती हमें मिलती हैं। इन ग्रन्थों का बिद्दारी ने 
भली भांति मनन किया था । इन ग्रन्थों के भावापहरण की झलक हम बिहारी 
में पाते हैं । पर भावापहरण का कौशल उससे अधिक चमत्कारिक है । 

बिहारी से पूत्र हिन्दी में तुलसी और रह्दीम ने दोहों में सतसई लिखी 
थीं । बिहारी के बाद भी मतिराम-सतसई, व्रन्द-सतसई, शवज्ञार-सतसई, विश्व-सतसई 
आदि सतसइयों का तांता बंध गया । पर आगे पीछे की कोई भी सतसडइ बिहारी 
की गद को नहीं पहुच पाई । उनकी सतसइ, “गाथासप्तशती” “आयासप्तशती” और 
अमरुक शतक से भी श्रेष्ठ बन गई । 


इसी से साहित्य-ममज्ञ कहते हे--- 


सतसहइया के दोहरे, ज्यों नेनन के तीर। 
देखत में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ॥ 
पर रे, 

उद अस्त लो अवनि पे, सब को याही चाह । 
सुनत बिहारी सतसई, सबहि सराह सराह ॥ 


बिहारी के साहित्य परिज़न-- 
रसनिधि, प्रीतम, महताब, नेबाज, पजनेस और बाबा दीनदयालगमिरि 
आदि कबि भी बिद्दारी की रचना परम्परा के कारण उनके साहित्य परिजन की 
गणना में आते ई । इन कवियों ने भी शुद्ध लक्षण-ग्रन्थ नहीं लिखे परन्तु रुक्ष्य 
लक्षण रखा हूं । रचना मुक्तक हें, इन्हें रीतिबद्ध रचयिता कहा जा सकता हैं 
और इनकी रचनाएँ रसभद, नायिकाभेद तथा अलकारों के भीतर आसानी स 
ब्रांटी जा सकती हैं, इन कवियों का यहां हम संक्षिप्त परिचय देते हैं । 
रसनिधि; इं० सन्‌ १६६१-- 
थे दतिया के ज़मींदार थे | इन्होंने बिहारी की सतसई की पद्धति पर 
'एतनइज़ारा” लिखा हैं । इन पर बिद्दारी की बड़ी भारी छाप है । इनके दोहों का 
संग्रह छत्नपुर के बाबू जगन्नाथप्रसाद ने किया हैं । इनका एक ग्रन्थ 'अरिछ और 
माफी” भी मिला हैँ । इनका श्वृंगार-वर्णन अपूव हैं । एक दोहा देखिए--- 
द चतुर चितर तुव सवी, छिखत न हियठद्दराय । 
कलम छुवत कर आंगुरी, कटी कटाछन जाय ॥ 
अली मुहिबसखां प्रीतम'; इ० स० १७३१-- 
.. इन्होंने 'खटमल बाइसी” नामक हास्यरस की एक छोटी सी पुस्तक लिखी 
है । यह हिन्दी का हास्यरस का प्रथम लाक्षणिक ग्रन्थ हें । इनकी और कोई पुस्तक 


( दे४९, ) 


नहीं मिलती । 'खटमलबाइंसी? में २२ छन्द हैं, जिनमें से एक उदाहरण 
यहां देते हैं. 

गढ़ जिन दाए बड़े रण विडराये दस-दिसन को धाए बस कीने निज वर त॑। 
भट जिन सारे देव छिन में पछारे काज कीने भार भारे सब आपने ही कर ते । 


काष्टू की न संक चित्त बीच काट्ू मन करि, 'प्रीतम' खुजान दबे नाहि काहू भरि तें । 
नींद भरि सोच॑त न ऐसे ऐसे बछी निसि, चौंकि चोंकि उठे खटमल के ढरि तें । 


मद्दताब; हैं० स० १७४४-- 


मिश्रबन्धुओं के कथनानुसार इन्होंने किसी हिन्दूपति की प्रशंसा की है, 
जिनके यहां दास कवि रहते थे । अपने पत्यों में इन्होंने हिन्दूपति को बादशाह 
नाम से विहित किया है । इनका 'नखशिख” एक अच्छा ग्रन्थ है। उदाहरणाथ 
एक कविता यहां लिखी जाती है :-- 


सोहत सजीले सित असित सुरंग अंग, जनि सो दे अंजन अनूप रुचि हेरे हैं । 
सील भरे लसत अश्लील गुन साज किये, लाज की लगाम काम कारीगर फेरे हैं । 
घरेघट फरस तामे फिरत कवित्त फूले, छोह 'महृताब' अवछोकि भये चेरे हैं । 
मोर-वबारे मन के त्यों पन के मरोर-वारे, त्योर-वारे तरुनी तुरंग इग तेरे हैं। 
नेवाज़; ३० स० १७४८-- 

ये विलग्राम ( जिला हरदोइ ) के निवासी थे । इस नाम के और भी 
कई कवि हो चुके हैं । इनकी कविता श्ृज्ञार-रसपूण है। इनका काव्यरूप में कोई 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ । कुछ स्फुट रचनाएं ही मिलती हैं । 


पञजनेस; ई० स० १८४७४४-- 
थे पन्ना के निवासी थे। इनका कोइ प्रन्थ नहीं मिला। फुटकर रचनाएं 
मिली हैं । शिवर्सिहसरोज में इनकी 'मधुरप्रिया' और 'नखशिख” नामक दो 
पुस्तकों का उछ्लेंख किप्ना गया है। इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'पजनेस प्रकाश 
प्रकाशित भी हुआ है। ये श्वंगारी कवि हैं । फारसी के भी ज्ञाता हैं। और ट वर्ग 
जैसे कठोर अक्षरों का भी व्यवहार करते हैं। पद्विन्यास इनका अच्छा है । 
पजनेस तसदुदुक़ ता विस्मिल, जुल्फ़े फुरक्रत न क़बूछ कसे। 
महबूब चुना बदमसस्‍त सनम, अज़दस्त अछाबल जुल्फ़ बसे । 
मजमूए, न क्राफ़ शिग्ाफ़रुए, ख़म क्यामत चश्म से खू बरसे । 
मिजगा सुरसा तहरीर दुतों, चुक़ते बिन बकिन ते किन से | 
भिखारीदास ( दास ); ई० स० १७४२० 
ये प्रतापगढ़ ( अवध ) ज़िले के निवास्री थे । काव्याज्ञों के निरूपण में 
इनका नाम आदर स्ले लिया जाता है । परन्तु इनके लक्षण व्याख्या न होने से 


( ३५० ) 


अपयाप्त और कहीं २ भ्रामक हैं । कुछ उदाहरण भी अछुद्ध हैं । परन्तु भाषा 
परिमार्जित और कवित्व उच्चकोटि का है । इनके इतने ग्रन्थों का पता लूगा है--- 

रससारांश, छन्दाणव, काव्यनिणय, श्वंगारनिणय, नामप्रकाश, विष्णु 
पुराणभाषा, उन्दप्रकाश, शतरंज-शतिका, अमर-प्रकाश ( अमरकोष-हिन्दीपय में )। 
बाबा दीनद्यालगिरि; इं० स० १८०३--- ु 

ये गुसाईं थे। काशी में रहते थे । इनकी भारतेन्दु के पिता गिरिघरदास से 
बढ़ी मेत्री थो । इनकी अन्योक्तियां बेजोड़ होती हूँ । इनकी भाषा अत्यन्त परिष्कृत 
और सुव्यवस्थित है । कुछ पूर्वीपन उसमें अवश्य है। इनका “अन्योक्तिकल्पद्ठम' 
अनमोल ग्रन्थ है । एक उदाहरण देखिए--- 


बरखे कहा पयोद इत मानिमोद मनमांद्दि, 
यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमिह्दे नाहिं। 
अंकुर जमिहे नाहिं वरष सत जौ जल देद्े । 
के बे बह, करे 
गरज तरज कहा-वृथा तोरो श्रम जेहे। 
बरने दीन दयाल न दौर कुडौरहि परखे। 
नाहक गाहक बिना बलाहक, हा तू बरखे । 


इनके अनुराग-बाग, वराग्य-दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, और दृष्टान्त- 
तरंगिणी ये ग्रन्थ और भी उपलब्ध हैं । 


चित्रकवि लाला दरजसराय; ई० स० १८०४-- 

ये पञ्ञाब के कसूर (ज़िला लाहौर ) नगर के निवासी श्वेतांबर स्थानकवासी 
संप्रदाय के जन गृहस्थ थे । इन्होंने जन धम सम्बन्धित साहित्य उत्कृष्ट छन्दों में 
रचा । इनकी उपलब्ध रचनाएं ये हैं---१--देवाधिदेवरचना २--साधुगुणमाला 
३--देवरचना । देवाधिदेवरचना में जैन तीथंड्डरों का स्तवन हे, साधुगुणमाला में 
जन साधुओं के तप, त्याग और संयम का अच्छा वणन है । देवरचना में देवलोक 
के देवताओं की ऋद्धि सिद्धि ऐश्वय आदि का विस्तृत वर्णन है । 

इनकी रचना में चित्रकाव्य का प्रकाश .खूब हे । यों छन्दशासत्र की छवि 
से सब छन्‍्द चौकस और शुद्ध हैं, किन्तु भाषा में जैन परम्परा से आई हुई 
प्राकृत की ध्वनि हैं । हम यहां उनके कुछ चित्रकाव्य के उदाहरण देते हैं । 


एक स्थानी कण्ठ्य वण दोहा--- 
गाहा गाहा कह्टे कहा, अद्द आ अकद्द अगाह । 
अद्दि अघ दा अह आ कहा, कहा कहे श्रग गाह ॥ 
( देव रचना ) 


है रह. है 


( ३५७१ ) 


एक सका रवर्णी दोहा--- 


सुस्सू सासी सीससो, सससी सेसो सीस | 
संसे सोस ससीससो, ससोसास सुसीस ॥ 


नीचे के दोहे मं ३ चरणों में प्रश्न और चोथे में उत्तर दिया है-परन्तु ज्ञात 
नहीं होता । 


को करता अघजाल कों, को हरता ह्वित मित्त । 
का मरती डरती नहीं, का रूगती अपविन्न ॥ 


अब एक दूमरू छन्द देखिए जिसमें आदि और अन्त में एक ही शब्द प्रयोग 
किया गया है-- 


बिगरे पय कांजि कि छींट पया, कलघोत कुघधात पया बिगरे ॥ 
बिगरे तप पुंज कषाय चढ़े, पद ऊँँच कुसंगति तें बिगरे ॥ 
बिगरे कुक जात कलझू लगे, नृपराज अनीति करी बिगरे ॥ 
बिगरे हित मित्र जहाँ छल है, पैभ धर्म झूषा मति ते बिगरे ॥ 


अब एक मत्तगयन्द छन्द देखिए । इसका एक चरण, दूसरे चरण का 
उल्टा है । और दूसरा प्रथम से उल्टा । यह छन्द स्वस्तिक बन्ध भी है--- 


तामस औ मद लोभ प्रहार, रहा प्रभलो दम औ समता | 
ता मरयाद सधीमन दास, सदा नमधीस दया रमता | 
ताम गही गरमातत संत, तसंतत मारग ही गमता | 
ता मत नेह करो लख सोइक्‍, इसो खल रोक दने तमता । 


देखिए इस दोहे में बारह स्वर अनुक्रम से वर्णित हैं--- 


अलख आदि इस ड्वेस का, उत्तम ऊँचों एक! 
ऐसी ओडक और नहिं, अंत न अ: जगटेक || 
(साधुगुणमाला ) 
अब एक मुक्ताक्षर छपय देखिए--- 


परम परम पद रमण करम रज वरज अमछ सत | 
अजर अमर अज अटल करण मन तन कवच दरजत | 
ट अचल अखय वबर अनध अलमस्व जस अगम अकथभन । 
थकंन अमर नर खरवब समनगण गणधर बरनन। 
जस घरण स्रमण सत घट खद॒न, अजघ गणहर भव जलतरण । 
तस सरण परण स्रभ भय दरण, जय जय परम अभय करण ॥ 


*« ( देव-रचना ) 
एक सवव लघु दोहा देखिए--- 


( ३५७५२ ) 


परम अनघ अविचल अरथ, शिवनिध शिवमग रचन। 
अगम अलरूखगुण अतुल भव, जय जय जिनवर वचन । 


अब सवगुरु दोद्दा देखिए--- 


थारी सोभा छोक में, फूली फैली बेल । 
बंदों वाणी मायजू साची साती मेल ॥ 


अध्याय चोंतीसवां 
आधुनिक काल के पू्े का गद्य 


यहां हम संक्षेप से इस युग के गद्य पर भी एक विहंगम टृष्टि डालते हैं ; 
हिन्दी में प्राचीन गद्य के उदाहरण नाथगुरु गोरक्षनाथ और श्री ज्योतीश्बर ठाकुर 
के मिलते हैं । इन से पूव के केवल तीन उदाहरण हैं-- 


५ ७». +>» ए॑ क कप दे गीं ८, 

१-- 'जो अणी परवाना से काहई उलगण करेगा जी म श्री एकलींग जी 

की आण दूँ । दुवे पचोली जानकी दास सं० ११२९ (#सं० १२२९ ) 
काती बीद” ३ । 


८5 चि ₹ः ( 
२--“पश्च परमेप्लिनमस्कार । जिन शासनि-सार, चतुदंशपूब-समुहार , 
५ + सो ९ न ९ 
संपादित सकल कल्याण संभार, विहित दुरिताप हार, छ्षुद्रोपद्वव पवत बद्प्रहार, 
लीला-दलित ससार, सुतुम्दि अनुसरहु” । 


३---'भलउ पुहिंगु- भलि सत्री लिंगु, भल नपुंसक लिंगु” । 


इन तीनों उदाहरणों में से पहिला इ० सं० १०८३ का, दूसरा ३० स० 
१२७४ का दे और तीसरे का समय अज्ञात हंं, परन्तु बह लगभग तेरदवीं शताब्दी 
का ही प्रतीत होता हैं। पहला उदाहरण एक-एक प्राचीन परवाने का अश है। 
इसे म० म० रायबहादुर डा० गौरीशकर हीराचंद जी ओझा जाली समझते हैं । दूसरे 
उदाहरण में लगभग संस्कृत की साहित्य-भाषा है । और तीसरा उदाहरण व्याकरण 
सम्बन्धी है। इन उदाहरणों से एकबात पर तो प्रकाश पड़ता दै कि उन दिनों छन्हों 
में तो अपश्रंश भाषा काम में लाइ जाती थी परन्तु गद्य अपेक्षा कृत अधिक 
हिन्दी था । 


( ३४५७३ ) 


ज्ञनिश्वर ने भी कुछ गद्य लिखा था। चक्रधर इ० स० १२७३ में बोढ़ों 
की महानुभाव-शाखा के आचाय थे। 
इनके हिन्दी गद्य का एक उदाहरण देखिए--- 
'प्रण पुरोहो मणस्थिर करो हो चन्द्रा मेली वा मान आवागमन है 
जे वारो बुद्धि राखो अपनेय' । 
ज्योतिरीवर ठाकुर मेथिलनरेश राजा हरिहर देव की सभा में थे। 
इन्होंने संस्कृत में बहुत रचना की । हिन्दी में “वणरल्लाकर' नामक उत्कृष्ट साहित्य- 
गद्य ग्रन्थ ३० सन १३०१ में लिखा, जिस की भाषा का उदाहरण यहां देते हैं-- 
“काजर के भीति तेले सींचलि अइसनि रात्रि, पछेवां कां वेगे काजर 
कमोट फूजल अइसन सेघ निविड़ मांसरू अंधकार देषू?। 
कवि शेख़राचाय ने ३० स० १३०३ में जो गद्य छिखा उसका उदाहरण 
देखिए--.- 
'माहरउ नमस्कारु आचाये हुऊ | किसा जी आचाये ? पंच विधु आचारु 
जि परिपालट्टति आचाये भणियद । तीह आचार्य माइरड नमस्कारु' हुड! । 
अब एक उदाहरण प्राकृत-मिश्रित भाषा का देखिए | यह हं० सर० 
१०१३ का है-- 
“'सषावादि रूषापदेश दीघउ, कूढ़ उलेख़ लिखिड, कूढ़ी साखिथापन 


मोसउ, कुणहइ--सार्डे राणि भेलि कछहु, विढ़ाविढ़ जु कोई अतिचार सरूषा- 
वादि वृत्ति भव सगलाइ याहि हुव सज्रिविधि त्रिविधि। मिच्छामि दुऋई ।!! 


पं छा 9 
एक उदाहरण इ० स० १३५४५ के गद्य का यहाँ देते हैं-- 


“इंड्ीजि जंबूद्ीप माहि भरत-क्षेत्र माद्दि मगधि नामि जनपदु 
छहद्‌ । तिट्दों विजयवती नामि नगरी । तिहाँ नर वर्मि नाम राजा, रति सुंदरी 
नामि पट्ट महादेवी हुतीं | 


अब यहां इंसा को चौदहवीं शताब्दी के गद्य के कुछ और उदाहरण 
देते हैं-- | 
हैं० स० १३९७४--.. “चन्द्र ऊयइ---ऊगई इसी क्रिया। कडण उगई ? 
चन्ध | जु उगई, खु तो; तिह्ाँ प्रथमा । जे की जइ, ते कम, तिट्टों द्वितीया” । 
हं० स० १७४०३--“हढ॒प्रद्दार पह्लीपति धाड़ि सहित एकि गामि 


पड़िओ । एक ब्राह्मण नईं धरि क्षीरनु भोजन ब्राह्मणी अनह बालक बाहावर्तों 
इतां लीघढ़” । 


( ३५७४ ) 


है० स० १४१६--“महाराजा जी विसक्रमा जी बोलाया।'”' 
हुकम थारा । बिसन पुरी, रुद्रपुरी, ब्रह्मपुरी विचे अचलपुरी बसावउ । बसन पुरी 
का विसन लोक आया” । 

३० स० १७४२७४--“तोह मांहि बखाणी इह मरहदट्न देस” | जीहण 
देसि ग्राम, अत्यन्त अभिराम । भलानगर, जिहॉ न भागीयद कर । दुगे जिस्या 
हुई स्वर्ग । धान्य, न नीपजइ सामान्य 

है० स० १४४४--राजर्सिह कुमार रह्लावती सह्दित नाना प्रकार सुख- 
भोग वह छह । घणड क्राल हुओ । एक बार पिताई मूगांक राजाईँ प्रतीहार 
दाथि लेख मोकसीनइ कहाविदें--वच्छु, अमे वृद्ध हुआ। राज्य छांडी दीक्षा 
लेवानी उत्कण्ठा करु छऊँ। घणाकाल लगइ ताहरा दशनिनी उत्कण्ठा छुइ ।” 

नाथ सम्प्रदाय के गोरखनाथ का समय इ० स० १४०० के लगभग कहा 
जाता है। उनकी अब तक प्राप्त नौ रचनाओं में एक रचना गय में हे । यह सब से' 
प्रथम शुद्ध ब्रज का अब तक उपलब्ध गद्य है । यह भाषा न तो खुसरो को सी 
प्रांजल ह न बोलचाल की ही है । यहां इसका एक उदाहरण देते हँ--- 

“सो वद्द पुरुष संपूर्ण तीर्थ खान करि चुको अरु संपूर्ण पृथ्वी ब्राझननि 
को दे चुकी अरु सहसत्र जज्ञ करि चुकी अरु देवता सर्व पूजि चुको अरु पितरनि 
कौ संतुष्ट करि चुको स्वर्गंछोक प्राप्ति करि चुकी जा मनुष्य को मन छनमात्र ब्रह्म 
के विचार बेठो”' 

१४वीं शताब्दी के अन्य गोरखपन्थी साधुओं के गद्य का भी एक 
उदाहरण देखिए--- 

“श्री गुरु परमानन्द तिनको दण्डवत है। हैं केसे परमानन्द, आनन्द- 
स्वरूप हे सरीर जिन्हि को । किन्हि के नित्य गाएते सरीर चेतन्नि अरु आनन्दमय 
होतु है । मैं जु हों गोरिष अरु मछन्दरनाथ को दण्डवत्‌ करत द्वौं। हैं केसे वे 
मच्छन्दरनाथ, आत्मजोति निश्चल है अन्तहकरन जिनके अरु मूछद्वार ते छह 
चक्र जिनि नीकी तरह जाने” । 

इसके पश्चात्‌ १६वीं शताब्दी के मध्यभाग में वल़्भाचाये के पुत्र गोखामी 
विट्वलदास का “श्वृज्ाररस-मण्डल” नामक गद्यग्रंथ उपलब्ध होता है. । इस गद्य का 
नमूना भी देखिए :--- 

प्रथम की सखी कहतु है । ओ गोपीजन के चरण विष सेवक की दासी 
करि तो इनको प्रेमाम्ट्स में डूबि क हनके मन्दहास्य ने जीते हैं । अमृत समूह 
ताकरि निकुंज विष शइड्भजाररस श्रेष्ठ रसना कीनो सो पू्े होत भई । 

इन्हीं विट्वलदास के पुत्र गोखामी गोकुलनाथ के तीन ग्रंथ सन्‌ १५६८ ई ० 
और सन्‌ १५६४ के बीच के बने मिले हैं । उन अं्थों के नाम हैं--चौरासी 


( र२ेए५ ) 


वेष्णबों की बातो, दो सौ बावन वेष्णबों की वाता और बनयात्रा । इन मंथ्रों की 
भाषा देखिए--- 

सो श्री नन्दगाम में रहतो हतो । संखण्डन ब्राह्मण शास्त्र पढ़यों दृतो + 
“सो जितने पृथ्वी पर मत हैं सबकी खण्डन करता, ऐसो बाको नेम 
हतो । याही ते सब लोगन ने वाक़ी नाम खण्डन पारयो हतो । सो एक 
दिन श्री महाराज प्रभु जी के सेवक वेष्णव की मण्डली में आयो । सो खण्डन 
करन लाग्यो । वेष्णवन ने कही जो तेरो शास्त्राथ करनो होवे तो पण्डितन 
के पास जा, दमारी मण्डढी म॑ तेरे आयवबो को काम नहीं । इहां खण्डन- 
मण्डन नाहीं । भगवद्‌ वार्ता को काम है। भगवद्‌ यश सुननों द्वोने 
तो इृंदां आवो ।”! 


इसमें से “चौरासी वेष्णवों की वाता? पीछे के किन्हीं गोस्वामी जी के शिष्य 
के हाथ की लिखी माल्म देती है। क्योंकि इसमें मोस्वामी गोक्ुलनाथ जो का 
कई जगह बड़ी भक्ति से उल्लेख किया गया हैं, इसका रचना काल इसा की १७वीं 
शताब्दी का पूर्वाद्ध माना जा सकता हैं। दो सौ बावन वेंष्णबों की वाता तो और 
भी आधुनिकतम माछ्म होती हे । पं० रामचन्द्र शुक्ल का अनुमान हैं कि वहे 
औरंगजब के काल में बनी होगी। इनमें बोलचाल की व्रजभाषा हैं, कहीं २ 
फारसी अरबी के शब्द भी आए हैं, गोकुलनाथ जी के शिष्य विट्लुलनाथ जी थ 
इनकी भाषा में पंजाबी, राजस्थानी और कन्नौजी के शब्द मिलते है इससे मालूम 
होता हूं इन्हें देश देश श्रमण करना पड़ा होगा। इनकी भाषा का उदाहरण--- 


“स्रो वे ऐसे भगदीय हैं, इनकी बाता को पार नहीं, ताते कहद्ाँ ताई कह्डिए!!। 
नाभादासजी का अष्टयाम १६६० के गद्य का नमूना है देखिए--- 


“तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरन छुटद्ट प्रनाम 
करत भए। फिरि अपर वृद्ध समाज तिनकों प्रनाम करत भए । फिर महाराजा: 
घिराज जू को जोद्दार करिके श्री महेन्द्रनाथ जी के निकट बेठत भए ।”! 


इस प्रकार सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ द्ी में ब्रजभाषा का गद्य 
व्यवहारिक रूप से साहित्य में प्रयुक्त होने लगा था। और बत्रजभाषा काव्य की 
प्रधानता होने पर भी उसमें ग्रन्थ लिखन का प्रयत्न किया जाने छगा था, जिसका 
सर्वोत्तम उदाहरण नन्ददास का “नासिकेत पुराण! हूं जो त्रजभाषा में लिखा गया हूं । 
ससके गद्य की छटा देखिए-.. 


हे ऋषीश्वरो ? और सुनो, में देख्यो हे सो कटह्ूं । काछे वर्ण महा- 
दुख के रूप जम किंकर देखे । सर्प बीछु रीछ व्याप्त, सिंह बढ़े बढ़े अप्न देखे। 
पन्‍्थ में पापकर्मी कौ जमदूत चरूाइ के | सुद्गर अरु छोद्द के दण्ड कर मार 
देते हैं आगे और जीवन को त्रास देते देखे हैं | सुमेंरोी रोम रोम खरो होत हैं । 


( '५६ ) 


सन १७११ में सूरतमिश्र ने बेताल पत्चीसी का त्रजभाषा गय में अनुवाद किया था 
जिस पर से लल्ल॒छाल जी ने खड़ी बोली में परिवर्तित किया--- 


सन्‌ १८०० के लगभग आइनए अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक 
बड़ी पुस्तक लाला हीरालाल ने जयपुर के सवाई राजा प्रतापर्सिह के कहने से 
लिखी थी जिसकी भाषा का नमूना यह है--- 

“अब शेख 'अबल फूजल? ग्रन्थ को करता पश्चु को निमस्कार करिके अकबर 
बादस्याह की तारीफ लिखने को कसत करें हैं । अर कहें हैं याकी बड़ाई अरू चेष्टा 
अरु चिमत्कार कहाँ तक लिखेँ । कही जात नाहीं । तातें वाके पराकरम अरू भांति 


च्क 


भांति के दसतूर वा मनसूवा दुनिया में प्रगट भए; ताको संक्षेप लिखत हैं! । 


3 ल्<्‌ ( गे | 
समय पाकर भी व्रजभाषा के गय का प्रसार और परिमाजन नहों हुआ । वेष्णव 
बाताओं की फिर भी कुछ अच्छी भाषा नज्ञर पड़ती है। काव्यों की दीकाएँ तो 
अत्यन्त निराशाजनक हैं । इन टीकाओं में संस्कृत का इत्यमर:ः” कथंभूत ? आदि के 
टोन न हिन्दी भाषा की मिट्टी पलीद की हँ। टीका मूल से भी लद॒ढ और दुरूह 
हो गई है। उनकी भाषा न परिमार्जित हैं न व्यवस्थित उदाहरण-स्वरूप “श्गार 
रस के एक छोक की भाषा-टीका का नमूना देखिए:-- 

“अगना जुहे खत्रीसु | प्रेम के अति आवेश करि । जु काये करना चाहति 
है ता कार्य विष बह्मा ऊ। प्रत्यूई आधातु । अन्तराड की वे कहां कातरो काइस 
है । काइस कहा व असमथ । जुकछु स्नी करयो चाहें सु अवस्य करहिं। ताको 
अन्तराड ब्रह्म प्ू न करयो जाइ औरे की कितीक बात”? । 

संस्कृत का यह निम्नलिखित लोक है जिसकी उपरिलिखित हिन्दी में 
टीका हैं :-- 
उन्मत्तप्रेमसर भादाल भन्ते यर्दंगनाः । 
तत्र प्रत्यूहमाधातुं त्रह्मापि खलु कातरः ॥ 
रामचन्द्रिका का निम्नलिखित एक दोहा है:--- 


राघव शर लाघव गति, छन्र मुकुट यों हयो । 
हंस सबल अंसु सद्वित, मानड्ु उडि के गयो ॥ 


इस की टीका देखिए:- 


._ “सबलछ कहें अनेक रंग मिश्रित हैं, अंसु कहैं किरण जाके ऐसे जे सूय 
हैं तिन सहित मानों कलिंद गिरि #ंग ते इंस कद्दे इंस समूह उड़ गयो है। 
यहां जाति विष पक बचन है इंसन के सदश श्वेत छत्न है और सूर्य के सरश 
अनेक रंग जटित मुकुट हैं” । 


( ३५७५७ ) 


कविप्रिया, रसिकप्रिया, सतसई आदि की टीकाएं सरदार कवि ने की हैं, 
जो बहुत अधिक आधुनिक काल की हैं, पर इन टीकाओं की भाषा का भी 
वही हाल है । 


खड़ी बोली के गद्य का विकास-- 

खड़ी बोली के प्रार॒म्मिक रूप को हम सिद्धों, नाथों और कुछ २ मरुभाषा 
के संसग में देख आए हैं। परन्तु इसके गद्य का पुष्ट रूप दक्षिण में पनपा। यह 
एक चमत्कारिक और मदहृत्वपूण बात है कि जिस खड़ी बोली का उद्धव स्थान 
दिल्ली और मेरठ है, वह अपने जन्मस्थान पर पक्ृवित होने की जगह सुदूर दक्षिण 
में पछवित हुई। यह वास्तव में दक्षिण में मुसलमानों के फैलाव के साथ फेली। 
अमीर खुसरो ने खडी बोली में पद्यरचना तो की परन्तु गद्य नहीं लिखा । खड़ी 
बोली के गद्य का सब से प्रथम लेखक 'गेसू दराज़ बन्दानेबाज़ शहबाज़ बुलन्द' है ( 
उसका जन्म इ० स० १३२२ दै। उसकी मृत्यु १४२१ में हुईं। वह १५ वष 
की आयु में दिल्ली आया और बहुत बृद्धावस्था में दक्षिण लौटा । इस लिए उसका 
ग़द्य उस समय की दिल्ली की बोलचाल की असली भाषा का नमूना है। उसकी 
छोटी २ दो पुस्तकों का पता चला द्वे १. मिराजुलआशक्ोन, २. हिदायतनामा । 
इनमें से प्रथम मिली है और वह प्रकाशित भी हुई है। वह सूफ़ो सिद्धान्तों को 
१९ पृष्ठों की छोटी सी पुस्तक है। भाषा खड़ी बोली द्वे। उसमें फारसी शब्द 
भी हैं और त्रजभाषा के रूप और कारक चिह्न भी । आगे चलकर इस भाषा को 
'दकनी उद्‌? कहा गया है । किन्तु इस पुस्तक के सम्पादक मौलाना अब्दुलहक 
साहब इसे हिन्दी ही कहते हैँ। वे लेखक के विषय में इस पुस्तक की भूमिका 
में कहते हँ-- 

“इज़रत उन बुजुर्गाने दकन में से हैं, जिन की तसनीफ़ातोतालीफ़ात 
कसरत से हैं और तकरीबन सब की सब फ्रारसी में हैं । लेकिन तहक़ीक़ से 
यह भी मालूम हुआ है कि आपने बाज़ रिसाछे हिन्दी यानी दकनी उर्दू में 
तसनीफ्र फ़रमाए हैं ।”' 

अब मिराज्जउल-आशकीन की भाषा का नमूना देखिए--- 


“पे भाई सुनो जे कोई दूध पीवेगा सो तुम्हारी पेरवी करेगा शरियत 

पर क्रायम अछेगा । पानी पीवेग। स्रो विश्वास के कतरया में दूबेगा |”? 
एक ज्योतिष की पुस्तक संस्कृत में लिखी गई थी जिसका नाम 
भुवनदीपक' हैं। इसकी एक. हस्तलिखित प्रति मिली है जो स० १६१४ की 
लिखी हुई है । असली पुस्तक और वद्द टीक़ा जो प्राचीन व्रजभाषा में हैं 
अवश्य ही इस काल से प्राचीन द्वोंगी । उसकी टीका के गद्य का एक उदाहरण देखिए-- 
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“जड विजह झुक प्रह होई तउ संभोग सुबह कद्विवउठ | चन्द्र सरिसड 
होय । झुक्र होई तड अधिक द्वाव कट्टिव॒ड | झुक्क सरिसउ क्र ग्रह होइ तड 
संभोग पीडा कह वी! 


गंग कवि ने इ० स० १५८० में 'चन्द छन्द बरनन की महिमा” नामक 
एक छोटा सा गद्य ग्रन्थ लिखा था जिसमें खड़ी बोली का गद्य है । यह 
अकबर-काल की खड़ी बोली के गद्य का नमूना देखिए--- 


“सिद्ध श्री १०८ श्री पातिसाहि जी श्री दछपति जी अकबर साह जी 
आम खास में तख़त पर विराजमान दो रहे । आम खास भरने छगा है जिस 
में तमाम उमराव आय आय कु्निस बजाय जुहार करके अपनी अपनी बेठक 
पर बेठ जाया करें, अपनी अपनी मिसलू में! । 


के डे ० स० १६२४ के लगभग जटमल की लिखी “गोराबादल की कथा" 
पुस्तक का पता चला हूँ । उसके गद्य का उदाहरण देखिए-- 


“उस जग आलछीपान बाबा राज करता हे मसीह वाका लड़का हे सो 
सब पटानों में सरदार हे जयेसे तारों में चन्द्रमा हे ओ ये सा बो दे ॥१४८४७ 
घरम सी नाव का वेतलीन का वेटा जटमल नाम कवेसर ने ये कथा सवलर- 
गांव में पुरण करी ॥१४९॥ 


स० १७३२ में रामप्रसाद निरजनी ने “भाषायोगवासिष्ठ! नाम का 
गद्य ग्रन्थ साफ़ और परिमार्जित खड़ी बोली की हिन्दी में लिखा । ये पटियाला 
दबार में थे और मद्दारानी को कथा बांच कर सुनाया करते थे । इनके गद्य को 
देखकर कहा जा सकता है कि इन्होंने सदासुखलाल से ६२ वर्ष पहले ही 
परिमाजित गद्य लिख डाला था । इनकी भाषा का उदाहरण देंखिए-- 


.._ “अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पेदा हुआ तब 
वह उसके दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित 
प्रणाम कर के बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! आप सब तत्त्वों 
और सब शास्त्रों के जानने हारे हो । मेरे एक संदेह को दूर करो”? । 

इसके बाद स० १७६२ में दौलतराम ने 'जेनपद्मपुराण” का भाषानुवाद 
किया जो ७०० पृष्ठों से भी अधिक था। इसकी भाषा योगवाशिष्ठँ) के समान 
परिष्कृत तो नहीं पर, फ़ारसी उदू प्रयोगों से बिल्कुल साफ़ शुद्ध हिन्दी थी । 

दखिए--- 

“जबूद्वीप के भरतक्षेत्र विये मगधनामा देश अति सुन्दर हे जहां 
पुण्याधिकारी बसे हैं | इन्द्र के कोक समान सदा भोगोपभोग करें और भूमि 


विषे सांठेन के बाड़े शो भायमान हैं । जहां नाना प्रकार के अन्लों के समूह पव॑त 
समान ढेर हो रहे हैं! । 
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स० १७८५ के लगभग राजपूताने के किसी अज्ञात लेखक ने 'मंडोबर का 
रे ब देरि 
वणन” खड़ी बोली में लिखा था जिसकी भाषा साधारण हे । उसकी भाषा देखिए-- 


“अवल में यहां माण्डव्य रिसी का आश्रम था | इस सबब से इस जगे 
का नाम माण्डब्याश्रम हुआ | इस रूफ़ज़ का बिगड़कर मंडोवर हुआ है” । 


इस प्रकार यह खड़ी बोली त्रजभाषा से गद्य में आगे बढ़ गई । यह अपने 
काल के मिश्रित भारतीय समाज से अधिक परिचित थी। इसी से जब खुसरो 
तथा अन्य मुसलमान कवियों ने इस खड़ी बोली की भाषा को फ़ारसी पर्यों के 
सांचे में ढाल कर जनता के सामने रखा तो उसका खूब खागत हुआ , आगे 
खड़ी बोली में जब मुसलमानों ने केवल फ़ारसी, अरबी, तुर्का शब्दों ही को 
नहीं अपितु इन भाषा के व्याकरणों का प्रयोग भी मिश्रित कर दिया तब हिन्दी 
कवियों न उसे मुसलमानों की भाषा समझना प्रारम्भ कर दिया । इसी से भूषण, 
सूदन आदि कवियों ने मुसलमानी दबारों ही के प्रसंग में या मुस्लिम पात्रों ही के 
मुंह से यह भाषा प्रयोग कराई हैं । परन्तु इस उद्‌ग्रीव खड़ी बोली का बिल्कुल 
हिन्दी रूप व्यापारियों, दबारियों के साथ देश के चारों ओर विस्तार पाने रूमा । 
बाद में मुग़ल-साम्राज्य का सूर्य अस्त होते २ मुगल दबार के उमराव और मुगल 
राज्य के व्यापारी खन्नी और अग्रवाल जब उठते हुए पूर्वी भारत के राज्यों मं 
आकर लखनऊ, बनारस, मुशिदाबाद में बसे तो वे अपनी इस नवीन भाषा को 
भी अपने साथ ले गये, फलूत: वह समूचे देश की एक व्यावहारिक भाषा 
बन गई । 

इसके बाद जब रीतिकाल की समाप्ति होते २ अंग्रेजी राज्य देश में 
विस्तार पाने लगा तो अंग्रेजों को यहां की भाषा सीखने में दिलचस्पी हुई । 
कुछ तो उनके अन्वेषी-स्वभाव के कारण और कुछ आवश्यकता के कारण । उन्होंने 
शिष्ट समाज में दो भाषाएँ देखीं एक खड़ी बोली के उस रूप में जो दश के शिष्टों 
की बोलचाल की भाषा थी और दूसरी वह दबारी भाषा जो धीरे २ फारसी 
अर्बी बहुल तथा फ़ारसी अर्बी व्याकरण से प्रभावित होती जाती थी । इन्होंने 
विदेशी होने पर भी देश की प्रिय भाषा को पहचान लिया और उसके गद्य की 
खोज करने लगे । तब तक गद्य की पुस्तकें न उदू में थीं न हिन्दी में । अन्ततः 
अंग्रेजों ने फ़ोटे विलियम कालेज में एक महकमा कायम करके मतलब का साहित्य 
निर्माण कराना प्रारम्भ किया। 


अध्याय पेंतीसवॉ 
फुटकर-साहित्य 


( रे६० ) 


इस युग में वर्णित साहित्य के सिवा कुछ अन्य विषयों की भी रचनाएं हुईं 
जिन से साहित्य के विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण का पता चलता है--यहां इम 
संक्षेप से उनका परिचय मात्र देंगे । 


नाम 
१. ज्योतिष--- 


तत्वमुक्तावलि 

समयबोघ 

मत चन्द्रिका 

भाषा ज्योतिष 

कम विपाक 

२. वेद्यक-- 

राम विनोद 

वेद्य मनोत्सव 

सार सग्रह 

भिषज प्रिया 

हिम्मत प्रकाश 

आयुर्वेद विलास 

दया विलास 

सारज्धघर संद्दिता 

चिकित्सा सार 

वद्य विनोद 
औषधि विधि 
औषधिसार 
वैद्य मनोहर सज्ञीवनसार 
वैद्यक ग्रन्थ की भाषा 
वैद्यप्रिया 
नामचक्क 
शिवप्रकाश 
निघंट भाषा 


रचयता 


सितकंठ 
कृपाराम 
फतेहसिंद 
शंकर 

श्री सूय 


रामचन्द्र मिश्र 
नेनसुख 
गंगाराम 
सुदशन वेय 
श्रीपत भट्ट _ 
देवी सिंह राजा 
दयाराम 
नेतसिंह 
घीरजराम 
दरिवंश राय 
धनन्तर 


छतन्नसाता मिश्र 


नोनेशाह 
अनन्तराम 
खेतसिदद 


लछमनभश्रसाद . 


शिवदयाल 
मदनपाल 


रचनाकाल 
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माधव निदान 
ज्वर चिकित्सा प्रकरण 
अम्रत संजीबनी 


' गणित--- 

गुण प्रकाश 
गणितसार 
गणित चन्द्रिका 
भाषा लीलावती 


2. राजनी ति--- 
राजभूखन 
सभा प्रकाश 
नपनीति शतक 

राजनीति 

राजनीति के भाव 

' सामुद्रिक-- 

सामुद्रिक 

2) 

« संगीत--- 

सभाभूषण 

रागरलाकर 
रागमाला 
रागमाला 


७. को ष-- 


नाममाला 

नाममजरी नाममाला 
९ «% 

अनेकाथे मजरी ._ 

अमरकोष भाषा 

शब्द रज्ावली 


, उपवन विज्ञान--- 


बाग विलास 
उपवन विनोद 
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चन्द्रसन 
बाबा साहेब 


फतेसिंद 
भीमजू 
धीरजसिंद 
भोलानाथ 


कोविद 

बुद्धिर्सिहृ 

राजा लक्ष्मणर्सिह 
, देवीदास ” 
देवमणी 


रतन भट्ट 
यदुनाथ शाद्री 
दयाराम 


गनज्जाराम 
राधाक्ृष्ण 
रामसखंे 
यशोदानन्दन 


ननन्‍्दनदास 


दरिजू मिश्र 
प्रयागदास 


शिव कवि 
भोज 
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९. विविध-- . 


चन्तामणि 
ककत्मत).. पीरजसि 
भोजन विलास (पाकशासत्र).प्रयागदास 
जुद्ध जोत्सव (स्रेना-विशान). जगन्नाथ 
सिद्धसागर तंत्र (तंत्र विया). शिवदयाल 
सार संग्रह (विविध) दाराशाह 
घनुर्वेद यशवंत सिंह 
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१८२१ 
१८३१ 
पड 
१६५१ 
अज्ञात 


वेद्यक विषय विशेष विस्तार से लिखा गया । इसके बाद क्रम से ज्योतिष | 


राजनीति, संगीत, कोष, गणित, सामुद्रिक आदि । 





चतुर्थ खण्ड 
ऑग्ल-प्रभाव-काल 


अध्याय पहला 


ऑग्ल-आगमन 

भारत में अंभ्रज्ों का आना और उसे आक्रान्त करना भारतीय साहित्य 
के इतिद्वास में एक मदह्दानू और अभूत-पूव घटना है। यद्यपि अंग्रेज़ी राज्य की 
स्थापना स० १७७२ ३० तक हुई कह्दनी चाहिये, जब इंस्ट इण्डिया कम्पनी की 
ओर से कलकत्ते में वारन्‌ हेस्टिंग्‌ प्रथम गवनरजनर॒लू बनकर कौंसिल की मदद 
से राज काज चलाने लगे। परन्तु हम यहां संक्षेप में उस काल का वणन करेंगे 
जब कि योरुप के प्रथम चरण भारत पर पड़े, और मुग्रलों का प्रताप-सूर्ये धीरे 
घीरे अस्त होता गया । 
योरुप का प्रथम चरण--- 

२० मई स« १४९८ में प्रथम योरुपियन वास्कोडिगामा भारत में पहुंचा, 
और कुछ व्यापार करके लौट गया । दो वर्ष बाद कालोकट में पुतंगीज्ञों की एक 
कोठी स्थापित हुई। इसके बाद ही डच, अग्रेज़ और डेन लोग आये। सब के बाद में 
फ्रैच आये, परन्तु सब से प्रथम फ्रेंचों ने ही भारतीय-सेन्यसंगठन करके, भारत- 
विजय का प्रयास प्रारम्भ किया । अन्त में अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने 
के लिये इन्हीं से युद्ध करने पड़े । धीरे धीरे अंग्रेजों का अधिकार बढ़ता गया 
और इंस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापार छोड़ कर भारतीय साम्राज्य के प्रबंध में 
लगती गई, और अब उसका ध्यान राज-धम की ओर गया। ऐसी दशा में उसका 
ध्यान भारत की भाषाओं की ओर आऊइृष्ट होना स्वाभाविक था । 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना-- 

प्रारम्भ में संस्कृत और फ़ारसी की पाठशालाओं और मक़तबों को कुछ 
आधिक सहायता मिलने लगी, पर जब वारनद्वेस्टिंग नियमानुसोॉर गवनरजनरल 


( ३६४ ) 


बन गये तो उन्होंने इन भाषाओं की उन्नति और विकास पर खास नज़र डाली 
और फलस्वरूप बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई । 


बेलज़ली योजना-- 

अब व्यापारिक कार्यों के उपयोगी दुभाषियों का समय बीत चुका था और अब 
उन अंग्रेज़ अफ़सरों के लिए जो भारत के विविध प्रान्तों में राज्यप्रबन्ध के लिए 
नियुक्त होते जाते थे यद्वां की भाषाओं का ज्ञान आवश्यक था। लाड वेल्ज़ली ने 
“इण्डियन सिविल सर्विस” की शिक्षा की योजना बनाते हुए कहा कि--भारतीय 
जनता के इतिद्वास, भाषाओं, तथा रीति-रिवाज का ज्ञान इन अफ़सरों को होना 
अत्यन्त आवश्यक हैं । 

इसी काम के लिये उसने स० १८०१ में फ़ोट विलियम कालेज की 
स्थापना की परन्तु सब से बड़ी कठिनाई यह थी कि पाठ्य-ग्रन्थों का अभी तक 
पूरा अभाव था । इस की पूर्ति का काम कालेज के तत्कालीन प्रिन्सिपल डाक्टर गिल 
क्राइस्ट को सौंपा गया। 


स्र० १८१४ का चाटर-- 

इस चाटर में पहले पहल भारतीय प्रजा की शिक्षा + विकास पर ध्यान 
दिया गया और छाड कैसेलरी और चाल्स ग्रॉट के प्रस्ताव तथा समथथन पर एक 
लाख रुपया वार्षिक इसी काम में ख्े करना स्वीकार किया गया। 


स० १८३४ का चार्टर-- 

२० वष बाद फिर चाटर बदला। अबतक अमेक स्थानों में संस्कृत कालेज 
खुल गये थे और सम्पूण भारत के लिये कैसी शिक्षा प्रणाली हो यद्द भी नहीं निश्चित 
हो पाया था। इस चाटर के साथ एक शिक्षा-कमीशन नियत हुआ जिसके प्रधान लाडे 
मेकाले थे । 


लाड़े मेकाले का सिद्धान्त-- 

इन्होंने एक लम्बी रिपोट तेयार की और उसमें यह. प्रतिपादन- किया कि 
अंग्रेज़ी के माध्यम ही से शिक्षा-विस्तार किया जाय । फलस्वरूप संस्कृत फारसी: 
आदि की शिक्षा में जो व्यय हो रहा था वद्द कम कर दिया गया और अंग्रेज़ी शिक्षा 
में उसक्री बचत का घन व्यय होने लगा । 
स० १८७५५ का चाटर और लाड डलदौजी का उद्योग-- 

इसके बाद स० १८५५ में जो चाटर तैयार किया गया वह अन्तिम था।. 
उसके साथ शिक्षा-प्रसार के लिये तत्कालीन भारत सचिव सर चालेस्‌ बुड ( लाड 


( डरेद५ ) 


हेलीफेक्स ) ने एक बड़ी स्क्रीम भेजी थी जिसमें वनाक्यूलर स्कूल, सहायता- 

प्राप्त स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालयों के स्थापित करन का पूरा आयोजन था। 
एः ९ >. ( 

तत्कालीन गवनर-जनरल लाड डलटद्टौज्ञी ने इस आयोजन को कायरूप दिया । और 

उन्हीं के काल में सन १६५८ में कलकत्ता, बम्बइ और मद्रास में प्रथम ३ विश्व- 

विद्यालय स्थापित हुए । 


बीसवीं शताब्दी की घारा-- 

बीसवों शताब्दी के प्रारम्भ द्ोते ही साद्वित्य से घम का संकुचित बाह्य- 
रूप और रीति-रूढता का रूप सवंथा जाता रहा । इससे साहित्य का प्रत्येक अंग 
स्वस्थ रूप से विकसित होने लगा । जीवन क आदर्शो में क्रान्तिकारी परिवतन 
हुए । काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध, समालोचना, इतिहास, विज्ञान, 
भूगोल, चरित्र, आदि अंगों पर तेजी से साहित्य निर्माण होने लगा। 


इस साहित्य में यह विशेषता हैं कि यद्द समाज के जीवन के अधिकाधिक 
निकट हैं। स्त्री अब पिछले काल की वासना-पूर्ति की वस्तु न रद्द कर हमारे 
जीवन की एक सवाधिक कोमल और मधुरतम भावनापुण सत्व बन गई । घमम का 
स्वरूप सम्प्रदाय की संकुचित दीवारों को तोड़कर व्यापक मानव धममम बनने 
लगा । जीवन के आदश बदल गये । अज्ञात परलोक की आकांक्षा पर जीवन 
विसजन करने के विचार अब नहीं रहे । घधीर॑ं ३ हमारा साहित्य मानवता- 
वादी हो गया । 


अध्याय दूसरा 
“द्‌', 'उदे बोली ओर “उद्‌ की बोली' 


डदूँ-- न 

५ ९ कर 7 ९ ५ ५...९ > 

उद्‌ं? का अथ और हूं, 'उदू बोली” का अथ और है, और “उद्‌ की बोली 
का अथ्थ और हे । 

'उद्‌” शब्द का अर्थ कुछ विदेशी भाषाओं में 'किलाः हैं, कुछ भाषाओं 
में 'उदं? छइकर या तम्बू तथा छावनी को कहते हैं । 'उदूं बोली” का अर्थ है-- 
“उद्‌ भाषा? अथात्‌ खड़ी बोली का वह खरूप जो फ़ारसी अक्तरों में फ़ारसी, 
अर्बी और तुर्की शब्दों की बहुतायत से इन्हीं तीनों भाषाओं के व्याकरण का 


( इदद ) 


सहारा लेकर (ख्लास कर “वचन? के सम्बन्ध में) बोली या लिखी जाय । और 
“उदूं की बोली” का अर्थ है, किले वालों या लश्कर वालों की बोलचाल की भाषा । 


उदु-ए-मुअला-- 

उन दिनों जब कि मुग़रू सम्राट ने पहले पहल शाहजद्दवानाबाद को 
आबाद किया तो उनके लश्कर की छावनी को 'उदू! और लाल किले को “उद्‌-ए- 
मुअछा' कटद्द कर पुकारा जाने लगा । बाद में कुछ लोग दिल्ली नगर को भी जब 
शहर पनाह तेयार हो चुकी थी और दिल्ली एक सेनिक सुरक्षित नगर बन 
गया था इसी “उद्‌-ए-मुअछा” नाम से 'पुकारने लगे थे । वास्तव में औरंगन्चेब 
के प्रारम्भिक समय तक दिल्ली एक स्थायी शदह्दर न था मुग़लों की छावनी ही 
था | बादशाह की जब कहीं रण-यात्रा होती थी, सारी दिल्ली ही लगभग उनके 
साथ हो जाती थी जिनमें अधिकांश सेनिक और बाक़ी धोबी, तेली, तम्बोली, 
मोची, कहार, मछुए, घंसेरे, कसाई, मोदी, बजाज और उनके परिवार भी साथ 
ही रहते थे । मीर अमन देहलवी कहते हैं :--- 


दकीक़त उदू ज़्बान की बुजुर्गों के मुंह यों सुनी है कि दिल्ली शहर हिन्दुओं 
के नजदीक “चौजुगी” है । उन्हीं के राजा प्रजा कुदीम से वहां रहते थे और अपनी 
भाषा बोलते थे। हज़ार बरस से मुसलमान का अमल हुआ। सुलतान महमूद 
ग़ज़नवी आया । फिर ग्रोरी और लोदी बादशाह हुए, इस आमदरफ्त के बाइस 
कुछ ज़बानों ने हिन्दू मुसलमानों की अमेजिश पाई आखिर अमीर तैमूर ने जिनके 
घराने में अब तक नाम निहाद सल्तनत का नाम चला आता है हिन्दुस्तान को लिया। 
उनके आने और रहने से लश्कर का बाज़ार शहर में दाखिल हुआ इस वास्ते शहर 
का बाज़ार उद्‌ं कद्दलाया ।'* “जब अकबर बादशाह तख़्त पर बठे तब चारों 
तरफ्‌ के मुल्कों से सब कौम क़दरदानी और फुजरसानी इस खांदान लासानी की 
सुनकर हुजूर में आकर जमा हुए, लेकिन दर एक की गोयाई और बोली जुदा २ 
थी । इकट्ठे होने से, आपस में लेन देन सौदा सुलक सवार जवाब करते २ 
जुबान उदू मुक्रर हुईं । जब हजरत शाहजहां बादशाह ने किला मुबारक, जामा 
मस्जिद और शहर पनाह तामीर फुर्माया “तब बादशाह ने खुश होकर जरन 
फू्मोया और शहर को अपना दारुल्ख़िलाफा बनाया । तब से शाहजद्दानाबाद 
मशहूर हुआ'““ और वहां के शहर को उद्‌-ए-मुअछा खिताब दिया। अमीर तैमूर 
के अद्दद से मुहम्मदशाह की बादशाहत तक बल्कि अहमदशाह और आलमगीर 
सानी के वक्‍त तक पीढ़ी ब पीढ़ी सल्तनत यकसां चली आईं। निदान जबान 
उद्‌ की मंजते २ ऐसी मंजी कि किसी शहर की बोली उससे टक्कर नहीं खाती । 


( बागोबहार भूमिका ) 


३ 


( रे६७ ) 


सेयद इन्शाअछाह अपने एक फारसी लेख में कहते हैं कि लाहौर, 
मुखतान, आगरा और इलाहाबाद की वह प्रतिष्ठा नहीं है जो शाइजद्वानाबाद की 
है। उसी शाहजद्ानाबाद में उद्‌ का जन्म हुआ ऐै- 


“शाहजहानाबाद में खुशबयान लोगों ने एक मत होकर अन्य अनेक 
भाषाओं से दिलचस्प शब्दों को जुदा किया और कुछ शब्दों तथा वाक्यों में 
हेरफेर करके दूसरी भाषाओं से भिन्न एक अलग नई भाषा इजाद की और 
उसका नाम उदूं रकखा” । 

ताशकन्द और .खूकन्द में उदूं किले के अर्थों में प्रयुक्त होता है इसलिये 
नवाब सदर॒यार जंगबद्दादुर ने दिल्ली के किले को 'उद्एमुअछ्ला” कहा है । 


सयद इन्शाअछ़ा एक स्थान पर कहते हैं---'“यह मजमां जहां जाता 
है, इसकी औलाद को दिल्लीवाला! और इसके महछ्छे को दिल्लीवालों का महल्ला कहते 
हैं । और यदि इन लोगों ने सारे शहर को घेर लिया तो उसको उदू कहते हैं । किन्तु 
लखनऊ के अतिरिक्त ओर किसी शहर में उनका बस जाना सिद्ध नहीं होता । 
कहने को तो मुर्शिदाबाद और पटना में बसने वाले भी अपने को उदूंदां 
और अपने शहर को उदूं कहते हैं। ( फ़ारसी से ) । 


( दरियाए-लताफृत, अंजुमने-तरक्कीए-उदू ) 


वास्तव में मुग़ल बादशाहों की यह परिपाटी रदह्दी कि वे जब कक्षी बाहर 
ज्ञाते सपरिवार जाते थे । उनके इसी बाहदी पढ़ाव को उदूं कददते थे । अकबर 
और जह्ाांगीर के कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिन पर टकसाल का नाम उदू 
लिखा हे । जद्टांगीर के एक सिक्के पर तो “उद्‌ दर राह दकन! मिलता हें । इससे 
यह स्पष्ट हो जाता हे कि मुगल बादशाह शाहजादे और दरबारी जो हिन्दुस्तानी _ 
भाषा फ़ारसी और अग्बी की भावना से ओतप्रोत हिन्दी पद-विन्यास से बोलने 
लगे थे वद्दी उदूं भाषा का मूल-स्लोत है। 

अरशद ग्रोरगानी का कथन है--- 

“यह बात सब ने तसलीम कर रखी है कि असली उदूं शाहजादगाने 
तैमूरियः की ही ज़्बान है, और लालकिल: ही इस जुबान की टकसाल है, इसलिये 
सैयद खास इमें और चन्द्र और अजीज शादइजादों को बुलाते थे । आम, से ग़ज 
नथी”। ( फरदंगे-आसफिया ) 

सैयद अहमद दहलवी की जब एम० डब्ल्यू० लन ने अपने कोश का 
हिन्दुस्तानी सहायक बनाया था तब उन्होंने एक सनद पेश की थी जो इस 
प्रकार थी--- 


( रेदे८ ) 


“सूकि यह शख्स यहां का बाशिन्दा है और अक्सर शाहज़ादों की 
सोहबत से बहरयाव होता रहा है और इन्हीं छोगों पर यहां की ज़बान का 
दारोमदार है इस सबब से में यकीन करता हूं कि शायद इस से बेहतर कोई 
शख्स इस बाज़ी को न ले”! (फ़रइंगे आसफ़िया) 


यदि आप शाह-हातिम के दीवानजादे की भाषा को देखें तो उस में यर्थेष् 
हिन्दवी-पन दीख पड़ेगा । निस्सन्देह हातिम की भाषा उस काल के चुने हुए दबारी 
लोगों की भाषा थी । जब कुछ कवि अपनी भाषा में जानबूझ कर फ़ारसी का 
पुट देने लगे तो सौदा! ने उन्हें फटकारा। उन्होंने मियां मज़हर पर यह 
फब्ती कसी--- 


मज़हर का दोर फ़ारसी और रेख़ते के बीच। 
सौदा यक्रीन जान कि रोड़ा है बाट का। 
आगाह फ़ारसी तो कहें उसको रेख़ता | 
वाक़िफ़ जो रेख़ते से ज़रा होवे ठाट का। 
अलकिस्सा इसका हाल यही हे जो सच कहें , 
कुत्ता है धघोबी का कि न घर का न घाट का। 


मजहर को शाहमुबारक ने भी इस प्रकार नसीहत की थी--- 


वक्त जिनका रेख़ते की शायरी में सफर है। 
उन सते कह्दता हूँ बूझो हफ़॑ सेरा जफ़्रे हे। 
जोकि छाए रेख़ते में फ्रारसी के फेल व इफ़ । 
छगो हेंगे फ्रेल उसे के रेख़ते में हफ़ हैं। 


मीरसादहेब ने एक बार लखनऊ की मजलिस में कद्दा था-- 


क्या जानूँ छोग कहते हैं किसको सरूरे क़छब । 
आया नहीं है लफ़्ज़ यह हिन्दी ज़बां के बीच | 


मुरादशाह ने कहा है-- 
नहीं हिन्दी सखुन में न॒ुक्स सुमकिन। 
रूताफ़त है बहुत सी इसमें लेकिन। 
एक बार इसी उदू के झगड़े को लकर सैयद इन्शाअछाह और मसहर्फ़ी 
में एक झड़प द्वोगइ थी । इशा ने मसहफ़ी की ज़बान पकढ़ कर पूछा था । 
सुश्फ्रिक कड़ी कमान को कढड़री न बोछिए।। 
चिछा के मुफ्त तीर मछामत न खाहुए। 
उदूं की बोछी है यह ? भ्रछा खाइए क़सम । 
इस बात पर अब आपही मसहृफ़ उठाइये। 
€ मसद्ृफ़ उठाना- कुरान छुकर क़सम खाना ) 


( ३६९ ) 


अन्त में 'मस॒हफी” को स्वीकार करना पढ़ा--- 
खुदा रक्‍खे ज़बां हमने सुनी है मीर वो मिरज़ा की , 
कह किस सुंह से हम ऐ 'मसहफ़ी' उदृं हमारी हे । 


अध्याय तीसरा 


रेख्ता 
रेख्ता-- 


“रेझता कि शेरेस्त बतौर शेरे फ़ारसी बज़बाने उदृएमुअछा बादशाहे 
हिन्दोस्तान” । (मीर तकी) 


इसका अर्थ यह है कि बादशाह हिन्दुस्तान के केम्प या पायेतख़्त की 
भाषा में जो फ़ारसी ढंग पर कविता की जाती है वह रेख़्ता है। रेख़्ता का 
शब्दार्थ होता है--'पढ़ी हुई” पढ़ी हुई को खड़ी करने से 'खड़ी बोली” कहलाई । 
कुछ विद्वानों का मत है कि रेख़्ता का अथ है, मिश्रित । भिन्न २ जातियों और 
संस्क्ृतियों से मिश्रित हो जाने के कारण वह भाषा रेख़ता कहलाई । एक छन्द ही 
रेख़्ता है । कहीं २ दक्षिणी हिन्दी को रेख़्ता कद्दा गया । मिजा ग्रालिब ने अपने 
जगद्विख्यात दीवान को 'रेख्ता? का दीवान कहा है । वास्तव में यद्ट मिश्रित 
भाषा ही थी । मुसलमानों के राज्यकाल में भारतीय कविताओं में बहुत से अरबी 
फ़ारसी शब्द प्रयुक्त होने लगे थे, जिनकी झलक दम चन्द, कबीर, नानक, तुलसी, 
सूर आदि की रचनाओं में पाते हैं । उसी प्रकार प्रेम-मार्गी सूफ़ी कवि जो 
प्रथम अवधी में रचना करते थे वे अब युग प्रभाव से वंचित न रहे और घीरें २ 
फ़ारसी, अरबी बहुल शब्द ही नहीं व्यंजनाएं भी विदेशी देशी मिश्रित करने 
रंगे । और इस मिश्रित भाषा और भाव में जो काव्य-रचना हुई वही रेख्ता कहाई ' 


शेरूता का प्रारम्भ-- 


रेख़्ता का प्रारम्भ भी प्रथम दक्षिण से दी हुआ । दिल्ली के सूबेदार 
मुस्लिम संस्कृति को लेकर वहां पहुंचे । वहां के निवासी हिन्दू उत्तर-भारत के 
हिन्दुओं से संस्कृति में बहुत भिन्न थे, भाषा और भाव दोनों द्वी में द्रविड़ संस्कार 
का बाहुलय था । इरान से प्रताड़ित द्वोकर सर्वप्रथम सूफी साधु दक्षिण भारत ही 
में बसे थे । उनकी ऐकेश्वरवाद की भावना, और प्रेमतत्व की उपासना उन 


( ३७० ) 


मुस्लिम कवियों को अति परिचित प्रतीत हुईं जो अपने जझ्ञासकों के आश्रय में 
उस अपरिचित देश में पहुंचे थे । वे त्रज देश और अवधी प्रान्तों से दूर पहुंच 
गये थे । उनके चारों तरफ के हिन्दू कनाड़ी, तेलगू, तामिल बोल रहे थे । 
उन पर उनकी भाषा का कोइ सीधा संस्कार पड़ना सरल न था, उनकी अपेक्षा 
वे विदेशी विद्वानों और उनकी रचनाओं से अधिक परिचित हो पाए जिन्होंने 
फारसी और अरबी को धन्य किया था । परन्तु वे अपनी भारतीय ब्रजभाषा और 
अवधी की अभ्यस्त परम्परा को भी नहीं भूल सक्रे, और इस प्रकार ब्रज्ञ, अवधी, 
फ़ारसी, अरबी, सूफी सिद्धान्त मुस्लिम-घम सब के मिश्रण सर दक्षिण मे 'रेख्ता! 
की रचना का प्रचलन हुआ । 


कुलीकुतुबशाह-- 


सन १५८० में जब आगरे में सम्राट अकबर का साम्राज्य निमाण हो 
रद्दा था मुहम्मद कुलीकुतुबशाह गोलकुण्डा की गद्दी पर बैठा और ३१ वष 
राज्य करके सन १६११ में मरा । उसकी मृत्यु के समय जहांगीर के राज्य का 
छठा वष चल रहा था। कुछ दिन इस ने बीजापुर से युद्ध किया फिर हैदराबाद नगर 
बसाया जिसका पुराना नाम भागनगर था। यह अच्छा कवि था और अपना 
उपनाम 'कुतबा” और 'मुआनी” रखता था। यही बादशाह फ़ारसी के ढंग पर हिन्दी 
में कविता करने वाला प्रथम कवि है । इसकी कविता उच्चकोटि की नहीं है। भाषा 
में भी दक्षिणी शब्दों की भरमार हे । फारसी के कवियों की में ( शराब ) की 
बू काफी है। इश्क का वणन भी बहुत है, पर मानवीय विचार, प्रकृति, फल फूल 
पक्षी आदि विषयों पर भी इसने लिखा है । उदाहरण -- 


'सदा फूल बन और मद हे जुँजे। 

नहीं हे खुमारी अभी होर दे। 
संपूरन है तु+ जोत सों सब जगत , 

नहीं खाली है नूर से कोई शे। 


निसि के समुन्दे स्थाम में सोने का रोजक ढडूब्या। ह 
डूबने में तिरने लगे शुड़युट़े के छख इज़ार । 
जिल्ले अल्लाह और अन्य उनके समकालीन कवि--- 


कुलीकुतुबशाह के भतीजे और दामाद मुहम्मद कुतुबशाह ने भी 
जिले अक्ाह उपनाम से रचनाएं की हैं। इनके समय में अन्य कवियों ने भी 
फारसी उन्‍्दों में मिश्रित हिन्दी में पद्मावती-मृगावती जैसी प्रेमगाथा लिखी है 


( ३७१ ) 


इब्न निशाती की 'फूलवानी” तहसीनुद्दीन की 'किस्सएकामरूप और कला” इसी 
प्रकार की रचनाएं हैं। मौलाना वजीह का 'सबरस' प्रेमकथा का एक गद्य ग्रन्थ 
है। अबुलहसन कुतुबशाह, इब्राहीम आदिलशाह, अली आदिलशाह द्वितीय सय॑ 
कवि और गुणग्राहदक थे । इनके दबार के अनेक कवियों ने अनेक ग्रन्थ ऐसी द्वी 
भाषा में लिखे हैं । नसरती की मसनवी “गुलशने इश्क” में मनोहर और 
मधुमालती के प्रेम का वणन है। “अलीनामा” एक वीर-काव्य हैं जिस में अली 
आदिलशाह बीजापुरी के युद्धों का वणन हद । हाशिमी ने “यूसुफ जुलेखां” नाम से 
मसनवी लिखी है तथा अन्य कवियों की भी मसनवी पाई जाती हैं । 


सादी; ईं० स० लगभग १५५५-- 
'सादी” एक प्रसिद्ध कवि होगया दे । 
यह सोलहवीं शताब्दी (इस्वी ) के मध्य में था। सम्भवतः 
शाहजद्टां उन दिनों आगरे के तख़्त पर विराजमान थे । इनकी एक कविता का- 
नमूना यह हें--- 
इमना तुमन को दिल दिया तुम दिल लिया औ दुख दिया, 
हम यद्दध किया तुम वह किया, ऐसी भरी यह रीत है। 
सादी कि गुफ्तः रेख्त: दर रेख्त: दुर रेख्तः। 
शीरो क्षकर हम रेख्तः हम रेख्तः हम गीत हैं । 
जाइ बज़ार में बेच दिया, तब दोनों भइई मन में दरखानी । 
बानर न्याय कियो अति सुन्दर, दूध को दूध ओ पानी को पानी । 


अफज़ल; ईं० स० लगभग १६४०-- 
मदहम्मद अफ्रजल न कुछ हिन्दी और कुछ आधी फ़ारसी में एक बारह- 
मासा लिखा है जिसमें आत्मकथा के रूप में प्रेमविरह-व्णन किया हें । पुस्तक में 
हिन्दी छन्‍्द ही अधिक हैं । फ़ारसी के सिफ़ १०१२ शेर हैं। उदाहरण-- 
सुनो सस्ियों विकट मेरी कष्टानी, भई हूँ हृश्क के ग़म में दीवानी । 
न मुझको मूख है न नींद राता, विरह के ददें से सीना पिराता। 
मेरे गले में पड़ी है प्रेम फांसी, भया मरना मेरा औ छोग हांसी | 
इसी काल में लिखी किसी 'फ़कीरा” नामक व्यक्ति की 'हिन्दीमनायरूदीनी' 
और दूसरी किसी अज्ञात लेखक की “'नूरनामः” हस्तलिखित मिली है । इनके 
उद्धरण इस प्रकार हैं । 
अल्ला नाम जपो इर सांसा, जो चाहो बेकुण्ठ का बासा। 


इसकी कदर में बहतर जानी, किस बिरते पर ठत्ता पानी ॥ 
जब जम जी लेने को आवदें, तेरे कोई काम 'न आवें। 


( ३७२ ) 


जोछे पीर सों जो मिले, क्‍यों ना होये झुवार । 

पूँछ जो पकड़े सेह की, वार रहे ना पार ॥ 
दूसरी पुस्तक का उद्धरण--- 
ज़बाने अरब में तो था यह कलाम । 

किया नज़्म हिन्दी में मेंने तमाम ॥ 
समझ उसकी इरएक को 'ुश्वार थी | 

कि हिन्दी जुबां उनको दरकार थी ॥ 
इसी के सबब मेने कर फ़्रिक्र ग़ोर। 

लिखा नूरनामे को हिन्दी के तौर ॥ 
पाठक ऊपर के उदाहरण पर 'अछा जपना” और “जमजी” का आना ध्यान 

से देखें कि भाषा और भाव दोनों ही में हिन्दू-मुस्लिम-मिश्रण स्पष्ट होता है । 


वली; ई० स० १७७४ ( झृस्यु ) 

- शम्शवलीउछ़ा औरज्ञाबद में जन्मे और अहमदाबाद के मौलाना 
बजीहुद्ीन अलबवी की मुरीदी ग्रहण की । बाद में स्वदेश लौटकर दक्खिनी हिन्दी 
में और फारसी छन्‍्दों में कबिता रची । बाद में स० १७२० में दिल्ली आये । उस 
समय बादशाह मुदहम्मदशाह दिल्ली के तछ्त पर थे। तब फारसी के सूफी कवि 
शाह सादुछ़ा के कहन पर सरल हिन्दी छोड़ कर फारसी मिली हिन्दी में कविता 
| < 4 ख् ( छ् 

करने लगे । उनकी यह पिछलो कविता 'बाबएरेख्त:, कहलाई । 


इनकी कविता का उदाहरण देखिए-- 


इस रेन अंधेरी में मत भूछ पडूं तिससूं , 
दुक पांव के बिछुओं की आवाज़ सुनाती जा । 
सुख बात बोलता हूं, शिकवः तेरे कपट का , 
तुझ नेन देखने को दिक ठांठ कर चुका था। 
दिरकू वलकी का ले लिया दिल्ली ने छीन , 
जा कहो कोई मुहम्मद शाह सों। है 


ज्षरा इनके अलकारों में हिन्दू-भावना और मुस्लिम-पद्धति देखिये--- 


कूचए यार एन कासी हे, 

जोगी दिक बहां का बासी है| 
पीके वेराग की उदासी सोॉं , 

दिल भी वेरागी व डदासी है। 
ऐ सनम तुझ जबीं ऊपर यह ख़ाल , 

हिन्दुए इहरहार बासी है। 
जुल्फ़ तेरी दे मौज जमना की , 

पास तिक उसके सम्यासी है। 


( रेजऊरे ) 


परन्तु जब बली दिल्ली आए उस समय तक दिल्ली में फ़ारसी भाषा का 
हास हो चला था और फ़ारसी-मिश्रित हिन्दी जिसे “उदृएमुअछा” कहते थे चल 
चुकी थी । वास्तव में यह बादशाहों, शाहज़्ादों और दबारियों की हिन्दी भाषा 
थी जो चिरकाल तक भारतवष में रहन के बाद तुर्की और फ़ारसी के मिश्रण से 
बनी थी । दल्छी के शाह शादउल्लाह ग्रुढदुशन को फ़ारसी का यह हास बहुत 
खल रहा था | उन्हें वली का 'हिन्दीपन” बहुत बुरा प्रतीत हुआ । उन्होंने वली 
से कहा--- 
“ह हमः मज़ामीन फ़ारसी कि बेकार उफ्तादह अंद दर रेख़तः बकार 
बबर | अज़ तू के मुह्ासिब ख्वाहिद गिरफ़्त”! ॒ 
। ( उदू रिसाला ) 
द ( यह फ्रारसी के इतने मज़मून जो बेकार पड़े हैं उनको अपने रेंख़ते में 
इस्तमाल कर । तुझ से कौन हिसाब लेगा ) उसका जो प्रभाव वली पर पड़ा बह 
उनकी इस कविता के उदाहरण से प्रकट है--- 
“जब सनम को ख़याल बाग हुआ! 
तालिब नशः ए फुराग़ हुआ । 
फ्रोज उश्शाक् देख हर जानिब, 
नाज़नी साहबे दिमाग़ा हुआ । 
रइक सो तुझ लबां की सुर्खी के, 
जिगर लछाछ:ः दाग दाग हुआ । 
दिले उदशाक़ क्‍यों न हो रोशन, 
जब ख़याले सनम चिराग हुआ । 
श 'बछी' गयुलबदन को बाग़ मे देख, 
दिल खद बे बाग़ बाग़ा हुआ । 
(कुलछियात नं० ७५८) 


शाहे हातिम ने बली को अपना उस्ताद स्वीकार किया था। उन्होंने 

बड़ यत्न से फ़ारसी और अरबी के आघार पर तत्कालीन 'शाहदी जबान” को जो 

“उद्‌-ऐ-मुअछा” कहाती थी, पकड़ कर उसमें से हिन्दी भावना और डब्दों को 

दूर करके उद का एक स्वतन्त्र परिष्कृत रूप स्थापित किया और इस हिसाब से 

उन्हें उदू का प्रथम कवि कहा जाता है । परन्तु इस उद्‌ भाषा का--जो आगे चल- 

कर मुसलमानों की भाषा बनी--श्री गणेश “वली” ने ही दिल्ली आकर किया । 
जहाँ उनकी 'रेख़्ता! भाषा बन संवर कर “उर्दू! बन गई। 

परन्तु इतना होने पर भी दक्षिण के मुसलमान उदूं लिखना नापसन्द 

करते रद्दे और वे वही पुरानी 'रिझृता! लिखते रहे। मौलवी मुहम्मद बाक़र 
आगाह साद्देब ने अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा है-- 


( ४२७७४ ) 
“और इन सब रिखालों में शायरी नहीं किया हुँ. बहिक साफ़ और 
सादा कहा हूँ और उढूँ के भाके में नहीं कद्दा, क्या वास्ले कि रहने वाले यहां 


के (दक्षिण) इस भाके (भाषा) से वाक़रिफ नहीं हैं ए भाई यह रिसाले 
दक्खिनी ज़बान में हैं । 


नज़ीर; ई० सन १८३० (सृत्यु)-- 


दक्षिण ही में नहीं, खास दिल्ली ही में एक धारा चली आ रही थी जो 
रेंख़तः की पुरानी परम्परा को निबाह रही थी । इन कवियों में नजीर का नाम 
विशेषरूप से लिया जायगा । यह दिल्ली निवासी मुहम्मद फारूक के पुत्र थे । 
अहमदशाह अब्दाली की चढ़ाइयों के समय आगरे आ बसे थे । आगरे का 
शाही नाम अकबरावाद था । इस से इन्होंने अपने को 'नजीर अकबराबादी” कहा । 
गे अरबी और फारसी के पण्डित, संतोषी, विनोदप्रिय, तथा संगीतकला के प्रेमी थे । 
अन्तिम दिनों में सूफ़ी हो गए। बहुत इद्ध होने पर इनकी मृत्यु हुई । शाही 
निमन्त्रण मिलने पर भी लखनऊ नहीं गए--.लड़कों को पढ़ाकर पेट भरते रहे । 
इनके ६ इज्ञार के लगभग शेअर सम्रह हो चुके हैं। 'रोटीनामा! “पेसानामा' 
“बंजारानामा” कन्हैया का बालपनः आदि कविताओं में भावोत्कष और कवित्व- 
शक्ति तथा तत्त्वज्ञान की काफ़ी झलक दिखाई देती है । इनमें हिन्दू-मुस्लिम द्वेष 
नहीं होने से इनकी कविता काफ़ो लोकप्रिय हो गई । इनकी वर्णनशंली सहज 
और खाभाविक थी और उसमें खानुभूति की झलक थी । इनकी कविता का एक 
उदाहरण देखिए--- 


हर मन की हो के मोहनी ओर चित्त छुभावनी । 
निकली जहां धुन डसकी वह मीठी लुभावनी । 
सब सुनने वाले कह उठे जे जे हरी इरी! 
ऐसी बजाईं किशन कन्हेया ने बांसुरी। 


््छ है रे 


जब चलते २ रस्ते में यह गून तेरी ढुल जावेगी, 

इक बछिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने पावेगी । 
क्या गेटटू चावछ मोठ मटर क्या आग छुंआ और अंगारा । 
सब ठाठ पढ़ा रद्द जावेगा जब छाद चलेगा बंजारा | 
खोटी खरी जो कुछ कि है तिसका पंरेखां है यहां। 
जो जी पढ़ा तुझता है दिल लिक लिल का लेखा है यहां । 


अन्य क्रवियों के भी कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो १७वीं शताब्दी से 
१८वीं शताब्दी के अन्त तक रेख़्ता की भाषा में दी रचना करते रहे ।.. 


( रे७छ५ ) 
बज़ही १७ वीं शताब्दी-- 


न भुँह पर बसे वह न॑ असमान में , 

रहा शह उसी नार के ध्यान में । 
भुछाई़े चंचल घनि वोयों शाद्वध को , 

कि लुभवाए ज्यों कहरुवा काह को । 
ना पूछे बरहमन जोतिसी , 

कब मिलना पिड साँ होयसी। 


हामिद ३० १७ शताब्दी-- 


अज़मे सफ़र चूं करदी साजन ननों नींद न आई जी । 
कद्ठे बसालत नादा निस्तम तुम बिन विरंह सताई जी । 


कजिल याशखां उम्मेद-- 


बाम्हन की बेटी आज मेरी आंखयों परी | 
गुस्सा किया व गाछी दिया ओ बिगर लरी। 


यहां 'बाम्हन! शब्द से वतमान उद्‌ के 'विरहमन” की तुलना कीजिए । 


शाह आबरू-- 


नेन से नेन जब मिलाय गया , 

दिल के अन्दर मेरे समाय गया। 
तेरे चलने की सुन ख़बर आशिक , 

यही कहता सुभा कि हाय गया। 


शाकिर नाज़ी-- 
लड़े हुए तो बरस बीस इनको बीते थे , 
दुआ के ज्लोर से दाई दवा के जीते थे । 
न पानी पीने को पाया वहां न खाना था , 
मिले थे धान जो लश्कर तमाम छाना था । 
कारे खां-- 
माफ़ किया मुलुक पनाह दी विभीषन को, 
कटद्दी थी जुबान कुबान बेकरार -की। 
बेैठिवे को ताहफ़ तख़त दे तख़त दिया, 
दौलत बढ़ाई थी जुभारदोर यॉर की ॥ 
तब क्या कटद्दा था अब सरफ़राज आप हुंए, 
जब कि अरज सुनी चिरी मार खार की। 
'कारे! के करार माहि क्यों न दिलदार छुए, 
ऐरे नन्‍द छाऊ क्‍यों हमारे बार “वार की। 


# 


( ३७६ ) 


तुराव-- 
हों तो चली अब देश विदेश बाडुरू तेरी नगरी छूटी । 
वीरन फेर कठिन है आवन आस मिलन की टूटी । 
ससुरे जात हों संग पिया के मात पिता सो झरूठी। 
सट्ृओं हँसत में अस रोवंत हूँ जेसे मारी छूटी। 
सांचा मित्र कोड नहीं जग में प्रीति जगत की झूठी । 
ससुर के छीक तुराव” से पूछो नहर सों जो फूटी। 
तालिब-- 
महबूत्र बारे सुहाने बने हैं, सुमोहन गरे माल फूलों हिये हैं। 
महारंग माते अमाते मदन के, विलोकत बदन खोर चन्दन दिये हैं। 
यही बेष हरिदेव भ्ठकुटी तुम्हारी, सुलकुटी भंवर खेल या लख लिये हैं । 
. दिवाना हुआ है दिवाना दरश का सु'तालिब' उठा श्याम गिरिधर लिये हैं. । 


शाहहाति म--- 


क्यों के सब से तुझे छिपा न। 
जान है, दिऊ हे, दिल का अन्तर हे, 
जुदा नहीं सब सेती तहक़ीक कर देख, 
मिला है सबस और सबसे है न्‍्यारा। हे 


मीरददें-- 
तू कब तईं सुझ साथ मेरी जान मिलेगा। 
| ऐसा भी कभी होगा कि फिर आन मिलेगा , 
अगर तुझ को चलना है चल साथ मेरे। 
यह कब छग तू बाते बनाता रहेगा। 


मीरतकी-- . 
वे दिन गए कि आखें दरिया सछैबहतियां थीं । 
सूखा पड़ा हे अब तो मुद्दत से यह दोआवा | 
मोमिन-- 


तुम मेरे पास होते हो गोया, 
जब कोई दूसरा नहीं द्वोता। 


जीक-- 


/ 
लोग घबरा के यद्द कद्दत हैं कि मर जाएँगे । 
मर के गर चेन न पाया तो किघर जाएँगे । 


इन उद्धरणों से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हिन्दी-रेख़्ता 
क्रारसी, अरबी की संसक्षत और शब्दों से मिलकर अन्त में पृथक्‌ उर्दू भाषा बन 


शक 


( ६७७ ) 


गई । इधर तो यह हुआ कि मुस्लिम कवियों के हाथ में हिन्दी उद बनकर प्रथक हो 
गई । उधर हिन्दू कवि भी जो पहिले रेरूता की भाषा में कविताएं करते 
रहे, दुलक कर सस्क्रत शब्दों और हिन्दी छुन्दों के कारण घीरे २ उनसे दूर 
होते गये। परन्तु छन्‍्द-भद के अलावा प्रारम्भ में उनकी भाषा बसी ही थी 
जंसी रेझूता के मुस्लिम कवियों की । 
कुलपति; ई ०» स्ू० १६७१-- 
ये बिहारीलाल कविराज के भानजे तथा माथुर चौबे परशुराम के शिष्य थे । 
ये जयपुर के राजकुमार रामसिंह के शिष्य थे। उन्होंने ब्रजभाषा में संग्राम- 
सार, युक्तितरंगिणी, रस-रहस्य आदि उत्तम ग्रन्थ लिखे हैं, परन्तु रेंहता की 
भाषा में भी कुछ रचना की हे। जसे-- 
हूँ में मुइताक़ नेरी सूरत का नूर देख, 
दिल भरपूर रहे कहने जवाब से॥ 
मेहर का तालिब फ़कीर है मेहरबान, 
चातक जो जीवता है स्वाति वारे आबसे॥ 
तू तो है अयानी यह खूबी का ख़ज़ाना तिसे, 
खोलि क्‍यों न दीजे सेर कीजिए सवाब से ॥ 
* देर की न ताब जान होत है कबाब बोल, 
हयाती का आब बोलो मुख महताब से ॥ 


रसनिधि; १७ वीं शताब्दी ई०-- 
इनका नाम प्रथ्वीसिंह था! ये दतिया के निवासी थे। इन्होंने दोहों 

में रतनहज़ारा लिखा है। इनकी रख्ता भाषा का नमूना देखिए-- 

यदहदी मतो ठट्दराहए, अली हमारे जान। 

जान न दीज़े कान्हकों, जान दीजिए जान। 

क्यों बिसराई भावते, जियते मेरी याद। 

घुंघरुन मिस बज करत हैं, मन मेरो फरियाद । 

एक कटे एके पढ़े, एक कटन को त्यार | 

अड़े रहे केते सुमन, मीता तेरे द्वार । 


बन्द; १७वीं शताब्दी ई०-- 
हैं कजरारे सहज ही, लोचन बड़े बिसाल। 
आंजत होत विलम्ब तिट्टि अंगनन दियो न बाल ॥ 


आलम; १७ वीं शताब्दी-- 
दाने की नपानी की न आवे सुध खाने की, 
या गछी महबूब की आराम खसखाना हैे। 
रोज़ से है राज़ी जो यार की रज़ाय बीच, 
नाज़ की नज़र तेज़. तीर का निज्ञाना है। 


( २७८ ) 


सूरत चिराग रोशनाई आशनाई बीच, 
बार बार बरे बलि जेसे परवाना हे। 
दिल से दिलासा दीजे हाल के न ख्याल हजे, 
बेखुद फ़कीर यह आाशिक्र दीवाना हे । 
रसरंग; १८वीं शताब्दो-- 


ये झांसी के मुसलमान थे पर घामी सम्प्रदाय खीकार कर वेष्णव हो गये । 
इनका एक उदाहरण यहां देते हँ-- 


तेरे महबूब बांके ने चसम की चोट मारी हे। 

खड़ा हे सामने ही में ज़रा नहीं पलरूक टारी है। 

जिलाया उन्हींने मुझ को जिन्होंने गांस मारी हे । 

तड़पता कधी न जीता विछोहा दर्द भारी हे। 
गंजन; १८वीं शताब्दी-- 


मीना के महल जरबाफ़ दर परदा है, 


हलबी फ़नूसन में रोसनी चिराग की | 
गुलूगुली गिलम गरकआब पग होत, 


जहां बिछी मसनद लालन के दाग़ा की | 
केती महताब मुखी खचित जवाहिरन, 
मंजन सुकवि कद बोरी अनुराग की। 
एत्तमादठद्दीछा कमरुद्दीन की मजकिस, 
सिसिर में गऔीषम बनाईं बढ़ भाग की । 
भूघरदास; १८ वीं शताब्दी-- 


थे आगरे के रूण्डेलवाल जैन थे, त्-भाषा के सुकवि थे । महाराज सवाद 
जयसिंह के आश्रित रहे थ । इनको रखता का नमूना देखिए-- 
जोगी तो जंगम से बढ़ा वह छाल कपड़े पहिरता । 
उस रंग से महरम नहीं कपड़े रंगे से क्‍या हुआ, 
पोथी के पश्ने वांचता घर घर कथा कट्ठता फिरा, 
निज ब्रह्म को चीन्द्रा नहीं बाद्मण हुआ तो क्या हुआ । 
पद्माकर; १८ वीं शताब्दी-- 
इनका एक उदाहरण मिश्रित भाषा का देखिए--- 
गुलगुली गिल में गलीचा है गुणीजन हैं, 
चांदनी है, चिक है, चिरागन की माका है । 
कद्दे पद्माकर त्यों गज़क गिज़्ा है सजी, 
सेज है सुराही दे सुरा है और प्याला है । 
सिसिर के पाछा को न व्यापत कसाला तिनहे, 
जिनके अधीन एत उदित मसाछा है। 


( दरे७९ ) 


तान तुकताला है विनोद के रसाला हैं, 
पर ब्क 
सुबाला है, दुशाला है, विसाला चित्रशाला है । 
| आप 
ग्वाझ कांवे; १८ वीं शताबदी-- 
इनकी मिश्वित भाषा की कविता पढ़िय--- 
दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि, 
खाओ पिओ देओ लेओ यहीं रह जाना है । 
राजा राव उमराव केते बादशाह भए, 
कहां ते कहां को गए लग्यो ना ठिकाना है। 
एसी ज़िन्दगी के भरोखे पे गुमान इतना, 
देस देस घूम घूम मन बहलाना दे। 
आए परवाना पर चले न बह्दाना यहा, 
नेकी कर जाना फेर आना हे न जाना है । 
रघुनाथ; १८ वीं शताब्यो-- 
ये बंदोजन थे और काशी के महाराज बलवन्तर्सिह के आश्रित थे। 
ये त्नभाषा के सुकवि थे । इनकी मिश्रित भाषा की कविता का नमना देखिए--- 
आप द्रियाव पास नदियों के जाना नहीं, 
दरियाव पास नदी होयगी सो धावेगी। 
दरख़त ब्रेलि आसरे को राखत ना, 
दरख़त ही के आसरे को बेलि पावबेगी। 
छकायक इमारे जो था कहना सो कहा मेंने 
'रघुनाथ” मेरी मति न्‍्याब द्वी को गावेगी। 
/ चर २ 
वह मुहृताज आपकी हैं आप उसके न, 
भाप केसे चढछो; बद्द आप पास आवचेगी। 
उुन्दावन; रै८ वीं शताब्दी-- 


ये शाहाबाद निवासी जन थे, पीछे काशी आ बसे थे। ये व्रजभाषा के सुकवि 
थ । रख्ताको इनकी कविता का एक नमूना--- 
बेजान में गुनाह सुझसे हो गया सही, 
ककरी के चोर को कटार मारिए नहीं। 
आाननद कन्द श्री जिनंददेव ड्ढे तुद्दी, 
जस वेद ओ पुरान में परमान हे यद्दी । 
नागरीदास; १८ वीं शताब्दी-- 
ये कृष्णगढ़ के राजा थे । 


इश्क चमन महबूब का वहां न जावे कोय । 
जावे सो जीवे नहीं जिये स्नो बोरा होय। 


( डरे८० ) 


आया इश्क रूपेट में, छागी चइम छपेट। 
सोईं जाया ख़रूक में, और भरें सब पेट । 
रस डरझी निसि श्याम सों, आरस उरझे बेन । 
तेरी उरी अलक में, मेरे उरहे नेन। 
नींद भरे तन लटपटे, छके दगन को देर । 
नागरिया के उर बसो, कुंज बिद्दारी टेर । 


सीतल; १८ वीं शताब्दी-- 
ये शाहाबाद निवासी स्वामी हरिदास के सम्प्रदाय में थे। इनकी रचना 'गुल- 
जारचमन” चार भाग में है | फ़ारसी, संस्कृत के पण्डित थे और काव्यचमत्कार 
इनकी रचना की विशेषता है । इनका एक उदाहरण देखिए-- 
१--मुख शरदचन्द्र पर श्रम सीकर जग म्गे नखत गन जोती से | 
के दल गुलाब पर शबनम के हैं कनिका रूप उदोती से । 
हीरे कनियां मन्द छगे हैं खुधा-किरन के गोती से । 
आशा है मदन आरती को घट द्ेम थार पर मोती से। 
२--हम खूब तरह से जाने हैं, जेसा आनन्द का कन्द किया। 
सब रूप सील गुन तेज पुंज, तेरे ही तन में बन्द किया। 
तुझ हुस्न प्रभा की बाकी ले, फिर विधि ने यही प्रबन्ध किया । 
चम्पक दल सोन जुद्दी नरगसि, चामीकर चपला चन्द किया । 


सहचरिशरण; १८ वीं शताब्दी-- 


ये हरिदास जी के टडट्टी सम्प्रदाय के एक भक्त-कवि थे। उदाहरण--- 
सख्वाली हे न खुसाकी से मन उर अनुराग अछीका | 
विमर मद दारंग लालूची भावुक भक्ति भलछीका । 
सद्द चरिसरन, रसिक रसमाला कुंजर कुंजगली का । 
आया नहीं न आवे छल बिच आसिक छेल छली का | 
मद्दादजी शिन्दे; १८ वीं शताब्दी-- 
थे ग्वालियर के प्रसिद्ध बीर राजा थे । इन्होंने मराठी और हिन्दी में बहुत 
पद बनाए। एक उदाहरण--- 
'यह नूर यों खिला है, ज़हूर सो भरा हे। 
देखो अजब तमासा 'माधो” ये सुख लिया है | 
सोहिरोबानाथ; १८ वीं शताब्दी-- 
ये मद्दाराष्ट्र साधु थे । एक बार जब ये मथुरा आये तो मद्दादजी सिंधिया 
ने इन्हें अपनी 'माधवदासी' गीता की टीका दिखाई । परन्तु इन्होंने उसे तुच्छ 


( ४८१ ) 
& डि स् ७.० (६ 
कहा तो महादजी सिंधिया क्षुरब्ध हुए | इस पर इन्होंने उन्हें फटकार बताइं--- 


अवधूत नहीं ग़रज़ तेरी हम बेपरवाह फ्रकीरी । 
तू द्व राजा हमहें जोगी प्रथक पंथ का नन्‍यारा। 
छन्चपती सब तेरे सरीखे, ,पॉवन परे हमारा। 
फ़ौज बन्द तुम, झोली बन्द हम, चार खूट जागीरी | 
तीन काल में दुवाय फिरती घर घर अलख पुकारी । 
तेंवी डूबा हमें डुबावे तेरा हम क्‍या लीया। 
कहे 'सोहिरो सुना महादजी, प्रकाश जोग कमाया । 


महिपतिनाश; १९वीं शनाब्दी-- 
ये इन्दौर महाराज जसवन्तराय द्वोल्कर के गुरु थ। ग्वालियर में इनका 
मठ हैं । इनकी कविता का नमूना-- 
धीरे धीरे झूलो ननदलछाल । 
वर्षा ऋतु सावन का महीना गावों राग मल्द्वार । 
तुम सुकमार कुमार कन्हैया ऊँची कदम की डार । 
आओीध: १९वीं शताबदी--- 
ये अयोध्याप्रसाद वाजपयी राय बरेली के निवासी थे । इनके उदाहरण--- 
मकसद यह मेरा कहने का, एक दम हिये में रहने का , 
इकरार यह निरवहने का, रघुनन्दन खुद कद्गदान है। 


के कक र्छ 


ललित किशोरी और ललित माधुरी; १०वीं शताब्दी-- 
व्रन्दावन में बने संगममर के बिहारी लाल जी के मन्दिर के निमांता दो भाइ 

बनी वेंश्य थे--कुन्दनलाल, फुन्दनलाल शाह । उन्होंने उपनाम पूर्वोक्त रख कर 
सुन्दर पद रच । एक उदाहरण--- 

इस रस के पावे चस्के, जेहि छोक लाज खोई, 

में बेचती हू मनके, माखन को लेवे कोई , 

देखो री यह नंद को छाछा, बरछी मारे जाता है , 

जगछ में हम रहते हैं, दिल बस्ती से घबराता है , 

ललित किशोरी इृश्करेन दिन, ये सब खेल सिखाता हे ।१ 


वज्निधि; १९वीं शताब्दी -- 
जयपुर नरेश प्रतापसिंद्द जी ने 'ब्रजनिधि' नाम से अनेक उत्तम काव्य 
रचे । जिनमें रेख्ता संग्रह में दो सो पद के लगभग हैं । एक उदाहरण--- 


( रे८२ ) 


बाल बिथुरे सुथरे पेरों पे जा पड़े हैं। 
मानो अगर सों लपेटे झ्पेटे भरुजंग अड़े हैं । 
अंबर अतर सों तर हैं जिनसे सुमन झड़े हैं । 
मख़तूल के छल्ले हें जिय में रहे अड़े हैं। 


इस प्रकार कुछ अलग .२ कुछ मिलीजुली रचनाएं हिन्दुओं और 
मुसलमानों की होती जा रही थीं। भारतेन्दु हरिश्रद्ध के जन्मकाल के प्रथम 
जब सम्पूण देश में सत्तावन के विद्रोह की चिनगारी सुलगने की तेयारी हो 
रही थी उसके एक क्षण प्रथम स्वनामधन्य प्रतापी भारतेन्दु हरिश्रन्द्र के 
मेघावी पिता गोपालदास हिन्दुओं को धमपुरी काशी में बंठ कर उसी रेख़्ता की 
भाषा में गा रहे थे-- 


जाग गया तब सोना क्या रे । 
जो नर तन देवन कों दुलेभ, सो पाया अब रोना क्‍या रे। 
ठाकुर स कर नह आपना, इन्द्रिन के सुख द्वोना क्‍या रे। 
जब वेराग्य ज्ञान उर आया, तब चांदी और सोना क्‍या रे। 
दारा सुवन सदन में पड़के, भार खबों का ढोना क्‍या रे। 
हीरा हाथ अमोलक पाया, कांच भाव में खोना क्‍या रे। 
दाता जो मुख मांगा देवे, तब कोड़ी भर दोना क्‍या रे। 
धगिरिधरदास' उदर पूर पर, मीठा ओर सलछोना क्‍या रे। 


खत 


ठांक इसी समय दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले में प्रतापी मुगलों के अन्तिम 
बशघर भावुक सम्राट बहादुरशाह भावमम हो उसी भाषा में गा रहे थ-- 


प्यारी तेरों प्यारों आयो। प्यारी प्यारी बाते कर प्यारे को मनाइए। 


अनेक भांतिन कर प्यार को रिक्नाइये, आली एऐसो प्यारो कहा घर बेठे पाइये । 

लाइए, समुझाइए, कोनो भांतिन, सुख दे बुछाइये । 

'शाह बहादुर! तेरे रस-बस भए, अनरसब्कर कर सौत न हँसाहये। 
सोत न हसाइये । 


और इन दोनों ही मह्दावंशों के प्रतिनिधि हृदययों को देख और इनके रस 
में रब मानिनी राधा की भांति रसभरी रिस में लखनऊ से शाह बाजिद अली एक 
टुमरी अलाप रहे थे-- 
सेंया जाव जाव में नहीं बोढृती । 'अख्तर पिया! सों यो जाय कहियो । 
९ रि जात हक 
और कोइ ग्रामीण अभिसारिका उनके कान में कह रही थी--- 


में अपनी दि बेचन निकसी, सास ननेंद की चोरी। 
“खुछतान आलूम” घर जानन दूँगी, मुतियन की छर तोरी । 


( ८३ ) 


उन दिनों लखनऊ, दिल्ली और काशी में एक ही हवा बह रही थी, एक ही 
भाषा पनप रही थी, भिन्न अभिन्न होन का वह सुयोग था परन्तु तभी सन ५७ के 
विद्रोह न सब छिन्नभिनज्न कर दिया । 


3० “नमक सका काका 4ा»भात. ८9.2. ९५५» +>-+40७>कम, 


अध्याय चोथा 
उदू का हिन्दी से प्ृथकरण 


सर जाजे प्रियसन का हिन्दी का वेशवृतक्त-- 


सर जाज ग्रियसन ने हिन्दी भाषा का एक वंशबृक्ष इस प्रकार दिया है-- 


ह्न्दी 
हैः कि 
परिचमी हिन्दी पूर्वी हिन्दी 
१ हिन्दुस्तानी, २ बांगरू, ३ व्रजभाषा, १ अवधी २ वचेली 
| ४ कन्नौजी ५ बुंदेली 3 छत्तीसगढ़ी 


१ हिन्दी २ उदू ३ रेख्ता ४ दख्विन्ती आदि 


इसमें उदू को रख़्तास और रेख़्ता को दक्षिणी भाषा से प्रथक माना 
गया हूं । परन्तु सच पूछा जाय तो यह 'रेख्ता! ही खड़ी बोली की हिन्दी, उदू 
और दक्षिणो की माता हैं जिसका वर्णन हम अन्यन्र कर चुके हैं । हमने पिछले 
परिच्छेद में बतछाया है कि किस प्रकार पहिले रंख्ता के रूप में हिन्दी और 
उद्‌ एक भाषा थी। हमने वली के दिल्ली-आगमन के बाद उसकी कविता-घारा 
का प्रवाह बदलते देखा ह॑ । उसके बाद शाहद्वातिम जिन की रेंखता की बहुत 
सी कविताएं उपलब्ध हैं और जो वली के शिष्क होगए थे अपने गुरु की राह 
पर चलकर फ़ारसी-मिश्रित काव्य-रचना करने लगें । इस प्रकार हिन्दी से उदृ 
५ की साहित्यिक दृष्टि से प्रथक्‌ करके एक नई काव्यधारा का प्रवाह दिल्ली से लखनऊ 
तक बहता दीखता है जिसके इस छोर पर शाहहातिम और उस छोर पर 
नासिस्र हैं । बीच में प्रेयद इन्शाअछाह और मीर जेसे कवि उसमें डुबकियां 
लगाते दौख पढ़ते हैं । 


( ३८७ ) 


सेयद्‌ इन्शाअल्लाह-- 

हिन्दी की ठेठ भाषा में 'रानी केतकी की कहानी” लिख कर हिन्दी के 
उन्नायकों की पंक्ति में बंटे हुए सेयद इन्शाअछाहखां इस नई उद्‌ पर ऐसे मगरूर 
कि वे कहते हँ--- 


गिर 


हर लफ़्ज़ जो उद्‌ में मशहूर हो गया, अरबों हो या फ़ारसी, तुर्को हो 
या सुरयानी, पञ्ञाबी हो या पूर्बी, अज्ञरूए असल ग़रुत हो या मही, वह लफ़्ज़ 
डदू का लफ़्ज है. । अगर असल + मुआफ़िक़ मुस्तामल हद तो भा सही हैं. और 
अगर ख़िलाफ़ असल मुस्तामल हैं तो भी सही हैें। उसकी सेहत व गलती उदू 
के इस्तेमाल पर मोौकूृफ़ हैं क्योंकि जो कुछ ख़िलाफ़ उद हैं गाठत है मो असल 
में वह सड़ी है । और जो कुछ मुआफ़िक उर्दू दे वह सही हं गो असल में सहृत 
न रखता हा” । 

( दरियाए छताफ़त ) 


री 


संयद साहब दिल्लो निवासी थे । इस लिये वह शाहजहानाबाद की पर 
को ही प्रमाण मानत थे । उनके पूर्बोक्त गववाक्य को अन्य विद्वानों ने 'अहदे 
जाहिलियन! माना और उद्‌ में काटछांट 'इसलाह ज़बान! की पद्धति पर जारा 
की । इस इसलाह को पद्धति जारो करन वाले रूखनऊ के कवि 'नासिस्र'ं थे । 
बाद में 'इसलाही ज़्बान' ही का नाम उदू हुआ और वह उदू अच्छी खासी 
फ़ारसी बन गई और उसके कारण लखनऊ 'इस्फ़हान! बन गया । इसकी चचा 
'ुरूर! ने इस ण़कार की हँ--- 

बुलबुले शीराज़ का है रइक नासिख़ का 'सुरूर' । 
इस्फ़हान उसने किए हैं कूचः:हाए लखनऊ ॥ 

पर मौलाना सलीम को, नासिख का भाषा को इतना गरिष्ट बना देना, पसन्द 
नहीं था । नासिख के सम्बन्ध में उन्होंने एक बार कहा था+- 

“उसने ( नासिस्र ने ) अपने लिये ज़बान की खास हृदूद मुक़रर कर 
ली हैं । उन से कभी बाहर नहीं निकलता । आम बोलचाल कम इस्तेमाल 
करता है । वह एक ऐसी ज़बान बोलता है जो बिल्कुल फ़ारसी की ज़बान का 
अक्स है” । 


यह हुईं नासिख्र की बात । अब मीर साद्देब की भी एक घटना सुनिये। 
जब व दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले तो गाड़ी का पूरा किराया भी पास नथा। 
लाचार एक दूसरा आदमी शरीक कर लिया । कुछ दूर चलने पर उस आदमी ने 
जब मीर साहेब से ब'तचीत करना चाहा तो आप उस की ओर से मुंह फेर कर 


(६ रे८५ 9) 


बेठ गये । परन्तु उसने फिर भी बातें करने की चेष्टा की, तब मीर साहेब नाराज़ 
हो कर बोले--- 

“साहब किंबल: आपने किराया दिया हैं। बेशक गाढ़ी में बढठिये। मगर 
बातों से क्या तअल्लुक ? उसने कहा--'हज़रत? क्या मुज्ञायका हैं राह्ट का 
शुग़ल है, दातों में ज़रा जी बहलता हें: तो मीर साहेब और बिगड़ कर बोले-- 

'आपका झुगल है मगर मेरी ज॒बान खराब होती है ।' 

इन उद्धरणों से जाना जा सकता है, कि उद के इन प्रारम्मिक मद्दारथियों 
की मनोवृत्ति क्या थो, उन्हं न तो कोई से साहित्य के निमाण का ध्यान था 
जिस से मनुष्य जाति को लाभ हो, विचारों को घाराएं उन्नत हों या किसी भी 
प्रकार से छोकहित हो, वे तो केवल शाब्दिक मह्युद्ध करते थे -- भाषा स खिलवाड़ 
करत थे, भाषा को खिलौना बनाते थे, और उनके निठटे शागिद, निकम्मे नवाब 
और रइसजाद, उनकी बात २ पर वाहवाही करते थे । 


यद्यपि मुसलमानों की भांति बहुत भे हिन्दू भी उद्‌ के विद्वान कवि हो चले 

९-4. 
थे, पर इस उद्‌ में एक जातीय पत्षपात भी घुस चला था। एक बार जब एक 
उद के कोश का निमाण होने लगा तो मौलाना 'हाली” जैसे उदार कवि ने कहा था--- 


“दूसरी शते यह थीं कि डिक्शनरी लिखने वाला शरीफ मुसलमान हो। 
क्योंकि खुद देहली में भी फ़सीह उद्‌ सिफ्र मुसलमानों दी की जुबान समझी जाती 
है; हिन्दुओं की सोशल हालत उदू-ए-मुअछा को उनका मादरी ज़बान नहीं होने देती ।'' 

(हिन्दी उदूं और हिन्दुस्तानी) 
डा० गिलक्राइस्ट ओर उदे-- 

कलकते के फोटे विलियम कालेज के प्रिन्सिपल डा० गिलक्राइस्ट स्वय फ़ारसी 
और हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे। 

कालेज की स्थापना का उद्देश्य अग्नेज्ों को हिन्दुस्तानी भाषा का ज्ञान प्राप् 
करा देना था। उन्होंने लल्लूलाल से कद्दा--'ब्रज भाषा में कोई अच्छी कहानी द्वो 
तो उसे रछ़ता की बोली में कहो । 

तब लल्लूजीलाल ने कहा कि--बहुत अच्छा, पर इसके लिये कोई 
फ़ारसी लिखने वाला दीजे जो भली भांति लिखी जाय। डा० गिलक्राइस्ट 
निरन्तर इस उदू की प्रथक्‌ धारा से जो वास्तव में सवेसाधारण से परिचित न थी 
बचना चाहते थ । वे बराबर यही कहते थे कि “हमें किताबी, मजलिसी या 
दबारी उदू की जुरूरत नहीं है, 'ठेठ हिन्दुस्तानी? खड़ी बोली” “सलीस रिवाजी रेख़्ता, 
अपनी जुबान मुआफ़िकु यहां तक कि 'हिन्दी रेख़्ता' में लिखना झुरु करो” । 


' ( रे८६ ) 


लिखा अनेकों ने, परन्तु ख्याति मिली लल्लजीलाल और मीर अमन 
को । लल्छजीलाल ने दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में 'प्रेमसागर' लिखा । और 
मीरअमन ने ठेठ रेख़ता की उदू में ग्रन्थ लिखा । मीर अमन की भाषा बोलचाल 
की अवश्य थी, फिर भी उनकी भाषा के क्षेत्र का विस्तार 'उदू-ए-मुअछा' था । 
लल्लूजीलाल का क्षेत्र दिक्ी और आगर का समूचा प्रान्त था। गिलक्राइस्ट सादेब 
यही चाहते थे क्योंकि वे तो सरकारी साहबों को व्यापकरूप में हिन्दुस्तानी को 
शिक्षा देना चाहते थे । उनके सामने भाषा का एक सामान्य ढांचा था जिस का 
रूप एक था, केवल लिपि ही का अन्तर था। वे सच्ची देश-भाषा पर अन्थ लिखाना 
चाहते थे । जब उन्होंने देखा कि उद जो हिन्दी से' एथक्‌ हो चुकी थी 
देश भाषा नहीं है, प्रत्युत्‌ बड़े २ मुसलमानी दबारों और नगरों में शौक से 
पढ़ी जाने वाली बनावटी भाषा है तो उन्होंने इसकी कड़ी ताकीद्‌ अपने मुंशियों 
को कर दी कि बोलचाल की भाषा में लिखो । केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो 
जो देश की जनता से परिचित हैं । 


अदालत की भाषा उदू डोने का प्रभाव-- 
डाक्टर गिलक्राइस्ट की सचेतता के कारण फ़ोट विलियम कालेज 


नासिस्न के स्कूल का अखाड़ा न बन सका | परन्तु अदालत-कचहरियों में जो 

उदूं भाषा स्वीकार कर ली गई थी उसका सवंसाघारण पर व्यापक प्रभाव पड़ा । 
रे ८ के ७. रे 

और जेसा कि हम ने पीछे कहा हैं वह धीरे < सबसाधारण की 


पृथक भाषा बन गठ । 


गादा-द्‌ तासी १८४० ईं०--- 


गादा-देँ-तासी पेरिस मे उदू के अध्यापक थे। इन्होंने १८४० में 
द्विन्दुस्तानी साहित्य का एक इतिहास लिखा था जिसमें उद के साथ कुछ हिन्दी 
कवियों का भी उलछेख था। सन १८५२ में उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था--- 


“मेरे ख्याकछ में दिन्दी-उदूं काझगढ़ा कोई अदमियत नहीं रखता । 
ख़ामख्वाह इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर इस वक्त पंश किया जा रहा हैं । हिन्दी 
और उदूं दोनों एक ही ज़बान की दो शाख्वायें हैं, मुश्किक यह आ पड़ी है कि 
इस मसले पर जब बहस की जाती हद तो महज़ नद्धों (पदयोजना) पर गुफ्तगू 
नहीं होती, बढिकि समझा जाता है कि हिन्दी हिन्दू धरम की नुमायन्द: है । 
वषद्द हिन्द्धरम; जिसमें बुतपरस्ती ओर उसके छवाज्ञमात बुनियादी अक्रीदे की 
हे सियत रसख्मते हूं । इसके बरअक्स उदूं इसकछामी तहज़ीब जब तमदइन की 
अक्सवरदार है । और चूंकि इसलाम में सामी असर शामिर हैं और तौहीद 
डसका अमर अक़ीदः है इसलिये इसलामी तहज़ीब में योरोपिभ्नन तहज़ीब या 
मसरीही तदज़ीब की ख़्ूसियत पाईं जाती है” । 


। 
( डरऐे८ट७ ) 


परन्तु फिर भी वे कहते हैं-- 

(हिन्दी भी उद के साथ साथ उसी तरह बनी हैँ जिस तरह फ़ारसी के साथ 
साथ थी। मुसलमान बादशाह हमेशा एक हिन्दी सेकेटरी जो हिन्दीनवीस कहाता था, 
रखते थे । और एक फ़ारसी सेक्रेटरी जिसे फ़ारसीनवीस कहत थे, रखा करते थ। 
जिसमें उनकी आज्ञाएं दोनों भाषाओं में लिखी जायें । इस प्रकार अंग्रेज्ञ सरकार 
पदिचमोत्तर प्रदेश में हिन्दू जनता के लाभ के लिये प्रायः सरकारी कानूनों का 
नागरी अक्षरों में हिन्दी अनुवाद भी उदू क़ानूनी पुस्तकों के साथ देती थी। 
परन्तु मुसलमान हिन्दी को जेसे अदालतों स निकलवा चुके थे उसी भांति उन्होंने 
इसकी भी पूरी चष्ठा की कि हिन्दी को शिक्षाक्रम में स्थान न मिले । इसलिए जब 
सरकारी वनाक्यूलर स्कूलों की स्थापना की योजना बनी तो सरकार ने चाहा कि 
सब विद्यार्थियों क॑ लिए हिन्दी पढ़ना अनिवाय रखा जाय परन्तु मुसल्मानों ने 
उसका भारी विरोध किया और सरकार को सन १८४८ में लाचारी हालत मं यह 
प्रोषणा करनी पड़ी- 

“ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना--जो 
मुल्क की सरकारी और दफ़्तरी ज़्बान नहीं है, हमारी राय में ठीक (नहीं हे । 
इसके सिवा, मुसलमान विद्यार्थी जिनकी संख्या देहली कालेज में बड़ी हे इसे 
अच्छी नजर से नहीं देखेंगे” । 
सर सेयद्‌ अहमद का विरोध स० १८५७५-- 

इसके बाद जब १८५५० में शिक्षा का स्थायी प्रबन्ध होने लगा तब 
सर सेयद अहमद के नेतृत्व में मुसलमानों ने हिन्दी की अनिवायता का पूरा विरोध 
किया । वे हिन्दी को एक गवाह भाषा कहा करते थे और उनका अंग्रेजों पर 
काफ़ी प्रभाव था। 


राजा शिवप्रसाद सितारेदिद स० १८५५-- 

परन्तु उन्हीं की जोड़ तोड़ के राजा शिवप्रसाद 'सितारे-हिन्द' हिन्दी की 
रक्षा के लिए उनके मुकाबिले में खड़े हो गये । वे भी अंग्रेजी सरकार के उसी भांति 
क्रपापात्र थे ज॑ंसे सर सेयद । इन दोनों महापुरुषों के माध्यम में हिन्दी उद्‌ का 
झगड़ा बीसियों वष तक चलता रहा । 


( डे८८ ) 
अध्याय-पॉचवोॉँ 
ईसाइयों के प्रयत्न 


योरुप की इन व्यापारी जातियों के साथ इनके देशवासी इसाइ प्रचारक भी 
आये ओर इन्हें अपने उपदेशों के प्रसार के लिय भारतीय भाषाओं के ज्ञान की 
अत्यन्त आवश्यकता पढ़ी । इस कारण उन्हें अपने घरम-पग्रन्थों का यहीं की 
देश-भाषाओं में अनुवाद करना अनिवाय हो गया | डा० बिलियम करे ने जो स० 
१८९५० में भारत में आये मालाबार में सवप्रथम एक चच स्थापित किया 
और गांवों में उपदेश दना प्रारम्भ किया | इस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस काम में 
बाघा डाली । इससे वे अपने साथियों को लेकर श्रीरामपुर चले गये । वहां 
उन्होंने मिशन स्थापित किया । 


छापने की विद्या-- 

डी० इसराइल का कहना है कि छापने की कला प्राचीन चीन में सवप्रथम 
प्रचलित क्षी । चीन | यह कला योरूप में आइ । प॑हले वृक्षों के पत्तों पर छापा 
जाता था । सन १४४० स १००० तक इस कला का थोड़ा विकास हुआ । 
कंकस्टन और बेन्किन डि बरड़ी इसके प्रारम्भिक ज्ञाता थे । केक्‍्सटन एक घनी 
था, जो सन १४६४ मे बादशाह एडवड चतुर्थ की ओर से कुछ व्यापारिक सन्धि 
करने ड्यूक आफ़ बरगंडी के दबार में गया था और वहां से छापने की कला सीख 
कर आया था | 

यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता कि छापन की विद्या भारतवष में कब 
से थी । मुहर पर अक्षर खोद कर छापने को कला नो बहुत पुरानी चली आती 
थी । इंस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रथम गवनरजनरल वारनहेस्टिंगस के समय में 
काशी में एक प्रेस धरती में गड़ा हुआ मिला था जिसके विषय में अनुमान किया 
गया था कि वह हज़ार वष से प्रृथ्वी में गडा है । इस सम्बन्ध में डा० योगेन्द्रनाथ 
घोष ने एक नोट सम १८७० में नेशनल सोसाइटी में पढ़ा था जिसका एक अंश 
इस प्रकार था-- 
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श्रीरामपुर मिशन का काम “८ 

इस स्थान से भारत की २७ भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद करा कर 
प्रकाशित किया गया । हिन्दी अनुबाद सन १८१९ में छप चुका था, जो स्वयं 
विलियम केरे ने किया था । करें ने रामायण का सम्पादन किया और कोष तथा 
व्याकरण पर पुस्तकें लिखीं । सन १८१४ के चाटर के बाद इसाइ-धम-प्रचार की 
स्वतन्त्रता भी मिल गई थी । इन इसाइ धम-प्रन्थों की भाषा शुद्ध हिन्दी थी, 
उद्‌ मिश्रित नहीं । इन पादरियों ने शिक्षा-प्रचार भो अपनी योजना का एक आग 
बनाया और बहुत स मिशन स्कूलों की स्थापना की तथा बहुत सी पाठ्य- 
पुस्तकों का निमाण किया । इस प्रकार अनक गद्य पद्य मय रचनाएं शिक्षा सम्बन्धी 
और इंसाई धम सम्बन्धी उस काल में तेयार हुई जिन का संक्षिप्त विवरण हम 
यहां देते हैँ-- 


इंसाई साहिस्य-- 

डाक्टर केरे जो इस उद्योग के प्रमुख थे, उनका उल्लेख पहले हो चुका 
है। श्रीरामपुर के अलावा आगरा, काशी, लुधियाना, आदि स्थानों में कई 
मिशन और खोले गये । अन्य वसी ही सोसाइटियां भी स्थापित की गई। इसाइ 
बर्म की पुस्तकें यहां से प्रकाशित द्वोने लगीं । शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिये इति- 
दास भी लिखे गये । इन लेखकों में पं« रतनलाल, ओकारभटइ, बद्रीलाल शमम्मा 
आदि के नाम प्रमुख हैं । इन पुस्तकों की भाषा के नमूने देखिये--- 

( अ ) फिर कुलीनों में उपद्रव मचा और इस लिये प्रजा की सहायता 
से 'पिसिस टरेटस” नामक पुरुष सबों पर पराक्रमी हुआ । इसने सब उपाधियों को 
दबा कर ऐसा निष्केटक राज्य किया कि जिसके कारण वह अनाचारी कहाया । 

(कथासार-रतनछाल?>) 

( आ ) उनकी दृष्टि बरामदे की ओर जा पड़ी तो क्या देखते हैं---वह अनाथ 
बालक चटाई पर बैठा हुआ इंजील पढ़ रद्दा है और उसका अथ अपने कहार को 
समझाता जाता है, साहिब की ओर पीठ थी इस लिये उसने उनको नहीं देखा । 
पहिले तो साहेब को निश्चय नहीं हुआ । जाना, में खप्न देखता हूं । 


(हेनरी और उनका महरा, प्रियानाथ ख० १८०७) 


( ३९० ) 


(इ) “फिर कहते हैं कि संसार में नाना प्रकार के विपयय द्वोंगे, लोग 
अपने धरम को छोड़ कर अधमरत होंगे। और बड़ा बढ़ा दुःख और क्वेश उठावेंगे । 
इसके पीछे कलंकी अवतार होगा, तब सतयुग व्यापेगा | सो इस भान्ति के 
आगम ज्ञान से क्या ठहर सकता है जो अब लों पूर न हुए” । 


(सतमत निरूपण स० १८६०) 

(३) “इसके पीछे दूसरी बहिन मरियम ने भी इसी रीति पर यिसू से भेंट की 

और यिसू ने उसको ओर यहूदियों को रोते देख के |मन में हाय किया फिर 

समाधि के पास जाय के वह रोया । कदाचित उसने अपने मन में ध्यान किया 

होगा कि यदि पाप के इसी एक फल से इतना शोक होता है तो सवबंत्र संसार में 
पाप के कारण से कितना अगणित दुःख और शोक होगा” । 

(मतपरीक्षा सं० १८६९) 


अग्रेज्ञी शिक्षा के लिये कई स्थानों पर स्कूल और कालेज खुल गये थे । 
अतः सन १८४४ से प्रथम ही शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों की बड़ी मांग हो गईं थी । 
सन १८३४ में आगरे में इसाइयों ने एक स्कूलबुकसोसाइटी की स्थापना की । 
इसने सन १८३८ में इग्हैंड के एक इतिहास का और इसके दो वर्ष बाद माशमैन 
के प्राचीन इतिहास का अनुवाद “कथासार' के नाम से प्रकाशित किया । कथासार 
के अनुवादक पं० रतनलाल थे । और इसका सम्पादन पादरी मर ने किया था + 
इसकी भाषा में पण्डिताऊपन की झलक थी । 


इसी सोसाइटी ने १८४१ में प० ऑंकारभट्ट से 'भूगोल-सार' और १८४८ 
में बद्रीलाल शम्मा से 'रसायनप्रकाश” लिखवाया । 

कलकत्ते में भी ऐसी ही एक स्कूल-बुक-सोसाइटी बनी, जिसने १८४७ में 
; शः १ दि्‌ ९ २५ गा ु लीं 
पदाथ विद्यासार” आदि कई वंज्ञानिक पुस्तक निकालीं । 


इलाहाबाद मिश्नन प्रेस ने कुछ रीडर भी प्रकाशित कीं जेंसे “आजमगढ़ 
रीडर” जो सन १८४१ में प्रकाशित हुई । 


सन १८५७ के विद्रोह के कुछ ही पहले भिज़ापुर में इसाइयों का एक और 
प्रेस 'आरफ़ेन प्रेस” खुला था । जिसमें पादरी शेरिंग ने कई शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें 
प्रकाशित कीं । इनमें भूचरित्रदर्षण, भूगोलविद्या, मनोरञज्ञक कृत्तान्त, जंतु- 
प्रबन्ध, विद्यासागर, विद्वान्‌ संग्रह आदि पुस्तकें सन १८७६ और १८८३ के बोच 
में प्रकाशित हुईं । इसके बाद मिशन सोसाइटियों से निरन्तर हिन्दी पुस्तकें, ट्रैक्ट, 
पम्फ़लेट आदि छपते रहे । कुछ भजनों की - पुस्तकें भी थीं। भजन रचने वाले 
अनेक अच्छे ईसाई कवि हो गये हैं जिनमें दो एक अंग्रेज भी थे । “आस्री! और 


( रे०१ 9 


जान! के भजन देशी इसाइयों में बहुत प्रचलित हैं। इन इसाइ पादरियों ने 
भुगोल, इतिहास, विज्ञान और रसायनशाश्र पर जो पुस्तकें प्रकाशित कीं उनसे 
धीरे २ भाषा में व्यजनाशक्ति प्रकट होने छगी और उसका रूप निखरने लगा । 
श्री जगन्नाथ शम्मा न इसाइयों के द्वारा सन १८५० में प्रकाशित एक पुस्तक की 
परिमार्जित भाषा का नमूना दिया है देखिए--“भट्ट ने पहले यह बात लिखी है कि 
देवताओं के कुकम सुकम हैं क्योंकि यास्क्र ने इनको सुकम ठदराया है । यह सच 
हैं परन्तु हमारी समझ में इन्हीं बातों स हिन्दू शासत्र झूठे ठहरते हैं । ऐसी बातों 
में शाम्र के कहने का कुछ प्रमाण नहीं। जेस चोर के कहने का प्रमाण नहीं, जो चोरी 
कर फिर कहे कि में चोर नहीं । पहले आवश्यक है कि शास्र सुधारे जायें और 
अच्छे २ प्रमाणों से ठहराया जाय कि यह पुस्तक इश्बर की हे, तब इसके पीछ 
उनके कहने का प्रमाण होगा । यह निश्चय जानो कि यदि इंश्बवर अवतार लेता तो ऐसा 
कुकम कभी न करता और अपनी पुस्तक में कभी न लिखता कि कुकर्म सुकम हें” 


इस भाषा में विषय प्रतिपादन की शक्ति स्पष्ट दीख पड़ती है । इस मे 
भावों के विस्तार के साथ भाषा का वेग भी दौख पड़ता है । पूरी पुस्तक की भाषा 
एसी ही है । इस में विषय की पूरी छानबीन को गई हद्वै । यह कथा कहानी की 
भाषा नहीं हैं प्रत्युत्‌ निरूपण और आलोचना की भाषा है । 

इंसाइयों को यह पूरा विश्वास हो गया था कि बे कट्टर मुसलमानों को 
चंगुल में नहीं फंसा सकते, इस लिये उन्होंने द्विन्दुओं को प्रभावित करने के 
लिये सदासुखलाल और लल्लजीलाल की पण्डिताऊ भाषा द्वी को अपनाया | हिन्दू 
जनता दरिंद्र, दलित और अस्थिर थी । स्राधारण प्रलोभन में फंस कर वह्द 
आसानी से इसाइं होने लगी, खास कर नीच जाति के हिन्दू-जो दरिद्र होने के 
साथ २ सवर्णो द्वारा समाज के अति निम्न स्तरों में रहते थे । 


१८१६ में जब उन्होंन प्रथम बार बाइबिल का हिन्दी संस्करण प्रकाशित 
किया तो उसमें “वक्त!' के स्थान पर “जून! 'कमरबन्द! के स्थान पर 'पटका 
आदि आ्लामीण शब्दों के प्रयोग किए गए और उद्‌ फ़ारसी के शब्दों को तक 
कर दिया गया । 

शब्द ही नहीं भावभंगी भी विशुद्ध हिन्दी रखी गई । बाइबिल के 
अनुवाद का एक नमूना हम यहां देते हैं-. 

सब यीद् योंहन से वपतिस्मा लेने को उस पास गालील से यर्दन के 
तीर पर आया, परन्तु योहन यह कद्दके उसे वजेने लगा कि मुझे आपके द्वाथ 
से वपतिस्मा लेना अवश्य है और क्या आप मेरे पास आते हैं| यीझ्लू ने उसको 
उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दे क्योंकि इसी रीति से सब धर्म को पूरा 
करना चाहिए | 


( र९२ ) 


इसाइयों ने छोटे छोटे पैम्फ्लेट भी बहुत निकाले । सन १८३७ में 
सिरि रामपुर प्रेस से 'दाऊद को गीतें! नामक पुस्तक छपी, जिस की भाषा में कुछ 
फ़ारसी अरबी के भी चलते शब्द रखे गये थे । 


अनननन--कनननानिनीननाननननन-+-+- लक. 33->-+->मकक नमन+ “न मममन 


अध्याय छटठा 
कचहरी की भाषा 


मुग्रलों के राज्य से प्रथम पठानों, गुलामों, और अन्य मुस्लिम बादशाहों 
के शासनकाल तक कचहरी और राजदबार का काम हिन्दी में होता था । 
सिक्कों पर भी हिन्दों में ही सुल्तानों क नाम रहते थ । परन्तु मुग़लू सम्राट 
अकबर के राज्यकाल में उनके अथसचिव राजा टोडरमलू ने दफ़्तर का 
काम फ़ारसी भाषा में कर दिया। इसस हिन्दी कमचारियों, अमलों एवं 
सवसाघारण को भी फ़ारसी भाषा का पढ़ना आवश्यक हो गया । कई सौ वष 
के पुराने कागजात की जो प्राप्ति हुई है, सब फारसी भाषा में लिखे मिलते हैं, 
परन्तु उनके नीचे हिन्दी में उनके अनुवाद मिलते हैं । 

स० १७७४ और १७७८ के लिखे दो स्वीकार पत्रों का उद्धरण यहां हम 
देते हैं जिन्हें बा० ब्रजरत्रदास ने अपनी पुस्तक में उद्धत किया हैं । इन स्वीकारपक्रों 
में ऊपर फ़ारसी और नीचे उसका अनुवाद हिन्दी में हं । यहां केवल द्विन्दी 
अनुवाद हो दिए जाते हैं-- 


“संवत्‌ १८३० मिति अगहन शुदी ११ वार शुभ दीन मुशमाता 
कीशुना नरहरी की बेटी शिवनाथ चौबे की जोरू यदु चौबे की पतोहु शामु चौबे की 
परपताहु व मुशमाती भवानो पनु चौब मजकूर की बटी दर दारुलकलाइ वुलदे 
बनारसी मो हाजीर आइके बयान किआ कि एक मंजील हवेली शमेती ज़मीन 
इमारती महला नालाबुला मुतशील काशीपुरा अन्दरून बुलदे मजकूर तीश का 
हद बमौजिब कबाला क्राज्ञी लतुफुछाह व अबदुल वाहिद वा महमद अद्दशन कानुगोा 
की मोहर शो ज़रखरीद शीवनाथ मज़कूर का था। वा शिवनाथ मज़कूर मुआ 
तरका उशका में को किशुना मजञ्जञकूर जोरू उसकी दय वा में की भवानी मज़कूर 
खोरू (ख़्वाहिर + बहिन) उशकी हय बहांनी उशकी व माना बेटी उसकी को 
मीरासी पहुँची”? । 


( दे९०३ ) 


“सं० १७७४ समे नाम जेठ सुदी चतुदंसी वार शुभ दीने पत्र करे बिकरे 
करता भूमि बीशुनाथ वा रामनरान बेटे तुमो के पोते करें करता बीकिरी देमराज 
वा घासीराम लाला के बेटे रावल के पोते गोविन्द के परपोते दर दारुलकला बुल्द 
मुहमदाबाद उरुफ़ बनारस मों द्वाज़िर आय के बयान किया” । 


इन उद्धरणों से' तत्कालीन भाषा के विकास का बहुत कुछ पता लग 
जायगा । यह भी प्रगट होता है कि किस प्रकार खड़ी बोली धीरे २ विकास प्राप्त 
कर रही थी । दूसरा उद्धरण उस काल का है जब मुग़रू बादशाह फ्रुखसियर 
दिल्ली के तख़्त पर था, और पहला शाहेआलम स्रानी के समय का हें। मार्के की 
बात दूसरे स्वीकृति पत्र में बनारस नगर को 'मुहमदाबाद” लिखना है । 


अंग्रेज़ी राज्य के प्रारम्भ में भी कचहरी की भाषा फ़ारसी ही रही, पर 
उस भाषा और लिपि से सर्वत्षाघारण अपरिचित थे, और जनता को बड़ी कठिनाई 
का सामना करना पड़ता था । उसे दूर करने के लिये कम्पनी-सरकार ने एक नया 
कानून सन १८०३ में बनाया और एक आज्ञा प्रचारित की-- 


“किसी को इस बात का उजुर नहीं होए कि ऊपर के दफ्रे का छीखा 
हुकुम सभ से वाकीफ़ नहीं हे, हरी एक जिले के ककीकटर साहेब को छाज़ीम 
है कि इस आईन के पावने पर एक केता इसतहारनामा निचे सरद्द से 
फ़ारसी व नागरी भाखा के अच्छर में लीखाय के ““'कचहरी में लटकावही 

अदालत के जज साहेब छोक के कचहरी में भी तमामी आदमी 
के बुझाने के वास्ते लटकाबद्दी € अग्रेज़ी सन १८०३ साक ३१ आईन 
२० दफ़ा। 2) 
यह आज से लगभग १५० वष पुरानी सरकारी हिन्दी का जीवित 
नमूना है । इसंक बाद सन १८३६ में एक . ऐक्ट बनाकर कम्पनी सरकार ने 
फ़ारसी को कचहरी से हटाकर प्रान्तीय भाषाओं को उन का स्थान दे दिया। 
और इस सम्बन्ध में विज्ञप्तियाँ प्रकाशित करा दीं। ऐसी ही एक विज्ञप्ति (इश्तिह्ा- 
रनामः) जो हिन्दी में निकली थी उसकी नकल यहां उद्धृत की जाती है-- 


इश्तद्वार नामः बोडे सदर-- 

पच्छांह के सदर बोडे के साहबों ने यह ध्यान किया हे कि कचहरी के सब 
काम फ़ारसी ज़बान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को बहुत इज पढ़ता है । और 
बहुत कलय द्वोता है, और जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार 
में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी । सब को चन आराम होगा । इस लिये 
हुक्म दिया गया है कि सन १२४४ की कुआर बदी प्रथम से जिसका जो मामला 
सदर बोर्ड में हो सो अपना अपना सवाल अपनी हिन्दी की बोली में और फ़ारसी 


( छदेणछ ) 


के नागरी अच्छरन में लिख के दास्त्रिल करें कि डाक पर भेजें और सवाल जॉन 


अच्छरन में लिखा द्वो तौन अच्छरन में और हिन्दी बोली में उसपर हुक्म लिखा 


जायगा । मिति २९ जुलाई १८३६ । 


इस एक्ट के बनने से प्रान्तीय भाषाओं को उनकी अदालतों म॑ फ़ारसी 


-की जगह स्थान मिल गया । बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती भाषा अदालत 


की भाषा बन गई । पर युक्तप्रान्त, आगरा और अवध में मुसलमानों ने जो फ्रारसी 


के ज्ञाता भी थे, तथा उनके सस्कार भी फ़ारसीमय थे, एवं उन्हें फ़ारसी लिपि को 


सुविधा भी थी, इससे उन्होंने भाषा हिन्दी और लिबास फ़ारसी बहुल, तथा 
फ़ारसी लिपि को पसन्द किया, यही भाषा उदं थी । अन्त में सन १८३७ में 
एक ही वष बाद प्रान्त के सब दफ़्तरों की भाषा उद्‌ कर दी गई । 


अब धीरे २ उद्‌ं जो अदालतों की काम-चलाऊ भाषा थी, एक साहित्यिक 


भाषा हो गई और मुस्लिम लेखकों ने फिर हिन्दी लिखना छोड़कर उदू में दी 


साहित्य लिखना प्रारम्भ कर दिया। जीविका और प्रतिष्ठा के खयाल से हिन्दू 
भद्रजन भी अपने लड़कों को उदू ही सिखाने-पढ़ाने लगे । भावना यह द्वो गई कि 
उदू पढ़े ही लोग शिक्षित माने जाने लगे, हिन्दी से नव-शिक्षितों का लगाव कम 


* होने लगा । इस प्रवृत्ति का वणन स्व० बालमुकुन्द गुप्त ने इस प्रकार किया हे कि-- 


जवक-, 


लो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर बिवश हुए । इससे 


हिन्दी जनता में फिर असुविधाएँ होने छलगीं। फलस्वरूप सन १८६९ में नागरी 


लिपि को भी अदालती भाषाओं में स्थान दिया गया, पर उसका प्रचार नहीं बढ़ 
पाया । एक तो इसलिये कि सिफफ़ लिपि द्वी नागरी थी, शब्द-विन्यांस और शब्दों 


- की बहुतायत फारसीमिश्रित थी जो मुगल परम्परा से राजदबार में शताब्दियों 
“से चली आ रही थी । उसके समक्ष दबारी परम्परा के शाब्द-विन्यास 
रचने की सामथ्य हिन्दी लेखकों में नहीं थी। सरकार भी केवल लिपि का प्रचार 


करके ही चुप बंठ गई थी, परन्तु बिहार और मगध प्रदेश में सन १८८२ में हिन्दी 
का प्रचलन अदालतों में उ्दूं को सबंधा हटाकर कर दिया गया । संयुक्तप्रान्त 
में भी १९०१ में नागरी लिपि का जानना अदाछती अहलकारों के लिये अनिवार्य 
कर दिया गया। अतएव वहां फारसी और नागरी दोनों ही लिपियां कचइरी के 


काम की निरिचत कर ली गईं। बाद में हिन्दी भी अदालती भाषा मान ली गईं । 


( ३९५ ) 


अध्याय सातवाँ 
हिन्दी गय के चार उन्नायक 


१--मु० सदासुखलाल “नियाज़! 

जन्म सन १७४७; झुत्यु १८२५-पूणायु ७८ व । 

२--इन्शाअछाहखां; जन्म सन १७६४, मृत्यु १८१७-पूर्णायु ५३ वष । 
३--लल्लूजीलाल; जन्म सन १७६४ मृत्यु १८२६-पूणायु ६२ वे । 
४--सदलमिश्र; जन्म सन १७७४ मृत्यु १८४९-पूणायु ७५ वष । 


इन चारों साहित्यकारों में ज्येष्ठ सदासुखलाल हैं, और कनिश्ठ सदल- 
मिश्र | मुंशी सदासुखलाल दिल्ली के निवासी थे । पहले ये “इस्ट इण्डिया! की नौकरी 
में चुनार में रहे । बाद में प्रयाग में जा बसे । ये फ़ारसी, उदूं और हिन्दी के 
पण्डित थे। तीनों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं कों । गय्य भी लिखा और पद्म भी । 


इन्शाअल्लाहखां का जन्म मुशिदाबाद में हुआ। ये आजीविका की खोज में 
पहले दिल्ली आये, बाद में लखनऊ जा बसे ! फ्रारसी और उदू के कवि होते हुए भी 
हिन्दी के प्रारम्भिक गद्य-लेखकों में इनकी गणना केवल “रानी केतकी की कटद्दानी” के 
कारण है। यह कहानी ठेठ द्विन्दी में स० १८०४ के आसपास की रचना है । 


लल्लूजी लाल आगरा के निवासी थे । वे संस्कृत के विशेष ज्ञाता नहीं थे । 
आगरा निवासी दह्ोने के कारण ब्रज-भाषा-भाषी थे फिर भी उन्होंने 'प्रेमसागर” खड़ी 
बोली में लिखा। सिंद्दासन बत्तीसी और बंतालपच्चीसी का भी उन्होंने अनुवाद किया । 
इनकी भाषा में त्रजभाषा की लहरें रहने से एक अद्भुत सौन्दय आ गया है । फ़ारसी 
अरबी न जानने के कारण इनकी भाषा में विदेशी शब्द आये ही नहीं । इनकी मधुर 
भाषा का एक उदाहरण देखिये-- 


कण 


“अरे मधुकर तेने माधव के चरण कमल का रस पिया है तिसी से तेरा 
नाम मधुकर हुआ, और कपटी का मित्र है इसी लिये तुझे विसने अपना दूत 
कर भेजा है| तूं दइमारे चरण मत परसे क्योंकि हम जाने हैं, जितने इयाम वरन 
, हैं तितने सब कपटी हैं जेसा तू है तेसेडे हे श्याम, इससे तू हमें मत करे प्रणाम 
जो तू फूछ २ का रस छेता फिरता है ओर किसी का नहीं होता तो वे भी प्रीति- 
कर किसी के नहीं होते! 

( प्रेमसागर ) 


सदलमिश्र सन १७९९ में कलकत्ते गये । इसके दो वर्ष बाद ही फ़ोट विलियम 
कालेज की वहां स्थापना हुई । मिश्र जी ने वहां ३३ वर्ष नौकरी की और सन 
१८३२ में स्वदेश लौटे । इन्होंने नासिकेतोपाख्यान का चन्द्रावती के नाम से हिन्दी 


( ३९६ ) 


अनुवाद किया । इनकी भाषा लल्लजीलाल से परिमार्जित थी। एक 
उदाहरण देखिये-- 

“उस बन में व्याधु और सिंह के भय से वह अकेली कमल के समान 
चचल नेत्रवाली व्याकुल हो ऊंचे स्वर से रो रो कर कहने ऊूंगी कि अरे विधाता 
रत. / औौ ( रि चर नें ् रे 
तने यह क्या किया ? और बिछुड़ी हुई हरिणी के समान चारों ओर देखने लगी । 
उसी समय तक ऋषि जो सत्यधम में रत थे घन के लिये वहां जा निकले” । 

( नासिकेतोपाख्यान ) 


खड़ी बोली की हिन्दी-- 

यह प्रकृति की मयांदा हें कि आवश्यकता के साधन स्वयं जुट जाते हैं । 
हिन्दी गद्य के विकास में भी ऐसा ही हुआ । माक्रे को बात यह थी कि बत्रजभाषा 
जो इस समय तक हिन्दी साहित्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी और खड़ी बोली 
जो शिष्ट-समाज एवं राजदबार में प्रचलित भाषा थी इन दोनों में किस का भण्डार 
भरा जाय । यह स्पष्ट था कि इस समय तक दोनों ही शेलियों का गद्य-भण्डार 
अत्यन्त दरिद्र था। यद्यपि ब्रजभाषा का पद बहुमूल्य था और वही साहित्य की 
माध्यम भाषा प्रतीत हो रही थीं परन्तु गद्य का विकास अब रुक नहीं सकता 
था और उस में अग्रेज़ी विदेशी संस्क्ृति का पुट हग चुका था तथा लेख-सामग्री 
दोनों ही शलियों में नगण्य थी | ब्रजभाषा में गद्य साहित्य पुस्तकों की टीकाओं में 
देख पड़ता था, जो इतना लचर और अस्तब्यस्त था, और उसकी शब्द योजना 
इतनी अस्त-व्यस्त और अनियन्त्रित थी कि उसे नव चेतना-पूर्ण गद्मशली में 
नहीं दौड़ाया जा सकता था । खड़ी बोली का भी आधारस्वरूप कोई इतिहास न 
था परन्तु वह जन-साधारण के सम्पक्र और नित्य जीवन में आ गईं थी। उसमे 
सब से बड़ी खूबी यह थी कि वह व्रजभाषा की अपेक्षा विदेशियों के भी निकट- 
सम्पक में थी | दिन रात छोग बोलचाल में उसी को काम में छाते थे । 
उसका प्रवाह इतना नेंसर्गिक हो गया था कि भारत की देशी विदेशी जातियां भी 
परस्पर अपनी भावव्यज्जना में कोई अड़चन नहीं देख पाती थीं । यहां तक कि 
नवागन्तुक अंग्रेज्ञ भी नित्य बोलचाल की भाषा सुनते २ उसके अभ्यस्त 
हो गये थे । उनके सामने व्रजभाषा का गद्य एक स्वथा अपरिचित वस्तु थी। 
वस्तुत: अब खड़ी बोली की हिन्दी हिन्दुओं ही की नहीं हिन्दुस्तानी जनों की 
बोली थी, जिसे तत्कालीन नये शासकों ने अपने और भारत के बीच माध्यम बना 
लिया था। यद्दी हालत मुसलमानों की थी जो अब उन्हीं के समान भारतीय 
प्रजाजन बन गये थे और जिनके भाग्य-सूत्र द्विन्दुओं के साथ गुंथ चुके थे । 
तथा जो पहले द्वी. खड़ी बोली को अपनी बोलचाल की भाषा अंगीकार कर चुके 
थे । इन सब बातों के अलावा खड़ी बोली की हिन्दी को अपनाने में सरलता भी थी । 


( ३९७ ) 


गद्य के नव विकास का आरम्भ-- 


प्रत्येक साहित्य के प्रारम्भिक काल में साघारण सी वस्तु को लेकर चलना 
पड़ता है क्‍योंकि इस समय भाव-प्रकाशम तथा व्यंजना की शक्ति लेखकों में 
नहीं होती । इस लिये प्रायः नये गय-साहित्य का प्रारम्भ कथा कहानी स॒ ही 
होता है । इसका कारण केवल मनोविनोद ही होता हैँ । उच्च और महत्‌ विचारों 
की गवेषणा उसमें नहीं होती । केवछ यही भावना होती है क्रि लोग उस साहित्य 
के पढ़ने में उत्सुक हों और रुचि प्रकट करें। 


सदासुखलाल ओर इन्शाअज्लाह-- 

जब हम मु० सदासुखलाल का 'सुखसागर” और इन्शाअक्वाह की “रानी 
क्रतकी की कद्ठानी” पर ध्यान देते हैं तब हम साफ़ देखते हैँ कि एक ने कथा का 
रूप लेकर और दूसरे ने कहानी लिख कर भिन्न २ मनोबजृत्ति के जनसाधारण के 
बगे को पढ़ने का कुछ साधन चलती भाषा में दिया । घमप्रिय जनों को घम-कथा 
मिली और जन-साधारण को एक कहानी । विषय के अनुरूप ही उनको भाषा भी 
थी। एक में भाषा शानत धीरगति से चलती है दूसरी में उछलती कूदती । 
मुन्शी जी की घमंकथा में उसके अनुरूप ही सजने वाला पुराना पण्डिताऊ- 
पन और संस्क्ृत तत्सम शब्दों का मेल-जोल हूं और इन्शाअल्लाह की हिन्दी 
में अरबी फारसी के भूले भटके शब्द और मुसलम्ानी काव्य-रचना का पुट है । 


यहां मुन्शी ० सदासुखलाल की पण्डिताऊपन को भाषा का नमूना देखिये--- 


“यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे; हमें इस बात का 
डर नहीं, जो बात सत्य हो उसे कहा चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने । 
विद्या इस द्वेतु पढ़ते हैं कि तात्पय इसका सतोथकृत्ति द्वे वद प्राप्त दो। और 
डससे निज स्वरूप में लय हजिये । इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराईं की बातें 
कह के छोगों को बद्दकाइये और फुसलाइये ओर असत्य छिपाइये”? 

(हिन्दी भाषासार)» 

यहां विचारणीय बात यह हैं कि इस भाषा का लेखक फ़ारसी का दिग्गज 

पण्डित और 'मुंतखबुत्तवारीखर” का प्रसिद्ध लेखक है । उसने फ़ारसी म॑ दजनों 

ग्रन्थ रचे हैं फिर भी उसकी हिन्दी भाषा में उसका तनिक भी आभास नहीं 

मिलता । वे स्वयं इस संस्कृत-मिश्रित हिन्दी को भाखा कद्दा करते थे। एक बार 
उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कह्दा था-- 


: “रस्मो रवाज भाखा का दुनियां से उठ गया” इस से प्रकट दे कि इस 
“भाखा” के प्रति उनकी कितनी ममता थी । 


( हदे९८ ) 


अब आप खां साहेब की भाषा का भी नमूना देखिये--- 


“सिर झुकाकर नाक रगढ़ता हूं उस अपने बनाने वाले के साम्हने 
जिसने हम सब को बनाया और बात की बात में वह कर दिखाया जिस का 
भेद किसीने न पाया। आतियां जातियां जो सांसे हैं उसके बिन ध्यान सब 
फांसे हैं। यह काल का पुतछा जो अपने उस खिलाड़ी की सुध रखे तो खटाई 
में क्यों पड़े, और कड़वा कसेला क्‍यों हो”? ? 

( रानी केतकी की कद्दानी ) 
यह स्पष्ट है कि इन पंक्तियों में जिस बनाने वाले के आगे नाक रगड़ी 
गई है उसका वणन और उसकी आंधीनता प्रकट करने का ढंग भी वैसा ही 
मुसलमानी है जैसा मुन्शी जी की शैली में पण्डिताऊपन। फिर भी एक बात है 
मुन्शी जी का काम खां साहेब से सरल था। क्योंकि खां साहेंब की कथा का 
कोई पुराना आधार नहीं था । उन्हें नइ कहानी गढ़ने में भी उतनी ही सफलता 
मिली जितनी नई हिन्दी भाषा को लिखने में । इधर कथा का निवाह संगठित 
और क्रमबद्ध है उधर भाषा चमत्कारिक और आकषक है । वह अच्छा प्रसाद- 
गुण लिए हुए है । 
एक बात और, भाषा में तुक लगाते चलने की धुन भी खां साहेब में 
खूब थी, जिसका गहरा रंग हम लल्लूजीलाल की रचना में मिलता हैँ । इसका 
कारण शायद यह था कि अभी तक सब साहित्य पद्यममय होने से लोग तुकान्त 
बात सुनने के अभ्यर्त थे । 
अब “आतियां जातियां जो सांसें हैँ” इस पर विचार करना चाहिये । कृदन्त 
और विशेषण के प्रयोग में वचन का बिचार अपभ्रश की परम्परागत प्राचीन 
परिपाटी थी जो अब नहीं दीख प्रद्ती थी। पर खां साहेब ने आती जाती न 
लिख कर उस प्राचीन परिपाटी का अनुसरण किया । सौ वर्ष पूथ की एक पंजाबी 
कविता में ऐसे उदाहरण मिलते हैं--- 
“बह सूरते इलाही किस देस बस्तियां हैं , 
जिन के कि देखने कू आँख तरस्तियां हैं । 
(हिन्दी भाषा सार) 
कहद्दाव्तों का सफल प्रयोग भी खां साह्देब की रचना में दीख पड़ता है। 
“सिर झुकाकर नाक रगढ़ता हूं अपने बनाने वाले के सामने” यह फारसी स्टाइल 
का वाक्य है । सदलमिश्र अपनी पुस्तक में लिखते हैं---'सकल सिद्धि दायक को 
देवतन में नायक गणपति को प्रणाम करता हूं ।” अन्तर स्पष्ट है । द 


यद्यपि खां साहेब की भाषा उस समय के सभी छेखकों में चटकीली, 
मटकीली, मुद्दावरेदार और चलती है, फिर भी वास्तविक बात यह है कि 
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वह उच्च कोटि के गद्य के लिये उपयुक्त नहीं हैं । फिर भी वह अपने विषय के 
अनुकूल भाषा है । 


लदढलू जी लाल और सदलमिश्र-- 


मुन्शी सदासुखलाल और सेयद इंशाअछाहस्रां जब अपनी रचनाएं 
लेकर हिन्दी गद्य के विकास का माग खोल रहे थे तभी कलकत्तें के फ़ोट विलियम 
कालिज के प्रिन्सिपल गिलक्राइस्ट ने भी हिन्दी गद्य के प्रसार में हाथ बढ़ाया । इन्हीं 
की अध्यक्षता में लब्लू जी लाल ने प्रेमसागर और सदलमिश्र ने नासिकेतोपाख्यान 
लिखा । लल्लू जी लाल का आधार चतुभुजदास का श्रीमद्भागवत और सदलमिश्र 
का नन्ददास का नासिकेत पुराण था जो व्रजभाषा में लिखा था । दोनों ह्टी को 
वस्तु-निमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी । इन्दोंने केवल पुरान ढांचे पर नई 
इमारत खड़ी कर दी । लल्लू जी लाल की भाषा चतुभुजदास की भाषा के अनुरूप 
ही रही । उनकी स्वतन्त्र सत्ता का को३ विक्लास प्रेमसागर में नहीं प्रकट हुआ । 
लल्ल्ूू जो लाल के काल तक भी जो विकास गय-शेली में हो चुका था उसका भी 
उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उनकी भाषा में न नियन्त्रण हैँ न व्यवस्था । 
शब्दचयन .खूब है पर वह उनका अपना नहीं । तत्सम जो शब्द प्रयुक्त किये 
गये उनका रूप विकृत हो गया है और स्थान र पर विभिन्न देशज शब्द दीख 
पढ़ते हैं । जो भाषा सानुप्रास और तुकान्तपूण है उसमें माधुय और प्राचीन 
रीतिकालीन कवियों की झलक है जसा कि हम एक उदाहरण पीछे दे चुके 
दे । परन्तु यह भाषा घम-कथाओं ही में प्रयुक्त की जा सकती थी, जिस प्रयोजन 
के लिये डा० गिलक्राइस्ट ने यह ग्रन्थ लिखाया था उसके योग्य वह नहीं थी। 
यदि लल्ल्ू जी लाल भी सदलमिश्र की भाँति भाषा को थोड़ा परिमार्जित करते तो 
अवश्य उसके बहुत से दोषों का माजन हो जाता । 


सदलमिश्र की भाषा व्यावहारिक है । उसमें न त्रजभाषा की लहर है न 
तुकान्त की ख़टक है । उन्होंने अरबी फ़ारसी से भी उतना परहेज्ञ नहीं किया। 
फलछल: उनकी भाषा मुहाबरेदार, आकषक और संगठित हो गई है। यय्यपि 
“उक्तम्न गति को हैं पहुंचते” “अब द्वी हुआ है क्या इत्यादि वाक्यों में वे सेयद 
साहब की लटक झ्टक की ओर झुकते हैं तथापि कहीं-कहीं वाक्य असम्पू्ण ही रह 
गये हैं, कहीं अन्तिम किया है ही नहीं । 'जहां दंखो तहां देव कन्या सब गाती” । 
और के लिये “औं' और “वो” दोनों शब्द मिलते हैं। “राजन” 'द्ाथन! 'सहस्मन' 
'कोटिन! “बहुतेरन्ह” शब्द बहु बचन के दो रूपों में मिलते हैं । पण्डिताऊपन भी 
इत्नक़ी भाषा में क्रम नहीं. जेसे 'करन द्वारा “आवता” “जाननिद्दारा' इत्यादि। इनकी 
भाषा में थोड़ी बंगला की झलक भी है, सम्भव हे कलकत्ता में रहने के कारण ऐसा 
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हुआ हो । “गाछ! 'कादना? ये बंगला शब्द हैं। “जहां कि! को इन्होंने सर्वत्र 
पक्रि जहां! लिखा हैं । 

इस प्रकार जहां मिश्र जी की भाषा एक ओर अव्यवस्थित और अनि- 
यन्त्रित है, और उसमें एकरूपता का अभाव दूं, वह्दों भाव-प्रकाशन और पद्धति 
आकषक है । तत्सम शब्दों का यथेष्ठ प्रयोग करने पर भी तद्भव और प्रान्तीय 
शब्दों की खूब भरमार हैं । भाषा सभो स्थानों पर एक सी नहीं हं । परन्तु कहीं- 


आप 


कहीं खूब परिमाजित हे जिसका एक उदाहरण हमने द॑ दिया है । 


अन्य रचनाए-- 

काशी निवासी राय मक्खनलाल ने सन १८४७ में श्रीमद्भधागवत का 
अनुवाद विस्तार के साथ लिखा और उसका 'घुखसागर” नाम रखा। उन्हीं के 
कथनानुसार यह ग्रन्थ फेज़ी के फ़ारसी अनुवाद के आधवार पर्‌ लिखा गया था। 
यह ग्रन्थ लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस स कई बार छप चुका ढं । इस अनुवाद में 
फ़ारसी, अरबी के कठिन शब्द जगह-जगह आये थ जो बाद के सस्करणों में 
लेखक की अनुमति से निकाल दिये गये । इसी सुखसागर का एक संस्करण उदू 
लिपि में प्रकाशित हुआ था जिसका थोड़ा सा नमूना यहां देते हैं-. 

“यह पुराण सब वेदों का सार वास्ते पार उतारने सब जीवों के ससार 
रूपी समुद्र से श्री झुकदेव ने रत्युलोक में जह्दाज़ बनाया है। बग़ेर पढ़े ओर 
सुने उसके जन्म छेना ओर जीना आदमी का कि यद्द चतन्य चोछा हे संसार 
में अकारथ समझना चाहिये'”। 

सन १८७२ में एक पुस्तक “हातिमताः? प्रकाशित हुई जिसकी भाषा में 
फ़ारसी अरबी शब्दों का अधिक मेल था । इसके लेखक मीर मुन्शी लक्ष्मणदास 
थे। उसका एक नमूना यह ह--- 

“जब हातम शहर से निकला आओ जंगल की राष्ट्र ली थोड़े दिनों के 
बाद एक शहर के नज़दीक जा पहुँचा तो क्या देखता है कि एक कुए के गिदे 
बहुत से म्दे औरत इकट्ठे हैं, पूछा उसने कि ऐसा हजूम और ऐसी घूम क्‍यों 
कर रखी है, किसी ने कहा ऐ अजीज यहां के हाकिस का बेटा दीवाना होकर 
बठ रहा था, आज तीसरा दिन हे कि उसने अपने तह इसी में गिरा दिया। 
इर चन्द हम इसमे कांटे रस्सखियां डाक २ कर ढूँढ़ते हैं पर काश उसकी 
नहीं मिलती ! । 

सन १८६० में शुक बद्धत्तरी का एक सस्करण प्रकाशित हुआ था जिसका 
लेखक अज्ञात है। इसकी भाषा का नमूना यह हें--- 

“एक चम्पावती नगरी रही, वहां सत्य शर्मा ग्राह्मण रहता था। भायौ 
वह धमेशीला रही जिसके बेटे देव शर्मा विद्यावन्त गुनवन्त थे परन्तु माता 
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पिता की सेवा न करते देशान्तरों को गये विद्या बहुत पढ़ी मद्दातपस्वी हुए 
तीथे यात्रा बहुत किया एक दिन तीर्थ को जाते थे राद्द में धूप छगणी शिरस के 
नीचे खड़े हुए। डस वृक्ष के ऊपर बगली बगला बैठे रद्दे सो वद्द बगली इस 
तपस्वी के माथे पर वीठी किया तब ब्राह्मण को क्रोध हुआ देखते ही दोनों 
भस्म हुए । 

सन १८६१ में दाउ जी अमिद्रोत्री की एक रचना नल प्रसग” काशी से 
प्रकाशित हुईं थी । इसका एक उद्धरण देखिये--- 


“राजा ऋतुपने ने यह्ड सुनकर सकुचते २ राजा नर से मुझाकात कर 
कंहा--आप हमारा अपराध क्षमा करें, तब राजा नल ने कट्टा हम आपके यहां 
बहुत प्रसन्न रद्दे, यह आप इमसे क्या कहते दें तब राजा ऋतुपने प्रसन्न होकर बोला 
आप भाग्यमान हो, बड़े भाग्य से दमयन्ती आपको फिर मिली आप इसारे यहां 
अज्ञात रहे तिसपर भी हमसे आपका कुछ अच्छा न हुआ होगा तो अपराध भी 
न भया दह्ोगा”! 


इसी प्रकार की कुछ और भी रचनाएं हैं परन्तु लल्लू जी लाल आदि के 
बाद प्राय: ६० वष का यह लम्बा समय ऐसा जाता हैँ जिसमे गय्य-साद्दित्य के 
कुछ भी चेतना के लक्षण नहीं दिखाई पढ़ते । 


अध्याय आठवों हा 
उञ्मीसवीं शताब्दी के स्कूल 


लाड वेलज़ली ने जो कलकत्ते में 'फोट विलियम कालेज” की स्थापना की 
थी उसका सार्वजनिक शिक्षा से कोइ सम्बन्ध नहीं था। वह्द तो केवल गोरे 
स्रिविलियनों को हिन्दी सिखाने के लिये था । बंगाल प्रेसीडेन्सी के अन्तगत साधारण 
जनता में सरकार की ओर से शिक्षाप्रचार करने के लिए एक “जनरल कमेटी आफ़ 
पब्लिक-इन्स्टक्शन” की स्थापना की गईं थी । यद्द जुलाई सन १८२३ की बात 
है । इसके सब सदस्य अंग्रेज थे । इस समिति ने जब आगरा कालेज की स्थापना 
की योजना गवनरजनरल के पास भेजी, तब हिन्दी को जनसाधारण की बोल- 
चाल की भाषा कद्द कर कालेज में उसे स्थान देने की सिफारिश की । इसलिये 
आगरा कालेज में जो विद्यार्थी भरती होने आते थे उन्हें हिन्दी की साधारण 


पूसतकों की व्याख्या करने की योग्यता रखना आवश्यक था। 
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आगरा कालेज के विद्यार्थियों ने सन १८२६ ३० तक हिन्दी में इतनी 
उन्नति कर ली कि अधिकारियों को हिन्दी के सहायक अध्यापक बढ़ाने 
की सिफारिश करनी पड़ी । कालेज में पढ़ने वाले फारसी के विद्यार्थी हिन्दी को 
घृणा को नज़र से देखते थे, लेकिन “जनसाधारण-शिक्षा-समिति, आगरा, 
पास पड़ोस के जिलों के लिये हिन्दी की उपयोगिता पर बल देती रही । 
सन १८२२ में आगरा कालेज के कुल छात्रों की संख्या २१० थी; जिन में से 
१४३ फारसी के और शेष ६७ हिन्दी के छात्र थे। परन्तु शीघ्र द्वी द्विन्दी की 
लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि फारसी के छात्रों में से ५३ विद्रार्थी हिन्दी पढ़ने लगे । 
वास्सव में फारसी छात्रों की अधिकता का कारण यह था कि उन दिनों फारसी का 
द्वी प्रयोग कचहरी में होता था । और उन्हीं के लिये सरकारी नौकरियों का 
द्वार खुला था । 


सन १८३० में कुछ ऐसे कारण हुए कि आगरा कालेज के छात्रों की 
संख्या घट गई । इसका अधिक प्रभाव हिन्दी ही पर पड़ा । अब तक कालेज में 
संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, और हिन्दी ही का अध्ययन होता था । अब सन १८३० 
में एक अंग्रेज्ञी कक्षा भी खोल दी गई । सन १८३१ में 'जनसाधारण-शिक्षा- 
समिति” ने रिपोट की---““इस समय आगरा कालेज में पढ़ाई जाने वाली तमाम 
भाषाओं में महत्वपूण हिन्दी ही हूं । उत्तरभारत में शिक्षा-प्रचार करने के लिए 
हिन्दी ही सर्वोपरि भाषा हैं । इसलिये हम हिन्दी के अध्ययन करने वाले 
विद्या्थियों को छात्रशृत्ति देने की सिफारिश करते हैँ” । एक बात यहां यह ध्यान 


देने की हे कि सरकार की नीति सन १८२३ तक तो भारत में प्राच्य विद्या की 


अभिवृद्धि करने की थी, पर सन १८२४ में वह पाशथ्वात्य विद्या को उत्साहित करने 
की ओर झुक चली थी । आगरा कालेज की भांति अन्य कालेजों में भी अंम्रेज्ञी 
की पढ़ाई होने लगी थी । 


इलादह्दाबाद के सरकारी स्कूल में सन १८३२ में कुल ८४ छात्र थे । 
जिन में ३१ द्विन्दी और शेष ५३ फ़ारसी पढ़ते थे । कानपुर फ्रीस्कूल में भी 
सन १८२६ में १५४ छात्र थे । उन में फ्रारसी अंग्रेज़ी पढ़ने वाले १० केबल 
. अंग्रज़ी के ७३ केवल फ़ारसी के २४ और दिन्दी के ४७ छात्र थे। प्रसिद्ध मिश्नरी 
डाक्टर करे के पुत्र आइ० करे अजमेर के स्कूलों के इन्सपेक्टर थे । उन्होंने वहां 
के हिन्दू मुसलमानों के बच्चों की शिक्षा के लिये एक अच्छे शिक्षाकेन्द्र की सिफारिश 
की । उन्होंने स्वयं अजमेर में कई स्कूल खोले थे जिन में हिन्दी भाषा ही में लड़कों 
को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। अभी तक भी जो पुरानी देशी 
हिन्दी-शिक्षा-संस्थाए चली आरही थीं उन में तो इिन्दी पढ़ाई जा ही 


न >आान- 


( ४०३ ) 


रही थी । दिल्ली कमिइनरी के उत्तरीभाग के गांवों में सम १८२७ में 
कुल ३१ पाठशालाएँ थीं, १५ में फ़ारसी पढ़ना लिखना सिखाया जाता था भर 
कुरान तथा अरबी की भी तालीम होती थी । १३ पाठशालाओं में हिन्दी और 
हिन्दी माध्यम से हिसाब, बहीखाता और सराफ़ी सिखाई जाती थी। इन कुल 
३१ पाठशालाओं में ३७६ छात्र थ जिनमें २४७ हिन्दू और १२९ मुसलमान थे । 
दिल्ली शहर और उसके पास पड़ोस में ४४ हिन्दी चटशालाएँ तथा १०४ फारसी 
मकतब थे । दिल्ली के दक्षिणी भाग में फ़ारसी अरबी के कुल. २७ मदरसे थे, 
जिनमें २४७ छात्र फ़ारसी और ४१ अरबी-पढ़ते थे । हिन्दी संस्क्तत पाठशालाओं 
की संख्या ७3० थी जिनमें ६४२ हिन्दी के और २४४ संस्कृत के विद्यार्थी पढ़ते 
थे। दिल्ली जिले में उदू पढ़ने की कोई जगह नहीं थी ।* 


सन्‌ १८३४ में बंगाल और बिहार में शिक्षाकेनद्रों का यह हाल था--+ 








खत. उला सकल पूरी मी, हिल 
स्थान | बंगला | संस्क्ृत | फारसी अरबी ल्‍ 
| 
। । 
मुशिदाबाद नगर और ज़िला ६२ | रेड | १७ २ 
वीरभूमि ४०२ | ५६ | ७१ २ ल्‍ 
बदवान | ६२९ १९० | ६३ ११ 9८ 
<। | | 
दक्षिणी बिहार के ज़िले | &... २७ | २७९ | १२ २६८. 
| । 
तिरहुत | & | ५६ | २३२४ | ४ ८० 


इस से यह प्रकट होता हें कि बिहार में तो हिन्दी का अधिक प्रचार था 
ही । बंगाल में भी हिन्दी शिक्षा की व्यवस्था थी । इस रिपोट में बंगाल बिहार में 
(७५. (ः ३. दीं ५ 
उदू के क्रिसी मक़तब का कोइ उल्लेल्ल नहीं हे । 


बरेली के जिले में सन १८२७ में कुल पाठशालाएं और मकतब मिला कर 
३२९ थीं | जिनमें २१४ फ़ारसी के मकतब, ५२ हिन्दी चटशालाएं और ६५ 
संस्कृत और द्विन्दी की पांठशालाएं थीं । हिन्दी के छात्र ६९० ओर फ्रारसी 
के १४८५ थे | 
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( ४०ड ) । 


सन १८५६ में पंजाब प्रान्त में २८५ हिन्दी पाठशालाएं थीं । किन्तु 

बहां की संस्कृत पाठशालाओं में हिन्दी केवल धार्मिक ग्रन्थों के अनुवाद के तांर पर 

ही पढ़ाई जाती थी। पढ़े लिखे लोग हिन्दी में चिट्टी-पत्नी अवश्य लिखते थे । 
९ 


सन १८५७ में पजाब के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर मि० अरनालल्‍टठु ने उदू के 
सम्बन्ध में एक रिपोट में लिखा था-- 


'फ़ारसी कुछ है, ओर संस्क्ृत भी कुछ है पर यह उ्द्‌ कया चीज़ है! ? 
उन दिनों सतलुज और यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश में व्यावहारिक पतन्न- 
व्यवहार हिन्दी भाषा में होता था । 
९ वि ० कर बडे 
उदू के विषय में एक उल्लेख मि० ऐडम का यह हे-- 


“हिन्दुस्तानी या उदू बंगाल और बिहार के मुसलमानों की भाषा है। पर 
इन प्रान्तों के, सम्भवतः समस्त भारत के, मुस्लिम-समाज की बनावट में यह 
उल्लेखनीय बात है कि उनकी बोलचाल की यह भाषा स्कूलों में लिखित शिक्षा के 
माध्यम के रूप में कभी भी व्यवहार में नहीं आती :** *** उद्‌ , फ़ारसी और अरबी 
की व्याख्या करन वाली मौखिक शिक्षा की भाषा ह लेकिन वह उसके तथ्य को जानने 
के लिये न तो कभी पढ़ाई जाती दे, न पढ़ी जाती हैँ । इसने फ्ारसी लिपिमाला को 
अपनाया है. और इसका लगभग सारा शब्द-भंडार भी फ़ारसी ही का हैं, इसलिये 
फ़ारसी पढ़ते समय लोग इसे अपन आप ही सीख लेते हैं। लिखित रूप से इसका 
प्रयोग साधारण कविता कहानियों एवं स्ियों के पत्रों में होता है” ।+ 


सन १८४५ में आगरा ज़िले के इतने शिक्षाकेन्द्र थे । 


संख्या । विद्यार्थी 
संस्कृत ६ ७१ 
संस्कृत हिन्दी ३० ३६३ 
हिन्दी ६८ १०४३ 
फ़ारसी ८५ ७६३ 
अरबी १ ४ 
मिश्नरी स्कूल ५ ,. २३६९ 
उदू ० ० 


.. के ल्‍्ड न जम प हु 

यह बड़ें मार्के की बात हं कि यू० पी० में सन १८३७ में उद कचहरी 

की भाषा कर दी गई श्री पर सन ४५ तक यू० पी० में एक भी उद का 
स्कूल न था । 
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( ४०७५ ) 


अंप्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा पाश्चात्य शिक्षा-प्रचार की सरकारी नीति 
'क्षणण सिद्धान्त” पर थी। इसका अभिप्राय यह था कि थोड़े से उच्च वर्गीजन 
अंग्रेज्ञी भाषा में मूल पाश्चात्य-ग्रन्थों को पढ़ कर देशभाषा के द्वारा उनका 
प्रचार करें । 


इस सिद्धान्त पर विचार करते हुए फ़िन्के ने लिखा था-- 


“सब साधारण की भाषा हिन्दी है। इसलिये, अग्रेज़ी पढ़े लिखे थोड़े से 
विचारशील व्यक्तियों द्वारा बहुसंखयक जनता में शिक्षा-प्रचार करने से प्रथम 
उन्हें या तो हिन्दी पढ़ाई जाय या उद्‌ू , या दोनों भाषाएं । या उनमें से एक का 
व्यवहार बंद कर दिया जाय ।********* उदू का व्यवहार बन्द करना अधिक ठीक 
है क्‍योंकि वह जनसाधारण के लिये उतनी ही विदेशी है जितनी फ़ारसी । यदि 
सरकार कभी उद्‌ को हटाने का विचार करेंगी और सवसाधारण की भाषा हिन्दी 
को कानून और कचहरी में काम में लाएगी तो फ़ारसी की भी उपेक्षा करनी पड़ेगी 
और यह केवल कालेजों और विश्वविद्यालयों ही तक सीमित रहेगी । यह व्यवस्था 
अत्यावश्यक भी है क्योंकि फ़ारसी पढ़ने में जो समय और प्रतिभा ख़च होती है 
उसका अंग्रेज्ञो में संग्रहीत वेज्ञानिक दाशनिक तथा नेतिक ज्ञान का अनुवाद हिन्दी 
में कर अधिक लाभ उठाया जा सकता है ।” 


उन दिनों हिन्दी पाठशालाओं में पहली श्रेणी के छात्र भूमि पर खड़िया- 
मिट्टी से या राख फेला कर ऑँग्रुली से वणमाला लिखते थे । दूसरी श्रेणी के छात्र 
लेखनी से लिखने का अभ्यास किया करते थे । वे वहां लकड़ी की पट्टी पर लेखनी 
से छोटे २ वाक्य या पहाड़े लिखसे थे । तीसरी श्रेणी में सलेट पर और चौथी 
में कागज पर लिखने का उन्हें अभ्यास कराया जाता था । ये चार श्रेणियां 
४ वष में पूरी की जाती थीं और ८ से १२ वर्ष की आयु के बालक इन श्रेणियों 
में पढ़ते थे । हिन्दी पाग्यपुस्तकों में दानलीला, दघिलीला, गीत गोविन्द, रामजन्म, 
सूयेपुराण और सुदामाचरित्र प्रधान थीं । पहली और दूसरी श्रेणी में 
ही विद्यार्थी अधिक पढ़ते थे, तीसरी चौथी श्रेणी में उनकी संख्या बहुत कम दो 
जाती थी । दूसरी श्रेणी तक पढ़कर विद्यार्थी या तो संस्कृत फ़ारसी पढ़ने लगते थे 
या घर बैठ रहते थे । 
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अध्याय नवाँ 


अंग्रेज़ी भाषा ओर पाश्चात्य संस्कार 

अंग्रेज़ी भाषा प्राधि-- 

जिस समय हिन्दी की सामथ्यवती पुत्री 'उद्‌” द्विन्दी से पृथक होकर 
हमारे हृदयों को सूना कर गई थी, ठीक उस्री समय सुदूर समुद्रपार देश की 
अग्रेज्ञी भाषा एक सम्पन्न दुल॒हिन के रूप में हमारे घर में अपनी सम्पूर्ण विभूति 
को लेकर चली आइ । इस भाषा के साथ सादसिक समुद्री विजयों के अभ्यस्त 
एकराष्ट्, एकभाषा, एकदेशीयता से सम्बद्ध, एक दृढ़ निश्चयी, क्रियाशील, 
उद्योगी, दुध्ष और मेधावी जाति का इतिहास और संस्कृति थी । ओर 
उसे हमारे घर में प्रतिष्ठित करने में उसी साहसिक जाति के अग्रणियों 
का हाथ भी था । इस भाषा के साथ विगत ५४०० वर्षों के सर्वोच्च 
मस्तिष्कों का निष्कृष था जिनमें महामनस्वी गेटे, बेरन, वडज़वर्थ, टनीसन, 
शैले, कोलरिज, कीटस जसे कविरल़ और शेक्सपियर, थेकरें, बैकन, मिल, 
मिल्टन, ब्राउनिंग, स्क्राट, हैज़लेट, चाल्सलैम्ब, टामसहार्डी, स्पैन्सर जैसे नाटककार, 
दाशेनिक, वेज्ञानिक और विश्वर्दशियों की अनुभूति मिश्रित थी । इस अंग्रेज्ञी 
भाषा के तेज, दप, सौन्दय और अपरिसीम सामथ्य ने हमें एकबारगी ही 
बिमोद्वित कर लिया । उसने कुलवधू की भांति चुपचाप हमारे घर के सम्पूण 
वात्तावरण को अपने ढांचे में ढाल लिया । हमने आश्वय दिग्विमूढ़ द्ोकर अपने 
को अकस्मात्‌ न केवल नवीन रहन-सह्न और वेशभूषा से सुसज्ित, श्रत्युत्‌ नए 
विचारों, नई आशाओं, नए हौसल्में और नई प्रतिकियाओं से ओतप्रोत पाया। 
इमारा विच्वार-शेथिल्य, हमारा सामाजिक रूढ़िवाद, हमारा राजनेतिक अज्ञान और 
दाझ्मनिक जड़ता जेसे जादू के जोर से सजीव और स्फूर्तिमय द्ो उठी । हमने 
तपेदिक़ के रोगी की भांति पद्म-साद्वित्य में नपे-तुले चरण रखने और निरथ्थंक भाव- 
प्रद्षन करना छोड़ कर स्वस्थ अल्दृढ युवक की भांति स्वच्छन्द गय के खुले 
म्रैदान में दौड़ लगाना प्रारम्भ कर दिया। देख़ते २ हमारी सहल्लों वर्षों छी मरी 
हुईं आकांक्षाएँ और सोई हुई जीवन-भावनाएँ जाग उठीं । हमने अनायाप्र द्वी एक नई 
ही दृष्टि से अपने को, अपने घर को, अपने जीवन को, अपने वेश और उससे 
सम्बन्धित संसार को देखा । हमने एक तिरस्क्ृत और मरणोन्मुख जाति के स्थान 
पर जीवन और चेतना के संपू् लक्षणों से ओतप्रोत नव्य ज्योतिमय जनपद के 
रूप में अपने को पाया । 


दम अपनी प्राचीन सभ्यता, जीवन और परिपाठी को भूल चुके थे । 
दम आयों की उन असाधारण विज्यों के संस्कार स्री खो चुके ये ज़िल्होंते अब 


( छे०७9 ) 


से इज़ारों वर्ष पूव पंजाब का आविष्कार और संस्कार किया था, जो दुरूद उत्तर 
उत्तुज्ञ हिमालय के आंचलों को विदीम करके इस हरे-भरे भारत में आये थे, 
यहां की जगत्‌ प्रसिद्ध सभ्यता निर्माण की थी, प्रबल राज्य स्थापित किए थे, 
प्रशान्त वातावरण में अगम्य अगाघ अध्यात्म तत्व--जो अत्यन्त प्राचीन द्वोने पर 
भी आज भी बेसे द्वी ताजे और बहुमूल्य हैं--खोज निकाले थे । हम बिल्कुल 
भूल गए थे कि कुरुओं और पांचालों की प्राचीन राजघानियां कद्टां थीं, हम 
नहीं जानते थे कि मद्ठान्‌ बुद्ध जब अपने धमविस्तार में लगा हुआ था, तब उस 
सम्रय मगध की गद्टी से कौन हिन्दू सम्राट समुद्र की लद्दरों पर हुकूमत करता था । 
हम यह भी नहीं जानते थे कि हमारे किन पूर्वजों ने समुद्र को अतिक्रान्त करके 
चीन, अरब, यवद्वीप, और पाताल में अपने उपनिवेश क्रायम किये थे । हम 
आन्ध्र, गुप्त, नाग आदि राज्यों के नाम भी भुल गए थे । इसमें पता न था कि 
शर्कों ने किस प्रकार भारत को आक्रान्त किया था और विक्रम ने उन्हें कंसे 
पराक्वान्‍्त कर दलित कर दिया था। हमें बिल्कुल यह स्मरण नहीं रह गया था कि 
एलौरा, और एजेन्टा की ग्ुफाएं, सांची के स्तृप, भुवनेश्वर और जगज्नाथ के मन्दिर 
कब्र और किसने बनाए थे । 


भारत जेसे प्राचीन देश की प्राचीन जाति की सभ्यता का इतिहास नष्ट 
हो चुका था और उस जूति के बच्चों को इसकी कुछ भी खबर नहीं थी। वे 
या तो भेड़ बकरियों के झुण्ड की भांति मन्दिरों में देवता के सन्मुख बंठ कर 
अपने को कायर, कुपूत, कुकर्मी और अधम कह २ कर काल्पनिक खग के सुख- 
खप्नों की दास्यास्पद कामनाएं किया करते थे, या अपने दीन, दुखी, अरक्षित, असहाय 
और निराश्न जीवन में बेठे २ संसार की अनित्यता के रोने रोया करते थे । साहित्य 
की मयादा और श्वज्षर या तो मारकाट की प्रशंसा करने में या अपनी द्टी 
बघूटियों के निलेज् और अत््युक्तिपूण अश्छील वर्णन करने में समाप्त द्वोजाताथा। 
ऐसा ही वह समय भा जब अंप्रेजी भाषा अपने मोहक भावों और अनूठे श्रवज्ञार 
को लेकर हसारे घर आई । 
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अध्याय दसवॉ 


अद्भुत प्रतिक्रिया 


परन्तु इस नववधू को आत्मसात्‌ करने की प्रतिक्रिया अद्भुत रीति से 
हुई । सन १८३४ में कम्पनी की सरकार ने भारतीयों को अंग्रेज्ञी सिखा कर 
उसके द्वारा भारत के शासन में सहयोग करने के प्रस्ताव को कायेरूप दिया। 
अंग्रेज़ी माध्यम से भारतीय युवकों को शिक्षा देने के लिये अनेक स्कूल और कुछ 
कालेज खोले गये | उनमें जब भारतीय बालक अंग्रेजी पढ़ कर एक विचित्र 
भावभंगी प्रकट करने लगे तो भारतीय जनता में कौतूहल बढ़ा । इसाइयों ने 
इस काम में पहले ही काफी उद्योग कर रखा था । इन सब बातों से कुछ 
उद्प्रीव और सावधान देश के नेता चौकन्नें हुए। पहले उन्हें इंसाइयों का निरीह 
दरिद्र ओर मूख स्त्री पुरुषों को विधर्मी बना कर घम-श्रष्ट करना बुरा लगा; परन्तु 
जब उन्दोंने उन्हें शिक्षित और उन्नत जीवन व्यतीत करते देखा तो हठात्‌ उनके 
मन में दलितों के प्रति अपने अन्याय का भान हुआ | इसी प्रकार जब पाश्वात्य 
उम्मुक्त वायु में पुरुषों के साथ स्पर्धा करती हुईं मद्विलाओं को उन्होंने देखा तो उन्हें 
अपने गन्दे घरों की चारदीवारी में बन्द्‌ निरीह खस्रियों की दीन दशा पर भी 
क्षोभ हुआ। ४ 


यगाल से प्रारम्भ-- 


यह प्रतिक्रिया सवप्रथम बंगाल से' प्रारम्भ हुई | बंगाल ही में अग्रेज़ों ने 
अपना प्रथम निवास बनाया था। बंगाल ही की जनता अत्यन्त विषमावस्था में थी । 
धार्मिक रूढियां भी वहां बहुत थीं । वहां इसाइयों ने भी अपना अड्डा बनाकर नवीन 
पद्धति से अपने धम का प्रचार प्रारम्भ किया | प्रचार की सहायता के लिये जो 
सब से नई वस्तु प्राप्त हो गई थी वह छापने का प्रेस था । इसके द्वारा चमत्कारिक 
रूप में एक ही पुस्तक की अनेक प्रतियां छाप २ कर सस्ते खच म॑ सवसाधारण 
को सुलभ होने लगी थीं । उधर इंसाई लोग मूर्ति पूजा, छुआछूत आदि हिन्दूधम 
की बाहरी और स्थूल बातों को लेकर खण्डन-मंडन करते थे । उनके खण्डन-मण्डन 
में नई रीति का सच्चा तके था | इन सब बातों से प्रभावित द्वोकर राजा राममोहन- 
राय की प्रतिभा जाग्रत हुई । उन्होंने उपनिषद्‌ और वेदान्त का “ब्रह्मतत्व” लेकर 
इंश्वरवाद का एक इसराइयों सें भी उत्कृष्ट रूप हिन्दुओं ही की प्राचीन पद्धति पर 
खोज निकाला जिसकी तरफ़ तत्कालीन लोगों का बहुत कम ध्यान था। उसका 
उन्होंने एक आधुनिक सर्वेस्राधारण के लिए सुगम सा रूप देकर अपना भ्रचार 
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प्रारम्भ किया । साथ ही अंग्रेज्ञों के संस्कार और इसाइयों के प्रचार के प्रभाव से 
उन में एक नव चेतना का उदय हुआ था उसके आधार पर उन्होंने समाज के 
बाहरी अंग का भी साहसपूर्ण एक नवीन निमाण प्रारम्भ कर दिया । १८१६ में 
उन्होंने वेदान्तसूत्रों का एक खतन्त्र भाष्य कर के हिन्दी में छपाया । कदाचित्‌ 
यही हिन्दी का सर्वप्रथम छापा हुआ धमंग्रन्थ था । इसके १४ वर्ष बाद १८३० में 

उन्होंने एक पत्र हिन्दी में 'बंगदूत' के नाम से निकाला । बंगला में साहित्य न॑ 
निकाल कर हिन्दी में प्रकाशित करना भी यह उसी मनोबृत्ति के कारण था जिस के 
कारण इसाइयों ने हिन्दी घम-साहित्य प्रकाशित किया था। राजा राममोहन राय केवल 
बंगालियों ही को नहीं सम्पूण हिन्दू मात्र को अपने नवीन धम का सन्देश सुनाना 
चाहते थे । उनकी भाषा का उदाहरण देखिए--- 

“जो सब ब्राह्मण सांगवेद अध्ययन नहीं करते सो सब वात्य हैँ । यह 
प्रमाण करने की इच्छा करके व्राह्मण-घर्म-परायण श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री नें जों 
पत्र सांग वेदाध्ययन हीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पढ़ाया है, उस में 
देखा जो उन्होंने लिखा है---वेदाध्ययन हीन मनुष्यों को स्वगें और मोत्त द्वोने 
शक्ता नहीं! । 

इस भाषा में बंगालीपन था, परन्तु भाषा में सावदेशिकता थी । इस काल 
में भारत के कई नगरों में छापेख्लान हो गंय थे । कलकत्ते में भी छापेखाने खुल 
गये थे । बंगाल से कुछ अग्रेज्ञी और बंगला के पत्र भी निकलने लगे थे। 


कलकस्ते में कालेज की रुथा पना--- 

अभी कम्पनी-सरकार ने कलकत्ते में कालेज नहीं खोला था । परन्तु राजा 
राममोहनराय के उद्योग से कलकत्ते में एक हिन्दू कालेज की स्थापना की गई 
जिस में अंग्रज्ञी भाषा की शिक्षा दी जाने लगी। इस कालेज में अप्रेज़ी पढ़ २ 
कर युवक सरकारी नौकरियां धड़ाधड़ पाने लगे। इस से लोगों की सामाजिक 
परिस्थिति पर बढ़ा भारी प्रभाव पड़ा और प्रत्येक संस्कृत और प्रतिष्टित आदमी 
के दृदय में अपने बच्चों को अंग्रज्ञी पढ़ा कर अंग्रेजों की नौकरी में छूगाने 
की अभिलाषा द्वोने लगी । यह अभिलाषा इतनी बढ़ी कि उन लोगों के मन में 
दूसरी किसी आजीविका का ध्यान द्वी नहीं रदह्दा। उस समय तक किसी के मन 
में यदि अंग्रेजी के बाद देशी भाषा के पढने की ओर ध्यान जाता भी थां तो 
संस्कृत या फ्रारसी की ओर। उन्हें यह कल्पना भी नहीं थी कि दविन्दी कीं लोक- 
प्रचलित भाषा पढ़ कर भी कोइ शिक्षित द्वों सकता है । 


संस्कृत की पाउशालाओं और भरबी फ्रारसी के मकतबों को कम्पनी- 
सरकार थोड़ी बहुत सहायता देती रद्दती थी परन्तु अप्रेजी के नये शौक के 
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सामने इन पुरानी पद्धति की पुरानी चटशालाओं की ओर लोगों की रुचि कम 
होने लगी थी । धीरे धीरे सरकारी अंग्रेजी स्कूल कालेज खुलने लगे और फिर 
इन शिक्षा-केन्द्रों को सरकारी सहायता मिलनी बिल्कुल ही बंद हो गई । कुछ 
सदस्यों ने इधर रुचि प्रगट भी की पर लाड मेकाले ने अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा 
पर इतना जोर दिया और पूर्वी साहित्य के प्रति इतनी उपेक्षा प्रकट की कि 
अन्त में सन १८३५ में अंग्रेजी-शिक्षा-प्रचार का प्रस्ताव पास द्वो ही गया । 

विद्रोह से एक वष पूत्र सन १८५६ में राजा शिवप्रसाद सितारेद्दिन्द 
शिक्षा-विभाग में इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए । दूसरे सरकारी विभागों की 
भांति उन दिनों शिक्षा-विभाग में भी उदू का ही बोलबाला था और मुसलमानों का 
जोर था जो सदा इस बात से चौकन्ने रहते थे कि उन्हें 'भाखा' न सीखनी पड़े । 
इस लिए उन्होंने शिक्षा-विभाग में भी उदू ही के रखे जाने पर जोर दिया। 
उनकी युक्ति यह थी कि जब सरकारी सभी दफ़्तरों और अदालतों में उदू ही 
काम में लाई जाती है तो एक और जबान सीखने का बोझ उनपर क्यों लादा 
जाय । हिन्दुओं को भाषा में कथा वाता कहते सुनकर वे दविन्दी को उनकी 
मजहबी जबान कहने लगे थे। कुछ लोग तो हिन्दी को गंवारू जुबान कहने लगे थे । 
इनके नायक सर सयद अहमद थे। परन्तु इनके मुक़ाबिले में अकेले राजा शिवप्रसाद 
सितारेहिन्द हिन्दी के पक्ष को लेकर अड़ गये । उन्होंने तत्कालीन सरकारी नीति 
और परिस्थिति को देखकर ऐसी द्विन्दी का आश्रय लिया जिसमें अरबी फ़ारसी के 
शब्दों का भी मेलजोल था । तब तक स्कूल के लिए पाठ्य-पुस्तकों का पूरा 
अभाव था । राजा सह्देब खय॑ ही इस अभाव को पूरा करने में जुट गए। उन्होंने 
अपने अनेकों मित्रों और सहयोगियों को भी साथ लिया जिन में पं० वशीधर 
और पं> श्रीलाल मुख्य थे । 


राजा साहेब का साहित्य-- 

वणमाला, बालबोध, विद्याडुर, बामामनरंजन, द्विन्दी-व्याकरण, भूगोल- 
इस्तामलक, छोटा हस्तामलक भूगोल, इतिद्वासतिमिरनाशक, ग्रुटका, मानवधमे- 
सार, सेन्डफोड एन्‍्ड मार्टिस स्टोरी, सिखों का उदय और अस्त, स्वयंबोध उदू , 
अंग्रज्ी अक्षरों के सीखने का उपाय, बच्चों का इनाम, राजा भोज का सपना और 
वीरसिंद का वृत्तान्त और आलसिरयों का कोड़ा आदि । इनमें कई संग्रद हैं । इनकी 
भाषा में उद का पुट हैं और वह आजकल की बोलचाल की भाषा के अधिक निकट 
दे । उसमें कठिन संस्कृत और फारसी के शब्द नहीं हैं। इन्होंने कुछ छन्‍्द भी रचे 
परन्तु विशेष गयय ही लिखा । 

इनके सिवा और भी शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें सन १८४५ से १८५६ तक 
हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी थीं जिनका संक्षिप्त परिचय यहां देते हैं--- 


( ४११ ) 


पं० वेशीघर; इ० स० १८४५-- 

ये आगरा नामल स्कूल के मुदर्रिस थे । इन्होंने द्विन्दी डदू का एक पत्र 
निकाला था, जिसके हिन्दी कालम का नाम “भारतखण्डामृत” और उदूं कालम का 
नाम “आबेहयात” था । उनकी लिखी पुस्तकें ये हैं । 


(१) पुष्पवाटिका (गुलिस्तां का आंशिक अनुवाद) 
(२) भारतवर्षीय इतिहास (१८७५७) 
(३) जीविका परिपाटी (अथंशास्र विषयक) 
(४) जगत बृत्तान्त (१८५९) 
पं० ध्रीलाल; इसवी स० १८४६-- 
इन्होंने एक पत्र मालिका” बनाइ । 'गादां द तांसी? ने इन्हें कई पुस्तकों 
का लेखक कहा हैं । 
बिहारीलाल; इस्वी स० १८६३-- 
इन्होंने गुलिस्तां के आठवें अध्याय का हिन्दी अनुवाद किया । 
पं० बद्रीनाथ; इसस्‍्वी स० १८६३-- 


इन्होंने डाक्टर वेलंटाइन के परामश के अनुसार 'द्वितोपदेश' का एक 
सक्षिप्त अनुवाद किया और न्याय पर एक पुस्तक “सिद्धान्त-सग्रह”* और एक 
पुस्तक “उपदेश-पुष्पावली” प्रकाशित कीं। 


अध्याय ग्यारहवां 


हिन्दी का स्थिर रूप 
राजा शिवप्रसाद सितारे टदिन्द--- 
इतिहास प्रसिद्ध रणथम्भौर गढ़ में धांधल नाम का एक राजा राज 
करता था। वह जेनधर्मी था। 


उसके पुत्र का नाम गोखरू था। उन्हीं के वंश में राजा शिवप्रसाद का 
जन्म हुआ । इनके पूर्वज मुग़ल काल में जवाहरात का व्यापार करते थे । 
नाद्रिशाही में वे भाग कर मुशिदाबाद चले गये। पीछे नवाब कास्रिमअली ने 
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शिवप्रसाद के पितामद् रायडालचन्द से असद व्यवहार किया | इस पर वें काशी 
चले आए । 


आपका जन्म १८२६ सन में हुआ। आप के घर में सब स्त्रियाँ पढ़ी 
लिखी थीं इस कारण आप की शिक्षा का अभ्यास बचपन दीं से हो गया। प्रारम्भ 
में इन्होंने द्विन्दी उद्‌ पढ़ी, फिर फ़ारसी का अध्ययन किया । जब आप की 
अवस्था १३।१४ वर्ष की थी, तब कलकत्ते के फ़ोट विलियम कालेज के 
प्रोफूसर बाबू तारणीचरण मित्र बनारस आए । उनके पुत्रों से शिवप्रसाद 
की घनिष्ठ मित्रता हो गई । उन्हीं से उन्होंने अंग्रेज़ी और बंगला सीखी । फिर १९ 
वष की अवस्था में संस्क्ृत, हिन्दी, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी, और बंगला में 
अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । 


शिक्षा समाप्त करते ही आप अपने -मामा की सहायता से भरतपुर दबोर 
में नौकर हो गये । वहां जाते ही आप वहां के दीवान से भिड़ गये जिस ने वहां 
के राजा पर आतंक जमा कर रियासत पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था । 
आपने अंग्रेज सरकार की अनुमति से ८० कारयस्थों सहित उसे जेल भिजवाया और 
मद्दाराज को स्वतन्त्र किया। पीछे महाराज के वकील होकर इन्होंने गबनमेन्ट से१८ 
लाख रुपये भरतपुर को माफ करवाए । 


१८४५ में आपने अंप्रेत् सरकार की नौकरी कर ली । उस समय 
अंग्रेजों से सिखों का युद्ध चल रहा था। ये भी अंग्रेजी सेना के साथ सरहद 
पर गये । वहां इन्होंने अपूब साइस दिखाया। अकेले द्वी शत्रुसेना में जाकर वहां 
की तोपें गिेन आए और भेद भी ले आए। बाद में महाराज दिलीपसिंद्द के 
पदच्युत होने पर आप ही ने उन्हें अक्रेले बम्बई ले जाकर जहदाज्ञ पर सवार कराया। 


ये अंग्रेजी सरकार के बढ़े भारी राजभक्त रद्दे । कुछ दिन आप गवनर- 
जनरल के साथ शिमले रहे । बाद में काशी कें कमिश्नर के मीरमुन्शी द्ोगए । 
इसके कुछ दिन बाद सरकार ने उन्हें स्कूलों का इन्स्पेक्टर बना दिया । शिक्षा- 
विभाग में उन दिनों मुसलमानों का बढ़ा जोर था, वे चाहते थे कि भारत से हिन्दी 
पठन पाठन ही उठा दिया जाय परन्तु राजा सहेब नें बड़े जोरों से हिन्दी का 
समथन किया । और हिन्दी में खय॑ अनेक पुस्तकें लिख कर पुस्तकों की कमी को 
दूर कर दिया। उन दिलों स्कूलों में पढ़ाने योग्य पुस्सके हिन्दी में थी हीं नहीं । 
इन्होंने साहित्य, व्याकरण, भूगोल, इतिहास आदि विषयों पर सब मिला कर 
कोई ३५ पुस्तकें लिखीं । भारतेन्दु के आप विद्यागुर ये । सन १८७२ में 
आपको सी. एस. आईं. की उपाधि मिली । और सन १८८७ में वंश पंरम्परा 
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के लिए “राजा? की पदवी प्राप्त हुईं। आपका देहान्त सन १८९५ में काशी में 
हुआ । आप॑ैन ६६ वर्ष की आयु पाई । 

राजा शिवग्रसाद की कुछ पुस्तकों में काफी उदृपन था। उनकी भाषा का 
उदाहरण यह है-- 

'वह कौन सा मनुष्य हे जिसने मद्दाप्रतापी महाराज भोज का नाम न 
सुना हो ? उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही हे । बड़े बड़े 
मद्दिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते और बड़े २ भूपति उसके पांव पर 
अपना सिर नवाते । सना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना और खज़ाना उसका 
सोने चांदी और रत्न की खान से भी दूना । उसके दान ने राजा कण को लोगों 
के जी से भुलाया और उसके त्याग ने विक्रम को भी लजाया”” 
( राजा भोज का सपना ) 
परन्तु 'मानवधमंसार? की भाषा अधिक संस्कृत मिश्रित है। देखिए--- 
“मनुस्मति हिन्दुओं का मुख्य धमशास्त्र है । उसको कोई भी हिन्दू अप्रा- 
माणिक नहीं कह सकता । वेद में मनु जी ने जो कुछ कहा है उसे जीव के लिये 
औषधि समझना और बृहस्पति लिखते हैं कि धमशास्त्राचार्यों में मनु जी सब से 
प्रधान और अति मान्य हैं क्‍योंकि उन्होंने अपने घमशास्त्र में सम्पूर्ण वेदों का 
तात्पय लिखा है । 

( मानवधमंसार ) 

राजा साहेब का सिद्धान्त भाषा के विषय में यह था फि उस में अरबी 
फ़ारसी के शब्दों का भी स्वच्छन्द प्रयोग होना उचित है । खासकर सन १८६१ 
के बाद उनकी यह भावना बहुत बढ़ गई थी । अपने इतिहासतिमिरनाशक की 
भूमिका में वे लिखते हैं-- 


में उन लोगों से क्षमा चाहूंगा जो यह कद्दते हैं कि हमें अपनी भाषा में 
से प्रचलित फारसी शब्दों को निकाह कर उनकी जगद्द संस्कृत शब्दों को केवल 
संस्कृत की भावना से प्रयोग करना चाहिए । 


....परन्तु मैंने तो बेतालपश्चीसी की भाषा का ही प्रयोग किया है । 
(अंग्रेज़ी भूमिका इतिद्दासतिमिरनाशक) 
वे एक अन्यस्थल पर कहते हैं--- 


“हम छोगों को जहां तक बम पड़े शुनने में उन शब्दों को लेना चाहिये 
जो आम-फ़्हम और ख़ास पसन्द हों, अर्थात जिनको ज्यादा आदुमी समझ 
सकते हैं । और जो यहां के पढ़े छिलि आदिम, फ्राज़िल, पंढित, विद्वान की 
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बोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं, ओर जहां तक बन पड़ें हम लोगों को हृ्गिज् 
शैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चादिएं, और न संस्क्ृत की टकस्तल क़ायम 
करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिएं, जब तक कि दम 
लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत साबित न हो जाय, अर्थात यह कि 
उस अर्थ का कोई शब्द हमारी ज़बान में नहीं है । या जो है अच्छा नहीं हे, 
या कविताईे की ज़रूरत या कोई ओर ख़ास ज़रूरत साबित द्वो जाय”? । 


इस उद्धरण से राजा साहब के भाषा सम्बन्धी विचार स्पष्ट हो जाते हैं। 


राजा लद्मणसिंदद; ३० ख० १८६२--- 


आप यदुवंश्ौ ज्ञत्रिय थे । आपकी जन्मभूमि आगरा ह। आपका जन्म 
सन १८२६ में हुआ । बचपन ही से आप को विद्याव्यसन था। इन्होंने १२ ही वष 
की आयु में हिन्दी संस्कृत और फ़ारसी भाषा में अच्छी जानकारी हासिल कर 
ली । इसके बाद आप अंग्रेज्ञी पढ़ने आगरा कालेज में बेठे । उन दिनों 8. &., 
४. ४. की परीक्षाएं न थीं, केवल जूनियर सीनियर परीक्षाएं थीं। आपने 
सीनियर परीक्षा पास की। घर पर संस्कृत, अरबी, फारसी और बंगला का भी 
अभ्यास किया । इस प्रकार २४ वष की आयु में ये अनेक भाषाओं में योग्य 
हो गया । 


प्रारम्भ में आप गवनर के दफ़्तर में १००) मासिक पर नौकर हुए। 
पर शीघ्र ही इटावे के तहसीलदार हो गये । उन दिनों ह्यूम साहेब इटावे के 
कलक्टर थे । उनकी सहायता से राजा साहेब ने एक हाई स्कूल की स्थापना की । 
बाद में ये डिप्टी-कलक्टर बन कर बांदे चले गये | यह घटना सन सत्तावन के 
प्रारम्भ की दै | आप बांदे से छुट्टी लेकर आगरे लौट रहे थे कि विद्रोह हो गया। 
आपने इटावा पहुंच कर ह्यूम साहेब को बहुत मदद दी। बहुत से अंग्रेज्ञ स्री 
बच्चों को आगरे किले में पहुंचा दिया, पीछे अपने सगे सम्बन्धी राजपूर्तों के एक 
दल को लेकर ह्मयम साहेब की मदद के लिये इटावें की ओर चले । परन्तु हाम 
सह्दब स्वयं द्वी इनके घर आ गए। इन्द्रों ने बढ़े यत्न से उनकी रक्षा की । गदर 
की शान्ति पर सरकार ने इन्हें इलाक़ा देना चाहा तो इन्होंने इन्कार कर दिया। 
इस पर सरकार ने इन्हें राजा का खिताब दिया आर बुलन्दशहर में डिप्टी-कलक्टर 
बना दिया । 


राजा लक्ष्मणर्सिह हृढ़तापूवक राजा शिवप्रसाद की इस उद्‌ मिश्रित भावना 
का विरोध लेकर मैदान में आए । उन्होंने दिखाया कि शुद्ध हिन्दी का भी अच्छा 
गद्य लिखा जा सकता है, वे शुद्ध हिन्दी के पक्षपाती थे । उनकी रचनाओं की भाषा 
शुद्ध दिन्दी है । अरबी फारसी का कदाचित्‌ ही कोई शब्द उस में आया हो । 


माह 
/ ५ ॥ 
// १0,2९4 
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भू हज का कक पढ़ या? गरकेंल 


( ४१७ ) 


यह वह युग था जब पूर्व के लेखकों की भाषा का माजन ही नहीं 
हुआ था, भाषा का वह बाल्युग था । सच पूछिये तो उस समय तक भाषा की कोई 
झोली ही नहीं थी, न कोइ उद्देश्य ही था। जो कुछ लिखा गया बह काल की 
प्रगति एवं वेयक्तिक रुचि का ही प्रतीक था । राजा शिवप्रसाद दुरंगी दुनियां में भाषा 
की खींचतान कर रहें थे । इससे हिन्दी भाषा अव्यवस्थित हो रद्दी थी। यह नहीं 
कहा जा सकता था कि उसका को नसा स्वरूप स्थिर किया जाय । 


राजा लक्ष्मणर्सिह ने एक निश्चयात्मक पद्धति पर हिन्दी को शुद्ध रूप 
दे दिया । उनके कुछ शब्दों के रूप पुराने और तनिक बेढंगे अवश्य हैं, परन्तु 
भाषा उनकी एक दर्रे पर चलती हुइ है। 


जिन्ने! 'सुन्ने! इससे! उससे! “वहां जानोकि' “जाज्ना” 'ाज्ञा' लिवाने' 
आदि प्राचीन प्रयोग हैं । कद्दावत को वे 'कहनावत” कहते हैं और अवश्य 
की “आवश्यक! । 


इतना होने पर भी जितना पुष्ट और व्यवस्थित गद्य हम उनकी रचनाओं 
में पाते हैं उतना उन से पूव के किसी भी अन्य लेखक की रचना में नहीं । उनसे 
पूषव और उनके काल में भी गद्य की इतनी स्वाभाविक विशुद्धता का प्रयोग किसी ने 
नहीं किया था । इस दृष्टि से राजा लक्ष्मणसिंह तत्कालिक गय में सर्वोच्च नाम के 
अधिकारी हैं । यह बात सरलता से कट्दी जा सकती है कि यदि राजा साहेब 
टढ़तापूवेक भाषा की विश्युद्धता पर इतना बल न लगाते तो न जाने आज हिन्दी 
का क्या स्वरूप होता । 


राजा साहेब की भाषा का एक नमूना यह है--- 


“बआचक तो अपना अपना वंछित पाकर प्रसन्नता से चले जाते हैं, परन्तु 
लो राजा अपने अन्तःकरण से प्रजा का निर्धार करता है नित्य वह चिन्ता द्वी 
में रहता है, पहले तो राज बढ़ाने की कामना चित्त को खेदित करती है, फिर 
जो देश जीत कर वद्चा में किए उनकी प्रजा के प्रतिपाछन का विषय दिन रात 
मन को विकलऊ रखता है जेसे बड़ा छत्र यद्यपि घाम से रक्षा करता है, परन्तु 
बोझ भी देता है ।' 


हिन्दी और उदू के सम्बन्ध में राजा साहेब ने साफ़ कह दिया कि--- 


“इमारे मत में द्विन्दी और उदू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। कुछ अवदय 
नद्दीं कि अरबी फ़ारसी के शब्दों के बिना हिन्दी न बोली जाय और न हम उस 
भाषा को हिन्दी कहतें हैं जिस में अरबी फ़ारसी के शब्द भरे द्वों” । 


(रघुवंश की अस्तावना, राजा साद्देब) 


( ४१६ ) 


इन्होंने सन १८६२ म॑ 'प्रजाद्दितेषी! एक अख़बार आगरे से निकाला था। 
इसके एक वष बाद सन १८६३ में जब इन्होंने “अभिज्ञानशाकुम्तल” का अनुवाद 
सरल और विशुद्ध हिन्दी में प्रकाशित किया तो पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई । 
इस अनुवाद की भाषा का नमूना देखिए--- 


अनुसूया--(हौ ले प्रियम्वदा से) सखी, में भी इसी सोच विचार में 
हूं। अब इससे कुछ पूछूंगी । (प्रकट) महद्दास्मा, तुम्दारे मधुर वचनों के विश्वास 
मे आकर मेरा जी यद्द पूछने को चाहता दे कि तुम किस राजवंश के भूषण हो 
और किस देश की प्रजा को विरह में ब्याकुल छोड़ यहां पधारे द्ो ? क्‍या 
कारन है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर 
पीड़ित किया हे । 


इस भाषा में शुद्ध हिन्दीपन भी है और संस्कृत का रस भी है । 


अध्याय बारहवाँ 
हिन्दी आन्दोलन 


राजा लक्ष्मणर्सिद्द ने ही इस आन्दोलन की नींव डाली और आगे चल कर 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्ध और उनके समकालीन साहित्य बन्धुओं ने हिन्दी का एक सगठित 
स्वरूप निर्माण कर दिया। 


राजा शिवप्रसाद, सरकारी शिक्षाविभाग के इन्स्पेक्टर थे । इसलिये 
उन्हें शिक्षाविभाग के उन भारतीय और अभारतीय व्यक्तियों से हिन्दी का पक्ष 
लेकर काफी संघ करना पड़ा । उनके प्रबल विरोधी उद के हिमायती सर सैयद 
अहमद थे और उनके बड़े भारी हिमायती तथा उद के फ्रेन्च पण्डित तासी थे । 
ऐसी अवस्था में उन्होंने यह नीति बनाइ कि फारसी शब्द युक्त भाषा नागरी लिपि 
में लिखी जाय जिस से विरोधियों को जवाब देने की कुछ सुविधा उन्हें मिले । 
उन्होंने अपनी उत्तरकालीन रचनाएं ऐसी द्वी भाषा में कीं जिन में फारसी अरबी 
शब्दों का बाहुल्‍य था । परन्तु अपने 'गुटका? में, जो पाठ्य-पुस्तक थी उन्होंने राजा 
लक्ष्मणर्सिह की शकुन्तला नाटक का एक अंश उद्धृत किया और अपना राजा 
भोज का सपना, और इन्शा की “रानी केतकी की कद्दानी? का एक अंश भी दिया । 
यद्द ग्रुटका सन १८६२ में प्रकाशित हुआ । 


( ७४१७ ) 


हम लिख चुके हैं कि राजा लक्ष्मणर्सिह ने एक पत्र 'प्रजाहितेषी! हिन्दी 
में आगरे से प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया था । परन्तु सन १८६३ और 
६८ के बीच केवल पांच ही वष में कई हिन्दी पत्र प्रकाशित होने लगे थे । 
सन १८६४ में इंसाइयों ने आगरा (सिकन्दर) से एक संवादपत्र “लोकमित्र” इसाई 
बमप्रचार के लिए शुद्ध हिन्दी भाषा में प्रकाशित करना प्रारम्भ किया । इसी 
समय लखनऊ स उदूं में 'अवघ! अख़बार प्रकाशित होने लगा था जिसका एक 
भाग हिन्दी का भी होता था । 


नवीनचन्द्र राय; ३० स० १८६४-- 

इस प्रकार इधर यों हिन्दी का काय द्वो रह्दा था उधर पंजाब में बा० 
नवीनचन्द्र राय बहुत कुछ कर रहे थे । सन १८६४ और १८८१ के बीच 
नवीनचन्द्र राय ने भिन्न २ विषयों पर बहुत सी पुस्तकें तेयार कर डालीं। 
और दूसरों से भी तेयार कराई जो बहुत दिनों तक परीक्षाओं में निधारिस रहीं । 
पजाब में स्त्रीशिक्षा का प्रसार भी इन्होंने खूब किया + ये बड़े भारी 
समाज सुधारक थे । जिस प्रकार बंगाल में राजा राममोहन राय ने इंसाइ प्रचार 
और प्रभाव से बंगाल की हिन्दू जनता को बचाने के लिये बंगाल में उदार और 
सुधरें ढंग पर ब्रह्मसमाज की स्थापना की और तत्सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन 
जारी किया उसी प्रकार पंजाब में नवीन बावू ने किया । इन्द्रोनें समय २ पर 
अनेक पत्रिकाएं निकालीं । १८६७ में उनकी '्ञानप्रदायिनी” पत्रिका निकली 
जिसमें शिक्षा तथा ज्ञानवर्धक लेख रहते थे । ये शिक्षाविभाग के द्वारा शुद्ध 
हिन्दी गद्य के प्रतिष्ठाता हुए । इन्हें भी उदू के पक्षपातियों से राजा शिवप्रसाद की 
भांति निरन्तर लड़ना पड़ा । लाहौर में उन दिनों एक विद्या-सभा थी जिसका 
नाम “अंजुमन-लाहौर”' था । सन १८६७ में उसके एक जसल्से में किन्हीं मोलवी 
सेयद हादी हुसेन ने एक व्याख्यान देकर उद्‌ को ही देशभाषा कहा था। उसी 
सभा की दूसरी बेठक में नवीन बाबू ने उसका जवाब देते हुए कद्दा था कि-- 


“उद के प्रचलित होने से देशवासियों का लाभ न होगा क्योंकि वह 
भाषा ख़ास मुसलमानों की है, उसमें मुसलमानों ने व्यथे बहुत से अरबी फ़ारसी 
के दाब्द भी भर दिये हैं । पद्म या छन्दोबद्ध रचना के भी उदू उपयुक्त नहीं है। 
हिन्दुओं का यह कतंव्य है कि वे अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। 
उद्‌ में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गम्भीर विषय को व्यक्त करने की 
शक्ति नहीं है ।” 


नवीन बाबू के इस भाषण का फ्रेन्च पण्डित गादा-दूँ-तासी ने विरोध 
किया था, और हिन्दी के विरोध में यहां तक कद्द डाला था कि हिन्दी वास्तव 


( ४१८ ) 


में एक तूरानी भाषा थी जिसे आर्यो ने खराब करके यह रूप दे दिया है। 
गादा-दें-तासी उदू के पूरे हिमायती थे और समय पर वे अपने हिन्दी विरोधी 
भावों को प्रकट करते रहते थे। सर सेयद अहमद पहले ही उद का बोलबाला करने 
पर तुले थे । इन कारणों से सन १८६९ में इस प्रान्त के शिक्षा-अध्यक्ष हँवेल ने 
यह राय ज़ाहिर की थी कि-+ 

'यह अधिक अच्छा होता कि यदि द्विन्दू बच्चों को उदूं सिखाई जाती 
न कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अन्त 
में एक दिन उदू के सामने सिर झुकाना पढ़ेगा ।! 

कहन की आवश्यकता नहीं कि द्ेवेल की इस सम्मति को गादा-दे-तासी ने 
खुशी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया था । इसी प्रकार १८६९ में इलाद्वाबाद 
इन्स्टीट्यूट के एक अधिवेशन में जब यह विवाद उठा कि--'देशी ज़बान” हिन्दी को 
मानें कि उदू को--तब हिन्दी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले थे और उन्होंने 
कहा था कि अदालतों में उदूं जारी होने का फल यह हुआ है कि अधिकांश जनता 
विशेषतया मांवों की जो उदूं से सबंधा अपरिचित हूँ बहुत कष्ट पाती है । इससे 
हिन्दी का जारी होना अत्यन्त आवश्यक द्व । तब बहुतों ने केवल नागरी लिपि का 
और बहुतों ने नागरी भाषा का प्रचलित द्वोना आवश्यक बताया था। उस अवसर 
पर भी गादा-दँँ-तासी ने हिन्दी के पक्ष के वक्ताओं का मज़ाक उड़ाया था । 

इन्हीं दिनों 'इण्डियन डेली न्यूज' में एक लेख हिन्दी को देश में प्रचलित 
किए जाने की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हुए छपा था । उमका भी तासी 
महाशय ने प्रतिवाद किया था और जब “अवध! अख़बार लखनऊ 
में एक लेख हिन्दी के पक्ष में छण तो उसका विरोध करते हुए तासी ने दिन्दी 
को एक भद्दी बोली कहा था और हिन्दी अक्षरों को भौंडे बताया था । 
भ्रद्धाराम फिल्लो री; ईं० स० १८६४-- 

ठीक इसी समय पंजाब में प॑० श्रद्धाराम फिल्लौरी ने अपने व्याख्यानों और 
कथाओं की पंजाब में धूम मचा दी । उन दिनों जालंधर के मिश्नरी गोकुलनाथ के 
प्रभाव से कपूरथला के तत्कालीन राजा रणघीरसिंह इंसाई धर्म की ओर बहुत 
झुक गए थे फिल्लौरी जी ने कपूरथला पहुंच कर अपने भाषणों से उनके इस विचार 
को सवंथा बदल दिया और उनके हृदय में दिन्द्धम के प्रेम का बीज अंकुरित 
किया । पंजाब के सब छोटे बढ़े स्थानों पर घूम २ कर पं» श्रद्धाराम फिल्लौरी कथा- 
वाता और उपदेश देते फिरे। उनकी कथाओं और व्याख्यानों की ऐसी धूम थी 
कि दूर २ से लोग उन्हें सुनने आते थे और दजारों आदमियों की भीड़ रूग 
जाती थी । उनकी भाषा जोरदार और आकषक होती थी । उनमें खामी दयानन्द 
के आयसमाज के खण्डन-मण्डन का भी पुट था । आयश्चमाज के मुकाबिले उन्होंने 
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पंजाब में जमह २ पर सनातनघम सभाओं की स्थापना की । इन्होंने हिन्दी, 
पंजाबी और उदू में भी पुस्तकें लिखीं पर अपना सिद्धान्त ग्रन्थ स॒त्याम्रृत-प्रवाह 
प्रौढ़ हिन्दी ही में लिखा। वे एक निर्भीक और स्पष्ट वक्ता आदमी थे । वे कभी २ 
पद्म भी लिखते थे। सन १८६८ में उन्होंने “आत्मविकित्सा? नामक एक पुस्तक 
अध्यात्म सम्बन्धी लिखी । इसके सिवा “तत्त्वदीपक' “घमरक्षाः “उपदेशसंग्रह' 
झतोपदेश' (दोहों में) लिखीं तथा एक अपना आत्मचरित १४०० पृष्ठों में लिखा 
जो बाद में कहीं खो गया । 'भाग्यवती” नाम का एक उपन्यास भी उन्होंने 
सन १८७८ में लिखा था । मृत्यु के समय उन्होंने कहा था भारत में भाषा के दो 
लेखक थे--एक काशी में दूसरा पंजाब में पर अब एक ही रह जायगा । इस दूसरे 
लेखक से अभिप्राय भारतेन्दु हरिश्वन्द्र से था ।! 


एफ 


अध्याय तेरहवा 


पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ 

भारत में पत्रों का प्रकाशन इस युग की एक करामाती देन थी । आधुनिक 
काल में साहित्य के बिकास और प्रसार में समाचारपत्रों का महत्वपूर्ण स्थान 
है । हमारे देश में समाचारपत्रों का प्रकाशन अब से कोई सवा सौ वर्ष पूव प्रारम्भ 
हुआ था 

डी० इसलाइल का कहना हैं कि समाचारपत्रों का चलन सर्वप्रथम 
इटली में हुआ । वहां का पहला मासिक पत्र 'विनीशिया? वहां की स्वतन्त्र गवनमेन्ट 
से प्रकाशित हुआ था । परन्तु ठीक २ समाचारपत्रों के रूप में सब से पहला पत्र 
इंग्लिश मरकक्‍्यूरी, इग्लेण्ड से ऐलिजबथ के काल में गबनमेम्ट ग्रेस से सन १५८८ 
भरे प्रकाशित हुआ था। 


महाभारत से पता चलता हैँ कि उस काल में भारत में समाचारों को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजाने वाले समाचार-दाता लोग नियत रहते 
थे | बहुधा भाट छोग ह्वी यह काये करते थे। 


मुराल बादशाहों के यहां भी समाचार-बाहक रहते थे । परन्तु डन से 
सं्वेसाधारण को कोई सूचना नहीं मिलती थी । वे सरकारी ही खबरों का आदान- 
प्रदान करते थे । 
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योरुपियनों के इस देश में आने से पूव समाचार संग्रह का व्यवस्थित 
प्रबन्ध था | थेवनाट, मुनूची, हार्किस आदि ने अपने विवरणों मे मुगलकालीन 
व्यवस्था का उल्लेख किया है। तत्कालीन इतिबृत्तकारों के कथनानुसार प्रत्येक 
दीवानी में 'वाकियानिगार (व्त्तठेखक) रहते थे । मिराति-अहमदी में लिखा हे कि-- 
दबार के प्रधान बखशी के दफ़्तर से चार बख़्शी 'बाकियानिगार” भी नियुक्त किये 
जाते थे ये लोग अपने एजेन्ट परगनों में रखते थे जो उन्हें वहां की घटनाओं 
की सूचना नियमित रूप से भजते रहते थे । वाकियानिगार उनका सम्पादन करके 
और नगर के समाचार मिलाकर दबार को भेज देते थे। इन लोगों के एजेन्ट 
और संवाददाता लोग नाजिम, दीवान, फ़ौजदारेगद अदालत और पुलिस विभागों 
में रहते थे जो वहां की घटनाओं का विवरण भेजा करते थे । इन वाकियानिगारों 
के भेजे हुए सम्वाद मोहरबन्द लिफ़ाफ़ों म॑ बन्द करके सूब के दारोगा डाक के 
पास भेज दिये जाते थे और वे उन्हें दबार में मेज देते थे। कुछ लोग सवानह- 
नवीस कहांत थे । ये लोग गुप्तरप से सरकारी समाचारों को इकद्ठा करते थे । ये 
सवानहनबीस साम्राज्य भर में फेले रहते थे और इनकी डाक ले जाने के लिये 
प्रत्येक प्रान्त में सूबे के डाक के दारोग्रा की ओर से बीस घुड़सवार तैयार रखे जाते 
थे। मुगल बादशाह समाचारों की सचाई के सम्बन्ध में इतने सतक रहते थे कि 
उन्होंने एक तीसरा विभाग हरकारों का स्थापित किया हुआ था जो अत्यन्त गोप- 
नीय समाचारों की सूचनायें सीधे दबार में भेजा करते थे। ये वाकियानिगार सवानह- 
नवीस और हरकोर अर्बारनवीस कइलाते थे । यह व्यवस्था अकबर के काल में 
ही प्रारम्भ हो गई थी, परन्तु उसे व्यवस्थित रूप जहांगीर के समय में मिला। 
ये अख़बारनवीस छोटी से छोटी बातों को भी दृष्टि में रखेते थे। मआसिर-उल- 
उमरा में शमसुद्दौछा शाहेनवासखां ने लिखा है कि वाकियानिगार सेना में 
भी रहते थे । 
भारत मे पत्र-प्रकाशन 

भारत में पत्र-प्रकाशन और पत्रकार-कला के विकास का इतिद्वास ब्रिटिश 
शासन के विकास का इतिहास है। भारत में इंस्ट इण्डिया कम्पनी के कमचारियों 
के संसग स्रे एक नई नागरिक संस्कृति का जन्म हुआ । लोगों की जिज्ञासा के भाव 
विकसित हुए पर इसीसे भारतीय पतन्रकारी का जन्म हुआ । बम्बइ यद्यपि अग्रेज़ों 
को पहली बस्ती थी परन्तु भारत के प्रथम पत्र का जन्म कलकत्ते में ही हुआ, 
परन्तु भारत के प्रथम पत्रकार होने का सेहरा बंगालियों के सिर नहीं बंधा । इंस्ट 
इण्डिया कम्पनी के कारोबार से आकृष्ट होकर विदेशी यहां आये । उनमें से कुछ 
साहसी ओर उत्साही व्यक्तियों ने आत्म-विज्ञापन की भावना से पतन्नकार के पेशे 
को अपनाया । 
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सन १७६६ में एक दिन कौन्सिक भवन की दीवार पर एक विज्ञापन 
चखिपकाया गया । उन दिनों सरकारी तथा व्यवसायिक सूचनाओं के देने का यही 
तरीक़ा था। उस विज्ञापन का विषय यह था--“मिस्टर बोल्ट जनता को सूचित 
करते हैं कि नगर में छापेखाने का अभाव व्यापार में एक बहुत बढ़ी अड़चन है, 
और उससे सर्वसाधारण तक उन बातों का पहुंचना कठिन हो रहा हैं जो इर 
एक ब्रिटिश प्रजा के लिए आवश्यक है । इसलिये वे ऐसे आदमियों को जो मुद्रण- 
काय में कुशल हों और प्रेस चलाने में पूण प्रोत्साहन देने को तैयार हों उन्हें 
टाइप और अन्य आवश्यक सामग्री दे सकते हैं। इसके साथ द्वी वे सवसाधारण 
को यह भी सूचित किया चाहते हैं कि उनके पास बहुत सी हस्तलिखित 
ऐसी चीज़े हैं जिनका प्रत्यक व्यक्ति के जीवन से गहरा सम्बन्ध है । 
इसलिये जो कोई उत्सुकतावश अथवा प्रशसनीय ध्येय से उन्हें देखना चाहें 
उसे श्री बोल्ट के घर पर पढ़ने अथवा उनकी नकल करने की इजाज्ञत दी 
जायगी । इसके लिये प्रतिदिन दस से बारह बजे तक उनके मकान पर एक 
व्यक्ति मौजूद रहेगा । 


एक प्रकार से समाचारपत्र प्रकाशन करने का यह आह्वान था, किन्तु इंस्ट 
इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों को यह बात नहीं पसन्द आईं और फ्रोर्ट 
विलियम स्थित कौंसिल की सिलेक्ट कमिटी की ओर से मि० बोल्ट को हुक्म मिला 
कि वे तुरन्त बंगाल प्रेसिडेन्सी से रवाना होने वाले प्रथम जहाज पर सवार द्वोकर 
तत्काल मद्रास चले जायेँ और वहां से योरुप की राह लें । 


इस प्रकार यह बात जहाँ की तहाँ रह गई। 


भारत का पदला पत्र-- 

भारतमे पहला समाचार-पत्र निकालने का श्रय, जेम्स आगस्टन 
'दिकी को मिला । २९ जनवरी सन १७८० को इन्होंने “बंगाल गज्जट' 
अथवा कलकटा जरनल! ( एडवरटाइजर ) नामक पत्र प्रकाशित किया 
परन्तु यह पत्र अपने नाम की अपेक्षा सम्पादक के नाम पर 'हिकी गजुट' 
के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ । यह केवल बारह जूबे आठ आकार के (१२३८ ८) 
दो पन्नों में निकलता था और उसका अधिकांश भाग विज्ञापनों स्रे भरा रहता 
था। यह पत्र यद्पि राजनीतिक और व्यापारिक साप्ताहिक था, परन्तु किस्री से 
प्रभावित न था। प्रमुख व्यक्तियों की बेयक्तिक आलोचनाएं उसकी विशेषता 
थी । और वॉरन द्ेस्टिंग्स तत्कालीन गवनर-जनरल उसके प्रधान लक्ष्य थे । 
कौन्सिल के मेम्बर मि० फ्रांसिस जो वारन हेस्टिंगस्स के प्रबल बिरोधी थे, उसमें 
अधिकतर लिखा करते थे। इन कारणों से पत्र की ख्याति बहुत जल्दी द्वो गई । 
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कुछ दिन बाद गज़ट का वितरण रोक दिया गया और 'हद्विकी” को केद कर लिया 
गया । इसके बाद इसी सन के नवम्बर मास में दूसरा पत्र इण्डिया-गज्षट” और 
फिर सन १७८४ में 'कलकटा गज़ट' और इसके बाद १७९१ में “बंगाल जरनल' 
और “इण्डियनवल्ड” प्रकाशित हुए । १७८५ में एक पत्र मद्रास से भी 
मद्रास कूरियर” के नाम से प्रकाशित हुआ और १७६५ में मद्रास गजट । परन्तु 
ये सब पत्र कम्पनी से बाक़ायदा लॉयसन्स लेकर निकाले गये थे । इसके बाद 
अंग्रेजी में कुछ स्व॒तन्त्र पत्र भी प्रकाशित हुए और उनका नियमन करने के विचार 
से उन पर सेंसर कायम हुआ । 


भारतीय भाषा के पनत्न-- 

भारतीय भाषाओं में पहला पत्र निकालने का श्रेय श्रीरामपुर के 
बेप्टिस्ट मिशन” वालों को है । सन १८२३ में इस्ट इण्डिया कम्पनी ने देश में 
शिक्षा प्रचार के लिये कुछ रकम ख्च करने का निश्चय किया। इसी के फलस्वरूप 
सन १८८४ में श्रीरामपुर में डा० करे ने एक कालिज स्थापित किया, और “दिग्दशन' 
नाम से एक बंगला मासिक पत्र निकालना प्रारम्भ किया। उसी साल श्रीरामपुर 
के 'बेप्टिस्ट मिशन! वालों ने बंगला में 'समाचार दपण” नाम का एक साप्ताद्िक 
पत्र निकाला । उधर राजा राममोहनराय के मित्र हरचन्द्रराय और गंगाकिशोर 
भट्टाचाय ने कलकत्ते से बंगला गज़ट नामका एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया । 
इस पत्र का उद्देश्य समाज सुधार था। यही पत्र भारतीयों द्वारा सघालित और 
सम्पादित पहला पत्र था। 


राज़ा राममोहनराय पत्रकार-क्षेत्र मं-- 

सन १८२१ से राजा राममोहनराय ने अपने सहयोगी ५० शिवप्रसाद 
शम्मा के नाम से “ब्रद्मेनिकल मेगज़ीनः प्रकाशित की । समाचार-दरपंण में एक 
लेख प्रकाशित हुआ था जिसे राजा साहेब ने हिन्दुओं के धर्म पर अनुचित 
आक्रमण करने वाला समझा । उन्होंने शिवप्रसाद शर्मा की ओर से उसका खण्डन 
समाचार-दपण के पास भेजा, परन्तु उसके सम्पादक ने उसे ज्यों का त्यों प्रकाशित 
करने से इन्कार किया, इसी पर राजा राममोहनराय ने छिवप्रसाद शमो के नाम 
से 'ब्रढ्मेनिकल मेगज़ीनः निकाला और उसमें वद्द प्रतिवबाद अविकल प्रकाशित 
किया । यद्द पत्र बंगला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपता था । एक 
पृष्ठ पर बंगला और दूसरे पर उसका अंप्रेज्ञी में अनुवाद । इसी समय 
राजा राममोहनराय का ध्यान अधिक व्यापक अ्रचार की ओर गया । 
उन दिलों श्रंग्रेज़ी और बंगला की सीमा बहुत संकुचित थी । फ़ारसी द्वी 
देश भर की सांस्कृतिक भाषा थी । इस लिये उन्होंने फ़ारसी में एक साप्ताहिक पत्र 
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'मिरातुल अखबार” प्रकाशित किया जो बहुत जल्दी प्रभावशाली द्वो गया । इस 
प्रकार बंगाल के पत्रों के दो दल द्वो गये। एक खुधारक दल का था, दूसरा पुराने 
विचारों का । एक पुराण पंथी पत्रिका भी हिन्दुओं की ओर से प्रकाशित द्वोने लगी । 
उन दिनों सती प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था। यह पत्रिका सती प्रथा की बड़ी 
भारी समर्थक थी । उदार विचार के पत्रों की बढ़ती हुईं प्रतिक्रिया सरकारी कमे- 
चारियों और कम्पनी के कोट आफु डाईरेक्ट्स को बहुत जल्द खटकने लगी । 
और सन १८२३ में पत्रों के नियन्त्रण के लिये कुछ नियम बनाये गये । 


राजा राममोहनराय ने भारतीय पत्रों की ओर से इस का विरोध भी 
किया, परन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ । इसके फलखरूप राजा राममोहनराय 
का फ़ारसी पत्र मिरातुल अख़बार बन्द कर दिया गया । और भी दो ए% पत्र बन्द 
हो गये । परन्तु कुछ दिन बाद जब लाड विलियम वेंटिक गवनंरजनरल हुए तब 
राजा साद्देब ने एक साप्ताहिक पत्र अंग्रेज़ी में “बंगाल है रल्ड” और दूसरा बंगला में 
“बंगदूत” प्रकाशित करना प्रारम्भ किया । बंगदूत बंगला, फ़ारसी और नागरी अक्षरों में 
छपता था, और नीलरल्न द्वाल्दार उसके सम्पादक थे। यह्द पत्र सती प्रथा के विरुद्ध 
बढ़े जोरदार आन्दोलन करता रहा और उसका विरोध चन्द्रिका के सश्चालक और राजा 
राममोदनराय के प्रतिद्वन्द्री राजा राधाकान्तदेव करते रद्दे । अन्त में सन १८२९ मे 
क़ानून बनाकर लाड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा बन्द कर दी । खुधार-पक्षी पत्रों 
की यह सब से पहली विजय थी । राजा राममोहनराय को धन सम्बन्धी सहायता 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पितामह राजा द्वारिकानाथ ठाकुर बराबर देते रहे थे 
जिससे प्रगतिशील पत्रों का संस्थापन और संचालन होढ़ा हो रहा। राजा द्वारिका- 
नाथ ठाकुर ने और कइ रूढ़िवादी और कट्टर मत व्यक्त करने वाले पत्रों को खरीद 
कर प्रगतिशील आन्दोलन का समर्थक बना दिया । ऐसे ही पत्रों में 'जानबुल! 
नामक एक पत्र था, जिसका नाम “इंग्लिशभिन! कर दिया गया और पीछे वह इसी 
नाम से प्रसिद्ध हुआ और सुधारों का समर्थक हुआ । इस काम में उक्त 
दोनों राजाओं के सिवा प्रसन्नकुमार ठाकुर और देवेन्द्रनाथ ठाकुर से बहुत 
सद्दायता मिली । 


हिन्दी का पद्दला पत्र -- 

३० मई सन १८२६ को कलकत्ते से हिन्दी का पहला पत्र “उदृण्ड 
मात्तण्ड, प्रकाशित हुआ । पत्र के सम्पादक, सश्वालक और मालिक कानपुर के 
युगलकिशोर शुक्ल थे जो कलकत्ते की सदर दिवानी अदालत में प्रोसीडिंग रीडर 
ये। यद्द पत्र साप्तादिक था और प्रति मंगलवार र प्रकाशित होता था । इसकी 
भाषा का नमूना देखिये-- 
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८१९ नवम्बर को अवध विहारी बादशाह के आवने की तोपें छूटीं। उस 
दिन तीसरे पद्दर को शछिंग साहिय औ हेलऊ साहिब औओ मेजर फिडऊ हार्ड 
साहिब की भोर से अवध बिह्ठारी की छावनी में जाकर के बड़े साहिब का 
सलाम कहा और भोर होके छा साहिब के साथ द्वाज़री करने का नेवता 
किया, फिर अवध बिहारी बादशादह्द के जाने के छिये कानपुर के तले गंगा में 
नावों की पुल बन्दी हुईं और बादशाह बड़े ठाठ से गंगा पार हो गबरनर 
जेनरल बहादुर के सन्निध गए!” । 


बनारस अखबार; सन १८७४६-- 


राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने बनारस से बनारस अखबार” सन १८४६ 
में निकालना प्रारम्भ किया । परन्तु इस समय तक लोगों को मनोबृत्ति अग्रेजी 
और उदूं की ओर आकर्षित हो चुकी थी क्योंकि ये दोनों भाषाएँ! सरकारी 
कामकाज की होने से लोग इन्हें ही पढ़ने लगे थे । इस लिये इस पत्र की भाषा 
उद्‌ मिश्रित रखी गई, यद्यपि लिपि देवनागरी थी । यह पत्र एक घटिया काग्रज 
पर लीथो में छपता था । इस में कभी २ राजा सद्विब के लेख भी रहा करते थे । 
इस की भाषा का एक नमूना यहां दिया जाता हें-- 


“यहां जो नया पाठशाला कई साऊक से जनाब कप्तान किट साहेब 
बहादुर हृहतिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है उसका हाल कई 
दफ़ा ज़ाहिर हो चुका है छोग डस पाठशाले के क्रिते के मकानों की 
खूबियां अक्सर बयान करते हैं, और उनके बनने के ख़रच की तजबीज़ करते 
हैं कि जमा से ज्यादा लगा होगा । और दर तरदह्द से छायक़ तारीफ़ के है, सो 
दानाई साहब मौसूफ़ हे हे। 


इसके सम्पादक गोबिन्द रघुनाथ थत्ते थे जो राजासाहेब के आदेशानुसार 
लिखा करते थे । इसका “मूल मन्त्र' यह था--- 
सुबनारस अख़बार यह शिवप्रसाद आधार | 
बुधि विवेक जन निपुन को चित दित बारंबार । 


गिरिजापत नगरी जहां गंग अमर जलूधार | 
नेत झुभाझुभ मुकुर को छथो बिचार बिचार | 


इसके सम्बन्ध में काशी के प्रसिद्ध फ्ारसी भाषा के पण्डित मुंन्शीतलसिंह 
ने जो काशी मद्दाराज के विद्यागुरु थे, यह्द रुबाई बनाई थी--- 


बनारस में इक जो बनारस गज़ट है। 
इबारत सब उसकी अजब ढटपट है। 
सुदर्ररि बिचारा तो है बासछीक़ा। 
वले क्‍या करें वह कि तहरीर भट है। 


( ४२५ ) 


इसी काल में 'शिमला अख़बार! और “मालवा अख़बार” भी प्रकाशित 
दो गये थे, परन्तु वे हिन्दी अक्षरों में थे या उद्‌ में इसका ठीक २ निणय नहीं है । 


बुद्धिप्रकाश; १८४५३-- 

आगरे के मुन्शी सदासुखलाल ने १८५३ में 'सुधाकर” के प्रकाशन से 
दो बरस बाद एक पत्र “बुद्धि प्रकाश” के नाम से प्रकाशित किया । यद्द पत्र उक्त 
मुन्शी जी के प्रबन्ध और सम्पादन में कई वर्ष तक चलता रहा । इस की भाषा 
का एक उदाहरण यह है--- 

“्रयों में संतोष और नम्नता और प्रीति यद्द सब गुण कर्ता ने उत्पन्न 
किये हैं, केवल विद्या की न्‍्यूनता है, जो यह भी हो तो खियां अपने सारे 
ऋण से चुक सकती हैं । ओर छड्कों को सिखाना पढ़ाना जेसा उन से बन 
सकता है, वेसा दूसरों से नहीं । यद्द काम उन्हीं का हे, कि शिक्षा के कारण 
बाल्यावस्था में छड़कों को भूछ चूक से बचावें, और सरल विद्या उन्हें सिखावें |” 

इस प्रकार यद्यपि अदालती भाषा उद्‌ं कर दी गई थी, पर सवसाधारण में 
इन पत्रों के प्रकाशन ने खड़ी बोली के गद्य की परम्परा की प्रगति को जारी रखा । 
यह परम्परा चलने लगी और पत्रों पर पत्र और पुस्तकों पर पुस्तकें प्रकाशित 
द्वोने लगीं । 
हिन्दी का सर्वेप्रथम देनिक पत्र-- 

हिन्दी का सवप्रथम हिन्दी देनिक पत्र “समाचार सुधावष॒ण” कलकत्ते से 

नम्बर १०१६ कमलनयन की गली; बड़ा बाजार से ग़दर से तीन वर्ष पूव सन 
१८५४ में प्रकाशित हुआ । इसके सम्पादक व्यामसुन्दरसेन एक बंगाली सजन थे । 
पत्र हिन्दी और बंगाली दोनों द्वी में निकलता था । इस पत्र के कुछ अंक अभी 
भी ब्रिटिश म्युजियम लण्डन में सुरक्षित हैं । तथा उसके दूसरें वर्ष की फ़ाइल 
कलकत्ते की इम्पीरियल लाइब्रेरी में मौजूद है । इस पत्र की भाषा का नमूना हम 
यहां उपस्थित करते हैं-- 


मारकिन देश के ख़बर 


मारकिन देश (अमेरिका) के हलमदार इंग्रेजी के पंडितों ने ११०५६ 
ग्यारह हजार छप्पन छापाखाना कई एक वर्ष से किए हैं। ओर १६००० सोरूद्द 
हज़ार हर तरह के नए रे किताबें बनाकर जहान में ज़ाहिर किए और इस 
किताबों के पढ़ने बाले ज्ञान पाकर कित्ते खुस हुए ये ही छोग जानते हैं । 
औ जगत में बड़ी खुसनामी हुईं | खुसनामी नहीं, ११ इृग्यारा वर्ष के अन्दर 
सोझा छाख पचास हजार रुपये भी पेदा किये | आगे इससे भी मालूम होता 
है ज्यादे रुपये और खुसनामी पेदा करेंगे । 

्‌छ के ५ 
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सोने का बाज़ार 
आजकल कलकत्ता नगर में के बाजार में सोना बढ़ा सस्ता बिकने 
आरम्भ भया हे । पहिले के दर से डेढ़ रुपया या दो रुपया तक दर कम भया 
है । १४, १४॥ चोदा या साढ़े चौदा रुपए के भाव से आजकल बिकता है | 


अध्याय चोदहवोाँ 


कविता की पुरानी धारा 


यद्यपि भाषा में, संस्कृति में और देश में ये भारी २ परिवतन हो रहे थे 
फिर भी कुछ कवि प्राचीन परिपाटी पर अपनी रचनाएं रचते ह्वीी जाते थे । 
अब उन रचनाओं में थोड़ी नवीनता दीख पड़ने लगी थी । बंगाल के विद्वानों का 
प्रभाव भी छूने लगा था। यद्यपि इस समय ठाकुर, दूलह, सूदन, बोघा, रामचन्द्र, 
सीतल, थान, बेनीप्रबीन और परताप की समता वाले कवि नहीं दृष्टिगोचर हुए, 
फिर भी कुछ कवि उसी ढंग की कवितायें रचने में समथ हुए। इस काल में 
लगभग ३०० कवियों ने पुराने ढर्र पर रचनाए कीं । रीवां के मद्दाराज रघुराज- 
सिंह और लखराज ने उसी ढरें पर कविताएं कीं जो प्रायः तीन सौ वर्ष पहले प्रचलित 
थीं। टीका लिखने की रीति पहले पहल महाराजा कुम्भा ने प्रचलित की थी, फिर 
उनके बहुत दिनों बाद अलंकृत काल में कुछ लोगों ने इस पर कुछ ध्यान दिया 
था। कृष्ण और सूरत मिश्र ने बिहारी सतसई पर अनेक प्रकार से टीकाएं कीं 
परन्तु दो चार को छोड़ कर किसी दूसरे भाषा-कवि को उत्कृष्ट टीकाकार बनने 
का गौरव नहीं प्राप्त हुआ इसकाल में सूर केशव आदि अनेक नामी कवियों 
के ग्रन्थों पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई। रीति ग्रन्थों का प्राधान्य बदुत घट गया 
था, और काव्योत्कष में भी बहुत कमी आ गई थी । सच बात तो यद्ट थी कि चार 
पांच सौ वष शीषस्थल पर रहने के बाद व्रजभाषा और पद्म का प्रभुत्व हिन्दी साहित्य 
से हट चुका था। सबसे पहले चौदहवीं शताब्दी के मध्यान्द में शाहघर ने पहले 
पहल त्रजभाषा का हिन्दी कविता में प्रयोग क्रिया था । इसके तीस वर्ष बाद अमीर 
खुसरो ने थोड़ा सा उसे अपनाया। फिर उसके सौ व बाद नारायणदेव ने 
त्रजभाषा हो में हरिश्चन्द नाटक रचा था और नामदेव ने भी कह ग्रन्थ 
निर्माण किए थे, परन्तु ब्रजभाषा को अभी प्रधानता नहीं प्रिली थी । ब्रजभाषा 
को प्रधानता प्रदान की चरणदास और बह़्भाचाय ने । इसके बाद सुरदास और 
अष्टछाप के कवियों ने उसे बड़ी भारी महिमा दी । बीच २ में अवधी और खड़ी 


( ४२७ ) 


बोली में भी लोग कविताएं रचते रहे, स्वयं तुलसीदास ने अवधी को अपनाया । 
उन दिनों ९० प्रतिशत कवि बराबर व्रजभाषा ही से अनुरक्त रहे। यहां 
तक कि लल्लूजीलाल ने प्रेमसागर की रचना खड़ी बोली में तो की परन्तु उसमें 
ब्रजभाषा का बहुत सा पुट रहा। लल्लूजीलाल ने छन्द तो ब्रजभाषा ही 
में लिखे । ऐसी यह ब्रजभाषा इस युग में अपना प्राधान्य खो बंठी परन्तु कवियों 
के मन में उसका मोह तो रहा ही । इस काल में महाराज मानसिंह शंकर, दरियावादी 
नवीन, पजनेस, सेवक, लेखराज, ललितकिशोरी, गदाघरभट्ट, औध, लच्छिराम, बलदेंव 
आदि प्राचीन प्रथा के कवि रहे । और उम्ादास, जीवनलाल, निदहाल, सूरजमल, 
माधव, काखिम, गिरधरदास, प्रतापकुवर, महाराजा रघुराजर्सिदद, शम्भुनाथमिश्र 
और रघुनाथदास रामसनेही ने कविता में कथा-प्रसंग लिखे। ललित किशोरी 
ने तो सौर काल की छटा द्वी दिखा दी। स्वामी काष्टजिह्ा, बाबा रघुनाथ दास 
और महन्त सीतारामशरण महात्मा कवि हुए । कृष्णानन्द व्यास ने पदों का एक 
संग्रह बनाया । गणेशप्रसाद फरुंखाबादी ने पद ओर लावणियां लिखीं । इनमें 
से अनेकों के वणन अन्यत्र आ चुके हैं विस्तार भय से अधिक विवरण नहीं देते 
हैं। परन्तु इस काल में जो पुराने ढंग की कविताएं हुईं उनके कुछ उदाहरण कवि- 
परिचय सह्दित हम यहीं देत हैं। 


रीवां के महाराज विश्वनाथसिंह (३० स० १८३३ ) इनके ३१ ग्रन्थों का 
पता चला हैें। ये स्वयं सुकवि थे और कवियों के आश्रयदाता भी थे। ये 
महाराजा जयसिंद के पुत्र और महाराज रघुराजरसिंद् के पिता थे। इनका एक 
कवित्त पढ़िए--- 


बाजी गज सोर रथ खसुतुर कतारे जेते, ! 
प्यादे ऐंडवारे जे सहीब सरदार के। 
कुभर छवीले जे रसीले राजवंश वारे, 
सूर अनियारे अति प्यारे सरकार के। 
केते जाति वारे केते-केते देशवारे जीव, 
श्वान सिंदद आदि सलवारे जे शिकार के । 
डका की धुकार द्व सवार सबे एक बार, 
राज वार पार कार कोशल कुमार के। 


जीवनलाल नागर (. (:. 5. .; ईं० स० १८४२-- 


ये संस्कृत फ़ारसी के अच्छे ज्ञाता थे । बूंदी दरबार के दीवान थे। 
इनकी कविता सरस और भावपूण द्वोती थी । इनके ७ भ्रन्थों का पता चला है, 


एक उठन्द सुनिए-- 
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बदन मयंक पे चकोर द्व रहत नित, 
पंकज नयन देखि भर लौं गयो फिरे । 
अधघर खुधारस के चाखिवे को सुमनस, 
पूतरी छू नेनन के तारन छयो फिरे। 
अंग अंग गहन अनंग को सुभट होत, 
वानि गान सुनि ठगे झूग लोंठयो फिरे। 
तेरे रूप भूप आगे पिय को अनूप मन, 
धारि बहु रूप बहुरूप सो भयो फिरे 
शंकर; ३० स० १८१२-- 
ये असनी वाले 'सेवक' के बढ़े भाई थे | कविता इनकी अच्छी होती थी । 
एक उदाहरण देखिए-.- 
मंजु मलयाचल के पौन के प्रसंगन ते, लाल लाल पछव छरूतान छहके छगे; 
फूले छग कमल गुलाब आबवारे घने, संकर पराग भू-अकास बहके लगे 
नेको ना अटक चढ्यो काम को कटक चारु, चासर्यो ओर चटक सुगन्ध महके लगे ॥ 
बौलछ लगे कोकिछ भनंत मौंर डोले लगे चोप सों अमोले मकरंद चहके छरे । 


देवकवि काष्टजिल्क; इं० स० १८३१-- 

संस्कृत के भारी विद्वान थे । एक बार गुरु से विवाद कर बेंठे, तब 
प्रायश्वित्त खखूप जीभ पर काठ की खोल चढ़ाकर सदा के लिए बोलना बंद कर 
दिया । इन्होंने अनेक अ्न्थ रच । बनारस के महाराज इनका बढ़ा आदर करते थे । 
इनका एक छन्द पढिए--- 

जग मंगल सिय जू के पद हैं । 
जस तिरकोण यंत्र मंगलके अस तरवन के कद हैं। 
मलद्दि गलावहि ते तन मन के जिनकी अटक बिरद हैं । 

; मंगल हूँ के मंगल हरि जद सदा बसे ए हद हैं ॥ 
गणेशप्रसाद; ई० स० १८४४-- 

ये फ़रुख़ाबाद के हलवाइ थे । जाति के कायरथ थे । इनकी लावणियां 
बहुत मशहूर हुई । इनकी कविता बड़ी सजीव द्वोती थी । 

किया पिय किन सौतिन घर बास | बिकल उन बिन जिय वारद्द मास । 

गरज आली असाढ़ आया, घटा न गम दुःख दिखकाया। 

अबर हो वर बिदेश छाया कद्टि बरसा कद्दटि तरसाया। 
नवीन; ६० स० १८४९--- 

ये नाभा के दरबारी कवि थे । इन्होंने चार ग्रन्थ रचे । इनका रसों का 
बणन बहुत अच्छा दे, इनकी शैली पद्माकर के टक्कर की हें। एक छन्‍्द देखिए--- 
चपक के चौसर चमेलिन की 'चंपकलछी, गजरे गुझाबन के गछते डमादइ के; 
कदम तरौना तरे किंजलक झूमका की, झ्लछक कपोलन पे बाजू जुड़ी जाए के । 
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| बेनी बीच माधुरी गुही हे बार-बार ताप, रंग पदढ्िराए हैं वसन अंग लाह के ; 
. बीन-बीन कुसुम-कलछीन के नवीन सखि, भूखन रचे हें ब्रजभूषन की चाह के । 
गिरिधरदास; इ० सख० १८४४-- 
ये भारतेन्दु हरिश्वन्त के पिता थे । नाम गोपालदास था । परन्तु 
गिरिधरदास के नाम से कविता रचते थे । इन्होंने ४० अन्थ रचे । केवल २७ 
वष की आयु में इनका देहान्त द्वो गया । इन्हें यमक का बड़ा शौक था । इनका एक 
छन्‍्द पढ़िए--- 
आनन की उपमा जो आनन को चाहे जाऊ, 
आन न मिलेगी चतुरानन बिचारे को। 
कुसुम कमान के कमान को गुमान गयो, 
करि अनुमान भोह रूप अति प्यारे को । 
गिरिधरं दास दोऊ देखि नेन बारिजात, 
यारिजात बारिजात मान सर बारे को | 
राधिका को रूप देखि रति को लज़ात रूप, 
जातरूप जातरूप जातरूप वारे को। 
सेवक; इ० स० १८१७-- 
ये असनी के ब्रह्म भट्ट थे। ये काशी के रइंस जानकीप्रसाद के यहां रहते 
थे | इन्होंने 'वाग्विलास' नामक नायिका भेद का एक बड़ा ग्रन्थ रचा है । इन्द्रोंने 
और भी कई ग्रन्थ रचे हैं । इनका एक छन्द देखिए--- 
बंसी बजावत आनि कढ़े बनिता घनी देखन को अनुरागीं ; 
हों हूं अभाग भरी डगरी सगरी गिरे चौकि संब डरि भागीं। 
छागे कछंक सेवक सो इन्हें फोरि हों सोति सुभाव ले जागीं ; 
हाय हमारी जरें अँखियों विष बान द्वे मोहन के डर छागीं। 
महाराज रघुराजसिंद जूदेव; ० ख० १७५५-- 
जी० सी० एस० आइ० उपाधि से विभूषित और रीवां के मद्दाराजा थे । 
इन्होंने अनेक ग्रन्थ रचे। इनके आश्रित अनेक सुकवि रहते थे । इनका एऋ% 
छन्‍द पढ़िए-- 
अनल उठुंड को प्रकाश नब खंड छायो, 
ज्वाछा चंड मानो बरद्ममंड फोरे जाय जाय ; 
घुरी ना कखात ज्वालमाले दरसाति एक, 
कोहित पयोधि भयो छाया एक छाय-छाय । 
देवता सुनीस सिद्ध चारण गंधव जेते, 
क्‍ मानि महाप्रे बेगि ब्योम ओर धघाय-घाय ; 
देखि रामराय द्वेत दीदी रुक काय सबे, 
शाय मरे चले कपिराय बरद, गाय-गाय | 
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सरदार; ईं० ख० १८४८-- 

इन्होंने कई अन्थ रचे और कई अच्छी टीकाएं रचीं । इनकी रचनाएं 
उत्तम होती थीं। ये काशी नरेश के आश्रित थे । इनके भाव ओर भाषा दोनों ही 
उत्तम हैं । एक उदाहरण देखिए--- 


मनि मन्दिर चंदमुखी चितवे हित मंजुल मौद मवासिन को ; 
कमनीय करोरिन काम चला करि थामि रही पिय पासिन को | 
सरदार चहूँ दिसि छाय रहे सब छंद छरा रस राखिन को ; 
मन मंद उसासन लेन छगी मुख देखि उदास खवासिन को । 


बलदेव; ६० स० १८७५०--- 


ये अमेठी के राजा माधवर्सिह और राजा मानर्सिह (द्विजदेव) के कबिता- 
गुरु थे । इनकी कविता उत्तम, अनुप्रासयुक्त और यमकयुक्त होती थी । 


चंदन चमेली चोप चौसर चढ़ाय चारु , 
मधु मदनारे सारे न्‍यारे रस कारे हैं; 
सुगति समीर मद स्वेद मकरन्द बुन्द , 
बसन पराग सो सुगन्ध गंध घारे हैं । 
बारन बिहीन सुनि संजुछ मिलिंद धुनि, 
बलदेब केसे पिकवारे छाज हारे हैं; 
फूल माल बारे रति बल्लरी पसारे देखो , 
कंस मतवारे के बसंत मतवारे हैं। 


अनीस; दर स० १८५५--- 


इन की कविता सरस और भावपूण द्वोती थी। इनका यह कवित्त 
प्रसिद्ध हे-- 


सुनिए बिटपवर पुटुप तिदारे हम, 

राखिदी सुपास सोभा रावरी बढ़ावेंगे। 
तजिद्टौ इमें तो विलमहून माने कछु , 

जहां जहां जेहों जस राबरो ही गावेंगे। 
सुरन चढ्ेंगे नर सिरन चढ़ेंगे वर, 

कट्दत अनीस कवि मान ही बढ़ावेंगे। 
देस में रहें, परदेस में रहें, 

काड्ू मेस में रहें, पर राचरे कहावेंगे। 
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अध्याय पन्द्रहवों 


मध्यबिन्दु--दयानन्द सरस्वती 
जन्म; सन १८२४--सृत्यु, १८९४--पू्णायु ६९ घषे 
जन्म, गृहत्याग ओर शिक्षा-- 
इनका जन्म नाम 'मूल शंकर” था। ये गुजरात के मोरबी ग्राम में जन्मे । 

इनके पिता औदीच्य ब्राह्मण थे । इनकी कुल-परम्परा शव थी। सन १८४५ में 
इन्होंने २० वष की अवस्था में गृह त्यागा । १८४८ में दक्षिण के एक दण्डी सन्यास्री 
से दीक्षा ली और दयानन्द सरस्वती नाम रखा। इसके बाद देश के भिन्न २ 
प्रान्तों में पयटन करते हुए सन १८६१ में मथुरा आकर विरजानन्द नामक एक 
प्रज्ञाचक्षु परिवाजक के पास रह कर विद्याध्ययन किया । इसके बाद वेद-विद्या- 
प्रचार, आय भाषा और आयं-संस्कृति का पुनरुद्धार करना एवं आय जाति 
को उन्नत बनाना अपना ध्येय बनाकर निरन्तर घूमते और व्याख्यान देते रहे । 
चीरे २ इनकी ख्याति बढ़ चली और इनकी प्रतिभा, निर्भीकता तथा नवीन 
विचार-घारा में प्राचीन आयजाति के परम-साहित्य का सम्पुट देख लोग 
अधिकीधिक आपसे प्रभावित होते गये । 

तत्कालीन वातावरण-- 


यह वह समय था जब सन ५७ के विद्रोह के बाद मुग़ल साम्राज्य ध्वस्त 
हो चुका था, और अंग्रेज़ी अमल जम कर बेठ गया था । उसके साथ ही मद्दारानी 
विक्टोरिया की घोषणा से विचार-स्वातन्त्रय की भावना जागृत हो गई थी । देश 
में इसाइयों ने जगह २ प्रचार के अड्डे कायम कर लिये थे । बंगाल में राजा 
राममोहनराय और पजाब में बाबू केशवचन्द्र निरन्तर हिन्दू , हिन्दी और हिन्दुस्तान 
की आवाजञ्ञ ऊंची कर रहे थें। 


दुभाग्य से राजा राममोहनराय संस्कृत के पण्डित न थे, इसलिये उन्होंने 
ब्रह्म समाज की स्थापना आय-भावना-मूलक किन्तु पाश्वात्य जीवन प्रणाली पर प्रभावित 
होकर डाली । लोग नव जीवन के अभिलाषी थे इससे वह उन्हें भा गई। उधर 
नवीनचन्द्रराय भी संस्कृत के पण्डित न थे, वे केवल हिन्दी-शिक्षण और द्विन्दू 
संस्कृति के द्विमायती मात्र ही रहे । 


इसके विपरीत दयानन्द सरस्वती वेदों के असाधारण ज्ञान के साथ यह 
भावना लेकर मेदान में उतरे कि नये सम्पूण सुधार प्राचीन वेदिक सभ्यता और 
आये संस्कृति से ओतप्रोत किये जायेँ । उन्होंने दृढ़ता से वेदों को ग्रहण किया 
और सब वेद प्रतिपादित ग्रन्थों को मान्य तथा उनके आदेशों को प्रतिपालनीय 
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बताया। धीरे २ उनकी वाणी और काय तीव्र और तीत्रतर होते गए । उनकी 
शासत्राथ की शैली में सत्य, विवेक, निर्भीकता और आय जाति के प्रति असीम प्रेम 
था। इससे पुरानी पण्डिताऊ शैली के पण्डित तथा इंसाई और मुसलमान प्रचारक भी 
उनके सामने ठहर न सके । जनता पर उनकी घाक जमती ही गई । अन्ध-श्रद्धा 
के स्थान पर “तक युग” का प्रादुभाव हुआ । इन्होंने तीन सांस्कृतिक काय किये, 
(१) एक प्राचीन स्थिति का द्योतन, (२) वतमान स्थिति का निराकरण और 
(३) भविष्य-माग का निवारण । 

इनसे प्रथम कोई ऐसा धार्मिक नेता इस युग में शंकराचाय के बाद नहीं 
हुआ जो समाज के बाह्य रूप में इतनी क्रान्ति करे । 


आयेसमाज की स्थापना-- 

सन १८६९ में आयसमाज की स्थापना की । और सब आर्यों के लिए 
आय भाषा पढ़ने का आदेश दिया । युक्तप्रान्त के पश्चिमीय जिलों तथा पंजाब में 
आयेसमाज के प्रभाव से हिन्दो गद्य का प्रचार बड़ी तीव्रता स होने लगा । पंजाबी 
बोली में उन दिनों कोइ लिखित साहित्य न था और मुसलमानों के बहुत अधिक 
संपके में रहने से पंजाब वालों की लिखन पढने की भाषा उद्‌ हो रहदी थी । उसकी 
इस प्रगति में बड़ी भारी बाधा पड़ गई ।- परन्तु खामी दयानन्द और आयसमाज 
के प्रचार ने हिन्दी की गद्य शली में अनेक आवश्यक परिवतन किए । गद्य के 
विकास के लिए यह आवश्यक था कि उसमे इतना बल आजाय कि उसमें वाद- 
विवाद भली भांति हो सके। वाद-विवाद का ही विशद रूप व्याख्यान है। उसमें 
वाद-विवाद का मननशील एवं संयत रूप रहता है । किसी विषय की भली भांति 
गवेषणा करने के बाद बलिष्ठ और स्पष्ट भाषा में जो विचारधारा प्रगट द्वोती 
है उसी का नाम व्याख्यान हूँ । 


बकक्‍तठता-दशक्ति-- 


एक धमंप्रचारक की वक्तृता-शक्ति उसके काये का सब से महत्वपूण अंश 
हैं । खामी दयानन्द अपूव वक्तृत्व-शक्ति रखते थे। उनके भाषण सुनने को १०। १० 
हज़ार व्यक्ति एकत्र होते थे । पहले वे संस्कृत में भाषण दिया करते थे, हिन्दी वे 
ठीक २ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वें जन्म से गुजराती थे परन्तु एक बार 
उनके भाषण का ग़रूत अनुवाद किया गया, तब से वे स्वयं हिन्दी में भाषण देने 
लगे । वे हिन्दी की व्यापकता के महत्व को समझते थे । उन्होंने पुरानी फक्कड़ी 
हिन्दी को नहीं अपनाया, उनकी हिन्दी एक विशुद्ध सांस्कृतिक और प्रभावशाली 
भाषा थी, जिसने पंजाब और उत्तर-भारत में हिन्दी को अपरिमित बल और 
दीघ्र जीवन दिया । 


स्पा 
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सखामी दयानन्द की भाष--- 

वे भाषा को साहित्यिक रीति पर अलंकृत नहीं करते थे । उनका दृष्टि- 
कोण साहित्यिक था भी नहीं । वे एक समाज सुधारक थे। दम उन्हें विशुद्ध घम- 
प्रचारक भी नहीं कद सकते, वे अपने युग के जनपद के पिता थे । पिता जिस 
प्रकार अपने अयोग्य बालकों को शिक्षा और संस्कृति से प्रभावित करता है उसी 
प्रकार खामी दयानन्द ने अपने काल के जनपद को अपनी रचनाओं से, अपने 
भाषणों से, अपने अस्तित्व से ज्ञानसम्पन्न और मेधावी बनाया । तथा उनमें 
स्देश, खधम, खजाति और खाभिमान के बीज अंकुरित किए । इन सब ओज- 
पूण भावनाओं के कारण उनकी साधारण भाषा भी प्रभावशाली होगई थी। देखिए--- 

क्या कोई दिव्य चक्षु इन अक्षरों की गुलाई, पंक्तियों की सुधाई और 
लेख की सुघढ़ाई को अनुत्तम कहेगा ? क्या यही सौम्यता है कि एक सिर 
आकाश पर और दूसरा सिर पाताल पर छा जाता है? क्या यही जल्दपना है 
कि लिखा 'भालू बुखारा' ओर पढ़ा 'उल्लू बेचारा' लिखा “छन्‍नू' पढ़ने में आया 
झब्यू। अथवा में इस विषय पर जोर इसलिये देता हूं कि आप छोग सोचे, 


"समझें, विचार और अपने नित्य के ब्यवहार प्रयोग में छाये । इसखे आपका 


नेतिक जीवन सुधरेगा, आप में परोक्ष की अनुभूति होगी ओर द्वोगी देश 
बथा समाज की भलाई! । : 

भाषा निर्दोष, मंजी हुई हें। विषय भी स्पष्ट हे, लेखक का देश और भाषा 
से प्रेम तथा पाठकों के प्रति आत्मीयता तथा उद्वोधघन की बेचैनी प्रकट द्वोती है । 


सत्यार्थप्रकाश--- 


सन १८१९ में उनका प्रस्चिद्ध ग्रन्थ सत्याथप्रकाश प्रकाशित हुआ । आगे 
इस ग्रन्थ का इतना प्रचार हुआ कि अपने युग के सब हिन्दी ग्रन्थों से' बाजी 
मार ले गया। सम्भवत: तुलसीकृत रामायण के बाद सत्याथप्रकाश ह्वी इस युग 
में इतना लोकप्रिय ग्रन्थ हुआ । इसकी भाषा में ग्ुजरातीपन और संस्कृत दोनों 
द्वी का पुट हँ । कहीं २ वाक्य-रचना सन्दिग्ध है और पढ़ने में कई अथ निकल 
सकते हैं । इस ग्रन्थ के प्रथम दस समुल्लास खपक्ष प्रतिपादन में और अन्तिम चार 
खण्डनात्मक हैं । ग्रन्थ में लेखक का गहन अध्ययन, अपूबव प्रतिभा, तक का 
अद्भुत चमत्कार, समय सूचकता, सूक्ष्मदर्शिनी-दृष्टि, तत्काल प्रत्युत्तर देने की क्लप्षि, 
सहृदयता और कुरीति एवं रुढ़िवाद के प्रति तीत्र रोष प्रकट होता है । 


सखामी जी का अन्य साहित्य-- 
यदपि खामीजी ने अनेक ग्रन्थ लिखे, परन्तु उल्लेखनीय पांच हैं। 
€ (९ 
१ सद्यार्थप्रकाश, २ ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, ३ ऋग्वेद भाष्य (अपूण), ४ यजुर्वेद- 
आष्य (सम्पूण), ५ गोकरुणानिधि । 
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“ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका! यद्यपि उन्होंने संस्कृत में लिखी, परन्तु साथ द्वी 
साथ हिन्दी अनुवाद सहित छपाई । यद्द प्राचीन सायण आदि भाध्यकारों के 
प्रचलित मांग से तनिक भिन्न है । यह वास्तव में पण्डितों के लिए नहीं, जन- 
साधारण के लिए लिखी गई है । इस ग्रन्थ की महत्ता का दिग्दशन प्रसिद्ध वेद- 
विद्वान्‌ मेक्‍्समूलर के इस वचन से होता है-- 


“हम सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य को जो ऋग्वेद से प्रारम्भ होता हे और 
दयानन्द की ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पर समाप्त होता है, दो विशाल काछों 
में विभक्त करते हैं । पहिले काल में वेदिक साद्दित्य तथा बौद्ध साहित्य, तथा 
दूसरे में शोष सम्पूण उत्तरकालीन साहित्य”? । 
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यजुर्वेद और ऋग्वेद के भाष्य में नह युक्ति और तके के आधार पर वेद- 
साहित्य का एक नवीन दृष्टिकोण हो उपस्थित किया गया हैं । “गोकरुणानिधि' में गो- 
बध के विरुद्ध अपील की गई है । 


स्वामी जी का कार्यकाल और सृत्यु-- 


स्वामी जी ने विद्या समाप्ति पर ३९ वष की उम्र में कार्य प्रारम्भ किया । 
और मृत्यु पयन्‍्त ३० वष तक निरन्तर अनवरत परिश्रम करते रहे । उन्होंने 
छोटे बढ़े एक हज़ार शासत्रा्थ किए, १० हज़ार मील पेंदल यात्रा की, शेष हजारों 
मील यात्रा रेल पर की । इन पर २१ बार प्राणघातक वार हुए । इन्होंने ५।६ 
करोड़ मनुष्यों के कानों को अपने प्रवचरनों से पुनीत किया । अन्त में जोधपुर में 
इन्हें विष दिया गया और सन १८९४ ३० में ६९ वर्ष की आयु में अजमेर 
में रत्यु हुई।. 


है 


इनके विषय में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापिका 'मेडम ब्लेबेटस्की” ने 
लिखा था-- 


“प्रत्येक मनुष्य इस बात के विचार करने पर प्रेरित होता है कि यह विचित्र 
रूप का हिन्दू एक ऐसी आकर्षित शक्ति रखता है, जो अपनी इन्द्रियों पर पूरा 
प्रभाव रखता हे, अर्थात्‌ पूण जितेनल्रिय हैं । यह निरचय से कहा जाता है कि 
शंकराचार्य के बाद भारत ने दयानन्द से अधिक विद्वान, ग्णी, आत्मिक सम्बन्धी 
विद्या में निपुण, अद्वितीय मधुरव्याख्याता, निभय और दुराचार के विरुद्ध गजने 
वाला महापुरुष नहीं देखा । वह जहां जाता हैँ जनता उसके पेरों की धूलि चूमने 
को तैयार हो जाती है। वद्द जनता को किसी नये घम का प्रचार नहीं करता, न 
कोई नया सिद्धान्त पेश करता है, वह केवल यही कहता दे कि अपने पूर्वजों की 
भाषा जिसे तुम भूल गये हो पुनः जीवित करो, प्राचीन सिद्धान्तों की वर्तमान समय 
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के सिद्धान्तों के साथ तुलना करके परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को पदह्िचानो । जो 
हमारे प्राचीन ऋषियों न जिन्होंने मनुष्यमात्र के लिये वेदों को सबसे पहले प्रकट 
किया था उसका हमें उपदेश दिया हूं । 

(हिन्दुस्तान के जंगल तथा गुफायें) 


आये समाज का प्रभाव-- 

अपने जन्म के बाद ५० वर्षों में आयेसमाज ने बहुत भारी काय किया । 
नवीन हिन्दूधम की आधुनिक जाग्रति का बहुत कुछ श्रेय आयसमाज को हे । 
लाखों मनुष्य आये समाज के झण्डे के नीचे आए । पंजाब, राजपूताना, युक्तप्रान्त, 
मध्यदेश और बम्बद में आय समाज ने अपना व्यापक प्रभाव प्रकट किया । पंजाब 
आये समाज का सांस्कृतिक केन्द्र हुआ । पंजाबियों ने ही कांगड़े में गुरुकुल स्थापित 
किया और लाहौर में डी० ए० वी० कॉलेज, तथा जलूघर भें कन्या महाविद्यालय | 
इन तीनों संस्थाओं ने पजाब द्वी का नहीं, सम्पूण उत्तर-भारत का ऐसा सांस्कृतिक 
परिवर्तन किया कि जिसका कोइ मृल्य ही नहीं आंका जा सकता। सनातनधर्मी 
हिन्दुओं ने आयसमाज ही से प्रभावित होकर भारत-घमं-महामण्डल की स्थापना 
की जिसके कारण संस्क्ृत और हिन्दी-साहित्य का बेहद प्रसार हुआ । आयसमाज 
दी ने तक, व्याख्यान और उपदेशों के द्वारा सवंसाधारण को ज्ञान दान करने की 
रीति चलाई, जिससे केवल हिन्दी वक्तता देने की शक्ति ही लोगों में न उत्पन्न हुई, 
प्रत्युत्‌ हिन्दी भाषा की गद्य शैली में व्यज्ञनाशक्ति बहुत बढ़ गई ; 


मुद्रित साहित्य-- 


(१) सत्याथ प्रकाश (२) आयाभिविनय (३) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
(४) भ्रान्ति निवारण (५) गो करुणानिधि (६) कुछ दिनचया (७) स्वर॒चित जीवन 
चरित्र (८) आये गौरव (९) धम सुधाकर । 
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पचम खरड 
भारतेन्दु-युग 
इंसवी सन १८६७ से १८८८ तक-२१ वर्ष. 
अध्याय पहला 
भारतेन्दु हरिश्रन्द्र 


/जन्म इ० स० १८०१, मृत्यु १८८५ ३०, पूर्णायु ३४ वष 

भारतेन्दु की प्रतिभा का भाषा पर प्रभाव-- 

जब भारतेन्दु अपनी समर्थ प्रतिभा को लेकर साहित्य-रंगमंच पर आए, 
तब उनके आसपास के हिन्दी धुरीण बहुत कुछ काम कर रहे थे जिनमें 
राजा शिवप्रसाद, नवीनचन्धराय, स्वामी दयानन्द, श्रद्धाराम फिल्लीरी और 
राजा लक्ष्मणर्सिह्द के कार्यों की चर्चा हम पीछे कर आए हैं | ऐसे समय में दरिश्रन्दर 
की प्रतिभा का प्रभाव हिन्दी भाषा और साहित्य दोनों ही पर खूब गहरा पढड़ा। 
वे हिन्दू-मुस्लिम एकता की परवाह करने वाले आदमी न थे । वे परिमार्जित और 
परिष्कृत भाषा से ह्वी सांस्कृतिक आशा करते थे । उन्होंने हिन्दी गद्य और पद्म 
की भाषा को परिमार्जित किया । उसे चलता हुआ, मधुर और स्वच्छ रूप दिया। 
उन्हों ने हिन्दी साहित्य को एक उन्नत, सभ्य और स्वतन्त्र भाषा के रूप में 
सजा कर लोगों के सामने खड़ा कर दिया । उनके भाषा-संस्कार की सब ने 
सराहना की और उन्हें आधुनिक “गद्य का जन्मदाता” स्वीकार कर लिया गया। 
भारतेन्दु की भाषा-- 

मु० सदासुखलाल की भाषा में पण्डिताऊपन था, लल्लूजीलाल की भाषा में 
त्जभाषापन और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन था । राजा शिवप्रसाद उर्दृपन 
को लिये थे और राजा लक्ष्मणसिंद की भाषा में प्रान्तीयता का पुट था | स्वामी 
दयानन्द, श्रद्धाराम, फिलौरी, राजा राममोहनराय और नवीन वांबू का विषय 
समाज-सुधार और धममं-प्रचार था । यही हालत ईसाई साहित्य की भी थी। 
तत्कालीन अन्य पुस्तकें और पत्र भी उसी भाषा की पद्धति पर थे जिनका भाषा- 
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संस्कार और साहित्य-भावना का दृष्टिकोण गौण था। भारतेन्दु ने सबंप्रथम विशुद्ध 
साहित्य की भावना से भाषा-संस्कार करके हमारे सामने रखा । उनकी कला के 
साथ ही भाषा का शिष्ट निखरा हुआ रूप प्रकट हो गया । गद्य की भांति उन्हों 
ने खड़ी बोली के पद्य को भी खूब परिमार्जित किया । वजभाषा की रचना में भी 
उन्होंने भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों में नवीन संस्कार. और नवचेतना की 
भावना का पुट डाल दिया । 


उन्होंने बड़ी चतुराई से भाषा में मध्यम मार्ग का निवाह किया । उदू 
के तत्सम शब्दों का व्यवद्दधार लगभग नहीं ही किया । अरबी, फ़ारसी के केवल 
चलते शब्द लिये । लोट्ू”, 'कफ़न”, “खज़ाना” इन शब्दों में नीचे नुक्ता लगाने 
की उन्होंने परवाह नहीं की । ये शब्द इस कारण विक्ृत हो गये और उनका 
तत्सम स्वरूप नहीं रहा, पर इससे उनकी हिन्दी बिगड़ी नहीं । “जंगल', “मुदा', 
मालूम?, 'हाल” जंस चलते शब्दों को उन्द्दोने अपनी ही भाषा का अंग बना 
डाला । संस्कृत शब्दों के तद्भव रूपों का मोहक प्रयोग कर डाला । बे न तो 
भद्दे प्रतीत होते थे न उनके प्रयोगों में दिकतत ही होती थी । भले मानस! “हिया! 
“गुनी” “आपुस' 'लच्छन”! “जोतिसी” 'आंचल” 'जोवन” “अगनित” “अचरज” आदि 
शब्द बच्चों की प्यारभरी तोतली बोली की भांति श्रुतिमधुर द्वो उठे । यह 
उनके भ्रयोग की खूबी थी जिसमें कहीं भी शिथिलता नहीं आ पाती थी । भाषा 
अनूठे ढंग पर मधुर और उत्तजक हो उठी थी । इन शब्दों को इतने चलते ढंग 
से प्रयोग किया गया था कि इनकी नवीनता का पता दी नहीं चलता था। 
लोकोक्ति और मुहाविरे, जिन से भाषा में चमक उत्पन्न होती हे उनकी भाषा में 
खूब थे । “गूंगे का गुड़” “मुंह देखकर जीना? “बेरी की छाती ठण्डी द्वोनाः “अंधे 
की लकड़ी” “कान न दिया जाना? “झख मारना' इत्यादि मुह्ाविरों का प्रयोग ऐसा 
प्रिय था कि कट्दा नहीं जा सकता । इन लोकोक्तियों से भाव-व्यज्नना में जो 
सरलता उत्पन्न हो गईं थी उसने उनकी भाषा को जीवन प्रदान कर दिया था। 
तारीफ़ यह थी कि कहीं भी उनकी लोकोक्तियों में अभद्गता नहीं आ पाई थी। 
जहां भी इन लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ, शिष्ट रूप में परिमार्जित पद्धति पर । 


थोड़ा सा पण्डिताऊपन जो जहां तद्ां इनकी भाषा में है, उसञ्रका पता 
भी नहीं लग पाता । भई (हुईं) करके (कर) होइ (होही) सुनें! 'करे” आदि ऐसे 
शब्द थे, जो पण्डिताऊ भाषा के थे, या अवधी और व्रजभाषापन की झलक लिए 
थे, परन्तु भाषा के उस निर्माणकाल में यह दोष दोष नहीं था । इसी प्रकार 
व्याकरण सम्बन्धी कुछ भूले भी थीं। जेसे विद्यानुरागिता (विद्या अनुराग के लिए) 

€ ग डे 
श्यामताइ (इयामता) पुछिड्न में +। अधीरजपना (अधीरपना), हपा किया है (कृपा 
की है), नाना देश में (नाना देशों में) इत्यादि । परन्तु उस काल में हिन्दी व्याकरण 
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का निमाण भी नहीं हुआ था । फिर वे भाषा के निर्माता थे। यह काम--भाषा 
के कं; ए ७ रु कक /' 
का पृणरूप से परिमाजन तो पीछे मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी ने ही किया । 


ठयापक दर्शि-- क्‍ 

भारतेन्दु की साहित्य-निमाण में बड़ी व्यापक दृष्टि थी । अभी हिन्दी भाषा 
साहित्य के अनेक अज्ञों का विकास भी नहीं हो पाया था। पर उन्हें उन सुब अज्नों 
का कुछ न कुछ मसाला एकत्र करना था । उन्होंने ही हिन्दी गद्य में मानव-जीवन 
से सब प्रकार सम्बन्धित भावों का समावेश किया । अभी तक जो लिखने वाले थे 
वे गम्भीर मुद्रा में बोलते थे । परन्तु हास्य-विनोद का और मनोरजक साहित्य का 
निर्माण समाज के लिए उतना ही आवश्यक है, जितना गम्भीर साहित्य का, इस 
पर उन्हीं ने विचार किया । उन्होंने बड़ी चतुराइ स हिन्दी गद्य में हास्य और 
व्यग का पुट दिया । इस से भाषा पह्ावत हो उठी और छोगों की साहित्य- 
क्षुधा ऊग्रत हो गई । हास्थ-साहित्य कें विचार से उन्होंने 'एक अद्भुत अपूब खप्न” जैसे 
लेखों का प्रकाशन किया । इसी संग्रह में इन्होंने अपने एक “गगनगत अविया 
वरुणालय” को स्थापना की । इस अविया वरुणाल॒ुय की नियमावली सुनाते २ 
आप कहते हैँ--- 

“अब आप सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने २ लड़कों को 
भेजें, और व्यय भादि की कुछ चिन्ता न करें, क्योंकि प्रथम तो इम किसी 
अध्यापक को मासिक देंगे नहीं, और दिया भी तो अभी दस पांच बंैे पीछे 
देखा जायगा, यदि इनको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधान बांध 
देंगे। नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला सम्बन्धी द्रब्य हो उसका वे 
मिकछकर 'नास' लिया करें । अब रद्दे केवछ पाठशाला के नियत किये हुए 
नियम, सो आपको जल्द सुनाए देता हुं। शेष स्त्री शिक्षा का जो विचार था 
वह भाज रात को हम घर पूंछ ले तब कहेंगे! । 

इस उद्धरण में यह बात ख्नास तौर पर पाइ जाती हूँ कि विषय का प्रभाव 
भाषा पर पढ़ता है । 
नाटक-रचना-प्रणाली पर भारतेन्दु का कहना हं--- 


'मनुष्य छोगों की मानसिक वृत्ति परस्पर जिस प्रकार अदृश्य हे हम लोगों 
के हृदयस्थ भाव भी उसी रूप में अप्रत्यक्ष हें, केवछ बुद्धि बृत्ति की परिचालना 
द्वारा तथा जगत के कतिपय बाह्य कार्य पर सूक्ष्म दृष्टि रखकर उसके अनुशीकन 
में प्रवस होना पड़ता है । और किसी उपकरण द्वारा नाटक छिखना झक 
मारना है । 

इस उद्धरण में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग और तद्भधब 
शब्दों का अभाव आप अनायास द्वी पा सकते हैं । साथ द्वी वाक्‍्य-रचना भी 
दुरूदता से मुक्त नहीं है। अब इस भाषा से इस भाषा का मुकाबिला कीजिए-- 
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“संसार के जीवों की केसी विलक्षण रुचि है, कोई नेमधर्म में चूर है, 
कोई ज्ञान के ध्यान में मस्त है, कोई मतमतान्तर के झगड़े का मतवाला 
हो रहा है । हर एक दूसरे को दोष देता -हे अपने को अच्छा समझता है। 
कोड़े संसार को ही सर्वस्व्र मानकर परमाथ्थ से चिढ़ता है, कोई परमार्थ को ही 
परम पुरुषार्थ मानकर घर बार तृण सा छोड़ देता है, अपने २ रंग में सब रंगे 
हैं। जिसने जो सिद्धान्त कर लिया है, वही उसके जी में गड़ रहा है, और उसी 
के खण्डन मण्डन में वद्द जन्म बिताता है ।”” 

अब आप देख सकते हैं कि इस भाषा में जो परिमार्जित शली और 
व्यवस्थित रूप है वह पहले उद्धरण में नहीं है । उस उद्धरण की भाषा बनावटी 
सी दीख पड़तो हे । उसमें उन्होंने मध्यम मागे का अवलम्ब नहीं लिया जो कि 
पिछले उद्धरण में दाख पड़ता हैं । 
भाव शेली का विकास-- 

भाव-शली का विकास भी भारतेन्दु की भाषा की एक ख़ास वस्तु हैं । 
उसी के बल पर उन्होंने जनता की रुचि को उदू की ओर से हटा कर हिन्दी को 
ओर प्रेरित किया । मार्के की बात यह कि उन्होंने मध्यम माग अवलम्बन करके 
किसी भाषा का निरस्कार नहीं किया । उन्होंने परिमार्जित करके दूसरे की बस्तु 
की अपनी बना लिया जिसकी उनमें काफी सामथ्य थी । उन्होंने हिन्दी गद्य 
की जो पुष्ट नीब डाली, उससे राजा शिवप्रसाद की उदू मिश्रित हिन्दी का आश्रय 
छोड़ लोग उसी नीव पर साहित्य-भवन निमाण करने लगे । और अब हिन्दी 
में जीवन और ज्योति दिखाई पड़ने लगी । इसमें सन्देह नहीं कि वे अपनी 
भाषा-शैलो पर आलोचनात्मक दृष्टिपात न कर सके, इसका उन्हें समय ही कहां 
मिला ? उनकी दृष्टि एक ही समय में बहुत विषयों पर थी । फिर उनके सामने 
अच्छे आदश उपस्थित न थे | एसी अवस्था में जिन विषयों का अभी उन्हें 
प्रारम्भ करना था उन विषयों की उपयुक्त भाषा पर वे भाषाविद्‌ की भांति ध्यान 
नहीं दे सकते थे । 
गद्य-शेली-- 

भारतेन्दु की गद्य-शेली एक नवीन वस्तु थी । उनके जीवनकाल ही में 
अनक लेखकों ने कलम उठाई थी और भूगोल, इतिहास, वेदान्त, विज्ञान आदि 
अनक विषयों पर ग्रन्थ निमाण होने लगे थे । पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने 
लगी थीं । उत्तर-भारत में हिन्दी का प्रचार दिन २ बढ़ रहा था । भाषप्रकाश्नन में 
शब्दों की कमी दिन २ दूर होती जाती थी । किसी भी विषय और ज्ञान विशेष 
पर लिखते समय भाव व्यंजना में ऐसी कोई अड्चन नहीं उत्पन्न होती थी जिस 
का दोष भाषा की निबलता को दिया जा सके। भारतेन्दु ने भाषा का जो ख़रूप 
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स्थिर कर दिया था, उसी पर उस काल के साहित्यघधुरीण चल निकले थे । ज्ञान का 
उदय हो चुका था। उस में भाषापथ साफ़ दीख रहा था। उसी पर अनेक मेधावी 
जन आगे बढ़ चले । पं० बालकृष्ण भट्ट, पं० बदरीनारायण चौधरी, पं» प्रताप- 
नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवासदास, ठाकुर जगमोहनर्सिह आदि उनमें प्रमुख थे । 
इनमें अधिकांश कोई न कोई पत्रिका का संपादन करते थे । इन पत्र-पत्रिकाओं 
और उनके प्रतिभाशाली लेखकों और सम्पादकों की रचनाओं के कारण भाषा में 
सजीवता और प्रौदता आने लगी थी । उनमें से किसी न किसी ने एक खास शेली 
में महत्व प्राप्त किया था । निबन्ध-रचना का खच्छ और परिष्कृत रूप बालकृष्ण 
भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र ने व्यक्त किया । यद्यपि इन निबन्धों में अभी 
बंयक्तिक अनुभूति की व्यज्ञना का प्रभाव था पर इस्र आरम्भिक काल में यह 
कम न था। 


शिक्षित जनता का साहचर्य-- 


भारतेन्दु के इस सतत उय्योग से ही हिन्दी साहित्य का शिक्षित जनता से 
साहचय हुआ । नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल गई थी । 
उनके मन में देशभक्ति समाजसुधार आदि की नई २ बातें आने लगी थीं । उनके 
भाव और विचार तो काल की गति के साथ आगे बढ़ चले थे, पर साहित्य पीछे 
ही घिसट रहा था। भक्ति और श्वज्ञार की कविता का पुराना ढरा चल रहा था, 
बीच में कुछ पुस्तक शिक्षा सम्बन्धी निकलती जाती अवश्य थीं, परन्तु देश की 
जाग्रत भूख के सामने साहित्य-निमाण का कोई विस्तृत प्रयज्न नहीं हुआ था । 
बंगाल में नए ढंग के नाटकों और उपन्यार्सों का सूत्रपात हो चुका था । जिनमें 
देश की नवीन आकुलता की व्यंजनाएं फूट २ कर बह्द रद्दी थीं, पर हिन्दी 
सादित्य अभी पुराने मांग ही पर पड़ा था। ऐसी दशा में भारतेन्दु ने द्वी उसे 
दूसरी ओर मोड़ कर जीवन के साथ लगा दिया और जीवन और साहित्य के बीच 
जो व्यवधान था उसे दूर कर दिया । 


जन्म ओर वंश-- 


बंगाल की नवाबशाही की समाप्ति पर क्लाइव के विख्यात साथी खेठ 
अमीरचन्द के दोनों पुत्र राय रतनचन्द बदह्ादुर और शाह फ़तहचन्द काशी 
आ बसे थे। शाद्द फ़तद्दचन्द के पौत्र बा० हरखचन्द ने अपने अथक उद्योग से 
असंख्य सम्पत्ति कमाई थी। और सत्कार्यों में व्यय करके प्रतिष्ठा भी प्रा की थी । 
इनके पुत्र बा०् गोपालचन्द हुए जिन्होंने अल्पायु द्वी में पौराणिक आक्षर पर 
हिन्दी में ४० भ्रन्थ लिखे । भारतेन्दु दरिश्न्द्र इन्हीं के सुपुत्र ये । 
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प्रतिभा-- 
इन्द्दोंने ५ वष की ही अवस्था में यह दोहा लिखकर अपनी प्रतिभा का 
चमत्कार दिखाया । 
ले व्योंडा ठाड़े भ८, श्री अनिरुद्ध सुजान । 
वानासुर की सन्‍्य कों, दनन छगे बक॒वान ॥ 
एक बार इनके पिता तपण कर रहे थे । इन्होंने पृछा--बाबू जी, पानी में 
पानी मिलाने से क्‍या लाभ ? केवल ६ वष की अवस्था में इन्होंने "करत चहत जस 
चारु, कछु कछुआ भगवान को? इस पद का चमत्कारिक अथं किया था । बचपन 
में काफ़ी उपद्रव करते थ। १० वष की अवस्था ही में माता-पिता के स्वगवास 
होने पर ये उनकी लाखों की सम्पत्ति के स्वामी हुए । इनके हिन्दी अभ्रज्ञों और 
फारसी के प्रथम शिक्षक इश्ववरदत्त तिवारी, मौलवी ताज़्अली और बाबू नंदकिशोर 
थे। राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के मकान पर एक स्कूल था, उसमें भी आप 
कुछ दिन पढ़े । इसीसे आप की राजा साहेब में मुरुभावना थी। काव्यग्रुरु इनके 
लोकनाथ थे । 


विवाह-- 

१४ वष की अवस्था में बाबू गुलाबराय की कन्या मन्नोदेवी से आपका 
विवाह हुआ और इन्होंने इसी समय में भारत के प्रमुख भागों का पयटन 
कर डाला । 


देशप्रेम और भाषा प्रेम--- 


अपने अद्वितीय स्वदेशानुराग और स्वदेश-भाषा-प्रेम का परिचय ये 
अल्पकाल ही से देते रहे । १८६७ इ० में इन्होंने एक चौखम्बा स्कूल क़ायम 
किया, जिसमें बिना फ़ीस बालकों को शिक्षा और असमर्थों को भोजन, पुस्तकें आदि 
दी जाती थीं । यह स्कूल १२ वष तक उन्होंने अपने ही खर्चे से चलाया । अब यह 
दरिश्वन्द्र हाई स्कूल के नाम से चल रहा हैं। सन १८६९ में इन्द्रोंन 'कविवचनसुधा' 
नामक मासिक-पतन्रिका निकाली । 


पीछे सन १८७१ में 'कवितावरद्धिनी! नामक एक सभा स्थापित की । 
जिसमें प्रसिद्ध कवि सदार, सेवक, बाबा दीनदयाल गिरि, नारायण कवि, द्विज कवि 
आदि उपस्थित होते थे । सन १८६ में इन्होंने एक 'तदीय समाज! स्थापित की । 
और वहां से भवगद्भधक्ति नामक एक मासिक-पन्निका भी प्रकाशित की । इसी सन 
में इन्दहोंन 'पेनी रीडिज्न क्लब” स्थापित किया । जिसमें साहित्यवद्धन के साथ २ 
मनोरंजन, अभिनय और हास्य का काफ़ी मिश्रण रहता था । 
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साहित्य सेवा-- 

पहल यह केवल गद्य ही लिखते थे पर पीछ पद्य लिखने लग । अपनी केवल 
३५ वष की अत्पायु में, इन्होंने १८ वष की आयु से साहित्य-रचना प्रारम्भ की; 
और केवल १७ ही वृष लेखनी चला पाये । इस १७ वष के अल्पकाल में इन्होंने 
१७४ ग्रन्थ लिखे और ७५ ग्रन्थ सम्पादित और सगम्ृद्दीत किये और उत्साह् देकर 
बनवाय । इन्होंने अपनी समस्त रचनाओं के प्रकाशन का अधिकार खज्न-विलास 
प्रेस के मालिक बाबू रामदीनसिंद को दे दिया था, जिन्होंने इनके प्रमुख अन्थों 
को हरिश्रन्द्र कला के नाम से ६ भागों में प्रकाशित किया । 


ह रिश्चन्द्र कला; प्रथम भाग-- 

( नाटकावली ) १ “नाटक! ४६ प्रष्ठों का निबन्ध नाख्य-साहिद्य पर हैं। 
रचनाकाल १८८४ ३० । २ 'सल्यहरिश्वन्द्र नाटक स० १८७६ ३० में बना । यह 
आय क्षेमेश्वर-कृत 'बंडकौशिक' के आशय पर बनाया गया था, परन्तु उसका 
अनुवाद नहीं हैं । यह एक खतन्त्र ग्रन्थ हैं, और भारतेन्दु की उत्कृष्ट रचनाओं 
में इसकी गणना है । इसका काफ़ी श्रचार हुआ । ३ 'मुद्राराक्षस! विशाखदत्त कृत 
संस्कृत-नाटक का अनुवाद है । यह अनुवाद इतना प्रशस्त हैं कि किसी खतन्त्र 

न्‍्थ से कम आनन्ददायक नहीं हैं । ४ 'धनज्नय-विजय” कांचनक्ृत संस्क्ृत- 
नाटक का अनुवाद हैं । इसमें गद्य का गद्य और पद्म का पय में अनुवाद है । 
यह भी खतन्‍त्र ग्रन्थ की भांति मनोहर है । ५ 'कपूरमजरी”' को राजशंखर कवि 
ने प्राकृत में बनाया था। उसी का यह ३२ प्रष्ठों का अनुवाद हैं । इसमें एक 
प्रम की कहानी वर्णित हे | हास्य का भाग विशेष है। ६ “चंद्रावडी-नाटिका” खास 
इन्हीं की कृति हें । इसमें किसी ग्रंथ का अनुवाद या छाया नहीं है। इसका 
समपण बहुत ही अच्छा है-- 


भरित नेटह्ट नव-नीर नित, बरसत सुरस अथोर | 
जयति अपूरब-घन कोऊ, रखि नाचत मन मोर ॥ 


इनका यह दोहा बहुत अच्छा था, और इनकी बहुत सी रचनाओं में 
बंदना के स्थान पर लिखा गया है । इस नाटिका में चन्द्रावली का प्रेम वर्णित हे, 
और ग्रन्थ आयोपांत प्रेमालाप से परिपूण है। इस ग्रन्थ में शुकदेव जी, नारद, 
चंद्रावली के प्रेम छिपाने, प्रेमोन्मत्तता, यमुना और योगिनी के वणन बड़े ही 
हृदयग्राही बन पड़े हैं । वास्तव में ये दोनों ग्रन्थ इनकी रचना और भाषा-साहिलदय 
के श्ृंगार हैं । ७ 'विद्यासुद्र! की कथा का बणन चौर कवि ने संस्कृत की चौर- 
पंचाशिका में किया था। उसके आधार पर श्रीयुक्त यतीन्द्रमोइन ठाकुर ने बंगला 
में विद्या-सुन्दर नामक नाटक बनाया। उसी ग्रन्थ का अनुवाद भारतेन्दु ने किया । 
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इसकी भाषा मधुर और छन्द बढ़े द्वी मनोहारी हैं । उदाहरण खरूप एक छन्द 
देखिए--- 

हम हूं सब जानतीं लोक कि चालन क्यों इतनो बतरावती हौ । 

हित जामें हमारो बने सो करो, सखियां तुम मेरी कहावती हो । 

“'हरिचंद जू' यामें न छाभ कछू, हमें बातन क्‍यों बहरावती हो । 

सजनी, मन हाथ द्वमारे नहीं, तुम कौन को का समुझावती दो ? 

८ 'भारत-जननी” नाटक किसी अन्य कवि ने “भारत-माता' नामक बंगला 
नाटक से अनुवादित किया था । इसे आपन झोघ कर प्रकाशित किया। 
९ 'भारत-दुदशा? इनका खतनत्र ग्रन्थ है । इसमें भारत की वतंमान दुदशा एवं 
उसके कारणों का बढ़ा ही सजीव चित्र खींचा गया है । १० “नीलदेवी! एक 
जातायता-पूण नाटक है । इसमें अमीर अब्दुलशरीफ़खां का महाराजा सूयदेव के 
देश पर धावा करन का वणणन हैं। ११ माधुरी” १२ 'पाखंड-विडंबन” १३ 
“अंधेरनगरी” (प्रहसन) १४ “वंदिकी हिंसाहिसा न भवति” (प्रहसन) १५ “विषस्य 
विषमौषधम! १६ 'दुलभबंधु? शक्सपियर कृत (मचेन्ट ऑफ़ वेनिस) का अनुवाद, 
१७ “सतीप्रताप” (अपूर्वनाटक) १८ 'रलावली” अपूण १९ 'प्रेमयोगिनी” अपूण 
इत्यादि बड़े ही अनूठे एवं मनोहर नाटक हैं । 
दुसरा भाग-- 

नाटकों के अतिरिक्त भारतेन्दु में इतिहास-प्रेम भी कुछ कम नहीं था । 
आपने इतिहास सम्बन्धी भी अनेक छोटी ३२ पुस्तक रचीं। कुछ के नाम नीचे 
लिखे जाते हँं-- 

१ 'कास्मीरकुसम, (३५४०) २९ महाराष्ट्र देश का इतिहास, (६प७), ३ 
रामायण सम्बन्धी लेख (१० पृष्ठ) ४ 'अगरवारलों की उत्पत्ति! (७ पृष्ठ) ५ “खनित्रों 
को उत्पत्ति! (१४ प्ृष्ट) ६ “बादशाहदपंण' (२२ पृष्ठ) ७ उदयपुरोदय” (२०पृष्ट) 
८ पुराशत्तसग्रह” (४६ पृष्ठ) ९ “चरितावला” (९० पृष्ठ) १० 'पंचपवित्रात्म' (२२ 
पृष्ठ) ११ 'दिल्ली-दरबार-दपण” (२०प्ृष्ट) १२ 'काल-चक्र' २० पृष्ठ इत्यादि । 
हरिश्वन्द्र कला के शेष भाग-- 

इन भागों में विविध विषय हैं । भक्ति-काव्य आदि का ही विस्तार 
है। “भक्तमाल उत्तराध” ऐसे कौशल से लिखा है कि जाना नहीं जाता कि किसी 
दूसरे की रचना है । 


भारतेन्दु साहित्य-- 
भारतेन्दु अपन समय के प्रतिनिधि कवि रहे । हिन्दी साहित्य में जिस 
बात की कमी तथा आवश्यकता थी उसे इन्होंने पूरा किया । इनको सददेव दिन्दुत्व 


( ४४५ ) 


और जातीयता का ध्यान रहता था । इनमें खदेशाभिमान तो कूट कूट कर भरा 
था। हिन्दुस्तान के विषय में इन्द्रोंने बहुत ही प्रेम से गदूगदू होकर रचना की। 
हास्य के ग्रन्थों तक में इन्होंने देश-हित का चित्र नहीं भुठाया । नोलदेवी” और 
“'भारत-दुदशा' इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । इनकी कविता में हास्य की मात्रा भी 
अधिक रहती थी। “बंदिकी हिंसा हिंसा न भवति! और “अंधेर नगरी” तो मानो 
इसके रूप हैं । इनके नाटकों में भाषा के बल की मात्रा बहुत अधिक हें । 
“नोलदेवी! और “भारतदुदशा! में इसके उदाहरण अधिकता से मिलेंगे । इनमें 
विविध विषयों का यथावत्‌ प्रकार से वणन करने की शक्ति बहुत प्रबल थी । 
इनके प्राकृतिक वणन बड़े ही उत्कृष्ट हैं। इन्होंने रूपकों का समावेश भी विशेषरूप 
से किया है । उदाहरण-खरूप “चंद्रावली-नाटिका में योगिनी और वियोगिनी का 
रूपक देखने योग्य हें । 

रसों में इन्होंने ५ पुराने रसों के अतिरिक्त वात्सल्य, सख्य, भक्ति और 
आनंद नाम के चार नए रस माने हूँ । जिन को कुछ पण्डितों ने भी प्रामाणिक समझा 
है । इनके समय तक हिन्दी भाषा में उपन्यास प्रायः नहीं लिखे गये थे । अतः 
इन्होंने लोगों को उपन्यास लिखन के लिए प्रोत्साहित किया । स्वये भी दो 
उपन्यास लिखने आरंभ किए थे, परन्तु वे अपू्ण ही रह गए । उनके नाम हैं 
“एक कहानी कुछ आप-बीती कुछ जग-बीती” और “हम्मीर-हठ! । 

इन्हनि राजनीतिक और सामाजिक सुधारों पर भी बहुत कुछ लिखा है, जो 
स्थान २ पर इनके ग्रंथों में देखा जाता है। और 'भारत-दुदशा? नाटक में विशेष रूप 
से दृष्टिगोचर होता है । 

इन्होंने पद्य में त्रज-भाषा और गद्य में खड़ी बोली का विशेष 
उपयोग किया है । तो भी उद्‌ , खड़ी बोली, व्रज-भाषा, मारवाड़ी, गुजराती, 
बंगला, पंजाबी, मराठी, राजपूतानी, बनारसी, अवधी आदि सभी भाषाओं मे 
काव्य-रचना की दै जो प्रायः सरस हे । 

भारतेन्दु के पहले हिन्दी में नाटकों का अभाव था, और स्वतंत्र नाटक 
का उत्कृष्ट ग्रंथ एक भी न था। इन्होंने इस कमी को पूरा करने का पुरा प्रयत्न 
किया, और एक-एक कर के ५८ नाटक बनाए, जिन में से--कद्दा जाता है, दो 
इनके नहीं हैँ । इनमें से ५ नाटक इन की मौलिक कृति हैं, और शेष संस्कृत आदि 
से अनुवादित । एक अंग्रेज्ञी का भी अनुवाद दहे। उनके अनुवाद मूलप्रंथ से 
कम आनन्ददायक नहीं हैं। 


इनके स्वतंत्र नाटकों में 'सत्यदरिश्वन्द्र', “चन्द्रावलीञ, और “नीलदेबी' 
उत्तम हैं। 'भारत-दुदंशा” और 'प्रेमयोगनी” भी अपने ढंग के अपूबे नाटक हैं । 


( ४७६ ) 


सतीघ्रताप” में हिन्दू ज्री-धम का आदश प्रकट किया दे । अधघेर नगरी!” 
और 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति'” प्रहसन हैं । 


भारतेन्दु की रचना का उदाह्ररण-- गद्य-- 


(१) “अहा ! स्थिरता किसी को भी नहीं है, जो सूर्य उदय होते ही 
पद्मचिनी-वछभ और लौकिक तथा वेदिक, दोनों कर्मा का प्रवतेक था, जो 
दोपहर तक अपना प्रचण्ड प्रताप क्षण क्षण बढ़ाता गया, जो गगनांगण का 
दीपक और काल सर्प की शिखामणि था, वह इस समय पर कटे गिद्ध की 
भांति अपना सब तेज गंवाकर, देखो समुद्र में गिरा चाहता दे! । 


(सत्यदरिश्चन्द्र ) 


(२) “झपटिया--कट्टो मिसर जी, तोरी नींद नाहीं खुछती, देखो 
संखनाद द्वोय गवा, मुखिया जी खोजत रहे | 

मिश्र--चले तो आइस्थे, आधिये राति के संखनाद द्वीय, तो हम का 
करें ? तोरे तरह से दमहूँ के घर में से निकसि के मंदिर में घुसना आवना होता, 
लो हमहूँ जल्दी आवते। हियां तौ दारा नगर से आवना पड़त है। अबद्दी 
सुरजी नाहीं उगे । 


झपटिया--का हो जगेसर ! ईं नाहीं कि जब संखनाद द्वोय; तब 
झटपट अपने काम में पहुँचि जावा करौ । 


जरूधरिया--अरे चछे तो आवचक्त्चई, का भहराय पड़ी | का सुत्तल 
थारे रहकी ! इम्रहूँ झ्वापट कंधे पर रख के यहर-ओइर घूमें के होते तव न ! 
हियां तो गगरा ढोवत-ढोवत कंघा छिल जाथा ।”' (प्रेस योगिनी ) 


“राजा ( आश्चये से ) अहाहा, जेसे रूपका ख़ज़ाना ख़ुछ गया, नेत्र 
कृताथ हो गये । यह रूप; यदह्द जोबन, यह चितवन, यह भोछापन कुछ कहा 
नहीं जाता । मालूम होता द्वे यद्द नद्वाकर बाक सुखा रही थी उसी समय 
पकड़ भाई है। 


इसके कपड़ा से जो पाली की बूंदें टपकती हैं वे ऐसी मालूम द्ोती हैं 
मानों भावी वियोग के भय से वस्त्र रोते हैं। काजल आंखों से धो जाने से 
नेत्र केसे सुहावने द्वो रहे हें, और बहुत देर तक पानी में रहने से कुछ छा भी 
हो गये हैं । “और योग बछ से, खिंच आने से जो कुछ डर गईं है, इससे 
और भी चौकस्नी हो होकर भूछे हुए सरगछौने की भांति अपने चल नेत्र 
मचातती है । (कपूर सेजरी ) 


“प्यारे, क्या छिखेँ | तुम बड़े दुष्ट हो, चक्की भछा सब अपनी वीरता 
इसी पर दिखानी थी, हां मरा मेंने तो छोक, वेद, अपना विराना सब छोड़ 
के तुम्हें प्राया, तुमने इमें छोड़ के क्या प्राया ? और ज्ञो धर्म उपदेश करो, तो 
घम्मे से फल होता है, फक से घरम्म नहीं होता | निश्लेज, काज भी नहीं भाती । 
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मुंद ढको, फिर भी बोलन बिना दबे जात हो! चलो बाह | अच्छी प्रीति 

निबाही । जो हो, तुम जानते ही हो, इ्ाय कभी न करूंगी । यों ही सद्दी, अंत 

मरना है । मेंने अपनी ओर से खबर दे दी । अब मेरा दोष नहीं, बस । 
(चन्द्रावली ) 


“हाय, अब भी भारत की यह दुदशा ? अरे, अब क्‍या चिता पर 
सम्हलेगा ? भारत भाई, उठो, देखो, अब यह दुःख नहीं सहा जाता । अरे, 
कब तक बेसुध पड़े रहोगे ? डठो, देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया। 
छिल्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं | उस पर भी नहीं चेतते | 
. हाय मुझ से तो अब यह दशा नहीं देखी जाती । प्यारे | जागो ( जगाकर और 
नाड़ी देखकर) हाय, इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, किसी तरद्द द्ोश में नहीं 
_तआ- हा भारत ! तेरी क्‍या दक्षा हो गड्ढे ।' 

(भारत दुर्देशा) 


गद्य की भांति पद्म भी विविध भाषा और व्यंजनाओं से ओतप्रोत है-.. 


मद॒वा पीछे पागछ, जोबन बीत्यो जात। 
बिल्लु मद जगत सार कछु नाहीं, मानु हमारी बात । 
पी प्याला छक छक आनन्द सों, नितह्िि सांझ अरू प्रात । 
झूमत चलु डगमगी चार से मारि लाज को लात | 
हाथी मच्छर, सूरज जुगनू जाके पिए छलगात। 
ऐसी सिद्धि छोढड़ि मन मूरख काहे ठोकर खात | 


(भारत दुर्देशा) 


सोओ सुखनिंदिया प्यारे रन । 
नेनन के तारे दुलारे मेरे वारे, सोओ सुख-निदिया प्यारे ललन । 
भइ आधीरात, बन सनसनात, पसु पंछी कोऊ जावत नजात। 
जगप्रकृति भह्टे मनुथिर छखात, पातहु नहिं पावत तरु न हिलन । 
झलमलत दीप सिर घुनत आय, मनु प्रिय पतंग हित करत द्वाय । 
सतरात वैन आलूस जनाय, सनसन छगि सीरी पवन चलन । 
सोए निसि के सब नींद घोर, जागत कामी चिंतित चकोर । 
विरहिनि, विरही, पाहरू, चोर, इनकहूँ छिन रैनिहु हाय कलन । 


(नीलदेबी) 


चूरन अमल वेद का भारी | जिसको खाते कृष्णसुरारी । 
मेरा पाचक हे प्॑रकोना, जिसको खाते स्थाम सकोना। 
_ हिन्दु चूरन इसका नाम, विरायत पूरन हसका काम | 
चूरन ऐसा इहद्टाकष्टा, कीना दांत सभी का खडट्टा । 
चूरम अमले सब जो खाजें, दूनी रिश्वत तुरत पचावें। 
चूरन माटक बाले खाते, इस्रकी नकक पच्चाक्र काते। 


( उछट ) 


चूरन सभी महाजन खाते, जिस से जमा हजम कर जाते । 
चूरन खाते छाला छोग, जिनको अकिर अजीबा रोग । 


(अंधेरनगरी ) 


देखी तुमरी कासी लोगों, देखी तुमरी कासी । 
आधी कासी भांड भंडरिया, बाभन औओ सन्यासी। 
आधी कासी रंडी मुण्डी, रांड खानगी खासी । 
लोग निकम्मे, भंगी गंजह, लुच्चे बे बिसदासी 
महा आलसी झूठे-सोहदे, बे फिकरे; बदमासी 
मेंली गली भरी कतवारन, सड़ी चमारिन पासी 
नोचे नलरतें बदबू उबले, मनो नरक-चौरासी 
फिरे उचका देदे धक्का, लूटे माल मवासी , 
कद भएु की छाज तनिक नहिं, बेसरमी नंगासी । 
साहेब के घर दोरें जावे, चंदा देह निकासी , 
चढ़े बोख़ार नाम मन्दिर का सुनते होंय उदासी । 
घर की जोरू लड़के भूखे, बने दास ओ दासी , 
दाल की मण्डी रण्डी पूजे, मानो इनकी मासी ! 
आप माल कचरें छानें उठि, भोर कागा वासी 

बाप कि तिथि दिन बाम्हन आगे, घरें सराओं वासी । 
करि ब्यौहार साख बाँघे मनु, पूरी दौलति दासी , 
घालि रुपेया, काढ़ि दिवाला, माल ढडढकारें ठासी । 
काम कथा अमिरित सी पीें, समुर्के ताहि विछासी । 
राम नाम सुंह ते नहिं निकसे, सुनते आवे खांसी । 


( प्रेम योगनी ) 


नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहति , 
विच विच छट्टरत बूँद मध्य मुक्ता मणि मोहति । 
लोल ऊट्दर ल्टि पवन एक प यक हमि आवत , 
जिमि नरगन मन विविध मनोरथ करत-मिटावत । 
खुभग स्वगे सोपान सरिस सब के मन भावत , 
दरसन, मज्न पान त्रिविध भय दूर मिटावत । 
कहूँ बंधे नवधाट उच्च गिरिवर सम सोइत , 
कहूँ छतरी कहुँ मढ़ी; बढ़ी मन मोहत जोहत । 
घवल धाम चहूँ ओर फरहरत घुजा-पताका 
छहरत घेटा-चुनि घधमकत धौंसा, करि साका 
धोवत सुंदरि वदन करत अतिदही छवि पावत , 
बारिज नाते ससि-करुंक मनु कमछ मिटावत । 
सुंदरि ससि मुख नीर मध्य इमि सुन्दर खोहत। 
कमल-बेलि कहलछही नवलऊ कुसुमन मन मोहत। 


जन प्स्कि 


ग्छ 


्े 


(६ ४४९ ) 


दीठि जहां जडहं जाति, रद्दति तित ही उट्राई। 
गंगा छवि इरिचन्द कछू वरनी नहिं जाई। 


( सत्य दरिश्रन्द्र ) 


फूकेंगे पलास बन आगि सी छगाय फूर, 

कोकिल कुहड्सि कल-सबद सुनावेगो | 
त्यों ही सखी छोग सबे गावगो धमारि घीर- 

हरना अबीर वीर सब हीं डड़ावेगो। 
सावधान होहु री वियोगिनी संभारि तन, 

अतन तनक दी में तापन तपावंगो। 
घीरज नसाबत, बढ़ावत बिरद्द काम, 

कह्दर  मचावत बसंत अब अआदवेगो। 


( कपूंरमंजरी ) 
तरनि तनूजा तट तमाऊर तरुवर बहु छाए । 
झुके कूछ सों जल परसन द्वित मनहुं सुहाए। 
किधों मुकुर में लत उञ्चकि सब निज २ सोभा । 
के प्रनवत जरू जानि परम पावन फेर लोभा | 
मनु आतप-वारनतीर को, सिमिर्टि सबे धाए रहत। 
के हरि-सेवा हित ने रहें, निरखि नेन मन सुस्त लत | 


( कपू्‌रमंजरी » 


दुनिया में हाथ पेर हिलाना नहीं अच्छा। 
मर जाना, पर उठकर कहीं जाना नहीं अच्छा | 
बिखर ऐप मिसस्‍्छ छोथ पड़े रहना हमेज्ञा। 
बंदर को तरह घूम मचाना नहीं अच्छा। 
सिर भारी चीज़ है, इसे तकछीफ़ द्वो तो दहो। 
पर जीभ बेचारी को ह्िकाना नहीं अच्छा। 
फ़ाक़ों से मरिये पर न कोईड़ें काम कीजिए । 
दुनिया नहीं अच्छी हे ज्ञमाना नहीं अच्छा । 
सिज़दे से गर बढ्धित मिले, दूर कीजिए । 
दोज़ख़ द्वि सहदी, सर का झुकाना नहीं अंच्छा | 
मिल जाय हिन्द ख़ाक में, हम काहिलों को क्या | 
ए मीरेफ़्श रंज उठाना नहीं अच्छा। 
(मारतदुद्देशा) 


यह माया हरि की कछजारिबि, मद पियाय राखा बोराई । 
एक पढ़ा भुहयां मां छोड़े, वूसर कहे चोखि दे भाई । 
ऐसा है कोई हरिजञन मोदी, तन की तपत बुझावेगा। 
पूरन प्याछा पिये इरी का, फेर जनम नहीं पावेगा। 


( ४५० ) 


तिल-भरि-मछरी खाइबों, कोटिगऊ को दान । 
ते नर सीधे जात हैं, सुर पुर बैठि विमान ॥ 
कलवारिनि मदमाती काम कलोल, भरि भरि देति पियलक॒वा महा ठठोल । 
ब्यक्तित्व-- 
भारतेन्दु का व्यक्तित्व अद्भुत था । बात २ में ज़िन्दादिली टपकती थी । 
ताश और शतरंज के चंट खिलाड़ी, गाने बजाने, नऋूल करने, अभिनय करने में 
और हास्य व्यज्ञ में पक्के उस्ताद, कबूतर उड़ाने के शौकीन, दाता और उदार, 
बात के घनी और तबियत के पूरे मस्तराम थे । बुढ़वा मंगल के मेले पर पूरा 
उत्सव करते, होली पर खूब हुदज्ञ मचाते, एक मोटा लकड़ी का कुन्दा कमर में 
बांध कबीर गाते गली गली घूमते थे। एप्रलफूल बनाने में भी न चूकते। एक बार 
मद्दाराज विजयानगरम्‌ को ही चकमा दे बैठे । बहुत बार बहुत करिश्मे दिखाते 
और लोगों को इसाते थे । दिवाली पर इत्र के चिराग जलाते, मालिश में तो 
सदेव ही इच्र काम में आता था । एक बार महाराज बनारस ने यों घन फूंकते 
देख इनसे कहा था-बबुआ, इस तरद्द बाप-दादों के घन को न फूको, तो चट आपने 
कटद्दा-महाराज, इसने मेरे बापदादों को फूँऊ डाला अब में इसे फूँक डार्लूंगा । 
इन्होंने अपने अल्प जीवन में द्वी सब पेत्रिक सम्पत्ति खत्म कर दी। ये अपनी ननिद्ठाल 
की भी लाखों की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी थे, पर इनका उड़ाऊपन देख इनकी 
नानी ने इनके छोटे भाई के नाम हिबेनामा लिख दिया । पर बिना इनकी 
स्वीकृति के वह क़ानूनी तौर पर जायज्ञ न था । परन्तु इन्होंने बिना संकोच नानी 
के कहने से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और अपने हिस्से के २, २॥ लाख 
रुपयों पर लात मार दी। इनके पास बढ़िया बच्र, फ़ोटो, और खिलौनों का बहुत संग्रदद 
था । कई बहुमूल्य शाही चित्र भी इनके पास थे जो एक बार धुन में आकर 
एक प्रशंसक को दे डाल । बाद में ५००) देते रहे, पर उसने नहीं दिए। अपने 
खभाव का वणन उन्होंने खय॑ एक छन्‍्द में किया है । 
सेवक गुनीजन के, चाकर चतुर के हैं, 
कविन के मीत, चितहित गुनगानी के । 
सीघेनसों सीधे, महाबांके हम बांकेन सों, 
“हरीचन्द!' नगद दमाद अभिमानी के। 
चाहिबे की चाह, काह्टू कीन परवाह, नेह्दी, ह 
नेह के दिवाने सदा सूरत निमानी के ! 
सरबस रसिक के, दास दास प्रेमिन के, 
सखा प्यारे कृष्ण के गुकाम राधा रानी के । 


खर्गीय बा० ठाकुरप्रसाद खतन्नी इनके अन्तरंग मित्र थे। ये मद्रपान भी 
करते थे । केवल ३५ बष की आयु में क्षय रोग से इनका ६ जनवरी १८७५ को 
दहान्त होगया। द 


( ४५१ ) 


हरिश्थन्द्र साहित्य-- 

१ विरहशतक २ कार्तिक कमविधि ३ भक्तिसवेस्व ४ तहकीकात पुरी- 
की ५ अगरवालों की उत्पत्ति ६ देवीछझ-लीला ७ फूलों का गुच्छा ८ मानलीला 
€ प्रेम फुलबारी १० प्रेमाश्रुषण ११ जेन-कुतूहलू १२ प्रेम माधुरी १३ सत्य- 
हरिश्वन्द्र १४ स्वरूपचिन्तनन १५ मलार, हिंडोला, कजली, जयन्ती, १६ दिल्ली 
दरबार दपण १७ चन्द्रावली नाटिका १८ मुगल-सवस्व १९ चेती २० प्रेमतरंग 
२१ सुन्दरीतिलक २२ पारिदहासिनी २३ रागसंग्रह २४ नीलदेवी २५ बूंदी का 
राजवश २६ जयदेव का जीवन चरित्र, २७ अन्घेर नगरी चौपट राजा, २८ 
विजयिनी-विजय वेजयन्ती, २९ वेश्यास्तोत्र, ३० खन्नियों की उत्पत्ति, ३१ प्रेम 
प्रलाप, ३२ हिन्दी-भाषा ३३ भारत-दुदशा-नाटक, ३४ संगीतसार, ३५ 
भारतेन्दुकला, ३६ काशी के छाया चित्र, ३७ कार्तिकस्नान, ३८ कास्मीर-कुसुम, 
३९ प्रसिद्ध महात्माओं के जीवन चरित, ४० प्रातःस्मरण मंगल पाठ, ४१ 
बादशाह दपण ४२ नई बहार, ४३ बलिया में भारतेन्दु, ४४ वेदिकी हिंसा हिंसा 
न भवति, ४७ विषस्य विषमौषधम्‌ , ४६ उत्तराद भक्तमाल, ४७ अष्टादशपुराण 
की अनुक्रमणिका, ४८ प्रेमभाविका ४६ वेणुगीत ५० उत्सवावली, ५१ कार्तिक 
नमित्तिक-कृत्य, ५२ गो-महिमा, ५३ दूषण मालिका, ५४ सतीप्रताप, ५५ 
प्रशस्ति-संग्रह, ५६ कालचक्र, ५७ खुशी, ५८ पावस कविता-संग्रह, ५६ रसबर- 
सात, ६० हिन्दी लेक्चर, ६१ प्रेम-सन्देश, ६२ मान-चरित्र, ६३ भारतेन्दु 
नाटकावली भाग १-२ । 


अध्याय दूसरा 


इस युग के गद्य निर्माता 

भारतेन्दु के साथी गद्य-निमाता जब आगे आए, उस समय हिन्दी एक दुराददे 
पर खड़ी थी, जिसमें एक पर उसकी सदहोदराएँ बंगला, गुजराती, मराठी आदि 
अग्नसर द्वो रही थों, दूसरी पर उनकी पुत्री उदूं उसका साथ छोड़ कर बढ़ रही थी, 
इसी समय अग्रेजी भाषा का उस से मेल होगया था । 

हिन्दी को रिक्त-कम से मिला हुआ सारा संस्कृत साहित्य और घार्मिक तथा 
सामाजिक व्यवस्थाओं के लिये संस्कृत पदावली की आवश्यकता उसे अपनी ओर 
ख्रींच रद्दी थी | परन्तु फिर भी वह उदूं के मोह में पढ़ी थी, भारतेन्दु ने उस 
मोह को दूर किया और हिन्दी के स्वतन्त्र प्रहास्त मांगे का प्रदशन किया। 


( ४५२ ) 


सत्तावन के विद्रोह की प्रतिक्रिया अपना काम कर रही थी, और शिक्षित 
समुदाय में देशहित, भाषा-प्रेम, स्वाभिमान का अंकुर अंकुरित हो गया 
था । उनके भाव और विचार बहुत आगे बढ़ गये थे, और उनकी 
मानसिक भूख साहित्य की प्राचीन पंरपरा से तृप्त नहीं होती थी, फलतः उनका 
वह अन्तवेंग अनेक धाराओं में फूट निकला, जिनमें से बहुतों ने भाषा पर अपनी 
वेयक्तिक छाप लगादी । वे प्रमुख साहित्यिक ये थे । 


पं० बालकृष्ण भट्ट; इं० स० १८४५-- 

इनके पूर्व पुरुष मालवा के निवासी थे । इनकी माता पण्डिता थीं 
और उनकी प्रेरणा से आप बचपन ही से विद्या व्यसन में लगे रहे । 
सत्तावन के विद्रोह के बाद जब अग्रेज्ञो दबदबा बढ़ा तो इनकी माता ने इन्हें 
अग्रेज्ञी पढ़ने की आज्ञा दी | आपन मिशन स्कूल से एन्ट्रेस पास किया, 
बाद में आपने संस्कृत अध्ययन जारी रखा और व्याकरण साहित्य का खूब मनन 
किया, तथा सामयिक पत्रों में लेख लिखते रद्दे । सन १८७७ में प्रयाग में ह्विन्दी 
प्रवर्द्दनी सभा की स्थापना हुई और चन्दा करके हिन्दी प्रदीप? का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया गया तो आप ही उसके सम्पादक बने । भारतेन्दु कह्दा करते थे--हमारे 
बाद बस भट्ट जी ही हैं । 


ये प्रयाग के 'कायस्थ पाठशाला कालिज' में संस्कृत के अध्यापक थे । 
१८७७ इ० में जब इन्होंने हिन्दी प्रदीप” पत्र निकाला उसमें इनका अपना हिन्दी 
गद्य का ढरा चलता था। इस पत्र में समाज, राजनीति, साहित्य और नीति पर 
छोटे २ निबन्ध छपते थे । यह पत्र ३०१३२ वष तक बराबर चलता रहा। उनके 
लिखने का ढंग पं» प्रतापनारायण मिश्र से मिलता-जुलता था। उन्हीं की भांतिवे 
स्थान २ पर कहावतों को काम में लाते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की 
ओर अधिक था । व्यंग और बक्रता उनके लेखों में भरी रहती थी । वाक्य बढ़े २ 
द्वोते थे। सुद्दावरों की सूस उनकी बहुत अच्छी थी। 'हिन्दी प्रदीप” समय पर 
संस्कृत कवियों और संस्कृत साहित्य का भी परिचय पाठकों को देता था। मिश्र 
जी और भट्ट जी का हिन्दी गय में वही स्थान है जो अग्रेज़ी गद्य में एडीसन का 
है । इन्होंने एक दो छोटे २ नाटक भी लिखे । जेसे---कलिराज की सभा, रेल का 
बिकट खेल, बाल विवाह नाटक, चन्द्रसेन नाटक । माइईकेल मधुसूदनदत्त के 'पशञ्मावती' 
और “'शर्मिष्ठा' नामक बंग भाषा के दो नाटकों का भी अनुवाद किया था । भट्ट जी 
ने ही हिन्दी गद्य में समालोचना का सूत्रपात किया । इनकी भाषा 
का उदाहरण देखिए--- 

“'मिथ्या और दरोग़ा की क्रिबलेगाह इस कल्पना प्रिशाचनी का कहीं 
ओर छोर किसी ने नहीं पाया है | भनुमान करते २. हैरान हो गौतम से मुनि 


( ७४७३ ) 


“भौतम' हो गये । कणाद तिनका खा खाकर किनका बीनने छगें, पर मन की 
मनभावनी 'कन्या' कल्पना का पार न पाया |” 
भट्ट जी उदूं शब्दों का तत्सम रूप में प्रयोग करते थे। इनका एक उदाहरण-- 
“मृतक के लिये लोग हज़ारों लाखों ख़च कर आलीशान रौज़े, मक़बरे, 
क्रबे, संगमर्मर या संगमूसा की बनवा देते हैं । क्रीमती पत्थर माणिक, ज़मरुंद से 
उन्हें आरास्ता करते हैं | पर वे मक़बरे क्या उसकी रूह को उतनी राहत पहुँचा 
सकते हैं, जितनी उसके दोस्त आंसू टपका कर पहुचाते हूं ?”” 

2 जी को भाषा को व्यापक बनाने की बढ़ी चिन्ता थी। उस समय एक 
नवीन समाज और नवीन सभ्यता का निमाण हो रहा था । इसलिए एक ओर तो 
हिन्दी शब्दकोश की अव्यवहारिकता और दूसरी ओर नवीन भावों के प्रकाशन की 
आवश्यकता न उन्हें यहां तक उत्साहित किया कि स्थान २ पर वे भाव-प्रकाशन 
की सरलता की भावना से अंग्रजी शब्द ही उठा २ कर कोष्ठक में रख देते रहे । 
कभी २ तो अंग्रेज़ी शीषक तक दें दत थ । फिर साथ ही उनकी भाषा में 'समझाय' 


“बुझाय” (अधिकाइ” आदि पूर्वी प्रयोग भी दीख पड़ते हैं । 


भारतन्दु कालीन अन्य लेखकों की भांति भट्ट जी में भी यह विशेषता थी 
कि वे भाषा-संस्कार भी करते चलते थे । 

वे कभी २ पद्यात्मक प्रणाली में गद्य लिखा करते थे, जिनमें काण्य की 
कल्पना का आनन्द आता था, देखिए--- 

कुद की कलियों को विकसित करते, म्गनयनियों के मान को समूक् 
उनन्‍्मीछित करते; छिटकी हुई चांदनी से दशों दिशाओं को घवलित करते, 
अन्धकार को निकालते, सीढ़ी पर सीढ़ी शिखर के समान जाकाश रूपी विशाल 
पर्वत के मध्य भाग में चढ़ा चला आ रहा है। क्षपा-तम स्फाणु का हटाने वारका 
यह चन्द्रमा ऐसा मालूम होता है मानों आकाश महासरोबर में इवेत कमरू 
खिल रहा है। उसमें बीच २ में जो करुंक की कालिमा है सो मानो औरे 
गूंज रहे दें । 

उनका वायुमण्डल साहित्यिक था। विषय और भाषा से संस्क्ृति टपकती 
थी । मुक्तकों का बढ़िया प्रयोग करते थे । उनकी भाषां और भाव दोनों ही से' 
नागरिकता प्रकट होती थी । वे साधारण विषयों पर भी सुन्दर लेख लिख डालते 
थे । कान, नाक, आंख, बातचीत, आदि पर भी इन्हों ने रोचक लेखन लिखे | उनके 
मुद्दावरों का सुन्दर प्रयोग देखिए--- 

“वही हमारी साधारण बातचीत का ऐसा घरेलू ढंग है, कि उसमें न 
करतछ५ध्यनि का कोई मौक़ा है, न छोगों के क्रद्क़दे उड़ाने को कोड बात 
उसमें रदृसी है, हम सुम दो आदमी प्रेमपूर्वक संलाप कर रहे हैं। कोई 
चुटीछी बात जा गई इंस पड़े, तो सुस्कराहट से द्वोढों का केवछ फरक उठना ही 


( ४७५७ ) 


इस हँसी की अन्तिम सीमा है| स्पीच का उद्देश्य अपने सुनने वालों के मन में 
जोश और उत्साह पेंदा कर देना है | घरेल्लू बातचीत मन रमाने का एक ढंग 
है। इस में स्पीच की सब संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है ।”' 


बालकृष्ण भट्ट का मुद्रित साहित्य-- 
१ शिक्षादान, २ साहित्यसुमन, ३ दमयन्ती खयवर, ४ सौ अजान एक 
सुजान, ५ नूत्तन ब्रह्मचारो, ६ भट्ट निबन्धावली । 


बा० तोताराम; जन्म ईं० स० १८४८-- 

ये कायस्थ थे । बड़े विद्याव्यसनी थे । बंगला, गुजराती और मराठी भी 
जानते थे । इन्होंने बड़ी उम्र में कानून पास किया और सन १८७८ में अलीगढ़ 
में छापाख्राना खोल वहां से भारतबन्धु मासिकपत्र निकाला । एक बार जब हिन्दी 
भाषा की ओर से सर ऐटनी मेक्डानल्ड के यहां डेपुटेशन जाने वाला था। तब 
इन्होंने कायस्थ कास्फेन्स कें सभापति की हेसियत से ६००० कायस्थों को हिन्दी 
के पक्ष में राय देने को वाध्य किया था। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिन्दी 
पद्यानुवाद 'रामरामायण” के नाम से प्रारम्भ किया था जो पूरा न हो सका । इनकी 
अनेक अनुवादित पुस्तक नवलकिशोर और वेंकटेइवर प्रेसों से प्रकाशित हुइ हैं । 
आप स्वामी दयानन्द के बड़े भक्त थे, और बड़े देशप्रेमी थे । इनका देद्वान्त 
१६०२ में हुआ । 


राजा रामपालसिंह; जन्म इ० स० १८४९-- 

ये अवध में प्रतापगढ़ के तालुकेदार राजा दनुमन्तर्सिह्द के ज्येष्ठ पुत्र और 
श्री लाल प्रतापर्सिद्द के इकलौते पुत्र थे | ये बड़े तीत्र बुद्धि और विद्या व्यसनी थे । 
इन्होंने अल्पायु ही में फ्रारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिन्दी में अच्छी गति प्राप्त कर 
ली थी। ये संस्कृत और अग्रेज़ी में बातचीत कर सकते थे । ये नए विचारों के 
समथक थे । परमात्मा को नहीं मानते थे, इससे इनके दादा इन पर नाराज्ष 
हो गये । १८ वर्ष की अवस्था ही में ये आनरेरी मजिस्ट्रेट हो गए । बिया- 
व्यसन तो इनका बढ़ता ही गया । इन्द्ोंने लोगों के विरोध करने पर भी ज्ञानोपाजन 
के लिये इंग्लेण्ड की यात्रा की, पत्नी को भी साथ रखा । माग ही में इनकी पत्मी 
का स्वगवास द्वो गया । तब इन्होंने एक अग्रेज़् महिला से विवाह किया । और 
भारत में लौट आए । परन्तु कुछ दिन कालाकांकर में रहकर फिर इंग्लेण्ड चुले 
गये । और वहां फ्रेन्च, जमन, लेटिन आदि भाषाओं का तथा गणित का अध्ययन 
किया । वहीं से इन्होंने सन १८८९ इईं० में हिन्दुस्तान! का 'प्रकाशन प्रारम्भ 
किया । और इंग्लेण्ड में भारतीय प्रश्नों की चचो प्रारम्भ की । ये भिन्न २ 
सोसाइटियों में जाकर भाषण भी करते थे । भारतीय जो विद्यार्थी इंग्लेण्ड :में 
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छ 


शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। उनके ये परम सहायक थे । उनका बड़े प्रेम 
से सत्कार करते थे । इनका हिन्दुस्तान”! भारत लौटने पर दैनिक हिन्दी पत्र 
हो गया, जो हिन्दी के इतिद्वास में सवप्रथम दैनिक था । 

राजा साहेब बड़े धुन के आदमी थे । इनकी अक्सर रेल में अग्रेजों 
से झड़प हो जाती थी । कई बार उन्होंने साहब लोगों को रेल के डब्बे से निकाल 
दिया। वे शतरज्ञ के पके खिलाड़ी थे और शिकारी भी अव्वल नम्बर के । 
राष्ट्रीय ऐसे थे कि उन दिनों पायनियर, इंग्लिशमेन, सिविलमिलिटरी गज़ट और 
टाइम्स-आफ़-इंडिया में जो भारत विरोधी लेख निकलता उसका वे हिन्दुस्तान में 
मुंद्द तोड़ जवाब देते । एक बार राजा साहेब उदयपुर गये तो राणा जी से मिलने 
महलों में गए। उस समय वे अग्रेजी पोशाक पहने थे । जब बूट सहित महरलें में 
जाने लगे तो यह नियम-विपरीत बात सुन कर महाराणा ने तुरन्त इशारा किया जिस 
से बढ़िया मस्तमल का फश बिछा दिया गया। राजा साहेब ने स्वयं खड़े होकर 
नौकर को बूट खोलने का इशारा किया। और तब बूट उतार कर वे महलों में गये । 


बाबू गदाधरसिंह; जन्म ई० स० १८४८-- 

ये भारतेन्दु और राजा शिवप्रसाद के घनिष्ठ मित्रों में थे । पहले इन्होंने 
कादम्बरी का हिन्दी अनुवाद किया । पीछे दुर्गेशनन्दिनी का भाषानुवाद किया । 
इसके बाद बंग-विजेता का अनुवाद किया तथा और भी अनेक ग्रन्थ लिखे। 
इन्होंने एक अच्छा पुस्तकालय बनाया था । और अपनी सब सम्पत्ति उसी के 
नाम लिख दी थी । बाद में यह पुस्तकालय काशी-नागरी-प्रचारिणी को दे दिया। 
इनका देहान्त १८९८ में हुआ ! 


कार्तिकप्रसाद खजन्नी; इ० स० १८५२-- 

ये थोड़ी ही अवस्था में माता पिता का स्वगंवास हो जाने पर अधिक 
शिक्षा न पा सके । फिर भी एन्ट्रेस्स किसी तरह पास किया और कुछ बंगला 
तथा वैद्यक का भी ज्ञान प्राप्त किया। सार-सुधानिधि के सम्पादक पं० सदानन्द जी 
से इनका देलमेल बढ़ गया था, इससे लेख लिखने की ओर रुचि बढ़ी। सन १८७१ 
में इन्होंने ्रेम-विछासिनी! मासिक पत्रिका और “हिन्दी प्रकाश” साप्ताहिक पत्र 
प्रकाशित करने आरम्भ किये । ये पत्र हिन्दी के सवप्रथम समाचार-पत्र थे । 
इन्होंने हिन्दी में 'नंदकोष” नामक एक पद्यकोष को अकारादि क्रम से लिखकर 
सम्पादित किया था, और सारस्वत के पूवाद्ध का भाषानुवाद करके उसका “सारस्वत- 
दीपिका” नाम रखा था । 

आजीविका की कठिनाइयों से इधर उधर भटकते हुए आप रीवां पहुचे। वहां 
महाराज रघुराजसिंह इनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए । और अपने मुसाहिबों में 


( ४५६ ) 


रख लिया । ११ वष ये रीवां में रहे। पीछे काशी चले आए। उन दिनों बलिया 
जिले में बन्दोबस्त के महकमे में हिन्दी जारी होने का प्रयत्न हो रद्दा था । काशी से 
भारतेन्ु ने इन्हें हिन्दी समर्थन का प्रतिनिधि बनाकर भेजा। वहां से ये काशी 
वापिस न आकर आसाम चले गये और बिसड़ गढ़, कामरूप, सिलहट, कछार, 
मनीपुर आदि घूमते हुए शिलाज्ञ पहुँचे । यहां ये शाल का व्यापार करते रहें । 
उन्हीं दिनों चन्दा एकत्र करके जगज्ञाथ का मन्दिर बनवाया । रथयात्रा का मेला 
प्रारम्भ किया । मित्र समाज? की स्थापना की । बम्बई में जब गोरक्षा मेमोरियल 
की बात चली तो इन्होंने आसाम से १० हजार हस्ताक्षर भेजे थे। 

आसाम से ल्छैेट कर ये काशी बस गये । भारत-जीवन का सम्पादन 
भी करते रहे और ग्रन्थ भी लिखते रहे । इन्होंने कुल २० अन्थ लिखे जिनमें कुछ 
अनुवादित हैं। सन १९०४ में इनका स्वगवास हुआ इन्होंने कई बंगला उपन्यासों 
के भी अनुवाद किए, जो भारत-जीवन-प्रस, काशी में छपे । 


इनका मुद्रित साहित्य-- 


ल्‍् रे ९ 
१ महाराज विक्रमादित्य २ मीराबाई ३ अहल्याबाई ४ दीनानाथ 
७ पाकराज या मोहन लाल ६ कवित्त-रल्लाकर ७ श्वत्गारदान । 


मोहदनलाल विष्णुलाल पण्ड्या; जन्म ई० स० १८०१-- 

इनके पूवज गुजराती थे । इनके पिता आगरे के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मीचन्द 
के यहां मुनीम हो गये थे। पीछे इनके पिता इनकी शिक्षा के विचार से काशी 
चले आए और ये क्कीन्स कालेज में पढ़ने लगे । इनके पिता मद्दाजनी कामकाज के 
लिये भारतेन्दु के घर आते जाते थे । तभी इन दोनों नवयुवर्कों में गाढ़ी मित्रता हो 
गह । और दिन रात एक जगह बैंठक होने लगी । उन दिनों भारतेन्दु जी के 
यहां तुलसीकृत रामायण के ममज्ञ पं० बेचनराम आते जाते थे, उन्होंने इन दोनों 
को हिन्दी भाषा के तत्व समझाए। और इिन्दी प्रेम का बीज बोया । मोहनछाल 
जी के पिता मरने के समय इन्हें अपने परम मित्र मुमताजुद्दोला, नवाब सरफ़ेज़- 
अलीखां के सुपुद कर गये । उन्होंने बड़ौदा कमीशन के समय इन्हें अपना काम्फ़ी 
डेंशल क्लक नियत किया, पीछे इन्होंने उदयपुर में नौकरी कर ली और नाथद्वारा 
कांकरोली के महाराजों की नाबालिगी में बहां का प्रबन्ध किया । कुछ दिनों बाद 
ये स्टेट कौन्सिल के भेम्बर और फिर सेक्केटटी बन गये । १३ वर्ष उदयपुर 
राज्य में रह कर फिर प्रतापगढ़ के दीवान द्वो गये। बाद में पेन्‍्श्न ले मथुरा 
रहने लगे। 


तत्कालीन पुरात्तत्ववेत्ता राजेनख्द्रलाल मित्र से इनकी जान पदहिचान भी 
भारतेन्दु के यहां दो गई थी। उन्होंने इन्हे पुरातत्व की शिक्षा भी दी थी । इस 


( ४५७ ) 


ओर इनकी रुचि भी थी । इन्होंने १२ ग्रन्थ रचे और पृथ्वीराजरासो का 
सम्पादन किया । 


इनका सुद्वित साहित्य-- 
५०% 4 ५ + 
१ अंग्रेज स्तोत्र, २ चदबरदाई कृत पृथ्वीराजरासो की प्रथम सरक्षा, 
३ प्रेम-प्रमोदिनी, ४ वसन्‍्त-प्रमोदिनी । 


काशीनाथ खत्री; ई० स० १८५०-- 

ये आगरे के निवासी थे । परन्तु अपने अन्तिम दिनों में सिरसा से आकर 
बस गये थे । जहां वह पहले अध्यापक रह चुके थे, कुछ दिन इन्होंने गवनभेंट 
वनाक्यूलूर रिपोटर का काम भी किया था । पीछे ये गवनेर के दफ़्तर के पुस्तका- 
ध्यक्ष भी द्वो गये थे । हिन्दी की इन्हें सच्ची लगन थी। नीति, कतब्य, स्वदेश द्वित 
पर लेख और पुस्तक लिखने की इनकी रुचि थी । ये वास्तव में लेखक की 
अपेक्षा अनुवादक अधिक अच्छे थे । इन्होंने कई अंगरेज़ो पुस्तकों और व्याख्यानों 
का हिन्दी अनुवाद किया है । एक पुस्तक 'भारतवष की विख्यात ज्त्रियों का चरित्र' 
भी इन्होंने लिखा । ये भारतेन्दु के पास उठन बंठने वालों में थे । 

इनका मुद्रित साहित्य--- 

१ बालविवाह की कुरीति, २ मनुष्य के लिये सच्चा सुख किस में हैं, ३ मातृ 
भाषा की उन्नति किस विधि करनी योग्य हें, ४ उत्तम वक्‍तृता देना सीखने की विधि 
और नियम, ५ तावीज, ६ ग्राम पाठशाला और निक्ृष्ट नौकरी, ७ भारतवष की 
विख्यात ख्लियों के चरित्र, ८ भारतवर्ष की विख्यात रानियों के चरित्र । 


लाला श्रीनिवासदास; जन्म इं० स० १८५२-- 

इनके पिता लाला मंगलीराम मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मीचन्द के बढ़े 
मुनीम थे। एक तौर से वे द्वी सेठ जी के दीवाम थे। वे दिल्ली की कोठी पर कारबार 
करते और रहते थे । श्रीनिवासदास का जन्म दिल्ली में हुआ। इन्होंने अल्पायु 
में द्वी द्विन्दी, अंग्रेजी, फ्रारसी, उदू संस्कृत में अच्छी योग्यता उत्पन्न करली 
थी। मद्दाजनी कारबार में भी ऐसे दक्ष हो गये कि १८ वर्ष की उम्र में दिछली की 
कोठी का सब बन्दोबस्त सम्दाल लिया। पजाब सरकार ने इन्हें म्युनिसिपल 
कमिश्नर और आनेरेरी मजिस्ट्रेट बनाया । तथा बिरादरी में भी इनकी बहुत पूछ- 
ताछ द्ोने लगी । हिन्दी से प्रेम इनका प्राकृतिक था। वे कारबार के सिलसिले में जहां 
जाते, वहीं जो हिन्दी प्रेमी होता उससे मिलते और उसका सत्कार करते। एक बार 
ये कानपुर आए और पं» प्रताप नारायण मिश्र से मिलने गये। मिलने पर 
इन्होंने ५ मुहर उन्हें नज़र की । इस पर पं» प्रतापनारायण ने बिगड़ कर कहद्दा 


( छ५८ ) 


कि क्या आप अपने धन की मशरूरी दमें दिखनि आए हैं । तब इन्होंने द्वाथ जोड़े 
कर कहा, मद्दाराज ! में तो मातृभाषा के मन्दिर पर अक्षत चढ़ाता हूँ । इनकी 
लिखी पुस्तकों में इनकी बहुदर्शिता प्रकट दे । इनका स्वगंवास केवल ३६ 
वर्ष की ही आयु में हुआ । 


इन्होंने अनेक नाटक भी लिखे। इनका उपन्यास परीक्षा-गुरु! हिन्दी 
का सवप्रथम उपन्यास है। 'रणधीर प्रेममोहिनी” की कथावस्तु अंग्रेज़ी के रोमियो 
एण्ड जुलियट की है । वस्तु-कल्पना मध्य युग के राजकुमार ओर कुमारी की है। 
'प्रहदचरित्र” और “तप्तासंवरण” पौराणिक नाटक हैं । तब तक दुःखान्‍त नाटकों का 
भारत में चलन न था। ये प्रथम इन्हीं ने लिखे + 'संयोगिता-स्वयंवर्‌” सब से 
पीछे का नाटक है। 


क्र 
उनकी खड़ी बोली के मुहावरे बहुत अच्छे हैं । वे व्यवद्यारक॒ुशछ और 
समय के ज्ञाता थे । उनकी भाषा साफ़ खुधरी और रचना-सोहेश्य द्वोती थी । 


उसका एक उदाहरण--- 


“ल्याय वृत्ति यद्यपि सब वृश्तियों को समान रखने वाली हे । परन्तु 
इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिकनसारी नद्दीं रहती । क्षमा 
नहीं रहती । जब बुद्धि वृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अत्यन्त 
लग जायगा तो और जानने छायक पदार्था की अक्लानता बनी रहेगी ! 

श्रीनिवासदास ने उस समय कलम उठाई जब घधीरें २ उद्‌ का हास् 
और संस्कृत की तत्समता का प्रभाव बढ़ रद्दा था। पं० बदरीनारक््यण चौधरी 
की रचना में उदू की कमी थी, परन्तु लाला श्रीनिवासदास ने उदूं तत्सम शब्दों 
का खासा प्रयोग किया है। फिर भी उसमें राजा शिवप्रसाद जेसा उद्पन नहीं 
है । उदूं ढंग की वाक्यरचना अब समाप्त हो रही थी, और उदू शब्दों के 
प्रयोग का महत्व कभ्न हो रहा था । दूसरी बांत यह है कि ला« श्रीनिवासदास 
की रचना में भट्ट जी के संमान दुरंगापन नहीं है, उनकी भाषा संयत, सुबोध 
और रद है, इनके नाटकों की भाषा वकक्‍तृता के अनुकूल हैं, और उपन्यास कौ 
वर्णनात्मक । इसमें दिल्ली का पंछाद्दीपन हैं। भट्ट, मिश्र आंदिं की भाषां में पूर्वीपन और 
फ॑ण्डिताऊपन हैं । वद्द बात इमकी भाषां में नहीं । 'इस्की” 'उस्की” 'उस्सें! “किस्पर 
'इस्तरंह” 'ठैर' आदि विभक्तियों के प्रयोग में भी प्रांतीयता है जेसे--से (से), मैं 
(में), 'रहैंगे! “जाती” 'तहाँ” 'सुने! आदि त्॒ज के रूप भी हैं। “ब” और “व! के प्रयोग 
को इन्होंने विचार ही नहीं किया । 'बैये” को 'घींय! यां 'घीथ्य” “शान्त' को 
'शान्ति” लिखते थे । व्याकरण का बंन्धन भी शिष्षिल हैं। जेंसे--. 


'वृध्वीराज--(संयोगिता से) प्यारी, तुमही मेरा वैभंब और तुम्हीं 
मेरे सचेख हो! । 


( छउ७०९ए, ) 


श्रीनिवासदास का मुद्रित साहित्य-- 


१ राजनीति, २ रण॑धीर-प्रेम मोहिनी, ३ तप्ता-संवरण, ४ परीक्षा गुरु, 
५ संयोगिता स्वयंवर, ६ प्रहलाद-चरित्र । 


प० रुद्रद्स शर्मा; जन्म इ० ख० १८५३-- 


इन्होंने अनेक पत्रों का सम्पादन क्रिया । बड़ी गद्दरी चुटकियां लेते थे । 
आये समाजी विचार के थे। सम्पादकाचाय कहलाते ये । अन्तिम समय अत्यन्त 
अर्थ-कष्ट में रहे । आगरे के एक अत्यन्त गन्दे मकान में यह अत्यन्त बूढ़ा 
साहित्यिक सपल्नीक रुग्णावस्था में बहुधा दो दो तीन तीन दिन उपवास किये पड़ा 
रहता था। एक कम्पोज्धिटर दया करके दो आने रोज्ञ का आटा इन्हें ला दिया 
करता था। ऐसी विपन्नावस्था में इन्होंने प्राण दिये । इनकी रचनाओं में १ योग- 
दंशन-भांष्ये, २ स्व में महासभा, ३ स्वग में सबजेक्ट कमेटी, ४ पाखण्ड मूर्ति, 
५ आयेमत मातंण्ड, ६ अपूर्व सन्‍्यासी, ७ वीरसिंह दारोगा, ८ कण्ठी जनेऊ 
का विवाह हैं । 


लाला सीताराम; जन्म इं० सख० १८०५३४-- 

ये कॉयस्थ श्रीवास्तव थे। इन के पिता बाबा रघुनाथदास के शिष्य 
होकर जौनपुर से अयोध्या आ बसे थे । यहीं सीताराम का जन्म हुआ । इन्हें बाबा 
रधुनाथदास ने ही अक्षराभ्यास कराया । पीछे एक मौलवी से फ़ारसी उद्‌ पढ़ा । 
बाबा रघुनाथदास और अपने पिता से उन्होंने निरन्तर धम सम्बन्धी भ्रन्थ सुने । 
इसेंसे उधर इनंका चावबढ़ गया । बाद में इन्होंने अग्रेजी पढ़ी और १८७९ 
में बी० ए० पास कर बकालत भी पास करली । पहिले ये अवध अखबार के 
सम्पादक हुए, पर दो ही महीने बाद उसे छोड़ बनारस कालेज के स्कूल विभाग में 
तीसरे अध्योपक हो गये । बाद में हैडमास्टर होकर सीतापुर चले आए । इस प्रकार 
विधिंधस्थानों पर घूमतें हुए सन १८५९४ में डिप्टी कलक्टर दो गए । इनका सबसे 
पहला ग्रम्थं मेंघंदूत का अनुचाद था | जो १८८३ में प्रकाशित हुआ । 


कुमारसम्भव १८८४ में । रघुवंश सगे ९-१४, १८८५ में तथा खग 
१-८, १८८६ में । नागानन्द १८७०७ में, रघुवंश सम्पूण १८९२ में, ऋतुसंहार 
१८९३ में, प्रकाशित हुए । इन्होंने शेक्सपियर के दो नाठकों का अनुवाद 
किया । संस्कृत के उत्तररामचरित्र, मच्छकटिक, मालविकाग्निमित्र नाठकों के भी 
अनुवाद किये । .द्वितोपदेश और प्रजा कतंन्य के दो ग्रन्थ लिखे। ये कई 
स्रा तक यूनिवर्सिटी के फ्रेलो और टेक्स्टबुक कमेटी के मेम्बर भी रहे । संस्कृत 
काव्यों और नाटकों के अनुवाद का इनका काये महद्दत्त्वपूण रद्दा । 


( ४६० ) 


केशवराम भट्ट; जन्म ई० ख० १८४४-- 

ये हिन्दी, उद्‌ , फ़ारसी, मद्दाजनी के ज्ञाता थे । एफ० ए० तक अंग्रेज़ी भी 
पढ़ी थी, पर पास न हुए। १८७४ में इन्होंने “बिद्दारबन्धु” प्रेस खोला, तथा “बिह्ार- 
बन्धु, पत्र निकाला । जब ये कुछ दिन के लिये कलकत्ता चले गये तब इनके मित्र 
मु० इसन अलो ने उसका सम्पादन किया । कुछ दिन बाद उन्होंने फिर उसका 
सम्पादन अपने हाथ में लिया । इन्ही दिनों इन्द्दोंने 'शमशाद सोसन” और “सजाद 
सम्बुल” नाटक लिखा। १८७७ में ये दरभंगा के स्कूलों के आफ़िशियेर्टिंग डिप्टी 
इन्स्पेक्टर नियत हुए। बाद में शाहाबाद ज़िले के डिप्टी इन्स्पेक्टर हो गए । 
इसके पीछे ये बिद्दार ह्वाइस्कूल के हेंडपण्डित रहे । 


प॑ं० भीमसेन शर्मा; जन्म इ० स० १८५७५-- 

इनके पिता गणित के उस्ताद थे, उनसे इन्द्रोंने बालकाल में गणित सीखा 
फिर एक कायरथ लाला की चटसाल में उदू पढ़ने लग । ये बहुत जल्द पाठ याद 
कर लेते थे--इृश्षपर लाला बिगड़ते थे । उनका ख़्याल था कि जब लड़के इतनी 
जल्दी पढ़ जावेंगे तो हमारी जीविका केसे चलेगी । कुछ दिन बाद लाला जी की 
चटसाल टूट गई तो भीमसन जी इधर उधर हिन्दी संस्कृत पढ़ने लगे । पीछे 
१७ वष की अवस्था में ये स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित पाठशाला में संस्कृत 
पढ़न फरुखाबाद चले गये । वहां इन्द्रोंने अष्टाध्यायी, मद्दाभाष्य, पिंगल सूत्र स्वर- 
प्रकरण, चन्द्राछोक, कारिका, अलंकार और माघ पढ़ा । २१ वष की आयु में 
इनका विवाह हुआ, फिर काशी आकर दशन पढ़ने लग । और स्वामी दयानन्द 
के पास रहकर लिखने पढ़ने का भी काम करने लगे । सन १८६४ में जब स्वामी 
जी का स्वगवास हो गया तब वेंदिक यन्त्रालय प्रयाग में संशोधक हो गये। यहां 
इन्होंने बहुत सी दशन और वैदिक पुस्तकों का भाषानुवाद किया। स्वतन्त्र 
पुस्तकें भी लिखीं, सन १८८६ मे इन्होंने “आय सिद्धान्त” मासिक निकालना प्रारम्भ 
किया, उपनिषद्‌ आदि के भाष्य भी किये। पीछे वहां से काम छोड़ कर अपना 
प्रेस स्थापित किया । कुछ दिन बाद कलकत्ते के सेठ माधवप्रसाद खेमका ने 
यज्ञ कराया इसमें इन्होंने आयसमाज के विरुद्ध कुछ काय किये। इस पर आय- 
समाज से इनकी) खटक गई । और ये सनातनी हो गए । पीछे आय-समाज 
से शान्नाथ भी किए। ये बढ़े विद्याव्यसनी थे । और वेद के अच्छे ज्ञाता थे। 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने इन्हें कुछ दिन वेद व्याख्याता के पद पर रखा था ॥ 
“संस्कृत भाषा की अद्भुतशक्ति! नाम का एक लेख लिखकर इन्होंने अरबी फ्रारसी 
के शब्दों को संस्कृतमय बना डालने की राय दी थी, जैसे दुश्मन- दुःशमन । 
सिफ़्ारिश-क्षिप्राशिष, चइमा-चक्ष्मा । शिकायत-शिक्षायन्न, आदि । 


( ४६१ ) 


इनकी एक ही पुस्तक “पुनजन्म' प्रकाशित हुई । 


प्रतापनारायण मिश्र; जन्म ६० स० १८४६-- 


प० प्रतापनारायण मिश्र बढ़े ही मन मौजी जीव थे । कुछ दिन इन्होंने 
स्कूली शिक्षा पाई । इस के बाद संस्कृत और फ़ारसी का भी अभ्यास किया । 
उन दिनों भारतेन्दु की 'कविवचनसुधा? की खूब चर्चा थी। ये उसे बड़े चाव 
से पढ़ते थे । उसका इन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा । उन दिनों कानपुर लावणी- 
बाजों का अड्डा बना हुआ था। प्रसिद्ध लावणीबाज बनारसोदास वहां महीनों 
रहते थे । मिश्रजी को लावणी सुनने का ऐसा चस्का लगा कि जब कभी लावणियां 
होतीं, मिश्रजी वहां अवश्य बेठे दीखते । मनमौजी ऐसे थे कि शिष्टाचार की कुछ 
परवाद्द ही नहीं करते थे । लावणीबाज्ो में तो जा ह्वी बंठत थे, मेलों तमाशों में भी 
बन्द इकों में बठे दीख पड़ते थे । लावणीबाज्ञों की सवाल-जवाबी पर आशु कविता 
सुनत २ ये कवि हो गए। आगे चलकर इन्होंने उदू , फ़ारसी, अरबी, बंगला और 
संस्कृत का अच्छा ज्ञान उपारजित कर लिया। उन दिनों ललिताप्रसाद त्रिवेदी 
कानपुर के अच्छे कवि थे। उनसे इन्होंने छन्दशाशन्र पढ़ा और कविता करने लगे । 
सन १८८३ में कुछ मित्रों की सहायता से इन्होंने 'ब्राह्मप” अख़बार निकाला | 
इसमें द्वास्य, विनोद, व्यज्ज, कहावतों और चुटकुलों की .खूब बहार रहती थी । 
इनके मिसरे चुटीले होते थे और व्यड्र्य काफ़ी तीखे । लेखनशेली में वे भारतेन्दु 
को आदश मानते थे, पर फिर भी उनकी शैली में कुछ अपनापन रहता था । ये 
पूर्दीपन की परवाह नहीं करते थे और बेसवाड़े की कह्ावतों और भ्राम्य शब्दों को 
बेघढ्क छिख मारते थे । चाहे जेसा बिषय हो, विनोद का पुठ वे उसमें लगा ह्डी 
देते थे। इनके पत्र में दर तरह के लेख निकलते थे । देश-दशा, समाजसुधार, 
नागरी हिन्दी प्रचार, मनोरंजन आदि स्रभी विषयों पर मिश्र जी की लेखती ऋल 
जाती थी + छोटे २ विफ्यों पर जेसे “बात! बृद्ध/ 'भौं! “दांतः इत्यादि 
पर स्वच्छन्द निमब्रन्ध इन्होंने छिखे । उनके शीषक भी मज़ेदार द्वोते थे । 
“घूरे का रत्ता बिने कनातन का डौल बांघे! समझदार की मौत है? आदि । 
कभी तथ्य निरूपण या वस्तु क्यन करने के समय इनकी भाषा में संस्कृत पदावल्वी 
का समावेज्ञ दो जाता था | खास बात यह थी कि उनकी लेखनी के साथ साधारण 
समाज की रुचि थी। साथ दी उनकी आत्मीयता भी उनके लेख के साथ रहती 
थी + यही कारण था कि के अनायास ह्वी पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींच छेते 
थे । उनकी लेखठ्ठी के द्वास्य ने पाठकों के एक समूह को मोह लिया था । सक्षेप में 
दुमें कइना होगा कि सट्ट जी के साथ द्वी साथ उन्होंने एक व्यवद्वारिक साहित्य का 
आविष्कार किया था जिसमें नित्य के व्यवद्यार की बातें रहती थीं । 


( ४६२ ) 


४९० 


देहाती भाषा और 'मुदहावरों के कारण उनकी भाषा में नागरिकता भले 
दी न रही हो, पर उनकी भाषा को बल उसी से मिलता था। कहीं २तो वे 
मुद्दावरों की झड़ी लगा देते थे, देखिए--- 

'डाकस्तराने अथवा तारघर के सहारे स्रे बात की बात में चाहे जहां की 
जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात जमती हे, 
बात उखड़ती हे, यात खुलती है, बात छिपती है, बात चछती है, बात 
भड़ती है, हमारे तुम्हारे सभी काम बात ही पर निभेर हैं, “बात द्वि हाथी 
पाहए, बातद्दि हाथी पांव” बात ही से पराए अपने और अपने पराए 
हो जाते हैं । 

इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि इनकी भाषा अस्थिर थी | इनके समय 
तक भाषा का जो परिष्कार हो चुका था उस का ये अनुसरण नहीं कर सके । भाषा 
में पण्डिताऊपन और पूर्वीपन भी हैं । आनन्द लाभ करता हे! 'तौ भी? 'बात रही?! 
“शरीर भरे की? “चाय की सहाय से? 'कद्ां तक कहिए' 'हैं के जने!। ये उदाहरण 
इनकी ग्रामीणपने की भाषा के हैं । कहीं २ भाषा अस्पष्ट भी है जैसे-- 

“पर केवल इन्हीं के तक में दूसरे को कुछ नहीं, फिर क्‍यों इसकी निन्दा 
की जाय” व्याकरण सम्बन्धी भी कमियां इनकी भाषा में रद्द गई हैं, जेसे 
'जात्याभिमान” “उपरोक्त” इत्यादि । कुछ अप्रचलित प्रयोग भी हैं, जसे हुई (हैंही) 
के (कर) फिर भी वह आकषक और प्रभावशाली है और उसपर उनकी बेयक्तिक 
छाप है । देखिए--- 


“यदि सचमुच हिन्दी का प्रचार चाहते हो तो आपस के जितने कागज 
पत्तर लेखा जोखा टीप तमस्छुक हों सब में नागरी लिखी जाने का उद्योग करो । 
जिन हिन्दुओं के यहां मौलवी साहेब बिसमिल्लाह कराते हैं उनके पंडितों से 
अक्षराभ्यास कराने का उपकार करो । चाहे कोई हंसे चाहे धमकावे, जो द्वो सो 
हो, तुम मनसा वाचा कमंणा उदूं की चुद देने में सन्नद्ध हो । इधर सरकार से भी 
झगढ़े खुशामंद करो, दांत निकालो, पेट दिखाओ, मेमोरियल भेजो। एक बार 
दुतकारे जाओ फिर धन्ने धरो, किसी भांति हतोत्साह न हो, न हिम्मत हारो, जो 
मनसाराम कचियाने लगे तो यह मन्त्र सुनादो'““बस फिर देखना पांच सात बरस 
में फ़ारसी छारसी उड़ जायगी, नहीं तो द्ोता तो परमेश्वर के किए दें। दम सदा 
यही कहा करेंगे 'पीसे का चुकरा गावे का छीताहरन” “घूरे के लत्ता बिने कनातन 
का डौल बांघे!। हमारी भी कोई सुनेगा ? देखें कौन माई का लाल पढह़िले 
सिर उठाता है । हे 

कविताएं उनकी सरस और प्रभावशालिनी होती थीं। कानपुर में सभी 
प्रकार के लोगों से उनका मेलजोल था। उनकी विनोदी प्रकृति से सब लोग बहुत 


( ४ंद३ ) 


खुश रहते थे। कानपुर में आजकल जहां तार घर है वहां उन्होंने एक नाट्य 
समिति बना रखी थी, जिसके वहां अभिनय हुआ करते थे । आवश्यकता पढ़ने पर 
वे स्वयं स्त्रियों तक का पाट किया करते थे और बिना किसी संकोच के दाढ़ी 
मृछ सफ़ा कर देते थे । 


जुल्फें रखाये, बालों में तेल डाले, इत्र फुलेल लगाए, बांकी टोपी सिर पर 
धरे, बढ़ी नज़ञाकत से कान पर हाथ रखे कानपुर के खास २ चौरस्तों पर लावनी 
गाते हुए बहुधा लोग उन्हें देखते थे । उनके मसख्रेंपन का एक उदाहरण 
सुनिये--- 


एक बार पं० दीनदयाल शर्मा प्रसिद्ध व्याख्यानवाचस्पति कानपुर में 
सनातन-धम-स्भा का प्रचार करने आये । एक सभा हुई, उसमें मिश्र जी ने भी 
भाषण दिया. और हिन्दू समाज की पतितावस्था का बड़ा ही करुण चित्र खींचा, 
और खांग पूरा करने के लिए एक रूमाल आंखों में लगा लिया जिसे घर से चलते 
समय इन्होंने इलायची के तेल में भिगो लिया था । उससे व्याख्यान देते २ 
इनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली । श्रोताओं ने भी भाववेशित होकर 
खूब आंसू बद्यये । जब सभा समाप्त हो गई तो शर्मा जी ने प्रसन्न द्वोकर 
नवस्थापित सनातन-घम-सभा का भार मिश्र जी के ऊपर ही डालना चादह्या-तो मिश्रजी 
ने बड़ी अदा से कहा “हम नहीं इस लीला में फैंसंतः??'। इस पर सब लोग 
खिलखिला कर हंस पड़े । 


एक और मज़ेदार घटना सुनिये--मिश्र जी छोटे से कमरे में बठते थे 
उसमें काराज़ पत्र बुरी तरह बिखरे और भरे पड़े रहत थे । एक बार प्रसिद्ध 
इंश्वरचन्द्र विद्यासागर उनसे मिलने आए और मिश्र जी ने उसी कमरे में दो घण्टे 
तक उन से धाराप्रवाह बंगला में बातचीत की । इसके बाद उन्होंने विद्यासागर जी 
के जलपान के लिए दो पेसे के पेड़े मंगवाये । 


इलाद्वाबाद की कांग्रेस में मिश्र जी कानपुर से एक प्रतिनिधि बन कर गये 
ये। एक दिन जब वे अपने तंबू के बाद्दर खड़े थे कांग्रेस के जन्मदाता ह्यम साद्देब 
उधर से निकले । मिश्र जी ने उन्हें नमस्कार किया। ह्यूम साहेब ने ज्यों ही उन्हें 
देखा लपक कर बड़े प्रेम से छाती से लगा लिया और कुशल प्रश्न पूछे । मिश्र जी 
अव्वल दर्जे के काहिल थे । उन का यह आम नियम था कि जब कोई उन से 
मिलने आता तो चट उसके हाथ में काग़ज़ कलम पकड़ा देते और जो भी विषय 
उनके ध्यान में "आता उसी पर बोलना आरम्भ कर देते थे । देवनागरी 
लिपि और हिन्दी के बड़े पत्तपाती थे ' ।' स्वभाव के अक्खड़ और मस्त आदमी 


( बंद ) 


वे | कुछ दिन कालाकांकर जाकर हिन्दुस्तान! के सम्पादक भी रह आये ये । 
इन्होंने २० पुस्तकें लिखीं और लगभग इतने ही अनुवाद किये। १८९५ में इनकी 
सृत्यु हुई । 
मिश्रजी का मुद्रित साहित्य-- 

(१) मनकी लहर (२) कलिकौतुक (३) मानस-विनोद (४) कथामाला 
(५) पंचाम्रत (६) चरित्राष्टक (७) व्येकोक्ति-शतक (८) भारतदुदझा (६) तृप्य- 
न्‍्ताम्‌ (१०) सगीत-शाकुन्तल (११) निबन्ध-नबनीत भाग एक (१२) काब्य- 
कानन आदि । 


बद्रीनारायण चोधरी 'प्रेमघन'; जन्म ईं० ख० १८५६-- 

ये तबियत के रइईसी ठाठ के व्यक्ति थे । मिज्ापुर के एक प्रतिष्ठित 
ज़मींदार के घर में जन्मे थे । बातचीत का ढंग निराला था । व्यंग उनके मुख पर 
रहता था । ये भारतेन्दु के घनिष्ठ मित्रों में थे । वेश भी वसा द्वी रखते थे । 
उनका उपनाम 'प्रेमघनः था । वे गद्य रचना को कला की भांति व्यक्त करते थे । 
वे कलम के कारीगर थे । और कभी २ एसे पेचीले मज़मून बांधते कि उनका एक 
एक वाक्य डेढ़ २ कालम की खबर लेता । अनुप्रास और अनूठे पदक्न्यास का 
उन्हें बहुत झूयाल रहता था । वे लेख लिखकर उसका बारंबार परिष्कार और 
माजन करते थे । उनका कहना था कि किसी बात को साधारण ढंग पर कहा 
जाना ही लेख लिखना नहीं है । वे दमेशा भारतेन्दु की छिखने में उतावलेपन की 
शिकायत किया करते थे । इनकी भाषा का आदश लखनऊ की उद्‌ के आदशों 
के ढंग का था । 

बचपन में इनकी सुशिक्षिता माता ने स्वय इन्हें शिक्षा दी थी। बाद में इन्हें 
कुछ फारसी और अंगरेज़ी पढ़ाई गई । अवध के मद्दाराज सर प्रतापनारायणर्सिह 
आदि का साथ द्वो जाने से इन्हें घुढ़-सवारी, द्वाथी की सवारी और शिकार का 
भी शौक लग गया था । अपने किशोर जीवन में ये इन्हीं कार्मो में लगे रहते थे । 
पीछे पं० रामानन्द पाठक के संसग से इन्हें कब्रिता करने, संस्क्रत पढ़ने, और फ्रारसी 
सीखने का भी शौक हुआ । भीरे २ साहित्य और संगीत की पूरी मोष्ठी ज्सने छगी । 
अ्जभाषा का भी शौक बढ़ा । इसी समय पुं& इन्द्रनारायण झंगढ़ू से इनकी मित्रता 
दो गई जो बड़े सुधारक ओर देशद्वितेषी थे । उनके संस्रय से इन्हें कब्रिता तथा 
पत्रों से ओर अजुराग बढ़ा । इन्हीं के द्वारा भारतेन्दु से परिचय हुआ, जो परीछे 
गाढ़ मैन्नी में परिष्यत दोगया। जब इन्होंबे आनन्दुकादम्बिनी' ओर 'नागरी बीरद' 
का प्रकाशन प्रारस्भ किया तो बढ़े उत्साह ओर लगन से उनका-सम्पादन किप्रा । 
ये मन छी मौज में छिस्ता करते थे तक्ताज़े या क्रिस्ती दूसरे प्रकतेशनों स्रे नहीं । 


( छ६८७५ ) 


इनके घर के लोग इनके इस साहित्य प्रेम से खुश नहीं थे, और सदा विरोध 
किया करते थे। परन्तु इन्हें उनकी परवा न थी, य कुछ न कुछ लिखते ह्वी रहते थे । 

इन्होंने कइ नाटक लिखे । इनमें 'भारत-सौभाग्य' अच्छा हे । “आनन्द 
कांदम्बिनी” में श्वज्ञार रस के शेअर, ग्राज़ल, सवेये, कवित्तों की बहुतायत रहती 
थी । विनोदपूण प्रदसन तो इनकी विशेषता ही थी । इनकी भाषा देखिए-- 


“दिव्यदेवी श्री महारानी बड़्हर लाख झंझट झेल और चिरकाल 
पर्यन्त बड़े २ उद्योग और मेल से दुःख के दिन सकेल अचल “कोट” का पद्दाढ 
घकेल, फिर गद्दी पर बेठ गईं । ईश्वर का भी क्‍या खेक हे कि कभी तो मनुष्य 
पर दुःख की रेलपेल और कभी उसी पर खुख की कुलेल है!” । 

(कादम्बिनी ) 

'नागरी नीरद' में समालोचना का सूत्रपात भट्ट जी के साथ इन्होंने भी 
किया । इनकी समालोचना की भाषा देखिए--- 

“व़ज़ें कि इस सफ़हे की कुल स्पीच 'मरचन्ट आफ़-वेनिस' से छी गई । 
पहिले तो में यद्द पूछता हूँ कि विवाह में सुद्गिका परिवतेन की रीति इस देश 
की नहीं बल्कि योरोप की (है)। मैंने माना कि आप शकुन्तला को दुष्यन्त के 
मुद्विका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवतेन न था किन्तु मद्दाराज ने 
अपना स्मारक चिट्ठ दिया था।”! (नागरी-नी रद) 

इनका मुद्रित साहित्य--१ भारत सौभाग्य २ मड़लाशा हार्दिकधन्यवाद 
३ कजली कादम्बिनो ड भारत-बघाइ ५ आनन्द अरुणोंदय । 


जगमोहनलिंद; जन्म ई० स० १८५९-- 

ये कछवाद्दे राजपूत थे। और इनका सम्बन्ध जयपुर राजवश से था । 
इनके पिता ५७ के विद्रोह में अंग्रज् सरकार के विरुद्ध खड़े हुए थे। इस कारण + 
इनका इलाक़ा जब्त हो गया। ठा« जगमोद्नसिंद ने थोड़ी द्वी आयु में अंग्रेज़ी 
संस्कृत, हिन्दी, बंगला, और उदूं भाषा पर अच्छा अधिकार कर लिया। १६ वर्ष की 
अवस्था में तो ये छन्द-रचना करने लगे । काशी में द्वी इन्होंने शिक्षा पाई । यहीं 
भारतेन्दु से साक्षात्‌ हुआ । शिक्षा समाप्त करके ये प्रथम तहसीलदार और बाद में 
एक्सट्ा असिस्टेन्ट कमिश्नर हो गये । पीछे कूचबिद्दार की स्टेट कौन्सिल के मन्त्री 
नियत हुए। मद्दाराज कूचविद्दार काशी में इनके साथ पढ़ चुके थे। १८९९ में 
इनका स्वगेवास हुआ । संस्कृत पर इनका अच्छा अधिकार था, अंग्रेजी भी अच्छी 
जानते थे, और राजा मद्दाराजाओं से उनका अच्छा प्रियभाव था। भारतेन्दु के 
घनिष्ठ मित्रों में थे। और हिन्दी के भावुक कवि और गद्यलेखक थे । ठाकुर साहेब 
ने भारतीय प्राम्य-जीवन का जो मधुर रेखा-चित्र श्यामा-स्वप्त! में व्यक्त किया है 
वह बहुत सुन्दर दे। देखिए--- 


: 
| 


५ 


( ४६६ ) 


याही मग द्वे के गए, दंडकवन श्रीराम । 
तासों पावन देस वह, विन्ध्याटवी रूलाम ॥ 
ध4 


में कहां तक इस सुन्दर दे का वर्णन करूं ?**'जहां की निश्चेरिणी 
जिनके तीर वानीर से भिर, मदकलऊकूजित विहंंगमों से शोभित हैं जिनके 
मूल से स्वच्छ और शीतल जलघारा बहती है, और जिनके किनारे के श्याम 
जंबू के निकुंज फल भार से नमित जनाते हैं” ।*** 
ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पछा; जो नीलोत्पर्छों की 
झाढ़ियों और मनोहर पहाड़ियों के बीच होकर बहती है, कंकगुद्ध नामक पवत 
से निकल अनेक दुगगंम, विषम, और असम भूमि के ऊपर खे, बहुत से 
तीर्थों और नगरों को अपने पुण्य जल से पावन करती पूर्व समुद्र में गिरती हे । 
ठाकुर साहब की रचना में साहित्यिक झलक खूब हें । इनकी भाषा 
में शब्दों के अनियन्त्रित रूप और विरामादि की अव्यवस्था मिलती है। भाषा 
भी मिश्रित है--- 
शाक्षी” (तुम्हें समर्पित हैं! 'जिस दूं? , “हम क्या करें? “चाहती हौ' 'घरे हैं! 
इत्यादि पूर्वी रूप दें । परन्तु अपने काल के लेखकों की अपेक्षा भाषा बोधगम्य 
परिष्कृत, स्वाभाविक और ग्रवाहयुक्त है । भट्ट जी की भांति वे बहुधा गय्काग्य 


सु 


के ढंग पर लिखते हैं। उनकी भाषा में 'प्रेमथन” के समान उलझन नहीं है। 
शैली में तढ़क भड़क नहीं है, पर चमत्कार और अनोखापन है, इनकी भाषा में 
इनका अपना व्यक्तित्व हें। उनके शब्द चयन से उनके संस्कृत के ज्ञान का पता 
चलता हैं। देखिए--- 

“जहां के शछ॒की वृक्षों की छाऊछ में हाथी अपना बदन रगढ़ रगड़ कर 
खुजली मिटांते हैं ओर उनमें से निकला क्षीर सब वन के शीतक समीर को 
सुरभित करता है, मंजु वंजुछ की छता और नील निशुल के निकुंज जिनके 
पच्चे ऐसे घने कि सूर्य के किरणों को भी नहीं निकलने देते, इस मढ़ी के तट पर 
शोभित दें, ऐसे दण्डकारण्य के प्रदेश में भगवती चिओत्परा जो नीछोस्पक्कों 
की झाड़ियों ओर मनोहर पद्दाड़ियों के बीच होकर बहती है; कंकशद नामक 
पर्वत से निकक कर अनेक दुगेस विषम और असम भूमि के ऊपर से, बहुत से 
तीर्थों और नगरों को अपने पुण्यजक से पावन करती दुई पूबं समुद्र में 
गिरती है! । 
जगमोंहनसिंद ठाकुर का मुद्रित सादहित्य-- 

' (१) प्रैम-रल्लाकर (२) श्यामालंता (३) देवबानी (४) शयामा-सरोजनी 
(५) स्यामा-स्वप्र (६) मानस-सम्पत्ति (७) ऋतुप्रकाश । 
राधाकृष्णदास; जन्म ई० स० १८५९-- क्‍ 
ये भारतेन्दु के फुफेरे भाई थे। भारतेंन्दु का अधूरा नाटक 'सतीप्रताप” 
इन्होंने पूरा किया । इन्होंने समाज-सुधार सम्बन्धी अनेक छोटी २ पुस्तक लिखीं । 


( ४६७ ) 


इनका नाटक “भद्दाराणा प्रताप” आगे चलकर बहुत द्वी लोकप्रिय हुआ । काशी 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की स्थापना में इनका बड़ा हाथ रहा। 


इनका मुद्रित साहित्य-- 

० १. दुखिनी बाला २. आयचरिताम्त ३. धमालाप ४. निःसदाय हिन्दू 
५. हिन्दी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास ६. नागरीदास जी का जीवन 
चरित्र ७. कविवर विद्दारीलाल ८. मद्दाराणा प्रतापर्सिद्द 8. मद्दाराणी पद्चिनी 
१०. भारतेन्दु दरिश्चन्द्र का जीवन चरित्र । 
अम्विकादत्त व्यास; जन्म ई० स० १८५९-- 

ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान और सत्कवि थे । सनातन घधम के 
उत्साही उपदेशक भी रद्दे । इनके धम सम्बन्धी व्याख्यानों पर बड़ी धूम रद्दती 
थी । बिद्दारी के दोहों पर इन्द्रोंने 'बिह्ाारी-विहार” नामक एक बड़ा काव्य लिखा । 
गद्य रचना भी इनकी .खूब थी । कुछ चीज़ें इन्होंने पुराने ढर्र पर भी लिखी हैं । 
जेसे 'पावस-पचासा' । ये इन्होंने! उन्होंने! के स्थान पर “इनने? 'उनने! लिखते 
थे । ब्रजभाषा पर आपको जन्मसिद्ध अधिकार था। इन्होंने त्रजभाषा में एक 
'ललिता-नाटिका' भी लिखी थी । 


अम्बिकादश व्यास का मुद्वित साहित्य-- 

१ ताश-कौतुक-पतच्चीसी, २ ललिता-नाटिका,३ चतुरंग-चातुरी, ४ धम 
की धूम, ५ कलियुग और घी (प्रहसन), ६ पावस-पचासा, ७ मन की उमंग, 
८ भारत-सौभाग्य-नाटक, ५ सुकवि-सतसई, १० गौसंकट नाटक, ११ कथा- 
कुसुम-कलिका, १२ सखग-सभा, १३ आश्चय-वृत्तान्त, १४ गदय-काव्य-मीमांखा, 
१५ इश्वर इच्छा, १६ बिह्ारी-बिहार, १७ स्वामी चरिताम्रत, १८ निज दृत्तान्त, 
१९ रसीली कजरी । 
राधाच रण गोस्वामी; जन्म ई० स० १८५६-- 

ये वृन्दावन के निवासी थे। संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। हरिश्वन्द्र मेगज्जीन 
को देखकर इनके मन में देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे । इन्होंने 
'भारतेन्दु” नामक एक पत्र भी वृन्दावन से निकाठा था । और कविकुर कौमुदी 
नामक सभा स्थापित की थी । इनकी प्रवृत्ति ब्रह्मसममाज की ओर थी। उसके समथन 
में इन्होंने 'हिन्दु बान्धव” में अनेक लेख लिखे थे । भाषा उनकी खूब सुगठित 

द होती थी । इन्होंने अनेक मौलिक नाटक और उपन्यास लिखे हैं, ये बढ़े सुजन थे । 


राधायरण गोस्वामी का मुद्रित खादित्य-- 
१ यमलोक की यात्रा, २ नापितस्तोत्र, ३ दामिनी-दूतिका, ४ देशो- 
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पकारी पुस्तक, ५ शिशिर-सुषमा, ६ रेलवे-स्तोत्र, ७ नवभक्तमाल, ८ बूढ़े मुंह 

मत + ही ए 
मुहोंसे, ५ विदेश-यात्रा-विचार, ( सं० ) १० तन मन धन गुपाइ जी के .अपण, 
११ भग-तरग, १९ अमरसिंद्द राठौर, १३ श्रीदामा । 


रामकृष्ण वर्मो; जन्म ई० स० १८६०-- 

ये काशी के निवासी थे । गद्य पद्म दोनों ही में इनकी गति थी । इन्हंनि 
भारतजीवन! नामक एक प्रेस स्थापित किया । जिसमें अनेक उत्तम ग्रन्थ छपे । 
कई नाटकों की भी इन्होंने रचना की । अनेकों के अनुवाद किये । एक “भारत 
जीवन” नाम का पत्र भी निकाछा । इनके रचे हुए ग्रन्थ ये ६-- 


१ कृष्ण कुमारी नाटक २ पद्मावती नाटक ३ बवीरनारो ४ अकबर उपन्यास 
(पहला भाग) ५ अमला वृत्तान्त माला ६ कर्था सरित्‌ सागर (१२ भाग, अपृण) 
७ कांस्टेबल वृत्तान्‍न्त माला ८ ठगबृत्तान्त माला (४ भाग) ९ पुलिस बृत्तान्त माला 
४० भूतों का मकान ,११ स्वणबाई १२ उपन्यास १३ संसारदपंण १४ बलबीर 
पचासा १५ बिरहा १६ इसाइ मत खण्डन १७ चित्तौर चातकी । 


महामहोपाध्याय पं० खुधाकर डिबेदी ज्योतिर्विद; जन्म ई० 
स० १८६१-- द 

थे काशी के प्रख्यात ज्योतिविंद थे । इन्होंने ज्योतिष शास्र पर तथा 
अन्य भी अनेक महत्वपूण ग्रन्थ लिखे । यथा--- 

१ चलन-कलन, २ चलराशिकलन, ३ तुलसी-सुधाकर, ४ नयासंग्रह, 
५ मानस-पत्रिका (सूयप्रसाद मिश्र के साथ), ६ हिन्दी वेज्ञानिक कोष-गणित, 
७ रामकहानी का बालकाण्ड, ८ समीकरण मीमांसा भाग १-२ । 


४ 
दक्तराम चौबे-- 
इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थ लिखे-.- 


१ नाड़ी-प्रकाश (सं०) २ ब्रदह्दतू-निधण्टु-रज्नाकर भाग १-२-३, अभिनव 
निघण्टु (सटीक) इन्होंने अनेक आयुर्वद्‌ सम्बन्धी ग्रन्थों का अनुवाद भी किया । 


दामोदर शास्त्री -- 

इन्द्दोंने शिक्षण, यात्रा और इतिहास पर छोटी २ पुस्तक लिखीं, जिनका 
विवरण यह ह--॥१ नियुद्ध शिक्षा २ मेरी पूव दिकयात्रा ३ मेरी दक्षिण दिकयात्रा 
४ रामायण-समय-विचार ५ भेरी-जन्मभूमिन्यात्रा ६ वातखेल या ह्रुवचरित्र 
७ चित्तौड़गढ़ का इतिद्वास ८ लखनऊ का इतिहास । हे 
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इनके सिवा प्रबल हिन्दी प्रचारक पं० गौरीदत्त, इतिहासबेत्ता मुन्शी 
देवीप्रसाद, संरुकृत के विद्वान्‌ तुलसीराम शम्मा, महात्मा मुन्शीराम और अयोध्या- 
प्रसाद खत्री आर ठाकुरप्रसाद खन्नरी आदि अनेक लेखक भी इस युग में हुए । 
एक अग्रेज्ञ विद्वान फ्रेडरिक पिंकाट भी भारतेन्दु के परम मित्र ओर हिन्दी के 
सुलेखक और सुकबि थे । 


अध्याय तीसरा 


पुरानी धारा का पद्य-प्रवाह 


त्रजभाषा के पद्म की पुरानी धारा इस युग में भी प्रवाहित रही। विग्रत 
युग के कवियों में रीवां के मद्दाराजा रघुराजसिंह, कवि सरदार अयोध्या के महन्त 
बाबा रघुनाथदासराम सनेही, राजा लक्ष्मणसिंदह अपनी रचनाएं रच रहे थे। 
महाराजा रघुराजसिंह ने राम-स्वयंवर महाकाव्य इसी समय लिखा जो बहुत 
प्रसिद्ध हुआ । सरदार कवि ने इसी काल में प्राचीन काण्यों पर अनेक 
बड़ी २ टीकाएं कीं, जिनमें कबिश्रिया, रसिकप्रिया और सूर के दृष्टिकृूठ तथा 
बिहारी सतसई की टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हुई । बाबा रघुनाथदास ने इसी समय 
विश्रामसागर नामक बड़ा ग्रन्थ लिखा । राजा लक्ष्मणसिह ने शकुन्तला के अनुवाद 
का प्रथम संस्करण गद्य में दी छपाया था, परन्तु अब संस्क्ृत पययों का ब्रजभाषा 
पद्म में अनुवाद किया। मेघदूत का अनुवाद भी पद्म दह्वी में बहुत अरछा किया, 


विशेष कर संवेग्या बहुत अच्छे लिखे । 
न 


लछीराम भट्ट और ललितकिशोरी ने भी अजभाषा में इस समय बहुत 
अच्छी रचनाएं कीं। लछीराम भट्ट बस्ती जिले के निवासी थे और कुछ दिन अयोध्या 
के मदह्दाराज मानसिंह “द्विजदेव” के यहां रहे थे । पीछे बस्ती के सुकवि राजा 
सीतलावक्शर्सिह के यहां से बहुत सी भूमि पाकर वहीं रहने लग्रे। दरभंगा, पुनिया, 
गिद्धौर आदि राजदबारों में इनका बहुत मान था । इन सम्मानदाता राजाओं 
के नाम पर इन्होंने अनेक रचनाएं कीं। ये समस्यापूर्ति बढ़ी जल्दी करते थे । इस 
काल में पुरानी परिपाटी पर वजभाषा में कविता रचने वालों में ये प्रमुख हैं । 


छल्ततकिशोरी और रूलितमाधुरी ये दोनों रख्ननऊ के प्रसिद्ध कृष्णभक्त 
साइूकार थे । इसका नाम कुगदनकाल शाह और फुन्दन ठाछ शाह था। इन्होंने इस 
काल में बहुत अच्छी कविताएं ब्रज॒भाषा में कीं । 
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गोविन्द गिक्काभाईइ, और खड्नबहादुरमछ, गिरिधर कविराय, जानकी- 
प्रसाद महंत तथा हाफ़िज्ञ-उल्ला-ख्रां इस काल में व्रजभाषा की उत्तम रचनाएं करते 
रहे । गोविन्द गिल्लाभाई गुजराती वेष्णव थे। इन्होंने त्रजभाषा के काव्यों का 
बहुत अच्छा संग्रह इकट्ठा किया था । इन्होंने भुषण का एक अति शुद्ध संस्करण भी 
निकाला था। इनकी कविता ब्रजभाषा के प्राचीन ऊचे दर्जे के कवियों की टक्कर की 
होती थी । राजा खड्डबहादुरमछ अच्छे कवि और साहित्य ममंज्ञ थे । हाफिज्ञ- 
उछ्ला-स्रां भी व्रजभाषा में बड़ी अच्छी कविताएं रचते थे । ये सब ऐसे कवि थे जो 
विगत युग से साहित्य-रचना करते चले आ रहे थे । 


भारतन्दु के समकालीन साहित्यिक जिन्होंने द्विन्दी साहित्य की नवीन 
प्रगति में सहयोग दिया और पुरानी काव्यधारा से भी सम्बन्ध बनाए रखा , 
इन में स्वय भारतेन्दु तो थे ही, पर पं० प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी 
प्रेमघन, ठा० जगमोहनसिंह, पं० अम्बिकादत्त व्यास और बाबू रामक्ृष्ण वर्मा का 
नाम खास तौर पर लिया जा सकता है । इन्होंने श्रजभाषा के उन प्राचीन शब्दों 
को जो प्राकृत और अपश्रश काल के थे, तथा जिनका प्रयोग बोलचाछ की भाषा में 
से कई सौ वर्षों से उठ गया था परन्तु कवित्तों और सवेयों में आते रहते थे, उन्हें 
प्ृथक्‌ कर दिया । जेसे 'चक्षवे” 'भुवाल” 'ठाबो” 'दीह” “अनो” 'लोय” आदि । ऐसे 
शब्दों के प्रयोग के कारण त्जभाषा जनसाधारण की भाषा से दूर द्वोती जा रही थी । 


दूसरी आदत व्रजभाषा के पुराने कवियों की यद्द थी कि वे शब्दों को 
तोढ़ मरोढ़ कर अपने मतलब का गढ़ छेते थे। इन्होंने इस परिपाटी को भी बंद 
कर दिया और अपनी रचनाओं में केवल बोलचाल की द्वी ब्रजभाषा का प्रयोग 
जारी रखा । 


कथधि समाज--- « 


भारतेन्दु ने एक कवि-समाज की स्थापना की थी और उसमें समस्या- 
पूर्ति की पद्धति चलाइ थी । पं० अम्बिकादत्त की प्रतिभा पहले पहल कवि-समाज 
में समस्यापूर्ति करने पर प्रकट हुई । भारतेन्दु स्वयं बड़े कोमल भाव और मधुर 
पदावली कहते थे | देखिये--- 


““पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, दुखिया अखियां नहिं मानत हैं” 


उनके श्रृंगार रस की रचनाओं का सम्रद् प्रेममाघुरी” में है । कवित्त 
और सवेयों के सिवा, भक्ति और श्वंगार के अनेक गाने योग्य पद उन्होंने बनाये 
जो 'प्रेम-फुलवारी? 'प्रेम-मालिका? 'प्रेम-प्रलाप' आदि पुस्तकों में संगृद्दीत हैं। 
उनकी ये रचनाएँ कृष्ण-भक्त कवियों की शैली पर हैं । 
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पं० प्रतापनारायण मिश्र भी समस्यापूर्ति तथा पुरानी पद्धति की कविता 
बहुत अच्छी करते थे। कानपुर के रसिक समाज में उनकी धाक थी । 


“पपीहा जब पूछि है पीव कहां” की एक पूर्ति देखिय-- 
बनि बेठि है मान की मूरति सी, मुख खोलत बोले न “नाही' न हां? , 
तुम ही मनुहारि के हारि परे, सखियान की कौन चलाई तहां। 
“बरशा है प्रताप जू धीर धरी, अबलों मनको समझायो जहां , 
यह ब्यारि तबे बदलगी कछू, पपिहा जब पूछि है पीच कहां। 
प्रमघन की भी एक समसस्‍्यापूर्ति देखिय । समस्या है... 
“रचा चलिबे की चलाइये ना, 
बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिये तेद्मि व्यागितपाहये ना , 
दिन काम कुतृहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइहये ना । 
घन प्रेम बढायके प्रेम अहो, विथा वारि वृथा बरसाइये ना , 
चित चेत की चाँदनी चाह भरी, चरचा चलिवे की चलाइये ना । 


देखिये क्या अनुप्रास है । 

कवि-समाज में कभी २ बड़ी टेढ़ी समस्याएं आ जाती थीं जेंसे--- 

“सूरज देख सके नहि घुग्घु” 
“मोम के मन्दिर माखन के मुनि बढे हुतासन आसन मारे” 

ऐसी समस्यापूर्तियां पं> अम्बिकादत्त व्यास और बा० रामक्ृष्ण वर्मा 
(बलवीर ) मज्ञे की किया करते थे । कवि-समाज में दुर २ से कवि आते थे 
जिनमें डुमराव के कवि नकछेदी तिवारी (अजान) विशेष उत्साही थे। वे बड़ी 
सुन्दर रचना करते थ । पढ़न का ढंग भी उनका निराला था। १० विजयानंद 
त्रिपाठी भी इस रसिक समाज की जान थे | व्यास जी ने “िद्दारी-विहार! की 
रचना की जिसमें बिहारी के सब दोहों पर कुण्डलियां लिखीं। 'अजान” कवि की 
'मनोज-मंजरी” भी अच्छा ग्रन्थ हे । लाला सीताराम बी० ए० भी इसी पंक्ति के 
कवि हैं। वे अपना उपनाम “भूष' देते थे । उन्होंने रघुबंश का अनुवाद दोहे 
चौपाइयों में और मेघदूत का घनाक्षरी में किया । पं० अयोध्यासिंह “उपाध्याय! 
भी अपने प्रारम्भिक काल में पुराने ढंग की श्रंगारी कविता व्रजभाषा में किया 
करते थे । 

व्रजभाषा को भारतेन्दु ने नया प्राण दिया । उसके छन्द ही नहीं, भाव- 
व्यज्षनाएं भी बदल गई। भारतेन्दु ने जिस नई लहर को कविता की नवीन धारा 
में उत्पन्न किया, वह देशभक्ति की लद्दर थी । लोकह्ित, समाज-सुधार और भाषा 
सम्बन्धी प्रयत्न उसी के अंग थे । हां, हास्य और विनोद की कविता में इसी युग मे 
स्थान मिला । कविता के प्राचीन मद्दारथी द्वास्य रस के सदा दरिद्र ही रहे। 


( ४७२ ) 


परन्तु भारतेन्दु और उनके सद्योगियों ने हूंढ़ २ कर “पुरानी छकीर के फ़कीर' 
“नये फ्रेशन के गुलाम” 'नोच खसोट करने वाले! “अदालती अमले! 'मूख और 
खुशामदी रइस” 'नाम और दाम के भूखे देशभक्त' आदि हास्यास्पद पात्रों को न 
जाने कहां से लाकर पाठकों के सामने रख दिया। वीर रस अब देश्न-प्रेम के 
रंग में अपने परिधान को रंग कर और ही छटा दिखाने लगा। इस प्रकार इस 
युग में नवीन नवोन विषय, नवीन नवीन परिस्थितियों के साथ हमारे मनोविकारों 
को आन्दोलित करने लगे । इससे विषयों में अनकरूपता व्याप गई और इससे 
उनके विधान का ढांचा ह्वी बदल गया। प्राचीन थारा में 'मुक्तक' और “प्रबन्ध 
प्रणाली थी, उसी में कुछ मद्ृत्वपूण परिवतन करके नया रूप बना लिया गया। 
पुरानी धारा में प्रबन्ध का रूप कथात्मक और वस्तु का वणनात्मक था। इतिहास या 
पुराणों की बढ़ी २ कथाओं को लेकर भी प्रबन्ध-काव्य रचे जाते थे, परन्तु इस 
युग में छोटे २ प्रबन्धात्मक निबन्धों की परम्परा चल गई । इस उद्योग में भारतेन्दु 
का साथ प्रतापनारायण मिश्र, प्रमघन, अम्बिकादत्त व्यास, राधाक्ृष्णास आदि 
ने दिया । परन्तु सबस ऊंचा स्वर भारतेन्दु ही का था। देखिये-- 


सहसन बरसन सों खुन्यो, जो सपने नहि कान | सो जय भारज शब्द '' 
फरकि उठी सबकी भुजा खरकि उठी तरवार'“ **' 


(विजयिनी विजय वेजयन्ती ) 


तबहिं छग्यो जहं रहो एक दिन कंचन बरसत, 

तह्ां चोथाई जन रूखी रोटी को तरसल । 

जहां कृषी वाणिज शिक्ष्प सेवा सब माहीं, 

देसिन के हित कछू तत्व कहूँ केसेहु नाहीं। 

कट्टिय कहां छगि नृपति दबे हैं जह झन भारन, 

सहँ तिन की धन कथा कौन जो गृह्दी सधारन। 
(प्रतापनारायण मिश्र) 


अचरज होत तुमहें सम गोरे बाजत कारे, 
तासों कारे, 'कारे' शब्दहुँ पर हैं वारे। 
कारे काम, राम, जलधर, जल बरसावन वारे, 
कारे लागत ताही सों कारन काँ प्योरे। 
याते नीको हई तुम “कारे! जाहु पुकारे, 
यहे असीस देत तुमको मिल्छि हम सब कारे, 
सफल होहिं मन के सब ही संकल्प तुम्हारे । 


( पंमंजत) | 


यह पद्य दादाआाई नोरोजी के पार्लियामेण्ट के म्रेम्बर होने के समय 
कट्ठा गया था । 


( ४७३ ») 


ठाकुर जगमोहनर्सिह यद्यपि नये विषयों की ओर नहीं आये परन्तु गद्य 
की भांति पद्य में भी उन्होंने काफ्की सुषमा विस्तार की | उनका प्रकृति-वर्णन बड़ा 
अद्भुत है। वह अंग्रेज कवि वडसस्‍्वथ, शैली और मरडिथ की टक्कर का हैं, उसमें 
प्रकतिब्का संस्कृत साहित्य की भांति सूक्ष्म निरीक्षण है । उनमें विशेषता यह्ट हैं कि 
वे अपने सुख दुःख में रंग कर प्रकृति का निरीक्षण नहीं करते । 

अम्बिकादत्त व्यास ने अतुकान्त रचनाएं भी कीं। और नये २ विषयों 
पर छोटे २ पद्म लिखे । फिर भी यह कहना द्वोगा कि गद्य के समान पद्म को नई 
धारा में प्रवाद्दित नहीं किया जा सका । व्रजभाषा का सारा ही काव्य 
प्रायः राधाक्ृष्ण के श्रगरार को लेकर है| पुरानी धारा के कवि तो दूसरी बात 
जानते ही न थे, अलबत्त नई धारा के कवियों ने नाटकों, प्रहसनों और फुटकर पदों 
में नये विषयों या अनुप्रासंगिक विषयों को छेड़ा । देश दशा, देशभक्ति, होली, 
बसंत, साधारण गाने की वस्तु नई भावना से लिखी गईं । 


भारतेन्दु ने स्वयं खड़ी बोली पर ब्रजभाषा में कोइ पद्यात्मक निबन्ध 
नहीं लिखा । 


अध्याय चोथा 


भारतेन्दु युग का गद्य-साहित्य 

उपरयास-- 

उपन्यास का प्रादुभाव इस युग की एक महान्‌ घटना है । उसकी आश्चय- 
जनक प्रगति तो आगे द्विवेदी युग में हुई । भारतेन्दु ने कोई उपन्यास नहीं लिखा । 
सन्‌ १८७१ में सदानन्द मिश्र और शम्भुनाथ मिश्र ने एक उपन्यास्र का सम्पादन 
किया था, जिसका नाम मनोहर उपन्यास! रखा था। इसके लेखक का पता नहीं 
रगा । इसे लेखकों ने केवल संग्रहात! और “संशोधित” ही किया । सम्भवतः 
बही द्विन्दी का सवप्रथम उपन्यास था। इसके बाद ही सन १८८४ में श्रीनिवास- 
दास का “परीक्षागुरु! दुबारा छपकर प्रकाशित हुआ । यदह्दी उपन्यास-लेखक के परिचय 
के साथ सर्वांगपूण था । इसमें लेखक ने मौलिक रूप से जीवन के अनेक 
चित्रों को अकित करने का प्रयत्ष किया । इसलिए श्रीनिवाप्र द्वी हिन्दी में 
उपन्यास परम्परा के पिता कद्दे जाते हैं । 

दूसरा उपन्यास सन १८८६ में कलकष्ण भट्ट का नूतत्र ब्रझ्मचारी” और 
तीसरा किशोरीलाल गोखामी का “ज़िवेणी' सन १८८८ में कृपा । 


( ४७७४ ) 


प्रथम उपन्यास उपदेश-प्रधान था और दूसरे में सुधारों का विरोध और 
सनातनधम के सिद्धान्तों का समथन था । इस युग में ये ह्दी चारों उपन्यास इमें 
दृष्टिगोचर होते हैँ । 


कटद्दानिया-- 


कद्दानियों का इस युग में ही लिखना प्रारम्भ हुआ । उसका विकास 
आगे चलकर द्विवेदी युग में हुआ, जो आगे और भी विकसित द्दोता 
रहा । इनमें उद्देश्य-प्रधान कहानियां पाठ्य-क्रम के दृष्टिकोण को लेकर 
लिखी गई । 


पहली कद्दानी-पुस्तक कृष्णदत्त मिश्र की सन १८६७ में “बुद्धि-फलोदय! 
छठा संस्करण लेकर हमारी दृष्टि में आती है । इसमें सुवुद्धि और दुबुद्धि का 
विवाद दिखाया गया हैं । दूसरी कहानी-पुस्तक राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की 
वबामामनोज्ञरन”ः सन १८६७ में तीसरी बार छपी । ये दोनों कद्दानी की पुस्तक 
ञ्नी-शिक्षा के दृष्टिकोण से लिखी गई थीं । इनके बाद सन १८७० में पण्डित 
गौरीदत्त की 'तीन देवियों की कहानी” का दूसरा संस्करण हमारे सामने आता है। 
जिसमें एक अलौकिक कथा है। सम १८७१ में नज़मुद्दीन की एक कहानी-पुस्तक 
'सूयपुर की कहानी” का तीसरा संस्करण छपा | ऐसी ही एक और कहानी-पुस्तक 
रामप्रसाद तिवारी की “नीतिसुधा तरंगिणी! १८७५ में दुबारा छपी । खतन्‍त्र 
कद्दानियों की पहिली पुस्तक परा्टदास की “दृष्टान्तकोश” सन १८७० में 
छपी । इसके बाद १८८८ में अम्बिकादत्त व्यास की 'कथा-कुसुम-कलिका' 
प्रकाशित हुईं। 


रसप्रधान कहानियों में गौरीदत की 'दिवरानी जेठानी) १८७१ में 
छपी । यह श्रृज्ञार-रस प्रधान कह्दानी वास्तव में एक छोटा सा १३६ पृष्छों 
का उपन्यास द्वी था । सन १८७९ में श्यामलाल चक्रवर्ती की 'कहानी 
कलाकामी” छपी । यदद भी काफ़ी लंबी श्रृज्ञारप्रधान कटद्दानी है । १८८८ में 
सपने की सम्पत्ति! दुगाप्रसाद मुन्शी की 'मनफूल की कहानी” १८८५ में 
छपी जो १२२ प्ृष्टों की है । १८९८ में सूर्यभानकृत “लजवावती का 
किस्सा' छपा । 


वस्तुप्रधान कहानियां जो केवल मनोरञ्ञन के लिए लिखी गईं, इनमें 
मुन्शी नवलकिशोर सितारेद्टिन्द ने सौ कद्दानियों का एक संग्रह मनोहर कहानी” 
के नाम से १८८० में छापा । इसके सिवा १८८३ में गोपालप्रसाद शर्मा की दो 
कद्दानी-पुस्तके 'कंजूस-चरित्र! तथा 'ठगलीला? प्रकाशित हुईं । 


( ४७५ ) 


उक्तिप्रधान कद्दानियों में प्राय: हास्यरस का पुट रहा । इसमें कालीदास, 
भोज, या अकबर बीरबर को लेकर कामचलाऊ, देश, काल, पात्र की भूमिका के 
आधार पर रचनाएँ हुईं । इनमें कहानीतत्व बहुत कम रहा । ऐसी एक कह्दानी- 
पुस्तक १८८६ में चण्डी प्रसाद सिंद की 'हास्यरत्न' छपी | 


साटक--- 

यह मार्के की बात है कि भारतेन्दु युग में जो गद्य का विकास हुआ 
उसका प्रवतन नाटकों के साथ हुआ । भारतेन्दु से प्रथम “नाटक नाम से जो दो 
चार पुस्तके त्रजभाषा में लिखी गई थीं, उनमें महाराज विश्वनाथसिंह के आनन्द 
रघुनन्दन नाटक को छोड़कर और किसी में नाटकत्व न था । भारतेन्दु ने सबसे 
पहले बंगला भाषा से 'विद्यासन्दर नामक नाटक का अनुवाद किया जो सन 
१८६९ में छपा । इस समय वह एक मौलिक नाटक प्रवास” लिख रहे थे परन्तु 
वह पूरा नहीं हुआ । पर आगे चलकर उन्होंने काफ़ी नाटक लिखे । प्रतापनारायण 
मिश्र और बद्रीनारायण 'प्रेमघन! ने भी उनका अनुसरण किया । बाबू रामक्ृष्ण 
वमा ने इस बीच में अनेक बंगला नाटकों का अनुवाद कर डाला । उन दिनों 
नाटक खेलने वाली जो पारसी कम्पनियां थीं वे उदू नाटक खेलती थीं । 


हिन्दी नाटक को अभिनीत करने के योग्य स्टेज उस काल में नहीं था। 
परन्तु भारतेन्दु, मिश्र और प्रेमघन ने मिलकर हिन्दी नाटकों के अभिनय का 
प्रबंध किया और वे स्वयं भी अभिनय में पाट लेने लगें । एक बार पण्डित 
शीतलाप्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल” नाटक का अभिनय सन १८६८ में 
किया गया जिसे देखन के लिए तत्कालीन काशी नरेश महाराज इश्वरीप्रसाद 
नारायणसिंह भी आए थे । इसमें अभिनय करने के लिए प॑० प्रतापनारायण मिश्र 
को अपने पिता से मूंछ मुंडाने की आज्ञा लेनी पढ़ी थी और इस अभिनय का 
विवरण “इण्डियन डेली मिरर्‌! में प्रकाशित हुआ था । 


जो नाटक इस युग के प्रारम्भ भ॑ लिखे गये, वे काव्यघारा को 
पद्धति पर थे। राम-चरित्र से सम्बन्धित ऐसे नाटकों में शुद्ध नाटकत्व कुछ भी 
न था। वे केवल रामलीला द्टी के लिये लिखे गये थे । 


कृष्ण चरित्र से संबंधित नाटकों की भूमि श्रजअ” और दद्वारिका' दो 
रहीं । व्रज॒भूमि से संबन्धित सबसे प्रथम नाटक भारतेन्दु का “चन्द्रावली” सन 
१८७७ में प्रकाशित हुआ । इसमें चन्द्रावली को लेकर लोकोत्तर प्रेम का रूपक बांधा 
गया था। इसके बाद अम्बिकादत्त व्यास का ललिता” १८८४ में प्रकाशित हुआ । 
१८८६ में दरिहर दत्त दुबे ने रामलीला की शेली पर महारास लिखा । और १८८५ 
में खड़बद्ादुरमछ ने इसी नाम का एक और नाठक लिखा । द्वारिका-भूमि 


| 


सम्बन्धी नाटकों में पहलां स्थान खद्बबह्ादुरमक्ठ के 'कल्पइृक्ष! का है जो सन 
१८७६ में छपा । 


सन्‍त चरित्र पर भी नाटक लिखे गये। इनमें अज्ञा जी गोविन्द जी 
इनामदार का गोपीचन्द! सन १८७०७ में, और सखाराम बालकृष्ण सरनासन का 
इसी नाम का एक नाटक १८८३ में छपा । 


ऐतिदासिक नाटकों का कुछ अधिक विस्तार हुआ । और उनकी कथा- 
वस्तु मध्यकालीन भारत से सम्बन्धित रही । इसका प्रारम्भ भारतेन्दु के नील देवी! 
से हुआ जो सन १८४८२ में प्रकाशित हुआ । इसके बाद सन १८८६ में 
श्री निवासदास ने 'सयोगिता स्वयंवर” छुपाया । 


अश्रेज़ी शासन काल से सम्बन्धित कोइ नाटक इस काल में नहीं लिखा 
गया । पोराणिक कथा वस्तु को लेकर लिखे गये नाटकों में महाभारत- 
भूमि का प्राधान्य रहा । इस प्रकार के नाटकों में सन १८७६ में विष्णु-गोविन्द- 
शिरवादेकर का “कण-पव! और १८८५ में गजराजसिंह का द्रौपदी-वस्त्र-हरण' 
प्रकाशित हुआ। अम्बाप्रसाद का वीर-कलंक! १८८८ में छपा | प्रसिद्ध पौराणिक 
चरित्रों को लेकर लिखे गये नाटकों में भारतेन्दु का सत्य हरिश्वन्द्र! सन १८७५ में 
छपा, जिसकी बहुत प्रसिद्धि हुई। इसके बाद सन १८८८ में श्रीनिवासदास 
का 'प्रह्मद चरित्र! छपा । रामकुल को लेकर कोइ रचना नहीं हुई, 
परन्तु कृष्णुछ को लेकर 'ऊषा हरण” सन १८८७ में चन्द्र झमा 
ने लिखा । 


अटगार रस प्रधान नाटक भी काफ़ी लिखे गये । जनता में और पाठकों 
में भी एन्द्रि-चासना काफ़ी थी, काल्पनिक प्रेम-उपाख्यानों को लेकर इस युग में 
काफ़ी नाटक-रचना हुईं। पहला नाटक इस परम्परा का जो मिलता है वह केशव 
राम भट्ट का 'सज्जाद सम्बल” है जो १८७७ में छपा, पर वह बंगला अनुवाद था | 
इसके बाद श्रीनिवासदास का “रणघीर-प्रेम-मोहिनी! १८८० में छपा, जो दुःखान्त 
था। इस नाटक का इस युग के नाटकों में स्नास स्थान हैं । केशवराम भट्ट ने बंगला 
से आधारित एक और नाटक सन १८८१ में लिखा, उसका नाम था 'समशाद- 
सौसन”! । १८८३ में श्रीनिवासदास का तप्तासंवरण” छपा । इनके बाद भी कुछ 
नाटक छपे जिनका संक्षिप्त विवरण इस तरह हैं । 


१८८४ चदन्दप्रभा मनस्वी--महादेव प्रसाद । १८८४ मदनमजरी-- 
अमरसिंद मोतिया। १८८५ रति कुसुमायुध--लड़गबद्दादुरभठ । १८८६ में 
तुम्दारी हू---सततीशचन्द्रवसु । 
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प्रतीकवादी नाटकों में कमलाचरण मिश्र का एक द्वी अद्भुत नाटक! 
१८८५ में प्रकाशित हुआ । सामयिक और राष्ट्रीय नाटकों में भारतेन्दु का 'भारत- 
दुदेशा” नाटक १८८२ में और श्रीखड्गबहादुरमक का 'भारत आरत” १८४५ में 
छपा । अम्बिकादत्त व्यास का भारतसौभाग्य” १८८७ में ओर बदरीनारायण 
चौधरी का भारत सोभाग्य” १८८५९ में छपा । 


सामाजिक समस्याओं पर श्री अधिक नाटक लिखे गये, जिनसे 
अनमेल विवाह सम्बन्धी नाटकों की बहुतायत रही । बाल-विवाइ ओर सतीत्व 
पर भी नाटक लिखे गये। १८८२ में राधाक्ृष्णास का ुःख़िनी बाला' 
दुबारा छपा । विधुलाल मिश्र का “विवाहिता विलाप” १८८४ में ओर तोताराम 
वकील का “विवाह विडम्बना” १८८३ में छपा। खड़्गबहादुरमछ का 'भारत- 
ललना” १८८८ में छपा | गोरक्षा पर भी दो नाटक छपे । एक अम्बिकादत्त व्यास 
का गो संकट” १८८७ में और दूसरा जगत नारायण का “भारत दुर्दिन” १८८९ 
में | पं० रुद्रदत्त शम्मा ने १८८८ में आय समाज के प्रभाव से प्रभावित होकर 
'पाखण्डमूर्ति! लिखा । 


प्रहसना का प्रादुसाव भी भारतेन्दु ने क्रिया। इनमें धार्मिक और 
सामाजिक प्रश्नों पर रहस्य पूण व्यग्यों की अवतारणा की गई थी । 


भारतेन्दु का ऐसा पहला नाटक “बेंदिकी द्विंसा हिंसा न भवति! सन 
१८८६ में छपा । इसमें मद्य-मांस के सेवन करने को धम्मानुमोदित बताने वालों 
का मज़ाक उड़ाया गया था। यह्द नाटक उन्होंने १८७३ भ्रें लिखा था । इसके बाद 
१८७७ में बालकृष्ण भट्ट का “शिक्षादान या “जेसे को तैसा' छपा । १८७६ 
में देवकीनन्दन त्रिपाठी का 'जय नृसिंह की” छप चुका था । इसके बाद १४८२ ' 
में भारतेन्दु का “अंधेरनगरी” दुबारा छप कर भ्रकाशित हुआ। सन १८८४ में 
दरिश्वन्द्र कुलश्रेष्ठ का 'ठगी की चपेट” और १८०८५ में मन्नालाल शर्मा का 
“हास्याणैब” दुबारा छपा । इसी सन में देवदत्त मिश्र ने 'बाल-विवाह-दूधक” लिखा । 
प्रताप नारायण मिश्र का 'कलिकौतुक रूपक” और देवकीनन्दन जिपाठी का 'कछि- 
युग जनेऊ” १८८६ में छपा । १८८७ में राधाचरण गोस्वामी ने “बूढ़े मुंद्द मुद्रांसे' 
लिख कर वृद्ध विवाद्द का मज़ाक उड़ाया । और १८८८ में रामसरण शमा ने 
'अपूर्वटहस्य' छिखा । इसी सन में आरतेन्दु का 'विधस्य विषसोष्रधम! छपा, 
जिसका संबंध तत्कालीन बढ़ोदा नरेश के अपदस्थ किये जाने से था । 


सब बातों पर ध्याव॒ देने स्रे कुद्टा जा सकता है कि इस युग का नाटक 
श्पत्रे जीवन के युग से संश्तिष्ट रह्मा । प्रदसन काफ़ी उत्साह से लिखे गये । आगे 
अलकर द्विंदेदी युग में वाटकों का काफ़ी विस्तार हुआ । 
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निबन्ध साहित्य-- 

पुस्तक के रूप में इस युग में बहुत कम निबन्ध लिखे गये। पत्र- 
पत्रिकाओं में तो छोटे २ अनेक निबन्ध लिखे गये । पुस्तक रूप में अपने निबन्धों 
को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य इस युग में केवल भारतेन्दु को द्वी 
प्राप्त हुआ। उनकी खुशी” नामक निबन्ध पुस्तक १८८७ में छपी । हनुमान प्रसाद 
की “प्रज्ञावाटिका”! १८८१ में और दरनाथप्रसाद खत्री का मानव-विनोद सन १८८५ 
में द्वितीयबार छपा । द्विवेदी-युग में निबन्ध ग्रन्थों का काफ़ी प्रसार हुआ । 
साहित्य-शास्त्र-- 

साहित्य शाल्न सम्बन्धी पुस्तकों का प्रकाशन कुछे नई और कुछ पुरानी 
पद्धति पर हुआ । स॒हित्य शास्त्र में ६ विषयों पर रचना हुई , १ छन्दशास्त्र रे 
अलंकार ३ नायिका भेद, ४ रस विवेचन ५ काव्यशास्त्र, और ६ नाव्यशास््र । 
छुन्दशास्त्र का सब विषयों की अपेक्षा प्राधान्य रह्दा । निम्नलिखित पुस्तकें 
प्रकाशित हुई । १८६ 8 में रुद्र्पिगल-ज्वालास्वरूप, वित्तचन्द्रिक-राजा बलवानर्सिदद, 
पिंगल-भ्रीधर पाठक । १८७५ में छन्द प्रदीप-कन्हैयालालशमा, १८७०७ में 
छन्दोबो ध-ऋषिकेश मद्यचाय, १८७८ में छन्दमद्दोदधि-उमरावप्रकाश । इनमें 
चित्त-चन्द्रका और उन्दोबोध परिपूण ग्रन्थ हैं | अलड्भार--प्न्‍्थों में उदाहरण 
के लिए किसी न किसी पौराणिक चरित्र का आश्रय लिया गया | रूपदास स्वामी 
की 'सुरसालकृतबोधिनी! १८७६ में छपी जिसमें पांडवों के चरित्र उदाहरण 
के लिए चुने गए। इसी प्रकार त्रिलोकीनाथसिंह के 'भुवनेश-भूषण' में--जो 
१८८२ में छपा, राधाकृष्ण का चरित्र लिया गया। लायिकाभेद--१८८२ 
दूतीदपण-बिहारीसिंह, १८८५ लक्ष्मीविकास-राजा लक्ष्मीनाथसिंह, १८८८ 
नायिकारूप दशन, शिवसहाय उपाध्याय । रख--सम्बन्धी ग्रन्थों में कृष्णलाल 
का 'रस सिन्धु विलास”ः १८८३ में और राधामोहन का 'रसलद्दरी! १८८४ 
में छपा । साहप्रसाद का 'रसरहस्य” १८७८ में छपा । काव्य-शास्त्र--पर 
१८७७ में काशीनाथ ने काव्य-पश्झांग” छापा। फिर १८८६ में जानकी प्रसाद का 
'काव्य-सुधाकर!' छपा । नाट्य-शास्त्र--पर सिफ़ एक प्रन्थ हरिश्वन्द्र भारतेन्दु 
कृत नाटक १८८३ में छपा । 


इस सम्पूण साहित्य में मध्ययुगीन रुचि रही, नवचेतना के दशन नहीं हुए । 


जीवनचरित्र-- 

आधुनिक सन्तों के चरित्रों में खामी दयानद सरखती का जीवनबृत्त 
सन १८८१ में “दयानंद-दिग्विजय” गोपालशर्मा शात्री ने लिखा। फिर सन 
१८८४ में एक पुस्तक 'खामी दयानंद की कुछ द्निचरया' के नाम से 


आधिका. 
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प्रकाशित हुईं जिसम उनकी डायरी के कुछ पृष्ठ थे । मध्ययुग के सन्‍तों की 
जीवनियों में जयचन्द जोशी ने सन १८६८ में 'गोपीचंद' छापा, और सन १८७४ 
में अमरसिंद लिखित “किस्सा दृक़ीक़तराय! छपा। ऐतिहासिक चरित्रों म॑ं केवल 
एक पुस्तक सन १८८४ में राधाकृष्णास लिखित “आयेचरिताम्ृत वाप्पारावल! 
छपी । विदेशी चरित्रों में रमाशकर व्यास का “नेपोलियन बोनापाट”! १८८३ में 
और जगन्नाथ का 'मुहम्मद” १८८७ में प्रकाशित हुआ । जीवन-साहित्य इस 
काल में एऋ नवीन वस्तु थी । इस क्षेत्र में आगे चलकर नवचेतना के 
लक्षण प्रकट हुए । 


वृत्तसंग्रह ओर इतिहास-- 


कुछ थोड़े से बत्तसंग्रह प्रकाशित हुए । सन १८७७ में सन्तसिंह का 
'गुरुचरित्रप्रभाकर' प्रकाशित हुआ, जिसमें दस सिख गुरुओं का चरित्र व्यक्त 
था । सन १८८४ में हरिश्वद्ध भारतेन्दु का प्रसिद्ध मद्दात्माओं के जीवन चरित्र 
और प्रतापनारायण मिश्र का “चरिताष्टक! प्रकाशित हुए । 


भारतीय राजनेतिक इतिहासों का प्रारम्भ शिक्षाविभाग की आवश्य- 
कताश्ोों से हुआ। सब से प्रथम १८७६ में शिवप्रसाद सितारेद्विन्द का 'इतिहासतिमिर- 
नाशक' छपा | इससे प्रथम १८६८ म॑ मुहम्मदनज्ञीर का 'भारतबृत्तावली” दुबारा छप 
चुका था जिसमें भारतवर्षीय राजाओं का वणगन था । सन १८७३ ही में गोपाललाल 
शर्मा की 'इतिहासकौमुदी' पद्यबद्ध छपी । हरिश्वन्द्र भारतेन्दु का 'बादशाह-दपण!' 
4८८४ में छपा । और १८८६ में जवाहरमल का 'इतिद्वास मुकुर' | इसमें पद्म में 
आलमगीर द्वितीय के इतिहास का संक्षिप्त वणन है । भारत की राजनेतिक है 
आधिक, और सामाजिक दशा सम्बन्धी साद्वित्य इस युग में बहुत 
कम लिखा गया । परन्तु यद्द भी इस युग की एक नवीनता थी और यह मानना 
पढ़ेगा कि इस दिशा के साहित्य में नवीन स्फूर्ति के लक्षण दीख पढ़े । इस समय में 
राष्ट्रीयया की भावना का बीज अंकुरित होने लगा था और कांग्रेस का सूत्रपात 
हो रहा था । सन १८७५ में आनन्द जी पारीक ने “आय देशपनता” नामक 
पुस्तक लिखी । लेखक ने पुस्तक का अग्रेज्ञी नाम इण्डियन नेशनेलिटी' रखा 
था। इस में राष्ट्रभाषा पर भी ज़ोर दिया गया था। इसके बाद सन १८८२ में 
राधाचरण गोस्वामी ने 'दिशोपकारी” पुस्तक लिखी । सामाजेक समस्याओं 
पर केवल एक पुस्तक र्त्रियों की ही स्थिति पर सन १८८३ में 'सत्री सुदशा' 
खुन्नीलाल ने लिखी । 


यात्रा सम्बन्धी-- 
उन दिनों भारत में रेल की सुविधाएं होने से यात्रा सुलभ द्वोने लगी 
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थी । इस लिये भारत-यात्रा सम्बन्धी ये पुस्तकें तेयार हुईं । १५७१ में 
भारतन्दु ने 'तहक़ीकात पुरी की! लिखी। तथा १८०८५ सें दामोदर शास्त्री 
ने 'मेरी पूव दिकयात्रा! और १८८६ में 'मेरी दक्षिण दिक्यान्रा! और १ए८८ 
में मेरी जन्मभूमि यात्रा' लिखी । स्थानीय वर्णन से सम्बन्धित एक 
पुस्तक काशी के छाया चित्र' १८८४ में लिखी जिसमें वहां के सभी अच्छे 
बुरे चरित्रों और स्थानों का वणन दें | विश्वदशन सम्बन्धी पुस्तकों 
में देश-विदेश की भूगोल शिक्षा-प्रणाली पर कुछ पुस्तकें लिखी गई । सन १८८७ 
में भगवानदास वमा ने पश्चिमोत्तत तथा अवध का भूगोल लिखा और मुदस्सद 
हुसेन का भूगोल एशिया” १८८३ में, शिवप्रसाद सितारेहिन्द का “भूगोल- 
हस्तामलक' १८७७ में, तथा रामप्रसादलाल का “'भूतत्व-प्रदीप' १८८५ में छप 
चुके थे । इस साहित्य का यद्यपि बहुत कम निर्माण हुआ परन्तु यह विषय भी 
नवीन था और इसमें आगे चलकर काफ़ी विकास हुआ । 


भ्राषा-शान--- 

भाषा-ज्ञान सम्बन्धी जो साहित्य इस युग में प्रकाशित हुआ, उसे सात 
भागों में विभक्त किया जा सकता हैं। १ हिन्दी आन्दोलन २ भाषा ३ हिन्दी 
व्याकरण ४ हिन्दी शब्दकोश ५ हिन्दी लोकोक्ति संग्रह ६ विशिष्ट बिषयों के कोष 
७ विभाषा विज्ञान । 

इस युग में उदू की प्रतिस्पद्धा में हिन्दी को जीवित रखने का आन्दोलन चल 
रहा था । पं० गौरीदत्त ने आगे बढ़ कर हिन्दी की आवाज्ञ बहुत ऊंची की। उन्होंने 
सन १८८२ में “उर्दू कक्षरों से हानि! "देवनागरी प्रचार के उपदेश” “नागरी और उदू 
का स्वांग! देवनागरी स्तोत्र! “नागरी का दफ्तर” 'नागरी के भजन” तथा 'गौरी 
नागरी को्षा आदि छोटी २ पुस्तकें प्रकाशित कीं। भारतेन्दु दरिश्चद्ध ने भी इस 
आन्दोलन में भाग लिया। उन्होंने सन १८८३ में हिन्दी भाषा 'द्िन्दी लेक्चर' 
प्रकाशित किये । १८८५ में काशीनाथ खत्री ने मातृभाषा की उन्नति किस विध 
करनी योग्य हूँ! लिखी । इसी समय बाबू अयोध्याप्रसाद खन्नी ने अपनी कुलूम 
उठाई और बढ़ी लगन से देवनागरी का प्रचार करने में लग गये । पं० गौरीदत्त 
का प्रचार-क्षेत्र पश्चिमी हिन्दी प्रान्त था और खतन्नी जी का पूर्वी हिन्दी प्रान्त । 
पण्डित जी में और खत्री जी में एक और भी भिन्नता थी । पण्डित ज़ी का विशेष 
आग्रह नागरी-लिपि के लिये था और खन्नी जी ने उदु-प्रधान हिन्दी का विरोध 
किया था। १८८७ में खन्री जी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था 'मौलबी 
स्टाइल की हिन्दी का छन्द भेद! । ब्याक्रण सम्बन्धी जो पुस्तक इस काल 
में लिखी गई वे सब प्रायः शिक्षा विभाग की आवश्यकता के दृष्टिकोण से लिखी 
गई । इन पुस्तकों में भेरबप्रसाद प्रिथ का 'हिन्दी छघू व्याकरण! सन १८४७१ 
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में द्वितीय वार प्रकाशित हुआ । इसके बाद ही १८८६ में राजा शिवप्रसाद सितारे- 
हिन्द का हिन्दी व्याकरण प्रकाशित हुआ । 


शब्द कोशों की पुरानी परम्परा चलती रही। निम्नलिखित पुस्तक 
प्रकाशित हुई--१८७४ “नानाथ नव-संग्रद्यावली” मातादीन शुक्र । १८७१ में नवीन 
पद्धति पर कलकत्ते की "कलकत्ता बुक एण्ड लिटरेबर सोसाइटी” 'हिन्दी कोष” तथा 
१८७३ में राधिलाल ने शब्दकोश” लिखा। सदासुखलाल का "कोषरल्नाकर' 
१८७६ में और मंगलीलाल लाला का 'मंगलकोष” १८७७ में छपा । देवदत्त 
तिवारी न १८८३ में 'देवकोश' दुबारा छपाया । फिर सन १८८५ में कैंसर वक्‍श 
मिज्ञों का 'केसरकोष” छपा । विभाषा विज्ञान की एक पुस्तक १८८३ में एस० 
डबल्यू ० फ़रेलन की न्यू इंग्लिश हिन्दुस्तानी डिक्शनरी” प्रकाशित हुई । 


लालतकला--इस विषय में संगीत सम्बन्धी ग्रन्थों का प्राधान्य रहा । 
उद्लिखनीय ग्रन्थ इस प्रकार प्रकाशित हुए--- 


१८७८ “गीताबली” डा० सुरेन्द्रमोहन ठाकुर । १८८२ 'संगीत सप्ताणव 
तरंग” गोपालदास संगीतशात्री । १८८३ 'सगीतसार! हरिश्वन्द्र भारतेन्दु । १८८० 
गायनसागर (व्रजभाषा में) रामेश्वर हरि जी ज्ञानी । 'राग रज्ञाकर! भक्तराम । 
अन्य कलाओं में एक प्रंथ बलदेव वर्मा का 'बलदेव चित्र रज्लाकर' नामक चित्र- 
संग्रह प्रकाशित हुआ । 


अन्य उपयोगी कला--#षि, बाग़बानी, कताई, बुनाई, उद्योग, युद्धकला, 
गृहशिल्प पर इस युग म॑ एक भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुईं । केबल स्काउट कला 
पर एक पुस्तक श्रीनाथ मिश्र की 'अवाक वातालाप! १८८५ में छपी । 


खेल ओर शरीररत्ता--गोप्ठी खेल के सम्बन्ध में ताश और शतरंज 
पर कई पस्तकें लिखी गई । सन १८७२ में अम्बिकादत्त व्यास ने 'महाताश-कौतुक- 
पञ्चीसी, लिखी और १८०० में 'ताश कौतुक-पत्चीसी! । शतरज पर मदनभद्ट का 
'शतरज-विलास” १८८३ में और अम्बिकादत्त व्यास का “चतुरंग-चातुरी' १८८४ 
में छपा। और १८८५ में जानकी प्रसाद का “'चतुरंग विनोद” । 


बाहरी खेलों के सम्बन्ध में केबल एक पुस्तक मिलती है, दामोदर 
शास्त्री सप्रा की “नियुद्ध शिक्षा' जो १८८२ में छपी । 

आयुर्वेद प्रणाल्ली पर चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकों में कुछ पुस्तकें लिखी 
गई । 'वेद्यकरल्” १८८२ में जनादन भट्ट ने लिखी और १८८५ में श्री कृष्ण 
शास्त्री ने 'विकित्सा-घातुसार' एक रखायन ग्रन्थ लिखा । सन १८७७ में 
गंगाराम यती ने “निदान” छपाया । ' 
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पएलोपेथिक पद्धति पर शारीर शास्त्र, शल्य चिकित्सा और परिचर्या 
प्रणाली पर ये रचना एं हुईं । १८६६७ में डीमलरजी का ' (780६ ०7 2970! ओर 
१८८७ मे बेलीराम का "न पराग ता! &3779(0779' प्रकाशित हुआ। १८९७ में 
विष्णुदत्त शुक्ल का 'शारीरिक भाषा! और १८८७ में डा० ब्ृजलाल का “'शस्त्र-चिकित्सा 
छपा, जो शल्य-चिकित्सा का एक बड़ा ग्रन्थ है । १९०० में डा० महेन्दुलाल गये 
की 'परिचयां प्रणाली! और १९०३ में सत्यभामा देवी की “धात्री विद्याः प्रकाशित 
हुई । १८८२ में हौम्योपैथी पर केवल एक पुस्तक 'हौम्योपैथिक-सार” केदारनाथ 
चेटरजी की प्रकाशित हुईं । यूनानी पर एक पुस्तक रघुवरदयाल की "तिब्बे-रत्न 
१८८६ में और जरोही पर रंगीलाल की “जराही प्रकाश” १८८५ में प्रकाशित 
हुईं । स्वास्थ्य रक्षा पर १८८८ में काशीनाथ खतन्नी की एक पुस्तक 'सदा सुस्त्री” 
प्रकाशित हुई । और १८९६ में महेन्दुलाल गग की 'दन्त-रक्षा! । 


समाज शास्त्र और द्शन तथा शिक्षा-- 

यहाँ हमें एक विशेष बात दिखाई पड़ती हैं कि पूवाद्ध काल में जो साह्वित्य- 
निर्माण हुआ उसमें वेज्ञानिक धारणा की बहुत कमी रही, केवल युग के उत्तराद्ध में 
वेज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रंथ लिखने प्रारम्भ हुए। और वे घीरे-घधीरे अधिक से अधिक 
वैज्ञानिक होते गए। इस धारा में “राजनीति! और “तक! पर कुछ पुस्तकें 
लिखी गई । राजनीति पर केवल तीन पुस्तकें, जो प्राचीन परिपाटी 
पर लिखी हुई हैं मिलती हैं । उत्तराद्ध में इस विषय पर कोई अप्ंथ 
नहीं लिखा गया । तीनों पुस्तकों का विवरण इस प्रकार दे ः:--( १८६९ ) 
“राजनीति! श्रीनिवासदास । ( १5५७२ ) “राजनीति-संप्रह” जसुराम। ( १८७३ ) 
“राजनीति” देवीदास । 


तक शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी गई, वृद्ध भी पुरानी परिपाटी पर 
१८८२ में । शिक्षा संबंधी केवल एक ही पुस्तक १८८३ में मोहम्मद हुसेन की 
'पाठशाल्यओं का प्रबन्ध! प्रकाशित हुई । 


विज्ञान-- 


भौतिक विज्ञान सम्बन्धी इस काल में जो एक दो रचनाएं हुईं, वे 
शिक्षाविभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हुई | उनमें प्रमुख सोहनलाल का 
'दौत बिजली बल” १८७१ में लिखा गया जो बोलेटाइल इलेक्ट्सिटी पर है। 
उन्हीं की दूसरी पुस्तक “रगड़ बिजली बल” १८७१ में छपी जो फ्रिक्शन 
एलेक्ट्सिटी पर है । सन १८७३ में महेन्द्र नाथ भद्टाचाय का 'पदार्थ-द्शन! 
और १८७० में डा० लक्ष्मीशकर मिश्र का 'पदाथ-विशान-बिटप' छपा । 
गणित और उसके विभिन्न अंगों पर भी जो भ्रन्थ लिखे गये के प्रायः 


का 
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शिक्षाविभाग के लिये लिखे गये । आदित्य राम भट्टाचाय का “बीज-गणित! 
१८७४ में छपा । और १८७५ में शिवचरनलाल का "क्षेत्रमिति प्रकाश” 
जो यूक्लिड संबंधी प्रन्थ था छपा । हाइड़ास्टटिक, हाइड्रोलिस्क और न्यूमेंटिस्क पर 
नवीनचन्द्र राय ने 'जलस्थिति और जलगति' नामक १८८२ में और स्टेटिक्स 
और डाइनेमिक्स पर “स्थितितत््व” और 'गतितत्त्व” नामक ग्रन्थ भी इसी सन मे 
प्रकाशित हुए । डाइनेमिक्स पर एक और भ्रन्थ “गतिविद्या! नामक लक्ष्मी शंकर 
मिश्र ने १८८४ में लिखा । १८९० में इन्द्रा जी भगवानजी ने 'शिव्पशारत्रान्तगत 
“आयतत्त्वः लिखा जो वास्तु शिल्प संबंधी गणित का था। १८८६ में सुधाकर 
द्विवेदी ने “चलन-कलन” “चल-राशिकलन”ः और 'समीकरण मीमांसा! नामक 
महत्वपूण पुस्तकें लिखीं । ज्योतिष सम्बन्धी ग्रन्थों में १८६७ में हरिप्रपन्न 
बनर्जी की “यन्त्री-शतवार्षिकी! छपी । फिर १८८१ में हनुमानकिशोर शमा 
की “गुरुसारिणी” प्रकाशित हुई । रसायन पर केवल एक पुस्तक प्रकाशित हुई 
भुवनचन्द्र वसु की १८६६ में (दिग्विजय या आश्वय-चन्द्रिका! । विज्ञान इस युग का 
एक नया विषय था। आगे चलकर इसका अधिक विस्तार हुआ । 
धर्म-- 

धम-साहित्य इस युग में काफ़ी निमाण हुआ। परन्तु बह मध्य युग की रूढ़ि 
और परम्परा में जकड़ा हुआ था। इनेगिने ग्रंथों को छोड़कर नवचेतना के 
लक्षण नहीं दिखाई दिए। या तो खंडन-मंडन का प्राबल्य रदह्दा या पुरानी लकोरे 
पीटी जाती रहीं । हिन्दी-भाषी प्रान्तों में इस युग में तीन धर्मा का प्रचार था :--- 
हिन्दू , इस्लाम, और इसाइ । इस्लाम ने मध्य युग में हिन्दी-संस्कृति के साथ एक 
सामंजस्य स्थापित किया था जिसके परिणाम-स्वरूप हम हिन्दी में प्रेममार्गी शाखा 
का विकसित साहित्य पाते हैं । 


हसाइ धम ने ऐसा नहीं किया और इसलिए वह हमें एक भी ऐसी पुस्तक 
नहीं दे सका कि जिसका साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्व हो । अन्ततः इस्लाम भी 
अधिक दिनों तक हिन्दी-साहित्य-निमोण मे योग नहीं दे सका और उसने पूणतया 
उदूं को विकसित किया । इस युग में इस्लाम या इसाई-धमं-साहित्य कुछ भी नहीं 
मिलता । इसलिए इस युग में जो धम-साहित्य प्रकाशित हुआ वह हिन्दू धर्म के 
रूपान्तरों का ही साहित्य है। इसमे नीति-घम, वेदान्त, सम्प्रदाय, जाति और 
निर्विशिष्ट धम पर प्रंथ लिखे गए । भक्ति ओर योग पर एक भी ग्रन्थ नहीं लिखा 


गया । 


नीति (१८६८) 'छ्ली चया' रूपनारायण शर्मा, (१८७२) 'शीलरल्ाकर' 
पालरास शा, (१८७२) “नीति-सुधा-तरंगिणी!ः रामसरूप तिवारी, (१८८३) 


( छ४ंटछ ) 


'सार-उक्तावली” हरदयाल, (१८८३) 'बल्लभ नीति! बल्लभराम सूजाराम व्यास, 
(१८८६) मानस विनोद” प्रतापनारायण मिश्र, (१८८८) 'तावीज” काशीनाथ खन्नी । 
वेदान्त-- द 

इस धारा में एक प्रबलता प्रकट हुईं जो साम्प्रदायिक सिद्धान्तों से ऊपर थी। 

(१८७१) आत्म-चिकित्सा” श्रद्धाराम झरमो, (१८७४) 'झ्ञान प्रदीषिका' 
कृष्णचन्द धर्माधिकारी, (१८७४) “सम्पक्त निणय” कृष्णचन्द धमाधिकारी 
(१८७४) 'श्ञान प्रकाश” क्ृष्णास, (१८७५७) “आत्मज्ञान मंजरी? भगवत शरण, 
(१८७५) 'वाक्‌ सुधाकर! साधुराम, (१८७६) “परमार्थ-चिन्तन-विधि! हरिदास 
बाबा, (१८७८) “विचार चन्द्रोदय'पीताम्बर पण्डित, (१८८२) “बालवोध'” पीताम्बर 
पण्डित, (१८८४) “ग्रन्थ त्रयम” स्थामदास साथु, (१८८६) 'त्वानुसंघान! 
चित्घनानन्द गिरि, (१६७७) 'शान्तिशतक' तोता राम, (१८८९) “पदावली” 
लक्ष्मीनाथरसिंह परमहस, (१८८९) 'गीतध्वनि! ज्ञानानन्द, (१८८३) “विज्ञान 
लद्दरी' यमुनाशंकर नागर, (१८८६) 'राग्यप्रदीप' हरिहर प्रसाद, (१८८८) 
'निमंल कृति! निमलदास, (१८८९) “नरसिंह-वाणी-विलास” नरसिंद्वाचाय, 
(१८८८) 'प्रबोध शतकः ब्रह्मानन्द स्वामी । ये रचनाएं पद्म में हं। परन्तु कलात्मक 
न द्वोने से इनकी गणना ललित-कला-साहित्य में नहीं की गइ है । 
सम्प्रदाय--- 

जैनघम से सम्बन्धित दो पुस्तक प्रकाशित हुई--एक दरिश्वन्द्र का 'जैन 
कुतृहल” १८७३ में, और दूसरा पीतांबराम्रायी मुनि आत्माराम का जेनतत्त्वादश' 
ग्रन्थ १८८४ में । कबीरपंथ पर भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई । पहली १८८१ में, 
बालजी बंचर का 'सोसेज्ञ आफ़ कबीर रिलीजन! | घजन्नम सम्प्रदाय सम्बन्धी 
कई ग्रन्थ प्रकाशित हुए । इनमें कुछ ग्रन्थ संप्रदाय के दोषदशन भी करते हैं। 
१८६८ में व्रजदास की “श्रीगोखामी मद्वाराज की वंशावली” प्रकाशित हुई और 
१८७३ में गमोपालदास का वह्वभार्यान! । जिन पुस्तकों में सम्प्रदाय के दोष 
प्रकट किए गए उनमे खामी ब्लेक्टानंद का 'वदढ़्भ-कुल-चरित्र-दपण” १८८१ 
में प्रकाशित हुआ । 


आयंसमाज के ग्रन्थों मे स्वामी दयानंद का “सत्याथप्रकाश/ १८७५ 
में प्रकाशित हुआ और इसी सम्रय में आयसमाज की स्थापना हुई । इस ग्रंथ के 
बराबर इस युग के और किसी ग्रंथ का प्रचार नहीं हुआ। समथदान का “आयसमाज 
परिचय! १८८७ में और शिवनाथ का “वैदिकजीवन”ः १९०५ में छपा । 
ब्रह्मसमाज की स्थापना भी इसी समय में हुई । हिन्दी में १८७२ में नवीनचन्द् 
राय का 'आचारादश? और १८७३ में “घमंदीपिका? और ब्राह्मधर्म के प्रश्नोत्तर तथा 


( छे८ट५ ) 


१८७० में तत्वबोध' प्रकाशित हुए। १८७४ में, हरनामचन्द ने “हिन्द्धम 
विवधन” लिखा और १८६८६ में प्रतापसिंद्द भोसले ने 'सत्यसागर! और ब्रह्मस्मृति । 
१८६१ में राधास्थामी संप्रदाय की स्थापना हुई और १८८४ में राधाखामी साहब 
के निवचन गय्य-पद्मात्मक प्रकाशित हुए । 


जाति व्यवस्था से संबन्धित पुस्तक “जाति की फ़द्दरिस्त! शिवप्रसाद 
सितारेद्विन्द की १८७१ में प्रकाशित हुई और १६०० में ज्वालाप्रसाद मिश्र का 
जाति-निणय”, १९०४ में अवध बिद्दारीलाल मुंशी ने 'वण-निणंय” और १९०७ में 
शिवशकर शाम! ने “जाति-निणय” लिखा । रीति-रस्मों के सम्बन्ध में ठाकुरप्रसाद 
खतन्री की 'दस्तूरूलअमलशादी' १८७१ में प्रकाशित हुईं । जातियों की उत्पत्ति के 
विषय में भी दो पुस्तक प्रकाशित हुई--द्रिश्वद्धकृत अग्नवालों की उत्पत्ति” 
१८७१ में और “खतन्नियों की उत्पत्ति! १८८३ मे । कुछ पुस्तक ऐसी भी प्रकाशित 
हुई जिनमें किसी संप्रदाय की भावना नहीं थी, उनका व्यौरा इस प्रकार 
है :--१८७४ “इश्वरोपासना! द्यामलालसिंद कुंवर । १८८१ 'सन्तविलास! 
रामाबतारदास । १८८७५ “धम की धूम” अम्बिकादत्त व्यास । १८८६ 'देववानी' 
जगमोहनसिंह ठाकुर । 
समालोचना-- 

इस साहित्य में लखकों ने प्राचीन धारा और आधुनिक धारा दोनों ही 
पर्‌ विश्लेषण किया है। यद्यपि प्राचीन कवियों और लेखकों के सम्बन्ध में सुज्यवस्थित 
अध्ययन नहीं किया गया पर उनकी हकृतियों की तथ्यपूण सामग्री प्रकाश में आने 
लगी । १८८६ भें सांवलदास कविराज ने (प्रथ्वीराज रहस्य की नवीनता' नामक 
एक पुस्तक लिखी, जिसमें चन्दवरदाइ की प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रथ्वीराजरासो” की 
प्रामाणिकता प्रदर्शित की गई । उसके उत्तर में १८८७ में मोहनलाल विष्णुलाल 
पण्ब्या ने “वन्‍्दबरदाइ कृत प्रथ्वीराजरासो की प्रथम संरक्षा” लिखी । तुलसीदास 
ओऔर उनकी रचनाओं पर काफ़ी ग्रंथ लिखे गए। १८०७ 'तुलसीदास-चरित- 
प्रकाश' विश्वेश्वरदत्त शमा, तथा रामखरूप रचित १ गोस्वामी तुलसीदास का 
जीवन-चरितन्र । उनकी कृतियों के प्रमुख संग्रह हैं---(नवलकिशोर सं० १) 'पश्चरत्न 
(१८८६), जिसमें 'जानकी-मंगल” “पावती-मंगल” “बैराग्य-संजीवनी” “नइछ' तथा 
“बरवा? संगृद्वीत हैं । 

कुछ ग्रन्थ केवल मानस सम्बन्धी हैँ:--१८८४ मानस शाकावली” 
मन्नालाल शर्मा । १८८५ 'तुलसीकृत रामायण की मानस-प्रचारिका” जानकीदास । 
१८८४ “निढ्ंद रामायण” बद्ादुरदास । १८८७ 'रामायण अध्यात्म विचार! 
यमुनाशकर नागर । ये पुराने साद्दित्यिकों के सम्बन्ध म लिखे ग्रन्थ हैं परन्तु 
तत्कालीन कवियों और छेखकों पर कुछ भी साहित्य तैयार नहीं हुआ । 


( ४८८६ ) 


साहित्य का इतिहास--इस प्रकरण में मुख्य पुस्तक 'शिवसिंद 
सेगर ने! शिवसिंह-सरोज १८७८ में लिखी, जिस में प्राचीन कवियों की काफ़ी खोज 
थी । इसके बाद राधाचरण गोस्वामी का नवभक्तमाल १८८६ में छपा। तथा 
जीवाराम का 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल” १८८७ में । राम-काव्य-सग्रह की एक 
पुस्तक 'रसिक-रजन-रामायण” सन १८८८ में वह्लभ जी ने सम्पादित की | कृष्ण- 
काव्य-संग्रह् सम्बन्धी पुस्तक नाथूभाइ तिलकचन्द की “पुष्टिमार्गीय वेष्णव मांगे- 
वतन अष्ट सखानिकृतीन पद १८६८ में और रेवाशकर वेल जी की "रासलीला' 
१८८६ में छपी । १८८८ में ठाकुरदास सूरदास का 'पृष्टिमाग संग्रह! दुबारा प्रकाशित 
हुआ जो इन सब से बृहत्काय है । १८८७ में मद्दावीर प्रसाद मुन्शी ने “श्री कृष्ण- 
गीताबलि” प्रकाशित की । कबीरपन्थी साहित्यसंप्रह मे १ पुस्तक 
वसनजी चतुभुज ने 'गुरुस्तुति' संपादित की । ज्ञेन चर्म का १ संग्नह्द १८७४ 
में सिताबचन्द नाहर ने 'जनस्तवनावली” नाम से और दूसरा यशोविजय, विनय 
विजय, और ज्ञानसार ने 'वेराग्योपदेश विविध पद संग्रह” १८८२ में प्रकाशित किया । 


अंगारात्मक काव्य-संग्रह अधिक हुआ। १८७६ प्रेमरज्नाकर' लाला 
लछिमनदास, १८७६ 'प्रेमतरंग” हरि श्वन्द्र, १८८० 'सुन्दरी-तिलक” हरि श्वन्द्र, १८८० 
अ्वंगारसरोज” मन्नालाल शर्मा, १८८१ 'सुन्दरी-तिलक” बनारसीप्रसाद, १८८२ 
'नवीनसंग्रह”, हफीजुछाखां, १८८३ 'अनुरागशिरोमणि? बच्चूराम, १८८५ मनोज 
मंजरी” नकछेदी तिवारी, १८८६ 'सुन्दरीसवस्व' मन्नालाल श्मा, १८८७ “श्ंगार 
मुधाकर, मन्नालाल शमा, १८८७ 'नवोढादश” विद्याधर त्रिपाठी, १८८८ “प्रेम पत्रिका” 
खूबचन्द कुवर । नखशिख सम्बन्बित केवल १ पुस्तक 'प्रेमतरग” मन्नालाल 
तिवारी ने सन १८७७ में संग्रह किया । ऋतु गीत सम्बन्धी संग्रहों में एक 
भारतेन्दु ने सन १८७४ में प्रकाशित किया--मलार, हिंडोला, कजली, जयंती । 
दूसरा नानकचन्द ने 'पावसप्रमोद! १८४८५ में । नीति उपदेश सम्बन्धी 
सग्रद्द में एक पुस्तक १८७२ में नीतिमाला' सदानन्द मिश्र ने संपादित की । 
भारतेन्दु की 'परिद्ासिनी! जो १८८० में छपी, और नकछेदी तिवारी का 
विचित्रोपदेश, या “भड़ौआ संग्रह” जो १८८४ में प्रकाशित हुआ, द्वास्य ब्यंग के 
संग्रह हैं | 
मिश्रित विषयों के काव्य संप्रहों में १८८४ में (संगीत माला' लाला कामता- 
प्रसाद, १८७० “उन्द-रत्न-सम्रह” श्रीधर शिवलाल, १८७६ काव्य संग्रह” (तृतीय) 
दयाराम १८८१ “कवित्त्व और परचूरन संग्रह! १८८४५ 'काव्यकला” साहेब प्रसाद 
सिंह, १८८६ कवि-वचन-सुघा” मद्देश्वर स्वरूपसिंह की प्रमुख हैं । 


एक नाटक-संप्रह्द गोविन्द मारोबा कारलेकर का “ललितसंप्रह” का चतुथे 
ससकरण १८८४ में छपा था, जिसमें लोकप्रचलित नक़लों को एकत्र किया गया था। 


( ४८७ ) 


विभाषा साहित्य-- 

इस युग में भारतीय विभाषाओं ही तक अध्ययन सीमित रहा । इनमें 
संस्कृत साहित्य की केवल घम सम्बन्धी रचनाएं ही प्रकाशित हुईं । 

१८७५ “उपनिषद्सार” नवीनचन्दराय, १८८८ (दुबारा) वासिष्ठसार, 
शिवशकर | 

उद्‌ साहित्य सम्बन्धी रचनाओं में १८७० में जगन्नाथ गुप्त ने “नज्ञीर! 
संपादित किया । तथा १८८१ में किन्ही अज्ञात व्यक्ति ने 'दीवान-ए -नज़ीर' 
संपादन किया । एक संग्रह भगवानदास वर्मा की 'गुलदस्ता-ए-बेनज़्ीन' मिलती है 
जो सम्भवतः १८८५ की रचना है। मेथिल साहित्य सम्बन्धी भी एक रचना 
'उमापति दिग्विजय” महेशदत्त शुक्ल ने सन १८८० में लिखी । 


अध्याय पाँचवोाँ 
पच्-प्रसार 
पच्च की भाषा-- 
जब भारतेन्दु के समक्ष खड़ी बोली के गय का सुसंस्कृत और सुसंगठित 
रूप आगया, तब साथ ही यह विचार उठा कि पद्म के लिए हम क्‍यों दूसरी 
भाषा लें? क्‍यों न खड़ी बोली ही में बोल्बचाल की भाषा और जीवन को स्परशे 
करने वाले भावों को लेकर कविता कर £ हरिश्वनद्ध भारतेन्दु तुरन्त साहस करके 
नवीन धारा पर चल खड़े हुए, और उन्होंने अपनी नवीन परिष्कृत भाषा में ओर 
नवीन ही हन्‍न्दों में कविता करनी प्रारंभ कर दी। यद्यपि उन्होंने परानी रीति पर 
भी वजभाषा में कविता की, पर अधिक ज्ञोर इसी पर दिया । देखते द्वी देखते 
उसका अनुकरण द्वोने लगा । प्रारम्भ में इस कब्रिता में चमत्कार नहीं दीख 
पढ़ा । जेसे--- 
कहां हो ऐ हमारे राम प्यारे, किघर तुम छोड़कर हमको सिधारे। 
बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी के देखने को में बचा था। 
(भारतेन्दु--दशर थ-विलाप) 
इस कविता में दम ही न था केवल अध्यवसाय था। फिर भी इसे राजा 
शिवप्रसाद ने अपने “गुटका” में उद्धत किया था। परन्तु भारतेन्दु की अप्रतिम 
प्रतिभा ने शीघ्र दी अपना चमत्कार दिखाना प्रारम्भ कर दिया । देखिये--- 


( ४८८ ) 


श्री राधामाधव युगलूचरण रस का अपने को मस्तबना | 
पी प्याला भर भर कर कुछ इस में का भी देख मज़ा! 
शीघ्र ही खड़ी बोली की कबिता का आन्दोलन खड़ा हो गया। बाबू अयोध्या- 
प्रसाद खत्री ने एक कविता-संग्रह कर उसे सन १८८९ भ प्रकाशित कराया । उधर 
पं० अम्बिकादत्त व्यास, पं० श्रीधघर पाठक आदि भो खड़ी बोली में कविता 
करने लगे । देखिये--..- 


अमृत के रस की भरी सी उस मुरली को , 
कब प्यारे आके मेरे सामने बजावेगा | 
चढ़ के कद॒म्ब पर चारों ओर देख भालू , 
हाथ को उठाके कब बच्छों को बुलावेगा । 
अम्बादत्त कवि की रसीली कविता को सुन, 
मुकु. झुकाके कब फिर मुस्कावेगा। 
मुझ से गंवार की पुकार बार बार सुन , 
सांतचरे सलोने कब दरस दिखावेगा। 
( अम्बिकादत्त व्यास ) 
प्राण प्यारे की गुणगाथा साधु कहां तक में गाऊं , 
गाते २ चुके नहीं वह चाहे में ही चुक जाऊँ। 
विश्व निकाई विधि ने उसमें की एकत्र बटोर , 
बलिहारी ब्रिभुवन घन उस पर वारों काम करोर | 
( श्रीधर पाठक ) 


भारतेन्दु के जीवन-काल म यह घारा अधिक नहीं बही । पर उनके 
स्वगंवास द्ोने पर तो उस का एक नया ही रूप बन गया। प्राचीन मुसलमान 
और हिन्दू कवि रखता की भाषा में जो कविता कर गये थे और कबीर तथा नाम- 
देव ने जो अपनी फकड़ी भाषा की कविताएं की थीं उनसे भी खड़ी बोली की 
कविता को बहुत बल मिला । इन्शा के कुछ उद्‌ छन्द जो उन्होंने रानी केतकी में 
दिये थे, तथा नागरीदास के 'इश्क चमन' और “नज्ञीर' अकबराबादी के टह्विन्दी 
पद्म, ललित माधुरी के झूलने तथा मिज्ञोपुर निवासी तुकनगिर गुसांई की सघुकड़ी 
भाषा की लावणियां और उनके दो शिष्य रिसालगिरि और देवीसिंद के परस्पर 
'तुरा! और “कलग्ी' + नाम के दो प्रसिद्ध प्रतिद्वन्द्दी अखांढ, जो भक्ति और प्रेम के 
प्रतीक थे, सवसाधारण में प्रचलित हो चुके थे । इन लावणीबाज़ों में 'काशीगिरि? 
उपनाम “बनारसी' बहुत लोकप्रिय होगये थे। इन लावणियों में उदू के छन्द 
भी लिये जाने लगे । और झूयाल को भी लावणी के अन्तगत समझा जाने लगा । 

रीतिकाल के कुछ कवि भी खड़ी बोली में कवित्त सबया लिखा करते थे । 
इस प्रकार 'लावणीबाज” और ख्यालबाज्ञ' तथा ये खड़ी बोली के सवैये कवित्त 
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तीनों ही वस्तु ऐसी थीं जिनके आधार पर भारतेन्दुकालीन कवियों ने देशप्रेम, 
उद्बोधन और जीवन के आवश्यक विषयों पर सादित्यिक बाने से खड़ी बोली की 
रचनाओं का श्रीगणेश किया । 


ऐसी कविताओं में सबप्रथम साद्वित्यिक रचना श्रीधर पाठक की 'एकान्त- 
वासी योगी? थी, जो सन १८८७ में लिखी गई । इसकी भाषा बोलचाल की और 
सरल थी | उदाहरण देखिये--- 
“आज रात इससे परदेशी चल कीजे विश्राम यहीं, 
जो कुछ वस्तु कुटी में द्वो वह करो ग्रहण संकोच नहीं । 
तृण-शेया औ अल्प रसोई पाओ स्वल्प प्रसाद, 
पैर पसार चलो निद्राछो मेरा आसिर्वांद। 
चपारन के प्रख्यात बेंच और संस्कृत के पण्डित चन्द्रशेखरघर मिश्र ने, 
जो भारतेन्दु के मित्र थे--संस्कृतबृत्तों मं कुछ दिन्दी कविता की थी जो कदाचित्‌ 
अपने ढंग की प्रथम थी परन्तु इस बीज का जो अकुर भारतेन्दु बो गए व उग्ा 
द्विवेदी युग में आगे चल कर । 
रामचरित सम्वन्धी काव्य साहित्य--६ राम के पौराणिक चरित्र के आधार पर) 
१८७७ 'सुजस-कंदब' जानकोप्रसाद महता । १८७९ 'राम-खयंबर' 
रीवां मद्दाराज रघुराजर्सिह जू । इसमें वणन-विस्तार बहुत है। (१८८३ रिश्रिन्ट) 
'रामकीर्ति तरंगिणी! रमणविद्दवारी । इसमें केवल बालकाण्ड की ही कथा है। 
१८८४ प्रेमसरोबर' श्रीराम । १८८५ 'सीतारामचरित्रमाला' लाला सीताराम । 
१८८६ 'रामचन्द्र सत्योपाख्यान' रमणविहारी । यह लेखक की पहली की अपेत्ता 
कुछ विस्तृत रचना है । 

“ इसी काल में रामचरित्र को श्वज्ञार में अतिरंजित करके कुछ रचनाएं हुईं । 
कदाचित्‌ राधाकृष्ण साहित्य और अवध की नवाबी की श्रज्ञार-परम्परा ही इसका 
कारण दो । इस धारा मे कद्दीं २तो अत्यन्त अश्हीलता आगई है । असल बात 
यह दै कि भक्तिमाग का सब से बढ़ा अवलम्बन श्रद्धा हे । यदि भक्ति से श्रद्धा का 
सम्बन्ध छूट कर केवल प्रेम ह्वी का सम्पुट रद्द जाता है तो इसमें धर्म और 
सदाचार देर तक टिक नहीं सकता । ज्यों ही मनोबृत्ति श्वज्गार-बासना में लीन 
होगी, कवि माधुय-भाव से प्रभावित द्वोतोा जायगा और वह तब भक्ति के स्थान 
पर इन्द्रियासक्ति की साधना करने लगेगा । कृष्णभक्ति की शाखा कृष्ण के धर्मखरूप, 
लोक-रक्षण और लोकरजन के भावों को एक ओर करके केवल प्रेम-लक्षणा-भक्ति 
के मांगे पर चली । इसी से वह धर्म-सौन्दय से दूर दोती गई । 


तुलसी ने भक्ति को श्रद्धा और प्रेम समन्वित रूप में व्यक्त किया, और 
बच निधारि * स स्क 
धम या सदाचार को उसका नित्यलक्षण त किया था । परन्तु इस युग में 


है 
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रामभक्ति में भी श्रज़्ारी भावनाएं आगई । तुलसीदास की “गीतावली” के 
उत्तरकाण्ड में यत्किचित्‌ श्ृज़्ारी भावना की झलक दीख पड़ती है । परन्तु वद्द 
केवल आनन्दोत्सव तक ही सीमित रद्द गई है। कदाचित्‌ अवध के नवाओों 
की प्रबछ विलास-भावना जो लखनऊ और फ़्रेज्ञाबाद के चारों ओर फेली थी, 
अयोध्या की रामभक्ति की भावना में प्रवेश कर गई और कृष्ण प्रेम का उसे 
मार्ग मिल गया। फल यह हुआ क्रि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार विषय- 
वासना का समावेश रामभक्ति में होगया । इस श्रृज्ञारी भावना के प्रवतेक रामचरित- 
मानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकीघाट अयोध्या के रामचरणदास जी थे । इन्होंने 
पतिपत्नी भाव की उपासना प्रचलित की । इन्होंने अपनी शाखा का नाम 'ख-सुखी' 
शाखा रखा। राम को 'लालसहिब' का खिताब दिया गया । और खय ऋ्रीभाव 
धारण करके उन्हें पति माना गया । उनसे मिलने के लिए सोलह श्रज्ञार धारण 
करना और विविध श्रज्ञारी चेष्टाएं करना उन्होंने अपनी साधना-सामग्री का अंग 
बनाया । सीता को सपन्नी का पद दिया । इन्द्रोंने अपने मत की पुष्टि 
के लिए अनेक कल्पित ग्रन्थों को प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फेज्ञाया । इनमें 
लोमश-संहिता, हनुमत-संहिता, अमर-रामायण, भुझुण्डीरामायण, मद्दारामायण 
(५ अध्याय) कोशलखण्ड, राम नवरत्न, मद्दारासोत्सत सटीक आदि २ थे | 
कोशलखण्ड में रामलीला विद्दार आदि के अनेक अश्डील बृत्त कल्पित किए गए हैं । 
उनमें कताया गया है कि वास्तव में रासलीला कें कतोी घता राम द्वी थे। बे 
रामावतार के रूप में ६६ रास कर चुके थे । एक ही रास करना शेष था और 
उसी के लिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया | साक्रेत की रासलीला ग्रोलोक की 
रासलीला से बढ़ चढ़ कर बयान की गई है। वहां की नतकियों में 'रभा “उबंशी' 
के साथ 'राधा' और “चन्द्रावती” को भी मिन लिया गया है । 


रामचरणदास की इस श्वगार-उपासना में छपरा के जीवाराम ने थोड़ा 
हैर फेर किया । उन्होंने पति-पत्नी के स्थान पर सखी-भाव रखा । और अपनी 
शाखा का नाम 'तत्छुखी” शाखा रखा । इस नई सखी-भाव की उपासना का अधिक 
प्रचार लक्ष्मण किला अयोध्या के युगलानन्यशरण ने किया। रीवा के मद्दाराज 
सुकवि रघुराजसिंद इन्हें बहुत मानते थे और उन्होंने इन्हीं की सम्मति से 
चित्रकूट में प्रमोदवन की स्थापना की थी । चित्रकूट की भावना बृन्दावन के स्थान 
पर की गई । और वहां के क्रीड़ाकुज वृन्दावन के से क्रीड़ाकुज माने गये | अभी 
भी अयोध्या में इस श्गारी पंथ की खासी धूम है। और वह्दां के अनेक मन्दिरों 
में राम की 'बांकी अदा” और 'तिरछी चितवन” के गीत गाये जाते हैँं। इस पंथ 
के लोग चेत्र कृष्ण नक्मी को प्रतिवर्ष उत्सव करते हैं और सीताराम को 'युगल- 
ख़रकार' कहा करते हैं! और अपना आचाये 'कृपा-निवास! नामक एक कल्पित 
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व्यक्ति को बताते हैं जिसके नाम पर “कृपा-निवास-पदावली” एक अत्यन्त अश्छील 
पुस्तक भी प्रमाणित मानी जाती है जो स० १८४५ में लखनऊ में छपी थी | इसकी 
भाषा प्राशल व्जभाषा है परन्तु भाव अत्यन्त अश्छील और नम्न हैं | इस धारा में 
निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । 


(१ षे ७७) 'जुगल बिहार” रमणबिद्दारी । (१८७९) “जल झूलन' नन्दकिशोर 
दुबे । इसमें सीताराम के सरयू-बिद्दार का वणन है। (१८८५) 'दोलोत्सव-दीपिका' 
रघुवरचरण इसमें हिन्डोले का वणन है। (१८८६) “अगार-दीप' ह्ीराप्रसाद, इसमें 
दिव्य दम्पति का श्ेंगार-वणन है । 
क्ृष्णचरितकावय--- 

इस युग में माछम होता दे कि कृष्ण का पौराणिक रूप छ्त होता जाता 
था। इस युग के कवियों ने बहुत कम कृष्ण के पौराणिक चरित्र की चचा की है । 
अधिकांश में दमें गोपीवक्ृभ कृष्ण ही का विषय-वणन दीख पड़ता है । पौराणिक 
चरित्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ मिलते हैं वे ये हैं -- 

१८६९ 'रुक्मिणी मड्नल” शम्भूराय । १८७५ 'रुक्मिणीमह्नल' विष्णुदास । 

दूसरी धारा में--१८६७ 'विरहशतक! हरिश्वन्ध भारतेन्दु । यह उनकी 
प्रारम्भिक रचनाओं में से है। इसमे गोपियों की विरह-वेदना वर्णित है । १८७३ 'देवी 
छद्मलीला” हरि श्रन्द्र भारतेन्दु। इसमें राधा देवी के रूप मं आकर कृष्ण को विस्मित करती 
हैं। १८७९ 'व्रजविलास' राधाकृष्ण । इसेमे त्रजलीलाओं का वर्णन है। १८७६ “ब्रज- 
बन-यात्रा” रघुवशसहाय । इसमें गोचारण आदि वर्णित है । १८७९ “लघुर॒स कलिका' 
कुन्दनलाल । इसमें राधाकृष्ण की कथा के द्वारा नवरस तथा वात्सल्य का वणन हे । 
१८७९ “युगलसवस्व' हरिश्वद्ध भारतेन्दु । दिव्य दम्पति का प्रेम-वणन हैं । 
१८८० 'मानपुंज चरित्र' छत्रदास । इसमें निम्बाक सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार 
राघाकृष्ण की कथा ई । १८८३ “जोगिन लीला' खड्डबहादुरमक्क । कृष्ण की 
एक छद्मयलीला का वणन है । १८८४ '“्रजविलास सारावलि” गोवर्धनदास धूसर 
(द्वितीय) | इसमें त्रज की लीलाओं का वन है । १८८७ “सुकवि सतसई' 
अम्बिकादत्त व्यास । ७ सौ दोहों में कृष्ण की प्रेम-लीला वर्णित हैं । 
शेवसाद्वित्य कावय-- 

यह बड़े मार्के की बात है कि हिन्दूघम में शिव का माह्दात्म्य अति मद्दान 
और प्राचीन द्वोते हुए भी राम और कृष्ण की भक्तिवाद के आगे फीका पढ़ गया। 
काशी, विश्वनाथपुरी शिव के त्रिश्चूल पर बसी बताई जाती है । विश्वनाथ के 
मन्दिर और उसकी पूजा का भी बड़ा माहात्म्य हें । काशी में रामभक्ति की धारा 
प्रवाहित करने के कारण ढी तुलसीदास को अनेक कष्ट दिए गए थे, फिर भी 
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तुलसीदास ने राम के हाथों शिव की आराधना कराई है । और रामेश्वर में राम 
के द्वारा शिवलिज़ की स्थापना कराइ है। शिवद्रोही को राम के मुख से फटकार 
भी बताई गई है, इसके सिवा अन्यत्र भी उत्तरभारत में शिवपूजा के अनेक प्रमुख 
केन्र हैं। और शिव मन्दिर तो प्रत्येक गांव, कस्बों और नगरों में राम-कृष्ण के 
मन्दिरों की अपेक्षा बहुत ही अधिक हैं, फिर भी साहित्य की धारा शिवस्तवन की 
ओर नहीं बढ़ी । इस युग में शिवपूजा सम्बन्धी केवल दो ग्रन्थ मिलते हैं । 
१८८२ 'शंकरचरित सुधा? राजाराम । १८८४ 'पावती पाणिग्रहण' लाला सीताराम । 
शाक्त उपासना' सम्प्रदाय का एक भी ग्रन्थ इस युग में प्रकाशित नहीं हुआ। 


पौराणिक काव्य -- 


पौराणिक उपाख्यानों के आधार पर हिन्दी में रचना इस काल में काफ़ी 
हुई । सच पूछा जाय तो राम-कृष्ण-शिव-शक्ति सभी आख्यान पौराणिक हैँ । 
यह दूसरी बात हैं कि उनके चरित्र का विकास इस रूप में हुआ कि उनकी 
पौराणिक ख्याति मौण हो गई । परन्तु राधाक्ृष्ण-काग्य की अत्यधिक लोक- 
प्रियता होने के कारण यह अवश्य हुआ कि अन्य उपाख्यानों की ओर लोगों का 
बहुत कम ध्यान गया । और कोइ उत्कृष्ट काव्य इस काल में नहीं लिखा जा 
सका । राम्म के चरित्र से सम्बन्धित केवल एक उपाझ्यान की रचना 
'मुलोचनाख्यान! रघुनाथप्रसाद ने १८९९ में की । 

कृष्ण सम्बन्धित उपाख्यानों की केवल दो रचनाएं इस युग में हुई । 
सन १८७१ में सीताराम ने 'उषाचरित्र' लिखा और वोर कवि ने 'छुदामा चरित्र 
सन १८८१ में। पौराणिक कुल के अन्य उपाख्यानों में ईश्वरदास जगन्नाथ 
ने द्रौपदी आख्यान' सन १८८४ में और गोकुलचन्द ने “शक्ति-विनाशन! 
१८७० में लिखा। ५ 


संत चरित्र-- 

ऐसे चरित्र काव्यरूप में बहुत कम हुए। ग्रुजरात के कवि दलपतिराम 
जा का एक ही ऐसा संतचरित्र काव्य मिलता है । “पुरुषोत्तम चरित्र' जो सन 
१८८४ में प्रकाशित हुआ, इसमें स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रवतक स्वामी 
सहजानन्द जी का जीवनबृत्त व्रजभाषा में ७६४ एृष्ठों म॑ं वजन किया गया है । 


स्तुति-काब्य--- 
इस विषय की इनीगिनी रचनाएं ये हैं... 


४८७७ 'बजरंगबत्तीसी, महन्त जानकीदास १८७७ नाम पश्चीसी, महन्त जानकीदास 
१८८४ इश्क अजायब ,, ही १८८६ अनुराग मुकुछ, कृष्णदेव नारायणसिंद 
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किन्तु कृष्णस्तुति सम्बन्धी रचनाओं की अधिकता रही। ऐसी पुस्तकों में-- 
१८७० भक्ति-स्वस्व, हरिश्न्द्र भारतेन्दु_ १८७२ प्रेमाश्रुवर्षण, हरिइचन्द भारतेन्दु 


१८७५ स्वरूप चिन्तन ,, मे १८८१ राग सग्रंह ,, 99 
१८७८ रस तरंग, लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय १८८२ प्रेम पत्रिका, गोकुलदास साधु 
१८८५ अनुराग लतिका, शयामराल १८८५ प्रेम लतिका, सं० बंशीधर हरिश्वन्द 


१८८५ अनुराग लतिका, शिवराज मिश्र १८८८ द्याम सुधा, देवतीथ स्वामी 


तुलसीदास की “विनयपत्रिका” की भांति एक 'विनयपत्रिका' भिन्न २ देव- 
ताओं की स्तुति सम्बन्धी मदनगोपालसिंह की सन १८८१ में छपी । 


नीचे लिखी पुस्तकें भी इसी श्रेणी में गिनी जाने योग्य हैं । इनमें राम, 
कृष्ण, इश्वर की सयुक्त स्तुति हें । 
१८७४ भक्ति तरंगिणी, माधवर्सिह १८८० इंश्वर प्रार्थना, श्यामलछालसिंह 
१८८८ भक्तिसागर, शिवशरणलाल मिश्र 

अंगगार काव्य--£गार सम्बन्धी काब्यों की इस युग मे दो धाराएं हो 

0 ० ( 

गइ । एक रीतिप्रधान और दूसरी मुक्तक | रीतिप्रधान में केवल एक सतसई 
तैयार हुई ग्रुलाबसिंदद की 'प्रेमसतसइ” सन १८७० में । मुक्तक प्रणारों पर 
निम्न काव्य-अन्थ तेयार हुए:-- 


१८७७ खूगार सुधाकर , बलदेव प्रसाद १८८० सुन्दरी विलास, मेदीराम 
१८८२ रसिक विनोद, चुन्नीडाल १८८२ मालती मंजरी, बिह्दारी सिंह 
१८८३ रस विनोद, वीरसिंहइ १८८४ रहस्यकाब्यश्टंगार, इेश्वरीप्रताप- 

द नारायणराय 
१८८५ झुरस तरंगिणी, बच्चू चोबे १८८५ रसिक विनोद, खन्नबद्यादुएरमल 
१८८७ प्रेम प्रकाश, गोरीशकर १८८७ अष्टयाम, नारायण 


हैँ 
स्वतन्त्र काव्य ये प्रकाशित हुए:-- 


१८७१३ प्रेमरलाकर, जगमोइनसिंह १८८५ प्रमसपत्तिलता, जगमोइ नसिंद 

१८७५ प्रेम माधुरी, हरिश्वन्द्र भारतेन्दु १८८७ सनेह सुमन, क्ृष्णदेव नारायणसिंद 
अधोलिखित काव्य नखशिस्र परंपरा से सम्बन्धित हैं:--- 

१८७८ नखशिख, इनुमानप्रसाद १८८३ नखशिख भूषण, बिहारी सिंह 


१८८३ द्यामांग अवयव भूषण, नवनीत कवि १८८७ नखशिख, दिवाकर भट्ट 
प्रकृति वणेन-- क्‍ 

इस परम्परा में केवल ऋतुवणन ही हुआ । सन १८८७ में जगमोहनर्सिंद 
ठाकुर का 'ऋतु-प्रकाश” तथा बैजनाथ कुर्मी का “पड-ऋतु-वर्णन' छपा । 
इससे प्रथम कृष्णलाल गोस्वामी का 'पंचक्रतु-बर्णण” ३८८३ में प्रकाशित दो 
चुका था । १८८६ में अम्बिकादत्त व्यास का 'पावस-पत्रासा' तथा लोकनाथ चतुर्वेदी 
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की 'पावस-पत्चीसी” वर्षा ऋतु पर प्रकाशित हुए। हिंडोला वा ऋतु का लोकप्रिय 
अंगे है, १८८४ में जगन्नाथदास रज्लाकर ने 'हिण्डोला” लिखा । 
लोक-गीत-- 

यह एक नवीन परम्परा की धारा दें जो श्रृंगाररसपूण है । इसमें लावणी 
प्रमुख है | इस घारा के कांव्य दो हैं--१८७३ “फूलों का गुच्छाः हरिश्वन्दर 
पाण्डेय । १८७७ 'लावनी' बनारसी ( द्वितीय बार ) । 

लावणियों का विकास दो शैलियों में हुआ । एक को क़छूगी और दूसरे को 
तुर्रा कहते हैं। 'कलगी” गीतों में प्रकृति पुरुष से प्रेम-याचना करती है। 
'तुरा' गीतों में पुरुष प्रकृति से प्रेम-याचना करता हें। इन विकसित शौलियों 
पर जमशेद जी होरमस जी पीरान के 'क़लगी के दिल्पसन्द ख़याल” सन १८८२ 
में छपा । नन्दलाल का 'तुरा राग” सन १८८३ में तथा आदितराम जोइतराम 
का 'क़लूगी लावणिओं? सन १८८७ में छपी । अथच शम्भूदयाल का 'अमसी व 
लावनी ख़्यालात तुरा? १८८८ में छपे थे । पुरानी पद्धति के ऋतुगीतों की भी 
रचना हुई । जिनमें “कजली'” प्रमुख है। खन्नबहादुरमछ कृत 'सुधाविंदु! और 
“पावस-प्रेमप्रवाह” १८८२ में छपे । 

स्थान वणन सम्बन्धी काव्य केवल एक ही सन १८७३ में सशिदानन्द 
स्वरूप ने विहारजन्दावन! लिखा, फिर छपी अजयात्रा' जो सन १८८३ 
में राधाचरण ने लिखी । आगे द्विवेदी युग में इस धारा में कई काव्य लिखे गये । 
मानव रिश्र-- 

इस प्रकार की रचनाओं में दो प्रकार की कविताएं हुईं । एक ऐसी जिनके 
लिए खाथमयी प्रेरणा थी । दूसरी आत्मतुष्टि के लिए। दोनों प्रकार की रचज्ञाओं 
का विवरण यह हे-- 

१८०१ 'विवाहवणन' उत्तमराम कवि (इसमें किन्हीं दीवान की कन्या के 
विवाह का वर्णन है)। / 

आत्मतुष्टि के लिए दो रचनाएं हुई--एक १८८५ में “चन्द्रास्त' किशोर शमा 
व्यासकृत (भारतैन्दु के निधन पर) । दूसरी “उपालम्भ' जवाहरमल् कृत । इसमे 
माता का पुत्र को उपालम्भ देना प्रदर्शित किया है। 


सामाजिक-- 

. राजा राममोहन राय, खामी दयानन्द और अंग्रेजी प्रभाव के कारण जो 
सामांजिक विचार जाभ्मत हुए उन से सम्बन्धित भी दो रचनाएं हुईं । १ 'ब्लीविलाप! 
सन १८८२ में किन्हीं (विधवा' ने लिखी । दूसरी १८८५ में प्रतापनारायण मिश्र 
नें 'मेन की लहर! लिखी । 
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इस परम्परा में काफ़ी स्फूर्ति दीख पड़ी । लेखकों ने काफ़ी सफलता 
पूर्वक्स सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चुटकियां लीं। इनका विवरण यह ह-- 
१८८२ “नापितस्तोत्र” राधाचरण गोस्वामी १८८३ “रेलवे स्तोत्र! राधाचरण गोस्वामों 

». वेश्यास्तोत्र” भारतेन्दु १८८४ 'हास्यपंचरल' कृष्णछाल गोस्वामी 

१८८३ “बुढ़ियाबखानशतक' देवकीनन्दनतिवारी 

चन्डी प्रसादर्सिह की “पहेली भूषण' जो कहे भागों में सन १८८६ में 
प्रकाशित हुई है, इसी श्रेणी में गिनने योग्य हैं । 
सामयिक और राष्ट्रीय-- 

यह भी साहित्य की नई घारा थी जिसका प्रारम्भ इसी युग में हुआ । 
राधाचरण गोखामी ने 'दामिनी-दूत” में सन १८८२ में तार (]८|७९7०७७॥) 
की उपयोगिता प्रदर्शित की थी । हरिश्रन्द्र भारतेन्दु ने 'विजयिनी-वेजयन्ती' में 
सन १८८२ में भारतीय सेना का अभिनन्दन किया था । 

हिन्दी बनाम ड़ की समस्या पर एक पुस्तक सोहनप्रसाद न हिन्दी 
और उदू की लड़ाई! सन १८८१ में लिखी । 


स्फुट रखमाएं--सच्छन्द विचारों और भावनाओं के कारण जो 
स्फुट रचनाएं इस युग में हुईं उनका विवरण यह हैं :-- 


१८७५ 'चित्रचन्द्रिका' ईश्वरोप्रसादसिंह. १८८६ 'छन्दरलमाला” गिरधरलाल । 
१८७६ '“आनन्दलहरी' छायासिंह | १८८८ 'सवेयाशतक' किशन सिंह 
,.. 'साजन काव्यरत्र' साजनभाई खोजा १८८८ 'बल्लभकृतकान्य” बलभराम 

|; 

। 

| 


१८७९ 'भानभवानी 'मणिरत्षमाला' 'भान- सूजाराम व्यास 
बावनी? भानजी मूनजी कृत | ,, गोपोश्वर विनोद” राजागोपीश्वर 

१८८१ पद मुक्तावछी” विष्णुकुमारी देवी ७. वामनविनोद' गोखामी वामनाचाय 

१८८२ 'मनोविनोद' ओऔधर पाठक ७. माधवविलास ' माधवप्रसाद तिवारी 


१८८३ 'शारदा विलास” लाला कन्हेयालाल | ,, “लोकोक्ति शतक' प्रेमदास 
१८८४ 'जगत बिनोद' नकछैदी तिवारी 
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अध्याय छठा 


पत्र पत्रिकाएं 

इस युग में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया जिनमें 
विविध विषयों पर निबन्ध और लेख लिखे जाते थे । राजनीति, समाज घम, 
देश-दशा, ऋतु-वणन, पव, त्योहार, रीति-रस्म, जीवन-चरित्र, इतिद्दास, वृत्त आदि 
विचारात्मक और भावात्मक लेख भी इनमें छपते थे। इन में भाषा-संस्कार और भाव- 
व्यज्ञषनाएं भी रद्दती थीं । इन्हें पढ़कर जन-साधारण में जगत्‌ और जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाले सामान्य विषयों पर विचार करने का अभ्यास हुआ । सजीवता 
और ज़िन्दादिली इस युग के लेखकों की खास बात थी । इससे इन के लेखों में 
भी द्वास्य-विनोद का काफ़ी पुट था। राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणश्तिह की 
भोति भारतेन्दु और उनके साथा झंझटों में दबे हुए न थे। वे चंचल युवा 
स्वन्छन्द और उमंगपूण थे। वे प्राचीन और नवीन की सन्धिस्थल पर खड़े थे । 
वे दोनों को मिला कर एक कर दने में प्रयन्नशील थे । इस प्राचीन और नवीन के 
संघ के कारण उन्हें हास्य के आलम्बन दोनों पक्ष मिलते थे | उनके सामने पुराने 
दक्रियानूसी खूसट भी थे और नये फ्रेशन के गुलाम भी । ये दोनों द्वी उनकी नज्ञर 
में हास्यास्पद थे । इन सब कारणों से तत्कालीन पत्र-पत्रिकाएं विविध विषयों और 
भावों के चुटाले लेखों से मुखरित हो उठी थीं । 

भारतन्दु युग से प्रथम ही जो दो चार पत्र प्रकाशित होने लगे थे उनका 
उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं । इस युग के पत्रों का विवरण यहाँ दते हूं । 

खुधाकर--भारतेन्दु युग में जो सवाहपूण पत्र सब से पहले प्रकाशित 
हुआ वह सुधघाकर! था । जो सन १८५० में कुछ घुधरे हुए ढग पर काशी से 
प्रकाशित हुआ । इसके जन्म-दाताओं में बाबू तारामोहन मित्र प्रमुख थे । 

कवि-वच न-खुघा--भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने सन १८६८ में “कविवचन- 
सुधा! का प्रकाशन किया । इसकी सौ प्रतियां सरकार भी खरीदती थी । भारतेन्दु के 
चुभते हुए देश-प्रेम और सुघारवाद से ओतप्रोत लेखों को जनता ने बहुत पसंद 
किया । पहले यह मासिक छपता था, फिर वह जल्दी ही पाक्षिक द्वो गया । उसमें 
सामाजिक सुधारों और राजनेतिक समस्याओं की काफ़ी चचा रहती थी । पत्र का 
सिद्धान्त-वाक्य यह था--- 

खल् दलन सो सजन दुः:स्री मति होंडि, हारे पद मति रहें , 

उपधघर्म छूटे सत्व निज भारत गहे कर दुःख बहे। 


बुध तजई मत्सर नारि नर दोंईि जग आनन्द लहे , 
तजि प्राम कविता खुकबि जन की अमस्टृत वानी सब कहें । 
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आगे चलकर यह पत्र साप्ताहिक हो गया । इसके संबंध में फ्रांस के भारतीय 
भाषाओं के पण्डित गादा-दँ-तासी ने अपने पत्र [,0720८ में लिखा था--भारतेन्दु 
दरिश्वन्द्र सदेव हिन्दी साहित्य के प्रति प्रगतिशील रहे हैं। वे निरन्तर अपने 
“कवि-वचन-सुधा' में स्वतन्त्र रीति पर हिन्दी का कार कर रहे हैं । 


कक 


इन दिनों भारतेन्दु जी आनरेरी मेजिस्ट्रेट हो गये थे । और सरकारी 
अफ़सरों में उनका आना जाना भी काफ़ी था | अब अपने पत्र में जो भारतेन्दु 
देश-प्रेम से भावित टीका-टिप्पणी करते थे उससे सरकारी अफ़सर उनसे 
असन्तुष्ट हो गये । और जो सी प्रतियां सरकार खरीदती थी वद्द खरीदना बन्द कर 
दिया गया । बात तत्कालीन गवनर सर विलियम म्योर तक पहुंची और तत्कालीन 
शिक्षाविभाग के डाइरेक्टर मि० केम्पसन ने एक कड़ा पत्र भारतेन्दु को लिखा। 
परन्तु भारतेन्दु ने निर्भीकता से इन सब बातों का सामना किया और जवाब में 
ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और म्युनिस्तिपल कमिश्षरी का भी वत्यागपत्र दे दिया, और 
हाकिमों की ह्ााज्ञिरी देना भी बन्द कर दिया । इन दिनों सुधा में श्री राधाचरण 
गोस्वामी, बा० गदाघरसिद्‌, बा० काशीनाथ खतन्नी, लाला श्रीनिवासदास, पं० 
सरयुप्रसाद, पं« बिद्दारीलाल चौबे, बा० तोताराम, मु० कमलाप्रसाद, ५० दामोदर 
शाज्जी, बा० इश्वरीनारायणसिंह, ब।० सुमेरसिह, बाबा संतोषसिंहद, बाबू गोकुलचन्द, 
तथा बाबू नवीनचन्द राय आदि लेख लिखते थे । 


इन सब कारणों से खुधा की सवसाधारण में ख्यति हो चली थी, परन्तु 
सुधा का प्रकाशन समय पर नहीं होता था। कभी ३ तो वह महीनों लेट हो 
जाता था । पं० चिन्तामणि के आग्रह्द से भारतेन्दु ने यह पत्र उन्हें दे दिया । 
उन्होंने समय पर तो उसे प्रकाशित किया परन्तु जब सन १८८२३ में 'इलबट 
बिल” के आन्दोलन के समय पत्र ने राजा शिवप्रसाद का समथन किया तो 
भारतेन्दु और उनके मित्रों ने उससे द्वाथ खींच लिया । इस पर पत्र की नीति में 
ऐसा परिबतेन द्वो गया कि पत्र के जन्मदाता भारतेन्दु के निधन पर जब सम्पूष 
भारतवर्ष के पत्रों ने शोक मनाया तो इसने बिल्कुल ही उसकी उपेक्षा की । 
अन्तत: सन १८८५ में यह बन्द हो गया । 


अट्मोड़ा-समायार--सन १८७१ में अल्मोड़े से 'अल्मोड़ा समाचार” 
प्रकाशित होना शुरू हुआ । इसका संपादन सदानन्द सालवात करते थे । और 
यह फुलस्केप साइज़ में कभी एक और कभी डेढ़ पृष्ठों पर छपता था । इस पर 
भी इसका मूल्य था ६ रुपया १२ आना । भाषा इसकी साधारण थी और 
अधिकतर स्थानीय समाचारों की ही विशेषता रहती थी | इससे इसकी विशेष 
उन्नति नहीं हुई । 
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हिन्दी दीघपि-प्रकाश--सन १८७२ में कलकत्ते से वा» कार्तिकप्रसाद 
खनत्री ने 'हिन्दी दीपति-प्रकाश” नामक पत्र निकालना प्रारम्भ किया | खन्नी जी 
ने घर २ धूम २ कर, और कोठी २ फेरी लगा कर उसके ग्राहक बनाये । उन 
दिनों समाचारपत्रों के सम्बन्ध में लोगों को बहुत कम ज्ञान था | उसके लाभों से 
लोग अपरिचित थे | उसकी चाह और कृददानी लोग नहीं करते थे । बहुत लोग 
उसे सरकारी पत्र समझते और उसमें छपी बातों को विश्वासयोग्य नहीं समझते 
ये। बहुघा लोग खत्रीजी से कहा करते थे कि “आठवें दिन आकर सुना जाया 
करो तो ग्राहक हों! । खत्री जी भी एक ऐसी लगन के आदमी थे कि जिसने जो 
चाहा वही उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार खतन्नी जी ने अथक परिश्रम 
और उत्साह से इस पत्र को आगे बढ़ाया । भारतेन्दु जी तथा महारानी स्वर्णमयी 
इस पत्र के परम सहायक रहे । 

विहारबन्घु--सन १८७२ में विहार से पं० केशवराम भट्ट तथा पं० 
साकीराम भट्ट ने विहारबन्धु का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इस पत्र की प्रणाली सुन्दर 
तथा प्रौढ थी । पर भाषा खिचड़ी थी । यह मासिकपत्र था तथा कठिनाइ से चल 
रह्दा था। सन १८७४ में लाला श्रीनिवासदास ने दिल्ली भे 'खदादशो' पत्र निकाला 
जो १८७६ में 'कविवचनसुधा' में मिला दिया गया । 

काशी-पश्चिका--सन १८०७६ में भारतेन्दु की सद्दायता से 'काशी- 
पत्रिका' बालेश्वर प्रसाद बी० ए० हेंडमास्टर नामलस्कूल ने प्रकाशित की । प्रारम्भ 
में वद 'कविवचन सुधा” के ढर्र पर चलता रहा। बाद में वह छात्रोपयोगी पत्र बना 
दिया गया । कुछ दिन इसकी भाषा उद्‌ और अक्षर हिन्दी कर दिये गये । बाद 
में एक पृष्ठ हिन्दी और एक पृष्ठ उदूं कर दिया । पीछे जब बाबू बालेश्वरप्रसाद 
डिप्टी कलक्टर हो गये तो यह पत्र पं* लक्ष्मीशंकर एम० ए० को दे दिया गया । 
उनके हाथ कुछ दिन यह पत्र चलता रहा । 

भारत-बन्घु-सन १८०७६ में अलीगढ़ से हिन्दी भाषा के परम 
सहायक बाबू तोताराम ने 'भारतन्बन्धु' का प्रकाशन प्रारम्भ किया । जो कुछ दिन 
चलता रहा 

भारत-मित्र--सन १८७७ भारतीय पत्रों के इतिद्वास में चिरस्मरणीय 
सन हैं। इस सन में कलकत्ते का प्रख्यात “'भारत-मित्र” तथा अन्य अनेक हिन्दी 
पत्रों का प्रकाशन हुआ । 

५० दुगगोप्रसाद मिश्र तथा बा० जगन्नाथ खन्ना के उद्योग से 'भारतमित्र 
कमेटी का निमोण हुआ जिसमें पं दुर्गाप्रसाद मिश्र, पं* छोट्ट लाल मिश्र, 
पं» सदानन्द मिश्र तथा बा० जगन्नाथ खज्ना सम्मिलित थे । और उनकी 
देखरेख में भारतमित्र प्रकाशित होने लगा । इसके प्रथम सम्पादक 
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हे, के 


पं* छोटूलाल मिश्र थे । उन्होंने बड़ी योग्यता से पत्र का सम्पादन 
किया । भारतेन्दु जी भी समय २ पर उसमें लिखा करते थे। मिश्र जी 
के बाद पं० हरिमुकुन्द शास्री सम्पादक बन । इसके बाद जगजन्नाथदास अग्रवाल | 
इस समय तक उसके डीलडौल और प्रबन्ध-व्यवस्था में बहुत कुछ उन्नति हुईं 
थी। लेखों का चुनाव सावधानी से होता था। पीछे पं० रुद्रदत्त शमा सम्पादक 
हुए । ये पहले आयांवते का सम्पादन करते थे । फिर हिन्दी वंगवासी के सम्पादक 
हुए थ। इनके सम्पादन-काल में पत्र का विषय राजनीति प्रधान हो गया । 


मित्र-विलास--१८७७ में पंजाब से प्रथम हिन्दी साप्ताहिक “मित्र- 
विलास” निकला + जिसमें पं० गोपीनाथ के करारे लेख निकलते थ । यह पत्र 
सनातनधम का प्रष्टपोषक था । पंजाब में इस पत्र के प्रकाशन से पूत्र नवीन बाबू 
की एक उद्‌ हिन्दी मासिक पत्रिका 'ज्ञान प्रदायिनी! छपती थी जिसमे ब्राह्मघम 
सम्बन्धी लेख होते थ | पीछे 'हिन्दू बान्धव' छपन लगा था जो तब्रद्म समाज 
का द्दी पत्रथा। 

इन दोनों पत्रों ने बहुत आर्थिक हानि सहकर भी १४ वर्ष तक निरन्तर 
हिन्दी का प्रचार किया। मित्रविलास भारतेन्दु की कविवचन सुधा को मकर 
प्रकाशित किया गया था। इसका सम्पादन पं» कन्हेंयालाल किया करते थे । 
प्रारम्भ में यह पत्र लीथों में कई वर्षों तक छपता रहा। उन दिनों सम्पूण 
भारतवष में चार ही हिन्दी पत्र थे । १ कविवचन सुधा, २ विहार बन्धु, ३ हिन्दी- 
प्रदीप, और ४ मित्रविलास । इसके बाद भारतमित्र, सारस॒धानिधि, उचितकक्ता 
और भारतजीवन तथा क्षत्रिय-पत्रिका आदि निकले । 


भारतद्वितेषी--यह पत्र साप्ताहिक रूप में ज्वालाप्रसाद गोस्वामी के 
अधिकार से छपना प्रारम्भ हुआ था परन्तु वह एक मास निकल कर बन्द हो गया । 


भारतदीपिका-- इस नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका भी छपनी आरम्भ 
हुईं थी, पर वद्द भी बन्द हो गई । 


'मित्रविलास' को महाराणा सजनसिंह ने २००) टाइप के लिये भेजा था। 
मियांमीर के रायबद्ादुर सेठ रामरत्न ने भी सहायता दी थी। इससे सन १८८७ 
से यद्द पत्र ठाइप में छपने लगा था। जब भारतेन्दु का स्वगवास हो गया तब 
मित्रविलास ने उनके नामका सम्बत चलाने का हिन्दी पत्रों से अनुरोध किया था 
और कुछ पत्रों ने यह सम्बत लिखना प्रारम्भ कर भी दिया था । 


हिन्दी प्रदीप ओर आयेद्पण--ये दोनों ही पत्र मासिक सन १८७७ 
में प्रकाशित होने प्रारम्भ हुए जिनका विवरण मासिक पत्रों में दिया जायगा । 
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उचितवक्ता ओर सारखुधानिधि--ये पत्र १८७८ में कलकत्ते 
से प्रकाशित होने प्रारम्भ हुए। उचितवक्ता का सम्पादन पं> दुर्गाप्रसाद ने बड़ी 
योग्यता से किया । उस समय के दिद्वान्‌ पुरुष भ्रायः इसमें लेख लिखा करते थे। 
स्वयं भारतेन्दु भी अवकाश पाकर इसमें लिखते रहते थे । 

'सारसुधानिधि! पं० सदानन्द मिश्र के संपादन में बड़ी गम्भीरता और 
व्यवस्था से निकलता था । लेखों में जैसी प्रौदता और भाव-व्यंजना द्वोती थी 
वेसी ही छपाई सफ़ाई भी उत्तम होती थी। पत्र म राजनतिक और सामाजिक 
समस्याएं रहती थीं । उदयपुर के महाराणा ने इस पत्र की भी घनदान से सह्दायता 
की थी । 

सज्ञनकीत्ति-सुधघाकर--यह पत्र सन १८६७९ में उदयपुर के विद्या- 
प्रेमी महाराणा सजनभिह जी के उद्योग से उदयपुर से प्रकाशित हुआ । राजपूताने 
से प्रकाशित होने वाला यह पहला पत्र था जो बड़ी घूमघाम से निकलता रहा। 

हिन्दुस्तान--इस पत्र का प्रकाशन राजा रामपालसिंद्द ने सन १८८३ में इंग्लण्ड 
से प्रारम्भ किया और यह प्रारम्भ में अग्रेज़ां और हिन्दो में बाद में तथा अग्रेज्ञी हिन्दी 
और उदू तीनों भाषाओं में प्रकाशित होता रहा । उस समय यह एक मासिक पत्र 
था । *इसके हिन्दी और उद्‌ स्तम्भ राजा साहब स्वयं लिखा करते थे । और 
अग्रेज्ञी लेख जाज टेंम्पुल लिखा करते थे । १ साल बाद ही यह साप्ताहिक हो गया 
और सन १८८५ के जुलाई मास तक इग्लेण्ड से ही प्रकाशित द्योता रहा। 
सन १८८५ में जब राजा साहब वापस कालाकांकर आए, तब उन्होंने 
कालाकांकर से “द्िन्दुस्तान! को हिन्दों भाषा मे दंनिक रूप में निकालना प्रारम्भ 
किया । १८९१ की जनवरी से प्रति रविवार को इसका एक साप्ताहिक संस्करण 
अप्रेज्ञो भाषा में प्रकाशित होता रहा । द्विन्दी के दंनिक को राजा साहेब स्वयं 
संपादित करते थे और अग्रेज्नी साप्ताहिक को पूर्वाक्त जाज टेम्पल । बाद में इसके 
अनेक गण्यमान्य जन सहकारी सम्पादक बने, जिन में सवश्री पं० मदनमोहन मालवीय, 
अम्ृतलाल चक्रवर्ती, लालबहादुर बी, ए. शशिभूषण बी० ए०, बा० बालमुकुन्द 
गुप्त और पं० शीतलप्रसाद उपाध्याय प्रमुख हैं। 

प्रयाग समाचार ओर खिचरो समाचार--प्रयाग से प्रयाग 
समाचार सन १८८३ में और मिजापुर से खिचरी समाचार सन १८०९ में 
प्रकाशित हुए। ये साधारण कोटि के पत्र रहे । 

भारतोदय-- सन १८८४ में कानपुर स् बा० सीताराम ने भारतोदय 
पत्र निकाला जो दैनिक था, परन्तु यह एक ही वष में बन्द हो गया। 

पाँच अव्पजीवी पत्र--इस समय काशी से 'आय-मित्र' 'मिन्र' 'सरस्वती- 
विलास! गोसेवक' तथ | तिमिरनाशक! ये पांच पत्र एक साथ ही निकलने प्रारम्भ 
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हुए परन्तु शीघ्र ही बन्द हो गए । | 
भारत-जीवन--यदद सन १८८३ में काशी से बा० रामकष्ण वमां द्वारा 
सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ जिसने अच्छी ख्याति पैदा की । 


राजस्थान और आर्यावते-- 

सन ९८७६ में आयेसमाज की स्थापना हुई और सन १८८९ में अजमेर 
से राजस्थान! और १८८७ में “आयावत” कलकत्ता से प्रकाशित होना प्रारम्भ 
हुआ । ये आय समाज की पद्धति पर समाज-सुधारक पत्न थे । 
भारत भ्राता--- 

सन १८८७ में रीवा के मद्दाराजकुमार श्वरीडालबलदेंवर्सिह कमाण्डर 
इनचीफ़ रीवां राज्य ने 'भारतश्राता' एक अच्छा पत्र निकाला । 
स्वेहित-- 

इस नाम का एक पत्र बूंदी से प॑० कन्देयालाऊ और पं० मन्नालाल के 
उद्योग से सन १८८५ में प्रकाशित दुआ परन्तु ञञीघ्र द्वी बन्द हो गया। 
'मारवाड गज़ट! आदि पत्र भी राजस्थान से निकले और बन्द द्वो गए । 


हिन्दी बंगवासी-- 

सन १८९० में बंगवासी के अधिपति बा० कृष्णचन्द्र बनर्जी ने धूमघाम 
से 'हिन्दी बंगवासी” का प्रकाशन प्रारम्भ किया । उसका लम्बा चौड़ा आकार, 
सुन्दर कागज़ प्रत्येक संख्या में चित्रों की भरमार, कहानी, उपन्यास तथा उपद्दारों 
का उत्तम वितरण इन सब कारणों से 'हिन्दी बंगवासीः की धूम मच गई । यह 
सनातनधम का समथन करने वाला पत्र था | इस पत्र की ग्राहक-संख्या तत्कालीन 
पत्रों में सबसे अधिक हो गई थी । 
भाषा-भूषण और बम्बई-व्यापार-सिन्घु-- 

१८९३ में इस नाम का एक पत्र प्रथमवार बम्बइ प्रान्त से निकला 
परन्तु शीघ्र ही बन्द हो गया । फिर बम्बई-व्यापार-सिन्धु का प्रकाशन हुआ 
परन्तु वह भी शीघ्र द्वी बन्द हो गया । 


नागरी-नी र द्‌ू-- 

सन १८९३ में बद्रीनारायण चौधरी ने मिज्ञापुर से नागरी नीरद का 
प्रकाशन किया जो आकार में ययपि छोटा था, परन्तु मसाला उसमें 
अच्छा होता था । 
आये-पत्रिका-- 

मिज्ञापुर से 'आयपन्निका? आदि अनेक नई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं 


और बन्द हो गई । 
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बिद्दार बन्चु-- 

विद्दार-बन्धु, भारतजीवन, भारतमित्र, उचितवक्ता, दैनिक हिन्दुस्तान, 
आयद॒पण, ब्राह्मण, हिन्दी-प्रदीप, आदि पत्रों ने अच्छी हिन्दी सेवा की। 'मिन्रविलास' 
साम्प्रदायिक पत्र था, पर उपने द्विन्दी की भी सेवा की । आनन्द-कादम्बिनी, ब्राह्मण 
और हिन्दी प्रदीप साहित्यिक पत्र थे । “हिन्दी प्रदीप” को कह बार बन्द होना पढ़ा। 
ब्राह्मण” के सम्पादक प्रतापनारायण मिश्र घर २ जाकर चन्दा उगाहते थे | एक बार 
तो उन्हें पत्र में छापना पड़ा था--- 


'भराठ मास बीते जजमान ! अब तो करो दच्छिनादान! । 


मासिक-पत्र-- 

सब से पहली हिन्दी मासिक पत्रिका 'कविवचनसुधा! सन १८६८ में 
प्रकाशित हुई जिसका विवरण दम पीछे दे चुके हैं । पीछे जब सुधा साप्ताहिक हुई 
तब भारतेन्दु ने हरिश्वन्द्र मेगज्ञीन' का प्रकाशन डाक्टर लाज्रस के मेडिकल 
हाल प्रेस से प्रारम्भ किया। इसकी छपाई सफ़ाई कांग्रजु सब अत्युत्तम थे। 
भारतेन्दु खय कट्दा करते थे कि जैसे उमंगदार लेख मेगज्ञीन में छपा करते थे बेसे 
फिर नहीं लिखे गये । यही मेगज्ञीन सन १८०७४ में 'हरिश्वन्द्र चन्द्रिका! के नाम से 
प्रकाशित होने लगी । इस समय गवनमेंट भी इसकी १०० प्रतियां खरीदती थी 
जो बाद में बन्द कर दी गई । 


उदयपुर राज्यकौंसिल के तत्कालीन सेक्रेटरी पं० मोहनलाल विष्णुलाल 
फ्लव्था भारतेन्दु के पुराने मित्र थे। उन्होंने जब काशी से 'मोहन-चन्द्रिका' का 
प्रकाशन प्रारम्भ किया तब उन्होंने भारतेन्दु जी से अनुरोध किया कि 'हरिश्वन्द्र- 
चन्द्रिक' उसी में मिला दी जाय। सन १८८० से मोहनचद्धिका सम्मिलित 
'दरि श्द्ध-चर्द्रिका' का काशी से संयुक्त प्रकाशन द्वोने लगा। बाद में जब वह 
मायद्वारा से प्रकाशित होने लगी तब उसमें मासिक पत्र विद्यार्थी! भी मिल गया। 
और इसके सम्पादन का भार दामोदर शास्त्री पर पड़ा । अन्ततः पत्रिका कुछ 
दिन चलकर बन्द होगइ । १८८४ में भारतेग्दु जी ने उसे दुबारा काशी से 
“नवोदिता द्वरिश्वन्दर-चन्द्रिक! के नाम से प्रकाशित करना प्रारम्भ किया । परन्तु 
इसके कुछ द्वी मास बाद भारतेन्दु का स्वगवास दो गया ।+ उनके स्वगंवास होने 
पर उनके कनिष्ठ श्राता गोकुलचन्द्र ने जब तीसरा अंक प्रकाशित किया तो 
मोहनलाल पण्ड्या ने उन्हें एक नोटिस देकर चन्द्रका पर अपने अधिकार का दावा 
किया । इससे सदा के लिये उसका प्रकाशन रुक गया । 


ऊड़कियों की पाठशालाओं में प्रचार के लिये भारतेन्दु जी ने गवनमैंट 
की आज्ञा से १८७४ में एक मासिक-पत्रिका 'बालाबोधिनी' प्रकाशित करनी 
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प्रारम्भ की थी । गवनेमेंट उसकी भी १०० प्रतियां खरीदती थी । इसमें उपयोगी 
तथा उत्तम लेंख छपा करते थे । बा« ऐश्वयनारायणर्सिह, प॑ं० शीतलप्रसाद 
जअिपाठी जैसे सुलेखक इसमें लिखा करते थे । बाद में जब 'सुधा! और “चन्द्रिका' 
की प्रतियां गवनमैंट ने ख़रीदना बन्द कर दिया, तब 'बालाबोधघिनी” का लेना भी 
बन्द कर दिया । इससे इसे बन्द कर दिया गया क्योंकि यह गवनमेंट के आसरे 
ही से चलती थी । 

हिन्दी-प्रदीप--१८८७ में पं> बालक्ृष्ण भट्ट ने 'हिन्दी-प्रदीष! 
प्रकाशित किया जो भाषा, विषय और छपाई आदि प्रत्येक दृष्टि से उत्तम था। 
इसे उदयपुर के महाराणा सज्जनर्सिह् ने भी धन से सद्दायता दी थी । 

आये-दर्पण--सन १८८७ में ही शाहजहांपुर से कु० बख़्तावरसिंह 
ने शाहजहांपुर आयंसमाज से प्रकाशित करना प्रारम्भ किया । 

भारत-सखुदशा-प्रवतेक--सन १८७८ में फरुखाबाद आयंसमाज से 
ही बा० कालीचरण ने 'भारत-सुदशा प्रवतक, का प्रकाशन प्रारम्भ किया । 

श्रानन्द-कादम्बिनी--सन १८८१ में पं० बदरीनारायण चौधरी ने 
मिज्ञापुर से आनन्द कादम्बिनी' का प्रकाशन प्रारम्भ किया जो कुछ काल बाद 
नन्द हो गया। 

कतत्रिय-पंत्रिका--सन १८८१ ही में बांकीपुर से खब्नविलास प्रेस 
से बा० रामदीनसिह ने त्षत्रिय-पत्रिका' का प्रकाशन प्रारम्भ किया जो बाद में 
“द्विज-पत्रिका' के नाम से चलती रही । इसमें भी भारतेन्दु के लेख निकला 
करते थे । 

पेष्णव-पजिका--सन १८८२ में काशी से अम्बिकादत्त व्यास ने 
'वेष्णव-पत्रिका” निकालना प्रारम्भ किया | जो पीछे सन १८८४ से “पीयूष-प्रवाह' 
के नाम से प्रकाशित होता रहा । 

झान-प्रदीपनी-- इसी सन में पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्टार बाबू 
नवीनचन्द्रराय ने ब्रह्मसमाज की 'ज्ञान-प्रदीषिनी' पत्रिका निकाली । 

घधमदिवाकर--सन १८८३ म॑ कलकत्ते की घधमसभा की ओर से 
पं» देवीसद्याय ने 'धमंदिवाकर' पत्र निकाला । यह खण्डन-मण्डन का पत्र था । 

श्राह्षण--इसी सन में कानपुर से ब्राह्मण” पत्र प्रतापनारायण मिश्र ने 
प्रकाशित किया । पीछे वह खड्नविलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित होने रूग्गा । 

भारतेस्वु--लादौर के पं० ज्वालादत्त प्रसाद ने इसे इसी सन में 
प्रकाशित करना प्रारम्भ किया परन्तु उसके केबल दो ही अंक प्रकाशित होकर 
रह गये । 
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मित्र-विलास मासिक--लाहौर से मित्र-विलास के सम्पादक पं० 
गोपीनाथ एक बार बृन्दावन गए थे तब गोस्वामी राधाचरण ने उन से वह पत्र लेकर 
नये रूप रंग में मासिक रूप में निकालना प्रारम्भ किया । २७० प्रतियां छपती थीं, 
२०० बंठतीं थीं। मूल्य १।) वाषिक था। पर फिर भी ग्राहक नहीं जुटते थे। यद्यपि 
भारतेन्दु, लाला श्रीनिवासदास, श्रीमतीहरिदवी, श्रीधर पाठक आदि लेखकों के 
लेख छपते थे । इसी पत्र ने आन्दोलन करके मथुरा-ब्रन्दावन रेल निकलवाई । कुछ 
दिन बाद पत्र बन्द हो गया, परन्तु १८८६ में फिर प्रकाशित हुआ ओर ४|५ अंक 
निकल कर फिर बन्द हो गया । 

शुभचिन्तक--१८८३ में झुभविन्तक शाहजद्वांपुर से निकल कर बन्द 
हो गया। कुछ पत्र इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित हुए। उनमें प्रमुख ये हैं । 


दिनकर-प्रकाश--यद्द १६ एप्ट का एक मासिक पत्र टाइप में छपता 
था । बा० रामदास वम्मा इसके सम्पादक थे । वार्षिक चन्दा था १॥#) यह पत्र 
१८८३ से प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ और सन १८८८ तक छपता रहा । 

कानकुब्ज-प्रकाश--यदह भी १६ प्रृष्ठ का लीथों में प० बलभद्र मिश्र 
ने गणेशगज से प्रकाशित करना प्रारम्भ किया था। मूल्य था ॥॥) वार्षिक । १८८४ 
ने १८८६ तेक प्रकाशित द्वोता रहा । 

रासिक-पश्च-यदह भी १६ प्रष्ट का मासिक्र टाइप में छपता था। 
पं० शिवनाथ मिश्र ने प्रकाशित किया। मूल्य था ।£) सन १८८७ से १८८९ तक 
प्रकाशित हुआ । 


काव्याम्ृत-वर्षिणी--पत्रिका लीथो में १८ पृष्ठ की पं शिवदत्त द्वारा 
गणशगज से प्रकाशित द्वोती थी, १८८५ से ८८ तक चली । मूल्य १॥) 

भारतभानु--यह सोलह पृष्ठ की मासिक पत्रिका, बा० कन्ददयालाल जन 
और बा० भगवानदास जंन हजुरतगंज से १८०९१ स १८९३ तक प्रकाशित करते 
रहे । यह साहित्यिक पत्रिका थी । मूल्य था १॥) वार्षिक । 


बुद्धिप्रकाश--यद्ट मासिक लीथो में १२ पृष्ठ का अहमदरगंज से पं० 
चन्द्रशेखर गौड़ सम्पादित करते थे, मृल्य १॥) सन १८८८ से १॥ वर्ष चली । 


सुग्ृद्िणी--यद्द एक स्री शिक्षा सम्बन्धी पत्रिका लाहौर से बा० नवीन- 
चन्रराय की पुत्री श्रोद्देमन्तकुमारी देवी सम्पादन करती थीं। यद्द पत्रिका सन 
१८८८ में प्रकाशित हुईं। यह एक नई बात थी कि एक ञ्ली, और वह भी 
बगालिन एक हिन्दी-पत्रिका का सम्पादन करे । यह पत्निका ब्रह्मससमाज के भावों 
से प्रभावित थी । 
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भारत भगिनी--यह स्त्रीशिक्षा सम्बन्धी मासिक पत्रिका प्रयाग से 
मु० रोशनलाल बवैरिष्टर की खञ्री श्रीमती हरिदेवी द्वारा सम्पादित होती थी | इसका 
: ग्रकाशन १८८६९ में प्रारम्भ हुआ था। 


कृषिकारक--यह पत्रिका अमरावती से खेती-सुधारक-मण्डली के 
सेक्रेटरी गणेशनारायण छोटबंढेकर और सखाराम चिमड़ा गोले द्वारा मराठी में 
सम्पादित होती थी जिसे भारतजीवन के सम्पादक बा० रामकृष्ण वमा हिन्दी में 
अनूदित करके प्रकाशित करते थे। पीछे अफ़सरों के कहने से इसकी भाषा 
हिन्दुस्तानी करदी गई । कुछ दिन बाद वह बन्द हो गई । 


साहित्य सुधघानिधि--यह पत्रिका सन १८९३ में बा० देवकीनन्दन 
खनत्री और बा० जगजन्नाथदास्र॒ रज्नाकर - ने प्रकाशित की थी । इनमें 
प्रतिमास ५ फ़ाम में ५ ग्रन्थ पृथक्‌ २ छपते थे; जो पीछे अलग २ कर लेने से 
५ प्रन्थ हो जाते थे । 


त्रिविध-प्रभाव-काल 


इंस्वी १८८९ से १९०३ तक- १७ वर्ष 
अध्याय पहला 


त्रिविध प्रभाव 


सन १८८३ में खामी दयानन्द की मृत्यु हुई और १८८५ में भारतेन्दु 
हरिश्वनद्दर की । खामी दयानन्द ने ३० वर्ष काये किया और मभारतेन्दु 
ने २१ वष । ये दोनों मदानुभाव ऐसा सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ 
गये जो दिन २ तेज़ी के साथ बढ़ता ही चला गया और जिसने शीघ्र 
ही सम्पूण उत्तर-भारत में जागरण की एक नई लद्दर पेदा कर दी। 
खामी दयानन्द और भारतेन्दु दरिश्द्ध दोनों ही ने विभिन्न दिशाओं में 
हिन्दी-प्रेम, देश-भक्ति और आत्म-गौरव की भावना सम्पूण उत्तर-भारत में भर 
दी । खामी दयानन्द का प्रभाव मुख्यरूप में पंजाब पर पड़ा और उसे पुष्टि 
गुरु गोबिन्दर्सिद के सिख धम और नवीनचन्द्राय की ब्रह्मगसमाजी हलचलों 
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से मिली । युक्त-प्रान्त और पूर्वी भारत में भारतेन्दु हरिश्वेन्ध के प्रभाव को, राजा 
शिवप्रसाद और राजा राममोहनराय आदि प्रगतिवादी जनों की सर सैयद अहमद 
आदि के प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं ने जीवन दिया। इन दो प्रबल मंद्वात्माओं के 
प्रभाव के पीछे अंग्रेज्ञी संसक्ृति का प्रभाव सवत्र काम कर रहा था । यद्द विदेशी 
संस्कृति अफ़सरों के विधानों से लेकर पादरियों के इसाइयत के प्रचार तक एक 
नवीन लद्दर को-एक सनसनी भरी उत्तेजना को उत्पन्न कर रही थी। इस प्रकार 
इस त्रिविध प्रभाव से आवेशित सम्पूण उत्तर-भारत में चेतनता और जागरण 
के लक्षण दीखने लगे थे । यह्द बात अवश्य थी कि पजाब में हिन्दी का विकास 
साम्प्रदायिक वातावरण में और उत्तरी तथा पूर्वी भारत में. साहित्यिक 
रूप में पनप रहा था । हर द्वालत में यह कहा जा सकता है कि नवीन 
अग्रेज़्ी राज्य के नवीन वातावरण में इन दो महानुभाववों के जाग्रत प्रभाव के 
कारण सम्पूण उत्तर-भारत में हिन्दी की विजय-दुन्दुभी बज उठी । 


हिन्दी-प्रचार-- 


स्वर्गीय भारतेन्दु अपने जीवन-काल में हिन्दी-प्रचार के लिये बहुत धूम- 
धाम कर गए थे । वे केवल इस सम्बन्ध में लेख लिखकर ह्वी संतुष्ट न द्वोते थे, 
अपितु जगह २ घूमते, भाषण करते, और अभिनय करते थे । द्विन्दी भाषा और 
नागरी की उपयोगिता पर उनके भाषण बड़े प्रभावशाली द्वोते थे। एक बार जब 
बलिया के हिन्दी-प्रेमी कलक्टर ने उन्हें बुलाया था, तब बलिया में इन्होंने हिन्दी 
की धूम मचा दी थी। उस समय इन्होंने सत्य हरिश्वन्द्र' 'अंधेर नगरी” और 
देवाक्षर चरित्र! के अभिनय भी किए थे । यह दिवाक्षर चरित्र”! एक प्रहसन 
था, जो पं० रविदत्त शुक्ल की लिखा हुआ था। इसमें उद्‌ लिपि की गड़बड़ी का 
अच्छा मज्ञाक उड़ाया गया था। ., 


पं० गोरीदस की हिन्दी लगन-- 

भारतेन्दर के बाद १० गौरीदत्त ने हिन्दी का झण्डा उठाया। हिन्दी के 
प्रति इनकी एकनिष्ठा, एवं व्याग और अध्यवसाय अद्भुत था। पं० गौरीदत्त 
भारद्वाज-गोत्रीय. सारखत ब्राह्मण थे । इनकी जन्म-भूमि रुषियानां थी । 
इनका जन्मे सन १८४७ इ० में हुंआ । इनके दादा तान्त्रिक और पिता 
फ़ारसी के पण्डित थे । पौँछे ये एक सन्‍्यास्री के उपदेश से सवत्यागी 
दो गये | पं० गौरीदत्त ने अपनी पैत्रिक॑ पण्डिताइ सीख कर पीछे फ्रारसी और 
अप्रेज़ी की भी शिक्षा प्राप्त की । पीछे रुंढ़की कालेज में बीजंगणित, रेखांगणित, 
सर्वेहंग, डाइंग और शिल्प सीखे । वैधवंक और हकीमी का भी अभ्यास किया । 
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चकछ 


सत्तावन के विद्रोह में ये सरकारी सेना में गुमाइता होकर रूखनऊ चले 
गए ये | पीछे मेरे आए और एक पाठशाला में अध्यापक द्वोगएं। ४० वर्ष 
की अवस्था द्वोने पर ये नागरी-प्रचार में जुट गये | पहले अपनी सब्च जायदाद 
नागरी-प्रचार के लिये समपंण कर उसकी रजिस्ट्री करा दी और फिर देशाटन 
करना प्रारम्भ किया । खूब व्याख्यान दिये, जिनसे प्रभावित होकर जगह २ 
देवनागरी स्कूल खुल गए । अपने शेष जीवन में गौरीदत्त जी नागरी-प्रचारमय 
हो गये थे। आपने नागरी-प्रचार के कई खेल और गोरखधन्धे बनाए, जिनसे 
आदमी की तबियत उनमें उलझे । ज्री-शिक्षा पर भी इन्होंने ३ पुस्तकें लिखों, 
जिन्हें गवनमैन्ट ने पसन्द किया और पुरस्कृत किया। इन्होंने एक हिन्दी-कोष 
बनाया । मेरठ के नागरी स्कूल की स्थापना इन्होंने द्वी की । एक बार 
यू० पी० के गवनेर के पास इन्होंने दफ्तरों में नागरी-प्रचार के लिए एक 
मेमोरियल भी मेजा था। ६५ वर्ष की आयु होने पर भी ये द्वाथ में नागरी का 
झण्डा लिए मेलों तथा सभा-समाजों में घूमा करते, तथा मिलने पर नमस्ते, प्रणाम 
के बदले 'गय नागरी” कहते । इनके पीछे लड़के हक्ला मचाये फिरा करते थे। 
१९०६ में मेरठ में आपका खगवास हुआ । सूयकुण्ड पर मेरठ में आपकी नागरी 
समाधि है, जिस पर “गुप्तसंन्यासी नागरी प्रचारानन्द' अंकित है । 


ठाकुरप्रसाद ख्न्नी-- 

इनका जन्म १८६५ में काशी में हुआ । आरम्भ में इनको हिन्दी 
और फ्रार्सी की शिक्षा दी गई । बाद में इन्द्रोंने स्कूल में अंग्रेज्नी पढ़ी । गणित 
और विज्ञान की ओर इनकी रुचि अधिक थी । ये कोई डिग्री न हासिल कर 
सके और कचहरी में इनकम टेक्स के क्लकं होगए । बाद में पुलिस के ख़ज्जांची 
और उसके बाद असिस्टेन्ट कोट इन्सपक्टर हो गये । बाद में मेरठ के 
थानेदार हुए । परन्तु पुलिस की नौकरी इन्हें पसन्द न आईं और इसे छोड़ इन्होंने 
बंगला, गुजराती आदि भाषाएं पढ़ीं। हिन्दी में लेख लिखना भी प्रारम्भ किया । 
कुछ दिन बाद “लखनऊ की कारमाइकल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हो गए । 
सब से प्रथम इन्होंने लखनऊ की कव्र दो भागों में लिखी और विनोदवाटिका 
नामक एक मासिक पत्र भी निकाला, जो दो वर्षो तक चलता रहा । इसी बीच 
इन्होंने नागरी प्रचार के आन्दोलन में सभा की ओर से बड़ा प्रयास किया तथा 
काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक कोष में पदार्थविज्ञान, 
और रसायनशासत्र वाले अंश इन्हींने तैयार किए। देशी कारीगरी पर इन्होंने 
अनेक प्रन्थ लिखे । इनको व्यापार और कारीगरी नामक हिन्दी मासिक पत्र 
« निकालने के लिए सरकार ने ५००, तथा उद्‌ संस्करण के लिए ५०० वार्षिक देना 
स्वीकार किया था। इन्द्रोंने 'ज्मींदार! नामक एक पत्र भी निकाला। जगत व्यापारिक 
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पदार्थकोष नाम का इन्होंने एक उत्तम प्रन्थ लिखा । इसके लिए सरकार से इन्हें 
१०००) रु० की सह्दायता मिली थी | ये बढ़े विचारशील, उद्योगी तथा 
मिलनसार थे । 


पंजाब मे हिन्दी का बीज्ञारोपण-- 

सन १८८० में, स्वामी दयानन्द की मृत्यु के ३ वर्ष पूव लाहौर में आये 
समाज की स्थापना हुईं । यह समय पंजाब के अन्धकार का था। चिरकाल से विदेशी 
दासता भोगने के बाद पजाब में जो किंचित्‌ समय के लिये सिख-राज्य स्थापित 
हुआ था, वह तभी स्वप्न-राज्य के समान भंग हो चुका था। और अब एक नई 
विदेशी-सत्ता अपना प्रभाव जमा रही थी । उन दिनों सारा पंजाब घोर अज्ञान 
में जातपांत बिरादरी आदि के ठुकड़ों में बैंटा हुआ था और प्रत्येक ठुकढ़ा एक 
दूसरे का बैरी हो रद्दा था। सामाजिक कुरीतियां और रूढ़िवाद ने हिन्दुओं के 
हृदयों को खोखला कर दिया था। मौलवियों और पादरियों के कुत्सित प्रचार से. 
यह मानसिक दासता और बढ़ गई थी। हिन्दू धम में जो असम्मानजनक बातें 
भर गई थीं, उन्हीं को ये पादरी और मौलवी टेढ़े सीधे ढंग पर सवंसाधारण के 
सामने रखकर हिन्दुओं (को उनके ही धम, संस्कृति और जीवन के प्रति विद्रोही बना 
रहे थे। उनका उद्देश्य सारे राष्ट्र को ही निकम्मा बनाकर हिन्दुत्त्त को समाप्त कर 
देना था। इसी से वे ऐसे विचार उनमें फैला रहे थे, जिनसे उनके जीवन 
निराश हो जांय और वे अपने देश, अपनी संस्क्ृति और अपने धम-कम से घृणा 
करने लगे । और उन्हें विदेशी दासता के चुंगल में आसानी से फंसाया जा 
सके । उस काल की परिस्थिति का वर्णन एक फ्रेन्च लेखक वाल्टेयर' ने अपनी 
'फ्रैमैट्स आन-इण्डिया' में इस प्रकार किया हैं--'“”''“““उन (हिन्दुओं) में से 
अधिकतर लोग सुलभ और उदासीन जीवन व्यतीत करते हैं। उनका मुल्य 
स्रिद्धान्त, जो उन्होंने अपने प्राचीन ग्रन्थों से खोजा है; यह है कि चलने की 
अपेक्षा बैठना अच्छा है, और बेठने की अपेक्षा लेटना” तथा लेटने की अपेक्षा 
सोना और सोने की अपेक्षा मरना अच्छा हें” । 

उन दिनों समाज छिन्न-भिन्न हो रहा था, रूढ़िवाद ने भाइ-भाई को 
पृथक कर दिया था। आत्म-विश्वास नष्ट हो चुका या, “जगत मिथ्या है? यह 
विचार दशन का सार था; यह जनता की भीतरी द्वालत थी, जब कि बाहर 
से उस पर लगातार आक्रमण किये जा रहे थे। सारा हिन्दू-राष्ट्र हिल रद्दा था 
और इस सफलता को देखकर पादरी खुश होकर यह कहने लगे थे कि ५० वर्षों 
में सारा भारतवष इसाई हो जायगा । 

ऐसे दी समय में स्वामी दयानन्द ने हिन्दू-सम्यता, वेदिक-संस्क्ृति और “ 
हिन्दी-भाषा की आवाज ऊँची की, और देश में ये तीन मन्त्र जादू फैलाने लगे। 
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उन दिनों धार्मिक व्याख्यानों की काफी भरमार रहती थी । सच पूछिए 
तो यह चस्क्रा इसाईं मिशनरियों न छगाया था । उनक्री देखादेखी मुक्ला लोग 
भी जब तब इस्लाम का प्रचार करते रहते थे। परन्तु जब आयंसमाज के 
प्रवतक स्वामी दयानन्द और सनातन धर्म के प्रचारक श्रद्धाराम फुछौरी के भारी 
भारी व्याख्यान होने लगे तब इन धार्मिक व्याछयानों का स्वरूप ही बदल गया । 
पादरियों और मुद्काओं के व्याख्यान फीके हो गए; ढेर के ढेर लोग स्वामी दयानन्द 
और फुद्गौरी के व्याख्यानों में दिलचस्पी लेने लगे। दिऊचस्पी का एक कारण भी 
था। ये दोनों विद्वान्‌ हिन्दू-धम और हिन्दू-संस्क्ृति के समर्थक थे, परन्तु एक पुराने 
पौराणिक ढर्रे पर और दूसरों उससे भी अधिक पुराने वंदिक ढर्रे पर चलने की 
प्रेरणा करता था। दोनों पक्षों में झड़प भी हो जाया करती थी । ये शाख्रार्थ बड़ी 
उत्तेजना और कौतूइल की वस्तु थ। स्वामी दयानन्द के प्रवचनों में अधिक 
आकषरण यह था कि वे एकेशवरवादी थे और रूढ़ियों के विरोधी तथा प्रगति के 
समथक थे । एक ओर वे फ्रचीनतम वंदिक संस्कृति को दृढ़ता स थामे थे दूसरी ओर 
वे नए से नए सुधारों का स्वागत करते और सवसाधारण को उन पर अग्रसर 
द्वोेने को कद्दते थे। उनके विचार पाश्चात्य विकास से मिलते जुलते थ, परन्तु 
वंदिक संस्कृतिमय थे । इसी से लोग उनसे अधिकाधिक प्रभावित होते गये । उन 
दिनों भी अंग्रेजी का अधिक प्रचार न हो पाया था-बहुत कम नवयुवक एम० ए० 
बी० ए० होते थे, ओर तुरन्त उन्हें सरकारी उच्च पद मिल जाता था । किंतु देश के 
पुराने लोग उन्हें विद्वान नहीं समझते थे, विद्वान्‌ वे ही समझे जाते थे जो अरबी 
फ़ारसी के पण्डित होते थे । केवल पण्डित ही नहीं बहुत हिन्दू बुजुर्ग मुस्लिम 
संस्कृति और रीतियों को भी मानते थे । पंजाब-केसरी ला० लाजपतराय के पिता 
मुन्शी राधाकिशन नमाज़ पढ़ा करते और रोज़े रखा करते थे । ऐसे ही वे दिम 
थे जब लाहौर में आय-समाज की स्थापना हुई । 

सन १८८० में लाहौर में स्वप्रथम आयसमाज स्थापित हुआ । रायबद्दादुर 
लाला लालचन्द एम० ए०, लाला जीवनराम, लाल। सांइदास, और लाला मदन 
सिंह इसके प्रथम सदस्य बने । सन १८८१ में महात्मा हंसराज ( तब विद्यार्थी ) 
और सन १८८२ में ला० लाजपतराय तथा १० ग्रुरुदत्त उसके सदस्य बने । पीछे 
जब १८८३ में स्वामी दयानन्द की मृत्यु हुई तब लाहौर के आये-जनों ने उनकी 
स्मृति में 'दयानन्द एंग्लो-वेदिक कालेज” खोलने का आयोजन किया, और महात्मा 
हंसराज ने अपनी सम्पूण आकांक्षाएं दमन करके अपना जीवन कालेज को प्रदान 
किया । देखते ही देखते यह कालेज आधुनिक पद्धति पर ज्ञान दान देने तथा आये 
संस्कृति और बैदिक सभ्यता का बीजारोपण सहसख्न-सहसत्र युवकों के हृदयों 
में करने लगा । 
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महात्यागी महात्मा हंसराज अपने ७४ वर्ष के जीवन में ५८ वर्ष लगातार 

ज्ञान और सांस्कृतिक आलोक उत्तर-भारत में बख्तरते रद्दे । जीवन भर चुपचाप 

दरिद्रता को उन्होंने सहन किया; विरोध, अपमान और बाधाओं का सामना किया, 

और अन्ततः उन्होंने उत्तर-भारत में नवयुग स्थापित क्रिया । हिन्दी और संस्कृत 

का आज जो विकसित रूप पंजाब में दीख पड़ता ह उसका बहुत सा श्रय इसी एक 
दिव्य पुरुष को है । 


सवृश्री पं० गुरुदत्त एम. ए., छाला लाजपतराय, भगत लाला इश्वरदास, 
लाला द्वारिकादास, ला० साईदास, ला० दीवानचन्द, पं» मेहरचन्द, ला०(अब भाई) 
परमानन्द, आदि जनों ने अपना जीवन महात्मा दंसराज के सहयोग में दिया । 
इनके प्रभाव से अनगिनत भद्रजन इनके सहकर्मी और सहयोगी बन गए। इन्हों ने 
पंजाब में आगे द्विन्दी का बहुत काय किया । 


कन्या महाविद्यालय जालन्धर-- 

जालन्धर में कन्या मद्दाविद्यालय की स्थापना सन १६९६ मे जब लाला 
देवराज ने की, तब पजाब की ज्री-जाति की दशा अत्यन्त द्वीन थी । ब्रियों 
को पढ़ाना लिखाना पाप समझा जाता था; और आम तौर पर लोगों में यह 
विश्वास था कि पढ़ी लिखी लड़कियां जल्दी विधवा द्वो जाती हैं । उनके बिगड़ जाने 
का तो भय था दी | ज्ली-शिक्षा द्वोनी चाहिए या नद्वीं, इस विषय पर उन दिलों 
बढ़े जोर शोर से शाज्ञा्थ हुआ करते थे । इन शाज्ार्थों में ञ्री-शिक्षा के द्विमाय- 
तियों को बहुधा लाठियां खानी पढ़ती थीं । गालीगुफ्ता तो साधारण बात थी । 
ऐसे ही समय लाला देवराज ने साहस पूवंक पुत्री-शिक्षा का यद्द भारी काय आरम्भ 
किया । 


ला० दवराज सोन्धी खानदान के प्रतिष्ठित खन्नी थे । खामी दयानन्द के 
उन्हें दशन हुए थे । वे खय॑ उच्च शिक्षा प्राप्त डिग्रीधारी पुरुष न थे, परन्तु 
उनकी लगन बड़ी जबद॑स्त थी। उनके साथियों में रायबह्ादुर दीवान बदरीदास 
और लाला ब्रन्दावन का नाम उल्लेखनीय है। ला० मुन्शीराम जी भी उन्हीं के संगी 
साथी थे । 


खामी दयानन्द हिन्दी को आय-भाषा कहा करते थे । और उन्होंने आये- 
भाषा पढ़ना लिखना भी भार्यों का एक मुख्य कतंव्य बना दिया था । प्रारम्भ में 
आय समाज की पुस्तकें ट्रेक्ट और पत्र-पत्रिकाएँ उदृ-लिपि में छपी; क्योंकि 
पंजाब में इसका भारी प्रचार था। परन्तु उनकी भाषा संस्कृतमय होती गे १ 
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उधर खामी दयानन्द के सभी ग्रन्थ हिन्दी में थे ;. भौर उन्‍हें तथा वेदों को 
जो आरयों के लिये पढ़ना अनिवाय था--पढ़ने के लिये हिन्दी सीखना दिन २ 
आर्यों के लिये आवश्यक द्ोता जाता था। आय समाज में हिन्दी और संस्कृत के 
पण्डित भी धीरे धीरे आते जाते थे और वे हिन्दी में रचनाएं करने लगे थे; ख्रियों 
तो केवल हिन्दी द्वी पढ़ती थीं । तब तक भी यद्यपि पंजाब में हिन्दी का प्रचार 
बढ़ता जा रहा था, किन्तु हिन्दी कोइ ऐसी भाषा नहीं समझी जाती थी कि 
जिसे पढ़कर कोइ विद्वान्‌ कहला सके । विद्वान कहलाने के लिये अंग्रेजी, संस्कृत या 
फारसी पढ़ना ही आवश्यक था । पुरुषों के लिये तब हिन्दी ल्नियों को पत्र लिखन 
या सन्ध्या-हवन के मन्त्रों को पाठ करने की भाषा और लिपि थी। 

पंजाब में स्वामी दयानन्द के पथ पर अग्रसर हो कर जो इन वर्णित 
त्यागी और मेधावी जनों ने हिन्दी और दिन्दु-संस्कृति को अपनाया उसकी पंजाब 
में जो पश्चिमोत्तर की अहिन्दु सीमाओं से संश्किष्ट है तथा जहां उदूं और- मुस्लिम 
संस्कृति इतना घर कर गई थी कि हिन्दु सद-ग्रहस्थ नमाज पढ़ते और रोजा रखते 
थे कम प्रतिक्रिया नहीं हुई और उसके फलखरूप सन १८९७ में . पं० लेखराम को 
कत्ल होना पढ़ा । यह आये समाज का पहिला बलिदान था । 
काशी-नागरी-प्रचारिणी-स भा 

भारतेन्दु को स्वगवास हुए आठ वर्ष बीत गये थे। परन्तु उन्होंने अपने 
जीवन के अल्पकाल में जो चांदनी छिटकाई थी, उसका प्रभाव अभी तक बना 
हुआ था । नगरों ही में नहीं, गांव देहातों तक में उनकी पुस्तकें चाव से पढ़ी 
जाती थीं--और बहुधा उनके हिन्दी-प्रेम की चचा लोग जोश के साथ चलाया 
करते थे । काशी नगरी में भारतेन्दु का घर तो हिन्दी के वातावरण से ओत प्रोत 
रद्दता था। वहां एक बार जो जाता हिन्दी प्रेम का कुछ न कुछ प्रभाव उस पर 
अवश्य पढ़ता था । ह 

सन १८८८ में कुछ छात्र देहात से मिडिल पास करके अग्रेज्ञी पढ़ने काशी 
आए और क्कीन्स कालेज में भरती हो गए, तथा छात्रावास में रहने रंगे । इनमें 
ठा० शिवकुमार सिंह प्रमुख थे। वहां उनका परिचय कुछ हिन्दी-प्रेमी छात्रों से 
दोगया, जिनमें भारतेन्दु के भतीजे क्ृष्णचन्द्र उन्हीं की कक्षा में पढ़ते थे । ये सब 
मिलकर समय २ पर भारतेन्दु की 'कविवचन सुधा' और “दरिश्वन्द्र मेगज्ञीन” की 
फाइलें पढ़ा करते थे। कृष्णचन्द्र से मिलने कभी २ बच्चा बाबू (राधाकृष्णदास) 
छात्रावास में आते रहते थे; उनसे परिचय हो जाने पर इन छात्रों का भारतेन्दु के 
घर आना जाना होने लगा, और वहां उनका परिचय पं० जगन्नाथदास रत्नाकर से 
हुआ, तथा निरन्तर साहित्य-चचो द्वोने से उनके मन में हिन्दी-प्रेम जड़ 
पकढ़ गया। ह 
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एक दिन १० माच सन्‌ १८९३ में दोपहर के समय स्कूल की छुट्टी 
हो जाने पर इन छात्रों ने, जिनमें ५वीं से नवीं श्रेणी तक के छात्र ही थे, 
ज्ञागरी-प्रचारिण-सभा” को जन्म दिया। पं० रामनारायण मिश्र भी उन दिनों 
<वीं श्रेणी में पढ़ते थे तथा अंग्रेज़ी बोलने और पढ़ने में अपनी क्लास भर में 
सब से तेज़ थे । उनके मामा डा० छन्‍्नूलाल उन दिनों आयंसमाज के अन्त्री ये, 
ये उनके साथ बहुधा आयंसमाज में जाकर विद्वानों के भाषण पढ़ा करते थे 
जिससे इनका ज्ञान भी परिवर्धित हुआ और बोलने का साहस भी बढ़ा। 
ये स्कूल में यद्यपि फ़ारसी, उदूं पढ़ते थे, पर प्रेम द्विन्दी ही से रखते थे । ये सभा 
प्रारम्भ होने के तीन चार सप्ताह बाद ही सुधाकर द्विवेदी के पुत्र अच्युतानन्द के 
साथ सभा में जा मिले । इन्हीं के उद्योग से श्यामसुन्दरदास और शंकरनाथ भी 
सभा में आगये । श्यामसुन्दरदास उन दिनों कालेज में पढ़ते थे और शंकरनाथ 
संस्कृत के विद्यार्थी थे । वे उसी उम्र में जोरदार भाषण दे सकते थे, आगे चलकर 
वे प्रसिद्ध सन्‍्यासी शंकरानन्द हुए, जिन्होंने विदेश में जाकर आये-धम का भारी 
प्रचार किया । अब सब ने नए सिरे से संगठित द्वोकर व्यामसुन्दरदास को मन्सत्री 
बनाया । इस समय रामनारायण मिश्र ने £) मासिक, शकरनाथ न£) श्यामसुन्दरदास 

“) और शिवकुमार सिंह ने एक आना मासिक चन्दा देना लिखाया। 

सवश्वी राघाकृष्णदास, महामद्दोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, रायबद्दादुर 
लक्ष्मीशंकर मिश्र, डा० छन्‍्नूलाल, रायबहादुर प्रमदादास मिश्र इन बालकों के 
पथ-प्रदशक थे । इन मेधावी छात्रों के सतत उद्योग से सवश्री महामना मदनमोददन 
मालवीय, राजारामपाल सिंह, कांकरोलीनरेश मद्दाराज बालकृष्णलाल, अम्बिकादत्त 
व्यास, बदरीनारायण चौधरी, राघाचरण गोखामी, श्रीघर पाठक, ज्वालादत्त शर्मा, 
(लाहौर) नन्‍्दकिशोर देव शर्मा (अमृतसर) जोधसिंह महता कुंवर (उदयपुर) समथंदान 
मनीषि (अजमेर) डा० प्रियसंन आदि लब्धप्रतिष्ट विद्वानों ने पहिले ही वष सभा 
की संरक्षकता और सदस्यता खीकार करली । 

समय बीतता चला गया । जिन छात्रों ने सभा के प्रारम्भ में योग दिया था 
२-३ वर्षा में वे सब इधर-उधर बिखर गये । केवल रह गये व्यामसुन्दरदास, 
जिन्होंने मरते दम तक सभा को तन, मन से जीवित रखा । उनके सिवा पं० 
रामनारायण मिश्र और ठा० शिवकुमारर्सिह ये दो द्वी ऐसे सजन रहे जो सभा को 
स्थापना से' अब तक बराबर सभा के सदस्य रद्दे और उसके लिये बहुत कुछ 
करते रहे हैं। प॑० रामनारायण मिश्र का तो आज भी प्रत्येक क्षण सभा के ही 
चिन्तन में व्यतीत होता है। केबल इन तीन धुरुषों का सम्बन्ध सभा से 
पचास वर्षा में कभी नहीं टूटा । शायद ही संसार को किसी विद्या-सभा को 
ऐसे अखण्ड सेबक मिले हों, जिन्होंने लगातार ५० वर्ष उसकी सेवा की हो । इस 
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जिमूर्ति ने न जाने कितनी बार सभा को भारी विपद से उभारा दै, इसलिये 
ये त्रिमूर्ति सभा के संस्थापक ही नहीं पालनकर्ता भी हैं । सभा ने अपने ५० वर्ष 
के लम्बे जीवन-काल में साढ़े चार लाख रुपया प्राप्त किया और हिम्दी की सेवा में 
खचे किया। ६० हजार के लगभग रु० लगाकर भवन बनाया और ५० हजार 
के लगभग उसके स्थायीकोष में जमा है । १ लाख व्यय करके हिन्दी-कोष 
ओे्‌ कक 
तेयार किया, और ६४ हजार के लगभग रुपया हस्त-लिखित प्रन्थों की खोज में 
व्यय किया । 


जिमूर्ति का परिचय 
रायसाहब ठाकुर शिवकुमारसिंह-- 


रायसाहब ठाकुर शिवकुमारसित का जन्म बनारस ज़िले के तिरपाट गांव 
में १८५७२ में हुआ था। सन १८६७ में २० रु० मासिक पर अध्यापक 
हुए और उन्नति करते करते ३०० मासिक पर डिपुटी इंस्पेक्टरी से अवकाश ग्रहण 
किया । इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैँ, जिनमें 'कालबोध' प्रसिद्ध हें । 

इन का तुलसीदास की रामायण का अध्ययन बहुत अच्छा है । 
जब ये चित्रकूट में सब-डिप्टी-इन्सपेक्टर थे, तब ये गोरक्षा और तुलसी- 
साहित्य के अध्ययन के लिये प्रसिद्ध थे । बाल्यकाल से ही इनका 
रहन-सदहन सीधा-सादा है। हर प्रकार के आडम्बर से ये दूर रहते हैं । 


रायबहादुर डा० श्यामसुन्दरदास, विद्यावाचस्पति, डी० लिट्‌ू--- 


श्यामसुन्दरदास जी का जन्म बनारस में लाला देवीदास खन्ना (खत्नी) 
के घर जुलाई १८७५ में हुआ था । इनके पूवेज पंजाब में रहते थे। आज से 
८३ वर्ष पूव लाला देवीदास बनारस में जा बसे थे । बाबू साहब का बचपन बहुत 
आनन्द में व्यतीत हुआ । इन्होंने सन १८९० इ० में मिडिल परीक्षा पास की । 
सन १८९२ इं७ में इंट्रेंस पास कर ये काशी के क्वींस कालेज में प्रविष्ट हुए । 
१८६७ इ० में बी० ए० पास करके ये ट्रेनिंग कालेज लखनऊ चले गये। १८९९ इं० 
में ये सेंट्ल हिंदू कालेज के स्कूल में सहायक शिक्षक की हैसियत से प्रविष्ट हुए 
और उन्नति करके कालेज में अंग्रेजी # श्रोफ़ेसर हो गए । १९०२ में कालेज से 
एक वर्ष की छुट्टी लेकर इरिगेशन कमीशन में सम्मिलित होकर शिमला गए, परंतु 
वहां स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण वापस कालेज में आ गए । 


१६०० में सरस्वती” प्रकाशित द्वोने लगी तो ये उसके संयुक्त-संपादक 
बनाए गए। १८९६ से वे नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका का कई वर्षों तक संपादन 
करते रहे । 


( ७५१७ ) 


नांगरी-प्रचारिणी-सभा की ओर से इन्होंने प्राचीन हिंदी-सादित्य की खोज 
के लिये प्रयल्न किया, जिसके लिये संयुक्त-प्रांत की सरकार ने सहायता देना प्रारभ 
किया । इनके निरीक्षण में यद्व काये आठ साल तक होता रहा और इसकी रिपोर्ट 
सरकार छापती रही । इन कार्यों के साथ नागरी-प्रचारिणी-सभा का अन्य बहुत 
सा काये भी ये सदा अवैतनिक रूप से करते रहे । 

सभा का इतिहास इन्हीं के कार्यों का विवरण है। 

१९१० में इन्होंने बनारस में हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन 
की आयोजना की। 

१९०९ में ये काशी छोड़कर कारमीर चले गए, परतु तीन साल बाद 
वापस आ गए। १९१३ में कालीचरण द्वाई स्कूल (लखनऊ) में हेंडमास्टर के पद 
पर नियुक्त हुए । आपके निरीक्षण में स्कूल ने बड़ी उन्नति की । 

सन १९२१ में हिंदू-विद्व-विद्यालय काशी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष 
के पद पर प्रतिष्ठित हुए और सन १६३१ में इस पद से अवकाश ग्रहण किया । 


सरकार ने भी इनकी हिंदी-साहित्य की सेवा के फलस्वरूप इन्हें रायसाहब 
और बाद में रायबद्दादुर की उपाधि प्रदान की । हिंदू-विश्व-विद्यालय ने इन्हें डी० 
लिट्‌० की आनरेरी उपाधि से विभूषित किया । 

सम्मेलन ने भी 'साहित्यवाचस्पति' की गौरवपूर्ण उपाधि से सम्मानित किया । 

बाबू साहब ने अनेक प्रंथों का संपादन और रुजन किया । संपादित भ्रंथों 
में हिंदी-शब्द-सागर, हिंदी-बेज्ञानिन-कोश आदि और रचित प्रंथों में साहित्या- 
लोचन, भाषा-रद्स्य, भाषा-विज्ञान भादि अत्यन्त मद्दतत्वपृण और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। 
बाबू साहब को रामायण से बड़ा प्रेम था । इन्होंने उसकी एक सुंदर टीका भी लिखी 
हैं। संयुक्त-प्रांतीय सरकार की ओर से ये द्िंदुस्तानी एकेडेमी के सदरुय निर्वाचित 
हुए थे । सन १९४५ ३० में इनका स्वगंवास हुआ । हिंदी का प्रचार और हिन्दी- 
आंहित्य की वृद्धि दोनों में इन्होंने समानरूप से सदा प्रयज्ञ किया । इनके 
प्रोत्साइन से अनेक नवयुब्क साहित्य-सेवा में प्रविष्ट हुए । 


पं० रामनारायण मसिश्र-- 


इनका जन्म इनके ननिद्वाल--दिल्ली में सन १८७६ में हुआ । इनके 
पिता चिरंजीव मिश्र अमृतसर के रहने वाले थे । ये अपने मामा डा० छन्नूलाल 
के साथ क्चपन ही में अपने पिता सहित बनारस आ गये थे । यहीं इनकी 
शिक्षा-दीक्षा हुईं। १९०० में इन्होंने बनारस क्रीन्‍्स कालेज से बी० ए० पास 
किया । और शिक्षा-विभाग में डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टिंग आफ्रिसर हो गये । बाद 


पी ४ ४ ५ है 
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ज० बे तक निरन्तर हिन्दी सेवा के बाद 


प० रामनारायण मिश्र रायबहादुर राय साहब ढा० 
डा० श्यामसुन्दरदास शिवकुमारसिंद्द 
साहित्य वाचस्पति 


( ५१५ ) 


डिप्टी इन्स्पेक्टर १० वर्ष रहे । बाद में दरिश्वन्द्र हाई स्कूल और सैण्ट्ल हिन्दू हाई 
स्कूल के हेडमास्टर रहे । सन १६२९ में विश्व-शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने ये 
जेनेवा गये और तब सम्पूण योरुप में घूमे, और सवत्र शिक्षा संस्थाओं का 
निरीक्षण किया । वापस स्वदेश आकर ६ वर्ष तक सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य 
होकर म्युनिसिपल बोर्ड की एज्युकेशन कमेटी के प्रधान रहें । यू० पी० सेकेन्डरी 
एजुकेशन बोड तथा टेक्स्टबुक कमेटी और एज्युकेशन कोड रिविज्ञन कमेटी के 
भी सदस्य रहे। इस समय सभा के सवप्रमुख कणधार हैं । और इनका प्रत्येक 
क्षण सभा की चिन्ता में व्यतीत होता है । ये बढ़े सरल, मिलनसार और काये- 


तत्पर पुरुष हैं । 


अदालतों में शिन्दी-- 

हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने का जो सूत्रपात खामी 
दयानन्द सरस्वती और भारतेन्दु दरिश्वन्द्र ने किया था, उनकी मृत्यु के ८१० 
वष बाद ही काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा उस सूत्र को पकड़ कर हिन्दी प्रचार 
में जुट गई और उसने अदालतों और सरकारी दफ्तरों में हिन्दी प्रवेश का 
आन्दोलन खड़ा किया । उन दिनों लाड मेफाले की योजना के अमुसार भारतीयों 
को अंग्रेज्ञी सिखाने के लिए स्कूल और कालेज खुल चुके थे । प्राइमरी शिक्षा 
के प्रयज्ञ भी प्रारम्भ हो गये थे । सर सेयद अहमद ने उदूं के लिये संघर्ष छेड़ 
रकक्‍खा था जिससे हिन्दी प्रेमियों में उत्तेजना फैल रद्दी थी। युक्त-प्रान्त को 
छोड़ अन्य सब दविन्दी भाषी प्रान्तों में हिन्दी” दफ्तरों और अदालतों में खीकार 
कर्‌ ली गई थी । केवल युक्त-प्रान्त की सरकार ने ही इधर ध्यान नहीं दिया 
था । युक्त-प्रांत में अदालती भाषा द्वोने के कारण उदूं पढ़ने वालों की संख्या 
बढ़ती जाती थी । यद्द केवल साहित्य-संकट ही का सामना करना न था, 
जनता भी बढ़ी उलझन में पड़ी थी । सभा ने सरकार और सवसाधारण दोनों 
ही जगह आन्दोलन खड़ा कर दिया। इन्हीं दिनों रोमन लिपि को दफ्तरों की 
लिपि बनाने का भी प्रयत्न सरकार करने लगी थी । श्नन १८६६ में एक प्रतिनिधि- 
मराडल सभा की ओर से गवनर से मिला । इसके प्रमुख मद्दामना मालवीय जी 
थे । मालवीय जी उन दिनों इलाद्याबाद हाइकोट में प्रेक्टिस करते ये । इन्होंने 
अग्रज्ञी में एक निबन्ध “कोट केरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन” २ वर्ष के परिश्रम 
से तैयार किया, जो फुलस्केप साइज़ के सौ पृष्ठों में छपाया गया था। इसके 
सिवा प्रान्त के विविध भागों में से सभा के उत्साही कार्यकंताओं ने ६० हश्ार 
इस्ताक्षर हिन्दी के पक्ष में कराए--इसके लिये राधाकृष्णास और क० 
शयामसुन्दरदास ने स्वयं बढ़ी दौड़धूप की । इन हस्ताक्षरों की सोलह जिल्दें 
तैयार हुई थीं। मालवीय जी के सिवा इस प्रतिनिधि-मण्डल में छा० सुन्दरलाल, 


( ५१६ ) 


अयोध्या के महाराज प्रतापनारायण सिंह, मांडा, आवागढ़, मुरसान के राजा तथा 
अन्य कई गण्यमाण्य पुरुष सम्मिलित हुए थे । उधर विरोधीजन भी सतक थे। 
और सभा ने भी प्रान्त भर में योग्य प्रतिनिधि भेज भेज कर हिन्दी प्रचार की 
धूम मचा दी थी। हैदराबाद के तत्कालीन वज्ञीर और प्रसिद्ध विद्वान्‌ शम्मसुलउत्मा 
मौलवी सेयदअली विलग्रामी ने साफ़ कद्द दिया था कि मुसलमानों में शिक्षा-प्रचार 
की कमी का असल कारण बेढंगी फ्रारसी लिपि है, उसे ठीक तौर पर सीखने 
के लिए कम से कम दो वष चादिएं, जब कि नागरी सीखने को २ मास ही 
काफ़ी हैं । 


अन्त में सभा को सफलता मिली और सन १९०० में अदालतों और 
दफ्तरों में सवेत्र हिन्दी भाषा और नागरी अक्षर स्वीकार कर लिए गए। 


प्राचीन इस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज़-- 


सन १८६८ में लाहौर के पं० राधाकृष्ण के सुझाव पर भारत-सरकार ने 
संस्कृत पुस्तकों की खोज का व्यवस्थित रूप भारत में जारी किया। इसके बाद बंगाल 
एशियाटिक सोसाइटी ने भी इस काम में द्वाथ बटाया। साथ द्वी बम्बई और 
मद्रास की सरकारों, सस्थाओं तथा विद्वानों ने इस काम में काफ़ी दिलचस्पी ली। 
परन्तु हिन्दी की ओर किसी की दृष्टि नहीं गई थी । सन १८९४ में सभा ने इस 
ओर कदम उठाया और उसने भारत-सरकार, एशियाटिक सोसाइटी, पश्चिमो त्तर- 
प्रदेश, तथा पंजाब की सरकारों को पत्र लिख कर हिन्दी पुस्तकों की खोज करने 
का अनुरोध किया । इसका फल अच्छा हुआ । सभी सरकारों ने सभा के अनुरोध 
को खीकार किया और बंगाल ऐशियाटिक सोसाइटी ने तत्काल काम भी प्रारम्भ 
कर दिया। फलखरूप पहले द्वी वष उसने ६०० उत्कृष्ट प्राचीन दस्तलिखित ग्रन्थों 
के विवरण सन १८९५ में प्रकाशित किए । इनमें भारतेन्दु के सरखती भण्डार से 
मगावती” प्रेम-काव्य मिला, जिसकी रचना ९०९ हिजरी ( इ० सन १५१३ ) 
की थी। इस पुस्तक की खोज द्वोने से पूव मलिक मुद्म्मदर जायसी की 
'पद्मावत' ही सूफ़ी प्रेम काव्यों में सब से पहला ग्रन्थ समझा जाता था | परन्तु 
'तगावती” की रचना 'पद्मावत! से ३१ व७ पूवे हो चुकी थी । दूसरा महत्वपूण 
ग्रन्थ 'द्विततरंगिणी' श्री जगज्नाथदास 'रज्लाकर! के यहां मिला, जिसका रचना- 
काल ३० स० १५४२ था। इसके रचयिता कृपाराम थे । यह रीति-शाल्र का 
ग्रन्थ था। इस समय तक सभी दिद्वानों का यही मत था कि सब से पहले 
केश्वदास जी ने द्वी 'रसिकप्रिया? 'कविप्रिया! नामक रीति-प्रन्थ हिन्दी में लिखे 
थे, जिनका समय क्रमशः इसी सन १५९१ और १६०१ था । परन्तु 
'हिततरंगिणी? उनसे ५० वर्ष पहले बन चुकी थी । इनके अलावा योग, वेदान्त, 


द ( ५१५७ ) 


सांख्य, ज्योतिष, बेद्यक, नीति, इतिहास, काव्य और कोश के अनेक उत्कृष्ट ग्रन्थों 
का पता भी इस खोज से लगा । 


युक्त-प्रान्त की सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया था, अतः सन १८९६ 
में उसे फिर लिखा गया । सरकार ने बनारस ज़िले में कुछ खोज की, पर संतोष- 
जनक कोइ काय नहीं हुआ, तब सरकार ने ५००) र० वार्षिक सहायता सभा को देनी 
स््रीकार की और यह काम सभा ही को सौंप दिया । सभा ने सर्वेश्री बा० 
श्यामसुन्दरदास, राधाकृष्णदास और कार्तिकप्रसाद की समिति बनाकर निरीक्षक 

है ० शयामसुन्दरदास को बनाया। इस समिति ने सन १९०० से उत्साह और 
लगन से खोज का काम प्रारम्भ किया ।+ 


आयेभाषा-पुस्तकालय-- 

सन १८९४ में नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी ने इस पुस्तकालय की नींव 
डाली । उस समय यह एक साधारण पुस्तकालय था। खन्नबिलास प्रेस के सरवामी 
कु० रामदीनसिंह, भारत-जीवन प्रेस के स्वामी रामकृष्ण वर्मा आदि ने अपने 
पुस्तक-संग्रह तथा खेमराज श्रीकृष्णास ने प्रकाशन प्रदान कर पुस्तकालय 
को बढ़ाया । पीछे सन १८६८ में ठा० गदाधरतिह ने २ हज़ार पुस्तकों का अपना 
सम्पूण संग्रह और सम्पूण सम्पत्ति पुस्तकालय को दे दी । सवश्री महावीरप्नसाद 
द्विवेदी, जगन्नाथदास रत्लाकर, रामनारायण मिश्र, डा» व्यामसुन्दरदास, डा० 
हीरानंद शाद्ली तथा मायाशकर याज्ञिक का सम्पूण अलभ्य संग्रह पुस्तकालय को 
मिल गया । अन्य प्रकाशकों और लेखकों ने भी अपनी २ पुस्तक प्रदान कीं । 

इस समय पुस्तकालय में ३१ दज्ार पुस्तकों का संग्रह है । लगभग १३७ 
पत्र-पत्रिकाएं आती दें । प्रतिषष २ लाख नर-नारी इन पुस्तकों तथा पत्रिकादि को 
पढ़कर लाभ उठाते हैं । अनेक यूनिवर्सिटियों के छात्र डाक्टरेट के लिए थीसिस 
तेयार करने यहां आते हैं और यहां के ज्ञान-भण्डार से लाभ उठाते हैं। इसी 
पुस्तकालय के ज्ञान-भण्डार से एक-एक बूंद ज्ञान-सचय करके प्रसाद, पराड़कर, 
रामचन्द्र शुक्ल, रामचन्द्र वसों, अमी र॒सिंह, जगमोहन व्मो, सत्यजीवन वमो जैसे न 
जाने कितने जनों को साहित्य-प्रेरणा मिली है । यह हिन्दी का सम्पूण मारतवष 
भर में सब से बढ़ा पुस्तकालय है। 
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+ खोज की पूरी रिपोर्ट के लिये पढ़िये परिशिष्ट न॑ं० ३।. 
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अध्याय दूसरा 


मिश्रवन्धु 

सवश्री पं० गणेशबिहारी मिश्र, रावराजा रायबहादुर डा० श्यामबिदहयारी 
मिश्र और रायबहादुर पं० शुकदेव बिहारी मिश्र इन तीन भाइयों ने मिश्रबन्धु 
के नाम से अब से ५० वर्ष पूव जिस साहित्य का निर्माण करना प्रारम्भ 
किया वह साधारण नहीं है। अपने अलण्य ग्रन्थरन्न “मिश्रबन्धु-विनोद! को 
रचकर उन्होंने विस्मृति के गर्भ में लप्त सहस्नावधि कवियों और ग्रन्थों का उद्धार हैं 
किया; नवरज्न की रचना करके आलोचना के माग को प्रशस्त किया । इसके 
बाद काव्य-रचना, आलोचना, गवेषणा और गवेषणा सम्बन्धी विविध साहित्य 
रचकर आगे की पीढ़ियों के लिये, शताब्दियों तक की गम्भीर सामग्री प्रस्तुत 
कर दी । इनकी विशेषता इनके अध्ययन में द्वी नहीं अपितु इनके उस सत्साइस 
में भी हे जिसमें हिन्दू-धम-तत्त्व की रूढ़ियों पर इन्होंने अपनी खतन्त्र और 
निर्भीक सम्मति दी है । यदि यद्द कद्दा जाय कि भारतीय संस्कृति को इतिहास और 
विज्ञान की तराजू पर तोलने वाले यही मिश्रबन्धु द्विन्दी-संसार के स्प्रथम पारखी 


हैँ तो, अत्युक्ति नहीं । 


मिश्नवन्धु चार भाइ थे। सब से बढ़े शिवबिद्दारी मिश्र लखनऊ में वकालत 
करते थे, दूसरे पं» गणेशबिद्दारी मिश्र घर पर रहकर ज़िमींदारी की देखभाल 
करते थ। तीसरे रावराजा रायबद्दादुर डा० श्यामबिद्यारी मिश्र और चौथे रायबहादुर 
पं० शुकदेवबिद्दारी मिश्र हैं । 


रावराजा रायबहादुर डाक्टर श्यामबिहारी मिश्र एम. ए. डी. लिट का जन्म 
सन १८७३ में और रायबहादुर पं- शुकदेवबिहारी मिश्र का सन १८७८ में ऊखलनऊ 
जिले के इटोंजा गांव में प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंश में हुआ । प्रारम्भिक शिक्षा 
इन बन्धुओं की देहात ही में हुई । पीछे भाई के साथ लखनऊ में रहकर कारेज 
की शिक्षा प्राप्त की, दोनों ही भाइयों ने सम्मान के साथ उच्च डिगरियां प्राप्त कीं 
और दोनों ही का नाम खणाक्षरों में कनिंग कालेज की दीवारों पर अंकित किया 
गया । इसके बाद प॑० व्यामबिद्दारी मिश्र १८६७ में डिप्टी कलक्टर हुए। तब से 
अनेक ओहदों पर नियुक्त हुए, दो रियासतों के दीवान हुए, ७ वष तक मजिस्ट्रेट 
और कलक्टर भी रहे । इस प्रकार सरकारी ओहदों पर रहकर इन्होंने समस्त भारत 
का भ्रमण किया, जिससे इनके अनुभव और ज्ञान की बहुत बृद्धि हुईं। 
इसी काल में इन्द्रोंने काशी-नागरी-प्रचारिणी के अनुरोध से इस्त-लिखित हिन्दी 
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पुस्तकों की खोज का भी निरीक्षण क्रिया। सन १९२४ से १९२८ तक ये 
कौन्सिल आफ़ स्टेट के आनरेबल मैम्बर रहे । इसी समय इन्हें “रायबह्ादुरी' 
मिली । सन ३३ में ओरछा दबार ने इन्हें 'रावराजा' के पद से सम्मानित 
किया । सन १९३७ में इलाह्ाबाद-विश्व-विद्यालय ने "“मिश्र-बन्धु-विनोद”' और 
“हिन्दी-नवरत्ञ” पर इन्हें डी०णलिट० की आनरेरी उपाधि दी, तथा साहित्य सम्मेलन 
ने दोनों भाइयों को 'साहित्यवाचस्पति” की उपाधि दी। 

मिश्रजी कई यूनिवर्सिटियों की सेनेट के सदस्य हैं, और उच्च परीक्षाओं 
के परीक्षक भी । एक बार वे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी हो चुके 
हैं। “भारतीय इतिहास पर हिन्दी का प्रभाव” इस विषय के ये पटना यूनिवर्सिटी 
के आनरेरी रीडर रह चुके हैं । 


पं० शुकदेव विहारी मिश्र एक असाधारण मेधाशक्ति लेकर जन्मे । ये जैसे 
साहित्य के गम्मीर पारखी हैं वेसे ही शतरंज, गंजफ़ा, ताश, चौसर आदि 
के खिलाड़ी भी हैं । इन्होंने सन १९०१ में वकालत पास करके ५ वर्ष 
वकालत की, पर इसमें इनका मन नहीं लगा, पीछे ये मुंसिफ हो गए, बाद में 
भरतपुर के दीवान हुए। एक साल रायबरेली में सबजज भी रद्दे । सन १९२७ में 
इन्हें रायबद्दादुर की उपाधि मिली । सन १९३० में इन्होंने योरुप श्रमण किया। 
पीछे नौकरी छोड़ दोनों भाई पेन्शन लेकर साहित्य-सजन में लग गये । ये भी 
प्रयाग और लखनऊ कोट के सदस्य हैं । 


इन दोनों ही ऋषि-कल्प बन्धुओं ने अपनी रचनाओं से कभी एक पेसा भी 

नहीं कमाया । व्यवस्राय आदि से इनकी आय पचास हज़ार रुपया वार्षिक है। 
इन्होंने हिन्दी को बहुत कुछ दिया और ज्ञानदान का यह अटूट झरना अब तक भी 
ज्ञानधारा को प्रवाद्दित कर रद्दा है। इस वृद्धावस्था में भी जो कोई मिश्रभवन में 
जायगा-इन साहित्य के तपस्वियों को साहित्य की गंगा में स्नान करते देख मुग्ध दो 
जायगा । विद्वत्ता के साथ इनका विनय और शिष्टाचार भी अभूतपूव है। इन्होंने 
छंग़भग ४००० प्रंथों का अपना सम्पूण संग्रह गंगाप्रसाद मेमोरियल लखनऊ को 
प्रदान कर दिया है। इनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर काशी की नागरी-प्रचारिणी- 
सभा ने अपने अध-शताब्दी-महोत्सव पर इनका अभिनंदन करते हुए कहा था-- 


“““''जो चन्द की ज्योत्स्ना से अवतरित हुई, जो मीरा की गोद में पतली, 
सूर और तुलसी ने जिसे वाणी प्रदान की, विद्यापति ने जिसे सुघराई दी, विद्वारी, 
देव, तथा पञ्माकर ने जिसे अलंकृत किया, सदासुख, लल्लूलाल तथा सदलूमि श्र 
ने जिसका पोषण किया, रसखान ओर घनानम्द ने जिसे सैंवारा, भारतेन्दु ने जिसके 
अधरों को ताम्बूल-रंजित किया, बालक्ृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र ने जिसे 
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स्फूर्ति दी "उसी को आप लोगों ने अनेक उत्कृष्ट उपायों से इस योग्य बनाया 
है कि वह आज करोड़ों भारत-निवासियों के हृदय की सम्नाज्ञी हें” 


इनके ऐसे ही स्तवन बंगीय-हिन्दी-साहित्य-मण्डल और अनेक साहित- 
सभाओं ने किए । ब्रज-साहित्य-मण्डल ने दिल्ली-अधिवेशन में ताम्रपन्न पर यह लिख 
कर दिया था--- 


“'बिख हिताहित के करन, तीन देव परसिद्ध । 
मिश्रबन्धु, रससिन्धु हित, बिस्व॒ वृद्धि की निद्ध ।! 


मिश्रबन्धु जेसे प्रकाण् दाशनिक, इतिद्दासकज्ष और अन्वेषक हैं--बैसे ही 
गम्भीर साहित्य-समालोचक भी हें । पं» व्यामबिहारी मिश्र ने सन १९०९ से 
सन १९२१ तक १२ व और पं० शुकदेवबिहारी मिश्र ने सन १९२१ से १९२३ 
तक २ वष हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का निरीक्षण किया । इन 
१४ वर्षों में इन मिश्रबन्धुओं ने लगभग ३२०० लुप्तकवियों और १२००० के 
लगभग दस्त-लिखित ग्रन्थों का पता लगाया और उनका वर्गीकरण किया । 
कवियों के परिचय, उनके इतिहास तथा उनकी रचनाओं की विशेषताएं तथा उनकी 
काव्यरीली पर इन्होंने अधिकारपूण आलोचना लिखी तथा यह विवरण उन्होंने 
१५०० पृष्ठों में लिखा जो गवनमैन्ट ऑफ़ इन्डिया ने प्रकाशित किया । इसी से ये 
सवप्रथभ 'हिन्दी-साहित्य के इतिहास” को लिख सके । इन से पूव॑ हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास पर डा० ग्रियसन के कुछ विवरण थे जो वास्तव में शिवसिंह- 
सरोज के आधार पर थे । मिश्रबन्धुओं ने हिन्दी-साहिय और भाषा के इतिद्यास 
पर धार्मिक और राजनेतिक पहलुओं से विवेचना की दृष्टि डाली । उनके 'हिन्दी- 
साहिदय के इतिहास” तथा "“मिश्रबन्धु विनोद! और '('हिन्दी नवरत्न' ने 
पाठकों के सामने हिन्दी-साहित्य की एक प्राचीन परम्परा रखी, जिससे 
हिन्दी-साहित्य का एक रूप स्थिर हुआ और तत्कालीन साहित्यकारों को 
परम्परा का राजपथ मिला, और भाषा के विशेषज्ञों को क्श्लिषण की सामग्री 
मिली । हिन्दी के प्र्यात लेखक पं० रामचन्द्र शुक्र की गवेषणा सम्बन्धी 
रचनाएं अधिकांश में मिश्रबन्धु की गवेषणाओं पर ही आधारित 
हैं । विशेषकर उनके 'हिन्दी साहित्य के इतिहास” का 'रीतिकाल” (१५० पृष्ठ अंश) 
८४०।९० प्रतिशत मिश्रबन्धुओं की सम्पत्ति है । मिश्रबन्धु आलोचक दी 
नहीं सुकवि आचाये भी हैं । जहां इन्होंने ३००० दज्लार से अधिक पृष्ठ 
हिन्दी-साहित्य की गवेषणा सम्बन्धी लिखे हें---वहां १ दम्ञार पृष्ठ में ब्रजभाषा 
और खड़ी बोली की काव्य-रचना की है । इनकी पद्य-रचना में विचारों और 
भावनाओं का समावेश इन्हें तत्कालीन अन्य सभी कवियों से प्रथक्‌ करता है। 
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इन्होंने दूल्हा के 'कवि कप्ठाभरण” देव की “देवसुधा' बिहारी की 'बिद्दारीसुधा” 
तथा “भूषण ग्रन्थावलौ” पर टीकाएं रचीं। इनकी टीका की पद्धति बहुत स्पष्ट 
ओर विशद है । भूषण की टीका में इन्होंने सब से बढ़कर विशेषता यह की है कि 
भूषण ने जितनी ऐतिहासिक घटनाओं का हवाला छन्दों में दिया है उन सब 
घटनाओं का इतिब्चत्त दे दिया है। इस काम में मिश्रबन्धुओं ने बारीक ऐतिहासिक 
छानबीन की है । छन्द में जहां तनिक भी किसी घटना का संकेत पाया उसी की 
पूरी खोज करके उसका ऐतिद्दासिक रूप प्रकट कर दिया। 


देव पर इन्होंने सब से प्रथम प्रकाश डाला । देव की अबतक कोई टीका 
नहीं बनी थी । यह काम मिश्रबन्धुओं ने ही सबप्रथम किया । देव के छनन्‍्द और 
उसके भाव फहीं २ बहुत ही दुरूह हैं। इन्होंने उनका विषदीकरण करने में 
अपने पाण्डित्य को प्रकट किया है। और देव पर ऐसी सुन्दर टीका की दे कि 
उस से देव का चमत्कार बहुत अधिक प्रकाशवान हुआ है । 


सादित्य-पारिजात--- 

साहित्य-पारिजात अलंकार और पदार्थ निणय का मौलिक ग्रन्थ है। यह 
प्रन्थ प० शुकदेवबिद्दारी मिश्र (तृतीय मिश्रबन्धु) और पं० प्रतापनारायण मिश्र 
(मिश्रबन्धुओं में प्रथम के पुत्र) ने मिलकर लिखा है। हिन्दी में इस काल तक 
कोई अलंकार-प्रन्थ इतना परिपूर्ण नहीं था । इस अन्थ में नवीनता यह दे कि 
प्र्येक अलंकार का शुद्ध रूप ओर उदाहरण, तथा अन्यों से उसका अन्तर स्पष्ट 
दिखाया गया है । इस ग्रन्थ में मिश्रबन्धुओं ने ९१५० के लगभग उत्कृष्ट द्विन्दी 
कवियों के उदाहरण दिये हैं । स्थान २ पर अपना मत भी दिया है। 

अब ये प्राचीन ऐतिहासिक आधार पर नाटकों और उपन्यास्ों का 
सजन कर रहे हैं। इन नाटकों और उपन्यासों में टेक्निक तथा भाषा की 
प्राचीनता के दोष देखे जा सकते हैं, परन्तु ऐतिद्दासिक तथ्य उनमें इतंनों हे 
जितना अन्य किसी नाटक और उपन्यास में नहीं । उन के मंसांले से 
दजनों उत्कृष्ट उपन्यास तथा नाटक तैयार किये जा सकते हैं । इनमें 
इसापूथे की तेरहवीं, दसवीं, चौथी, दूसरी, पहली, तथा इस्वी सन को चौथी, 
छठी, तेरहदवीं, संत्रहवीं और बीसवीं शताब्दी के वातावरण का वर्णन हैं । इनके 
अतिरिक्त इन्होंने बुद्धपूव के भारतीय इतिहास में भारतवर्ष का ऐतिदांसिंफे 
विवरण स्वायंभुव मन्वन्तर से भी सात सौ वे पूव से बुद्धकाल तक का दिया है; 
तथा इन नाटकों ओर उपन्यासों में रामचन्द्र के काल से लेकर आज तक की 
भारतीय शुद्ध सभ्यता का झूप खड़ा कर दिया है । 


( ५२२ ) 


अध्याय तीसरा 


इस युग के प्रग्मुख साहित्यकार 


सर्वेश्री पं० बालक्ृष्ण भट्ट, बा० तोताराम, बा० गदाधरसिंह, बा* कार्तिक 
प्रसाद खन्नी, बा० काशीनाथ खन्री, ला० सीताराम, प॑ं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० 
बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन, बा० राधाक्ृष्णदास, पं० अम्बिकादत्त व्यास, पं० राधा- 
चरण गोस्वामी, बा० रामक्ृष्ण वर्मो, आदि भारतेन्दु के समकालीन साहित्य-निर्माताओं 
के इलावा इस काल के प्रमुख साहित्यकारों में सवेश्री शकरानन्द सरस्वती, मु० देवी 
प्रसाद मुंसिफ, पं० किशोरीलाल गोस्वामी, बा० गोपालराम गहमरी, बा० 
देवकीनन्दन खन्नी, पं० अम्नतलाल चक्रवर्ती, पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय, ललनपिय।, 
बा० जगज्ञाथ दास 'रज्नाकर', श्रीधर पाठक, रा० ब० जगन्नाथप्रसाद भानु, सेठ 
कन्हदैयालाल पोह्दार, डा० महेन्दुलाल गगे, पं० लजाराम शमा महता, पं० ज्वालाप्रसाद _ 
मिश्र, पं० बलदेव प्रसाद मिश्र, बा० हरिकृषष्ण जोहर, धा*» व्यामसुन्दरदास, पं० 
रामचन्द्र शुक्र, बा० बृजनन्दन सहाय” ला० शालिगराम वेइ्य, और द्रिद्दरप्रसाद 
जिजल अदि हैं । 

स्वामी शकरानन्द वह्दी शकरनाथ विद्ार्थी थे, जिन्होंने अपनी बियार्थी- 
अवस्था में काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा की स्थापना में योग दिया था । इन्होंने 
अनेक सस्क्ृत ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद किया; और कुछ मौलिक ग्रन्थ भी 
लिखे । इन्होंने विदेशों में बहुत प्रचार किया, ये बड़े भारी व्याख्याता थे । 


उपन्यास-घारा के तीन प्रव्तक-- 

सवश्री गोपालराम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, और देवकीनन्दन 
खतन्री ने उपन्याों के क्षेत्र में एक आश्वयजनक अभिवृद्धि की । भारतेन्दुकाल में 
कुल ४ उपन्यास ही प्रकाशित हुए थे। उसके बाद कुछ बगला उपन्यासों के अनुवाद 
प्रकाशित हुए जो बड़े चाव से पढ़े गये । इधर जनता को रुचि उपन्यास्र पढ़ने की 
ओर झुकी और उधर इन तीन उपन्यासकारों ने तिलिस्मी, ऐयारी और जासूसी 
उपन्यास्रों की बाढ़ लगादी । गहमरी जी ने २०४, खत्री जी ने ४६ और गोस्वामी 
जी ने ३५ उपन्यास लिखे । इन तीनों लेखकों की लेखनी के चमत्कार से हिन्दी 
बहुत अंश में सवसाधारण में पठनीय साहित्य की प्रतिनिधि-भाषा हो गईं । 


गोपालदास गद्दमरी-- 

इनका जन्म सन १८६७ में ग़ाद्यीपुर ज़िले के बारा नामक प्राम में हुआ । 
इनकी बाल्यावस्था ही में इनके पिता गहमर आ गए थे इन्होंने वहीं प्रारम्भिक 
शिक्षा पाई । इन्हीं दिनों कवि वचनसुधा, हरिश्वन्ध-चन्द्रिका, सारसुधानिधि आदि 
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पं जगन्नाथ प्रभाद 'सान्‌ 
साहित्याचाये साहित्य- 
बाचभ्पति 
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पत्रों के पढ़ने का आपको चस्का लगा और लेख भी लिखने लगे । उन दिनों 
बलिया में बन्दोबस्त का काम हो रहा था, वहां के कलक्टर बड़े हिन्दी प्रेमी थे । 
वहां एक अच्छे हिन्दी लेखक की आवश्यकता थी, ये वहां नामेल स्कूल के हेड- 
मास्टर द्वारा भेज दिये गये। वहां से लौटकर इन्होंने 'सारसधानिधि! और 
“हिन्दुस्तान” में लेख लिखे | कुछ दिन बलिया के स्कूल में हंड-पण्डित भी रहे । 
पीछे बम्बई में श्री वंकटेइवर प्रेस में चले गये। कुछ दिन बाद हिन्दुस्तान के 
सम्पादन-विभाग में भी काम किया । राजा रामपालसिंदद का इन पर बड़ा प्रेम था । 
वहां उन दिनों एक नवरल्न-सभा थी, जिसमें पं० प्रतापनारायण मिश्र, राधारमण 
चौबे, चौबे गुलाबचन्द, बा० बालमुकुन्द ग्रुप आदि पुरुष सम्मिलित थे । इनके 
साथ रद्द कर गोपालराम कट्टर हिन्दी प्रेमी हो गये | वहीं इन्द्रोंने बंगला सीखी 
और “बश्लुवाहन' 'देशदशा” “विद्याविनोद! ये तीन नाटक लिखे । 'सौभद्र” नाम का 
एक उपन्यास भी लिखा । फिर १८९१ में “व्यापारसिन्धु” का सम्पादन करने बंबई 
चले गये । साथ ही 'भाषाभूषण” का भी सम्पादन करते थे । वहां से ये मांडला 
आए। जहां 'माधवी कंकण” और “भानुमती? का अनुवाद किया । वहीं से मेरठ 
के 'साहित्यसरोज' का भी सम्पादन करते थे | वहीं से इन्होंने 'गुप्तकथा” नाम का 
जासूसी मासिक निकाला । मांड़ला से ये जबलपुर आए, वहां से पाटन गये । पीछे 
श्री वेकटेइवर के सहकारी सम्पादक द्वोकर फिर बम्बइई चले गये । वहां इन्होंने 
अनेक पुस्तकें लिखीं। पीछे ये भारतमित्र के स्थानापन्न सम्पादक हुए । सन १९७०० 
से इन्द्दोंन जमकर गहमर से “जासूस” नामक मासिक पत्र निकालना प्रारम्भ 
किया । इन्द्रोंने हिन्दी की तीन पीढ़ियां देखीं, और इस द्विसाब से ये हिन्दी जगत्‌ 
के भीष्मपितामह थे | इनकी मत्यु द्वाल ही में हुई है । 


जब गहमरी जी ने पहले-पहल जासूसी उपन्यास प्रकाशिके किये तो 
उनके प्रति छोगों में काफ़ी अभिरुचि उत्पन्न हुई। उसका कारण यह था कि 
इनके उपन्यासों की भाषा बिल्कुल बोलचाल की थी । और भाषा में देहाती 
ढंग की कुछ ऐसी प्रचलित भाव-भंगियां थीं, जिन्हें पाठक बहुत 
पसंद करते थे । इन उपन्यासों में थोड़ा सा बुद्धि-वेचित्रय का मसाला 
भी रहता था और पात्रों के चरित्र, उनकी चालाकियां तथा कममज्ोरियां 
और घटनाएं एवं कथावस्तु के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं कुछ परिचित कुछ 
कौतूहलपूण और कुछ उत्तेजनात्मक होती थीं । इन सब कारणों से इन 
उपन्यास्रों की अच्छी खासी धूम मच गई । 

गहमरी जी में इस प्रकार के उपन्यासों को लिखते रहने की अद्भुत 
सामथ्य थी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि साहित्य की दृष्टि से ये उपन्यास कुछ मूल्य 
नहीं रखते थे, परन्तु निस्सन्देह यह एक अद्भुत और आशय की बात दै कि यह 


( परे ) 


अकेला पुरुष एक ही कलम से ६३ वर्ष तक लिखता द्वी चला गया। इस लम्बे 
काल में हिन्दी-साह्ित्य की अनेक शाखा-प्रशाखाएं विकसित हुई परन्तु गहमरी जी 
का एक भी साथी नहीं उत्पन्न हुआ। वे अकेले ही अपनी चलाई हुई 
जासूसी उपन्यासों की परम्परा में कलम चलाते चले गये भोर अन्त में उन्हीं 


के जीवन-काल में उनकी यद्द परम्परा समाप्त भी हो गईं । हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में निस्संदेह यद्द अपने ढंग की बिल्कुल निराली एक द्वी घटना है । 


देवकीनन्दन खजत्री-- 


इनके पूबज मुलतान के दीवान नौनिद्धराय के वंश में से थे । राजा 
रणजीतसिंद् के पुत्र शेरसिंद के समय में जब लाहोर में अराजकता फैली तब 
इनके दादा काशी जा बसे थे । इन का जन्म १८६२ में मुज़्फ्फ़रपुर में ननिद्दाल में 
हुआ, वहीं लालन-पालन भी हुआ । बड़े द्वोने पर ह्विन्दी, संस्कृत तथा फ्रारसी की 
शिक्षा दी गईं। १८ वर्ष की अवस्था में जब ये गया में पिता के कारोबार में 
सहायता करते थे तब इन्होंने अंग्रेज्ञी और फ़ारसी का काफ़ी अभ्यास बढ़ा लिया था । 
वहां से २४ वर्ष की आयु में काशी चले आए । बनारस के महाराज की इन. पर 
कृपादृष्टि थी | इन्होंने चकिया और नवगढ़ के जंगलों की लकड़ी और लादह का 
ठेका लिया था; इस कारण जंगलों में खूब घूमना पड़ता था। उनकी रचनाओं में 
जंगलों, खोहों, बीहड़, वन, पहाड़ी नालों और प्राचीन इमारतों का जो 
जीवित वणन है वद्द आंखों-देखा है। गया जिले के टिकारी राज्य में इनके 
पिता का व्यापारिक सम्बन्ध था । टिकारी राज्य में मद्दाराज बनारस की बद्दिन 
ब्याही थी; इस कारण ये मद्दाराज बनारस के प्रिय पात्र थे । 


चन्डुकान्ता में इन्होंने गया जी के अपने जवानी के तजुर्बे और काशी आने 
पर आंखों-देखी जंगल की बद्दार का वणन किया है । चन्द्रकान्ता का पहला 
संस्करण हरिप्रकाश प्रेस्न में छपा, बाद में चन्द्रकान्ता और संतति के ११ नम्बर भी 
दरिप्रकाश प्रेस में छपे । पीके १८९८ में इन्द्रोने अपना लहरी प्रेस स्थापित 


किया । आगे की रचनाएं इसी प्रेस में प्रकाशित हुईं । इन्होंने अपनी शद्भुत 
लेखन-शक्ति का परिचय दिया । 


इस युग के ये पहले मौलिक उपन्यास-लेखक हैं, जिनके उपन्यासों की 
सवेसाधारण में धूम मच गड्ढू। प्रारम्भ में इन्होंने 'नरेद्र मोहिनी” कुसुम कुमारी” 
'वीरेन्द्र वीरः आदि उपन्यास लिखे । परन्तु सबसे प्रसिद्ध उपन्यास “चन्द्रकान्ता” 
और “चन्द्रकान्ता-संतति” द्वी हुए । ये ऐयारी-उपन्यास थे । इनकी चचा 
इतनी फंली कि जो लोग इिंदी पुस्तकें नहीं पढ़ते थे बे भी हिंदी सीझने की 
ओर क्ृतसंकल्प हुए । इन उपन्यास्तों का लक्ष्य केबल घठना-वैचित्र्य द्वी रद्दा, 


( ५२५ ) 


रस-संचार, भाव-विभूति, या चरित्र-चित्रण नहीं । ये एक प्रकार के घटना-प्रधान 
क्रिस्से थे, जिनमें जीवन के विविध अग्रों की अभिव्यंजना का बिल्कुल अभाव था । 
इस कारण इन्हें साहित्य की कोटि में नहीं गिन सकते । परतु बाबू देवकीनन्दन 
को अनगिनत द्विंदी पाठकों के उत्पन्न करने का श्रेय अवश्य दिया जा सकता है । 
अपने युग के सभी द्विंदी-प्रंथकारों में वे इस दृष्टि से अग्रगण्य हैँ। यद्द भी कह्ढा 
जा सकता है, कि “चद्धकांता! और “चन्दकांता-संतति' पढ़कर न जाने कितने 
नवयुवक लेखक हो गये । खनत्नी जी के ही प्रभाव से कुछ दिन तक दिंदी-वायु- 
मण्डल में तिलिस्म और ऐयारी के उपन्यास्रों की बहुत भरमार रही । और 
इसका प्रभाव अभी तक भी थोड़ा बहुत चला आ रहा हैं । इन उपन्यासों की 
भाषा हिंदी नहीं 'हिंदुस्तानी' थी यद्द कहना चाहिए । 


. किशोरीलाल गोस्वामी-- 


वृन्दावन में जो अटलविहारी का मन्दिर है, उसके सेवाधिकारी निम्बाके 
सम्प्रदाय के आचाये श्री गोस्वामी केदारनाथ बड़े विद्वान थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और 
भगवद्ठीता पर भाष्य रचा था। गो किशोरीलाल जी उन्हीं के पौत्र थे। इनका 
जन्म सन १८६६ में हुआ था। इन्होंने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष, बेदांत, न्याय, 
दशन, सांख्य, योग आदि ग्रंथ पढ़े । और संस्कृत में अच्छी गति प्राप्त करली | कुछ 
दिन आगरे रहे फिर काशी चले गए और भारतेन्दु हरिश्वद्ध॒ तथा राजा शिव- 
प्रसाद के परिचय में रहे । उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने पहला उपन्यास “प्रणयिनी- 
परिणय' लिखा । पहले ये सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखते थे । बाद मं 
इन्होंने सन १८९८ में “उपन्यास” नाम का मासिक पत्र निकाला और उपम्यास्रों की 
भरमार कर डाली | उपन्यासों के अलावा कविता, संगीत, जीवन, नाटक, रूपक, 
योग आदि विषयों पर भी काफ़ी रचनाएं कीं । विक्टोरिया गोल्डन जुबली के 
अवसर पर इन्होंने उनका जीवन-चरित्र संस्कृत में लिखकर वेष्णव समाज द्वारा 
बिलायत भेजा था । 


गोस्वामी जी ने द्विंदी में उपन्यासों का ढेर लगा दिया । इनकी रचनाएं 
साहित्य की कोटि में आती हैं। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीब चित्र, 
वासनाओं से अतिरंजित किंतु आकषक ढंग पर वर्णित मिलते हैं । चरित्र-चित्रण 
की भी झलक कहीं कहीं हे । 


गोस्वामी जी संस्कृतश्, फारसीदों और हिंदी के सुकवि थे । उन्होंने छोटे 
बढ़े सब मिलाकर ६४ उपन्यास लिखे । यही इस युग के प्रमुख उपन्यासकार थे । 


( (रद ) 


यद्यपि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुर! भारतेन्दु के अतिमकाल में 
निकल गया था, पर वह तो एक रूप-रंखा थी । उपन्यास-वस्तु की सच प्राप्ति 
गोस्वामी जी की ही लेखनी में थी, और इस दृष्टि से इन्हें हिंदी का प्रथम 
उपन्यासकार कहा जाना चाहिए। अन्य लोगों ने भी उपन्यास लिखे, पर वे 
उपन्यासकार नहीं कद्दटे जा सकते। वे और चीजें लिखते २ उपन्यास पर भी 
टूट पड़े थे । पर गोस्वामी जी ने तो वहीं घर बसा लिया था, वे उपन्यासमय थे। 
यह बात अवश्य दे कि गोस्वामी जी के उपन्यासों में उच्च वासनाओं का उद्दीपन न॑ 
था। गोस्वामी जी भाषा के साथ भी हंसी-दिक्कगी करते रहें। लोग इसे उनका दोष 
बताते हैं। कुछ लिखने के बाद ही इनकी प्रत्ृत्ति उदू की ओर गई + इनके उपन्यासों 
के पात्र ठखनवी मुसलमान थे, जिनपर टूटते हुए सुग्रल साम्राज्य की अंतृर्त वासना 
और हवस का गहरा रंग था। इसी से ये उदूं भाषा की ओर बहुत झुक गये । 
इन्होंने लिखी हिंदी ही, पर बीच २ में शेअर, गजल और ठेठ उदू-प्रवचन 
लिखने लगे । यह केवल पात्रों के ही मुंह की भाषा न थी, लेखक की भावनाओं 
का द्योतन भी ऐसी ही भाषा में होता था । यह उद्‌ की लदर इनके 
थोड़े ही उपन्यातवों में चली । एक दो उपन्यासों में तो इन्होंने कादम्बरी 
जैसी संस्कृत-समास-बहुल भाषा की ही छटा दिखाई । एक और त्रुटि जो 
गोस्वामी जी के उपन्यासों में दीख पढ़ती ह॑ यद्द हें कि उनके ऐतिहासिक 
उपन्यासों में भिन्न २ सामाजिक और राजनतिक अवस्थाओं पर प्रकाश नहीं पड़ता । 
कहीं २ तो काल-दोष तुरत दीख पड़ता है, जेसे अकबर के सामने हुका रखा 
जाना । सभी जानते हैं कि तम्बाकू भारत में जहांगीर के समय में लाया गया था। 
इन्हीं तीनों उपन्यास-प्रणेताओं की शैली पर सवश्री गंगाप्रसाद ग्रुप, अम्ृतलाल 
चक्रवर्ती, दरिक्ृष्ण जोहर, लजाराम महता, बृजनन्दन सद्दाय, वृजरल्न तथा 
जयरामदास गुप्त ने उपन्यास लिखे । , 


गंगाप्रसाद गुप-- 


सवश्री गहमरी,खतन्री और गोस्वामी के मिश्रण से उपन्यास-कला का जो विकास 
हुआ, उसकी छाया दम गंगाप्रसाद गुप्त के उपन्यासों में पाते हैं । इनके उपन्यासों में 
गहमरी जी की जासूसी, उनका वर्णित अपराधकौशल और साहस, तथा 
खन्नी जी की चपल चालाकियों की थोड़ी झलक, एवं गोस्वामी जी के इतिद्वास-रस 
का गोस्वामी जी से अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक विकास देखने को मिलता है। 
गोस्वामी जी में जो तनिक-सा उपन्यास-तत्त्व उदय हुआ था वह इनकी 
रचनाओं में और व्यक्त हुआ। 
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भाषा इनकी स्वस्थ और सावधान हैं । उसमें जीवन की स्थिरता 
प्रगट द्ोती है । इन्होंने १५। १६ पुस्तकें लिखीं, जिनमें ७८ उपन्यास हैं । 


अम्रृतलाल चक्नन्नर्दी-- 

इन्होंने क्िगाली सजन द्वोते हुए भी हिंदी को अपनी भाषा बनाया । साथ 
ही अनेक प्रसिद्ध प्रल्चों का सम्पादन भी किया । कई उपन्यास लिखे । इनके लेख 
सुगठित और लक्षकिंदु. को स्पश करते हुए होते थे । 
बा० दरिक्तष्ण जौदर-- 

इनका जन १८८१ में काशी में हुआ | इनकी शिक्षा साधारण हुई, और 
थोड़ी अवस्था ही में.डुन्हें आजीविका खोजनी पड़ी । बचपन में ये बढ़े चंचल और 
उच्छूंखल थे । पर शीघ्र ही सम्हल गये । इन्हें हिंदी, अंग्रेज़ी, उद्‌ पुस्तकें पढ़ने का 
शौक उत्पन्न हुआ । झ्ले काशी की का्माइकेल लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ने को जाया 
करते थे। बाद में नौकट्टी के सिलसिले में ये देश विदेश घूमे पर पुस्तक 
पढ़ने का चाव बना ही रहा । पीछे भारतजीवन प्रेस में नौकरी कर ली । इन्हीं 
दिनों इन्द्रोंने उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया। इन्होंने भारतजीवन, द्विजराज 
पत्रिका, राजस्थान और श्रीवेंकटेर्वर पत्र का संपादन भी किया । साथ ही “मित्र” 
और “उपन्यासदपण' काशी के मासिक पत्रों का संपादन भी करते थे । ये मौज 
में आकर एक पद गाया करते थे । 


कागज उद़ना, ओर बिछोना, कागज ही से खाना | 
कागज छिखते लिखते साधो, कागज में मिल जाना ॥ 


ये परिश्रमी, सरल स्वभाव और सिद्धांतों के दृढ़ थे । इन्होंने 
साठ उपन्यास लिखे। 


मद्दता लज़ारामशर्मा-- 

ये गुजर ब्राह्मण थे। इनका जन्म बूंदी में सन १८६६४ में हुआ था। 
ये हिन्दी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, और उद्‌ भाषा में अच्छी गति रखते ये । ये 
कुछ दिन अध्यापक रहे फिर “सवृद्दित! नामक पाक्षिक के सम्पादक हो गए । पीछे 
खेमराज जी के बुलाने पर श्रीवेंकटेशवर के सम्पादक होकर चले गये । इन्होंने 
१९०४ तक वेंकटेरवर का सम्पादन किया । इनके समय में पत्र की अच्छी उन्नति हुई । 
अनुवाद ओर स्वतंत्र मिलाकर इन्हों ने २५से अधिक पुस्तकें लिखीं। बाद में ये बूंदी 
भा गये थे । बूंदी दबार ने इन्हें राजपूताने के एजेन्ट-गवनर-जनरल की सेवा में 
राज्यका वकील बना कर मेजा था । ये सीघे-साधे वैष्णव ओर बड़े विद्याव्यसनी थे। 
इन्होंने कई उपन्यास लिखे । 


( णरे८ ) 


यां० वजनन्दनसहायथ बी० ए० व्रजबल्ञ॒भ' 
इनका जन्म सन १८७४ में आरा जिले में हुआ। ये कायस्थ थे । इनके 
पिता बा० शिवनन्दनसद्दाय हिंदी के अच्छे लेखक थे ॥ इन्हींत अंटना से थी० ए० 
और वकालत पास की । बंगला इन्द्रोंने अपनी दूसरी सुसराल्गाकेरभूमि में सीखी 
वहीं इन्हें उपन्यास पढ़ने का चस्का लगा। इन्होंने ऑफना पहला उपन्यास 
(राजेन्द्रमालती” ऐन्ट्रेस की परीक्षा देने के प्रथम ही लिख डाक्ाथा । काशी-त्रज- 
मण्डल और काश्ी-कवि-समाज में ये कविताएं भी पढा हा ते थे । कुछ दिन 
समस्यापूर्ति! नामक पत्रिका के भी ये पटना में सम्पादक र्ह। इन्होंने कविता, 
नाटक, अथशासत्र आदि विविध विषयों पर पुस्तकें लिखीं पर विशेष सफलता इन्हें 
उपन्यासों ही में मिली , इन्होंने सप्तप्रतिमा, बूढ़ा वर, चंद्रशेखर, कमलाकान्त 
का इजहार, और रजनी का बंगला से अनुवाद किया और 'फिर मौलिक उपन्यास 
लिखे । इनके उपन्यास भाव-प्रधान हैं जिनमें 'सौन्दर्योपासक” की अच्छी प्रशंसा 
हुई । विश्वदशन' आंर 'विस्मृत सम्राट” इनकी अच्छी रचनाएं हैं । ये आरा में 
बकालत करने लगे थे, वहीं “नागरी-हितेषिणी-पत्रिकाः का संपादन भी करते थे । 
सभा के प्रधान मंत्री भी यही थे । इसी समय इन्होंने विद्यापति पर एक निब॑ंन्ध 
लिखकर यह प्रमाणित किया था कि वे बंगाल के कवि नहीं विद्दार के थे । 
इनकी रचंनाए--- 


राजेन्द्रमालती, अद्भुत प्रायश्वित्त, लालचीन, विस्मृत सम्राट, सौंदर्योपासक 
विश्वदशन, राधाकान्त, अरण्यबाला, उषांगिनी, उद्धव, संत्यभामामंगल, निजन द्वीप- 
वास्ी का विलाप, त्जविनोद, हनुमान लद्दरी, अथशात्र, बलदेवप्रसाद मिश्र की 


जीवनी, बंकिमचन्द्र, राधाकृंष्णदास, विद्यापति ठाकुर | 
जयरामदास गुप्त-- 

इन्होंने किशोरीलाल गोखामी के ढंग पर उपन्यास रचे । इसमें भी 
जरा सा पुट खनत्री जी का और जरा सा गहमरी जी का रद्दा । भाषा इनकी 
कामचलाऊ ओर कह्दीं २ दोषपूण रही । पर उसमें भी एक प्रवाह रह्य । इनके 
आठ उपन्यास प्रकाशित हुए । हे 
ऐतिटासिक गवेषणा के प्रवतंक मु. देवीप्रलाद मुंसिफु-- 

इनका जन्म सन १८४८ में हुआ। ये कायरथ थे । ईनके पूर्वज मुशल 
बादशाहों से सम्बन्धित होने के कारण फ़ारसी-सेवी थे । इनक दादा नवांष अर्भीरेंखों 
के साथ टोंक में रहते थे। तभी इनके पिता नवांव के एक बेटे कै साथ अजमेर आए 
थे। अंकंस्मात्‌ शाहआ्ोंदा वहीं मर॑ं गंए तो वे ख्वाजा साहँच की दरंगाह कें नाथेंध हो 
गए । मुन्शी जी बाल्यावस्था में पढ़दादी, दादा, दादी, पिसी आर माता इम पांचीं की 
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गोद में खेले । परन्तु हिन्दी का कुछ ज्ञान केवल इनकी माता और पिता को ही 
था । इन्द्रोंने पिता से फ़ारसी, उर्दू ओर माता से हिन्दी सीखी । सन १८६४ में 
ये टोंक में नोकर हुए, फिर अजमेर आए; बाद में सन १८८० में इन्होंने जोधपुर 
में नोकरी कर ली । 


जब ये टोंक में थे तभी इन्होंने उदू में ख्वाबेराजस्थान' लिखा । 
पीछे 'खप्र-राजस्थान” नाम से' इन्होंने ही उसका हिन्दी अनुवाद किया । इस पुस्तक 
में दफ़्तरों में द्विन्दी-प्रचार की आवश्यकता पर जोर दिया था । इस पर अनेक 
काथरथ इन पर बिगड़ पड़े थे । जोधपुर में अदालत का काम तो उदू में किंतु माल- 
खजाना, फ़ोज और बाहर की कचद्रियों का काम हिन्दी में होता था । उन दिनों 
सर प्रतापसिंह जोधपुर के प्रधान-मन्त्री ओर अपील-आला के चीफ़ जज थे | वे 
हिन्दी के बढ़े पक्षपाती थे । मद्दाराज जसवन्तर्सिह के पास मुसलमानों का पूरा 
जमघट था इसलिए उनके प्रभाव से दफ्तर में उदूं ही रही । पर धीरे धीरे फ्रेसले हिन्दी 
में लिखे जाने लगे । सर प्रताप बड़े मनमोजी आदमी थे । एक समय रात को अर्जी 
सुनते समय उद्‌ की ५०-६० अर्जियां मुं० देवीप्रसाद से फड़वा डालीं । उस दिन से 
सब काम हिन्दी में द्वोने लंगे। इस पर भी कायस्थ लोगों ने मुंशी जी को बहुत 
कोसा । कुछ दिन बाद कविराज मुरारदान अपील-आला के निरीक्षक हुए। वे भी 
हिन्दी के बढ़े प्रेमी थे। इन दोनों हिन्दी प्रेमियों में खूब फटी । मु० देवीप्रसाद 
जी भी अपनी योग्यता से उन्नत द्वोते हुए राज्य के खास व्यक्ति हो गए। 
पीछे ये मुंसिफ़ हो कर बाद में आर्केयालोजीकल विभाग में आगये । ये मुराल- 
कालीन इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने इतिहास सम्बन्धी हिन्दी उदू में 
७०-६० प्रन्थ लिखे जो सब महत्त्वपूर्ण हैं।अनेक बार गवनभेन्ट और राज्यों 
से पुरस्कृत हुए। अन्तिम समय में इन्होंने अपना सवेस्व काशी-नागरी-प्रचारिणी 
को दे दिया । इन्होंने मुग़लकालीन साहित्य पर महत्त्वपूण प्रकाश डाछा तथा 
राजपूताने के इतिहास को बहुत प्रकाश में छाए । इनकी अनेक रचनाओं में--- 
मारवाड़ के प्राचीन लेख, आमेर के राजे, राजरसनाम्रत, हिन्दुस्तान के मुसलमान 
बादशाह, यवनराज-वंशावली, राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज, मुग्रलवंश 
और सिन्ध का इतिद्वास, महत्त्वपूण हैं । 


संस्कत वेभाषिक बलवेवप्रसाद मिश्र ओर ज्वालाप्रसाद मिश्र-- 

ये दोनों विद्वान भाई मुरादाबाद के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । बलदेधप्रसाद 
का जम्म १८६९ में तथा ज्वालाप्रसाद का १८६२ में दुआ । ज्वालाप्रसाद जी ने 
संस्कृत का अभ्यास करके हिन्दू घमेशाल्रों का अच्छा अध्ययन किया था । पहले 
इन्होंने खम्हन-भमण्डन की कुछ पुस्तकें लिखीं, जिन में 'दयानन्द-तिमिर-भास्कर' 
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बहुत प्रसिद्ध है । पीछे संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद से द्विन्दी का भण्डार भरा । 
इन्होंने लगभग ४० ग्रन्थों के अनुवाद किये । आपकी अधिक रचनाएं वैंकटेश्वर प्रेस 
से प्रकाशित हुई हैं । इन्होंने पोराणिक विषयों पर मॉलिक रचनाएं भी कीं । ये 
बड़े भारी व्याल्याता तथा वक्ता थे । पंजाब में पेशावर तथा दक्षिण में 
हेंदराबाद तक व्याख्यान देते हुए दोरा करते थे । भारतघमं-महामण्डल ने 
आपको विद्यावारिधि ओर महोपदेशक की उपाधि दी थी । 


बलदेवप्रसाद जी हिन्दी संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेज्ञी, फ़ारसी, मराठी, 
गुजराती के भी पण्डित थे। कुछ कनाडी का भी अभ्यास था। अख़बार पढ़ने 
के आप बढ़े शोकीन थे । इन्होंने साहित्य-सरोज, सत्यसिन्धु, भारतवासी, भारत- 
भानु, सोलर पत्रिका आदि कई अखबारों का अच्छा सम्पादन किया । तन्त्रविद्या 
में भी आपकी गति थी। आपने इस विषय के कुछ ग्रन्थ भी छापे थे । मिस्मरेजम 
से भी आप को लगाव था । इन्होंने कोई २५ ग्रन्थ लिखे जिनमें कुछ अनुवाद 
हैं । इनकी अनेक पुस्तकें वेंकटेश्वीर और भारत के समाचारपत्रों के उपहार में 
वितरण की गइ थीं । ये बड़ी तेजी से लिखते थे । इनका निधन केवल ३६ वर्ष 
की आयु में हुआ । 


स्वेश्री महदेन्दुलाल गगे, ला० शालिगराम वैश्य, हरिदरप्रसाद जिजल ऐसे 
लेखकों में हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं साहित्य से बाहर करके हिन्दी का भण्डार 
रे ९ पु ढ 
भरा। महेन्दुलाल गग ने पाश्चवात्य चिकित्सा-शली पर स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं कीं । 
इनके अलावा विदेशों से सम्बन्धित इतिबृत्त लिखे। 


शालिग्राम वेश्य ने कुछ पौराणिक नाटक लिखे तथा आयुर्वेद पर एक 
अत्युत्तम निघण्ठु लिखा । हरिहरप्रसाद जिजल ने कुछ नाटक रचे । 


पदय्प्रवाह-- 


भारतेन्दु के उद्योग से गद्य की भांति पद्म में भी नूतन भाव, भाषा और 
शैली का प्रचलन प्रारम्भ होगया था--यह हम भारतेन्दु युग के, अन्त में कद्ट चुके 
है। उसी युग के कवि पं० अम्बिकादत्त व्यास, पं० बदरीनारायण उपाध्याय 
प्रेमघन”, पं० प्रतापनारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहनसिंह, बा" रामकृष्ण वमो 
तथा ला० सीताराम आदि प्राचीन घारा पर द्वी अभी तक कविता रचते चले आति 
थे। यद्यपि इन्होंने नई धारा भी अपनाई थीं, पर कवि-समाज आदि समारोहों में 
प्रायः पुराने द्वी ढंग की समस्यापूर्तियां पढ़ी जाती थीं | डुमरांव के प० नकछेदी 
त्रिपाठी और पं० विजयानन्द त्रिपाठी भी ऐसे ही कवि थे । इसी समय लाला 
सीताराम ने राजा लक्ष्मणर्सिह्द की पद्धति पर शुद्ध त्रजभाषा में 'भूप” उपनाम 
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से रघुब्श का पद्यानुवाद दोहा चौपाई में तथा मेघदूत का घनाक्षरी छन्द 
में किया था । 


पं० अयोध्यासिंद उपाध्याय ने अभी अभी कविताल्क्षेत्र में क्रम रखाथा । 
वे पुराने ढंग की श्वृज्ञारा कविताएं लिखा करते थे। इनके निवास-स्थान 
निज्ञामाबाद में सिख सम्प्रदाय के महन्त बाबा सुमेरसिंह हिन्दी काव्य के बड़े प्रेमी 
थे। उनके यहां प्रायः कवि-समाज एकत्र होता था। उपाध्याय जी को भी वहीं से 
कविता का चरुका लग गया था । इसी समय इन्होंने अपना उपनाम 'दरिओंघ! 
रखा । 'रसकलश?' में इनकी कविताएं संग्रहीत हैँ । इसमें इन्होंने नायिका-भेद कुछ 
नवीन रीति पर किया है । 


पं० श्रीधर पाठकजी ने भी उपाध्याय जी की भांति ब्रजभाषा में रचनाएं 
करना प्रारम्भ किया। पर वे नायिका-भेद और समस्यापूर्ति के चक्कर में नहीं पड़े । 
उनके ऋतुसद्वार के पद्मयानुवाद में जो कविता हैं वह पुराने कवियों जैसी 
दी हैं-- 


परन्तु इस युग में आगे चलकर हरिओंघ और पाठक जी तथा अन्य 
कवि सभी खड़ी बोली की नवीन धारा में बढ़ चले । केवल एक अडिग दृढ़ व्यक्ति 
जो व्रजभाषा पर अड़े रहे वे बा० जगन्नाथदास लाकर? थे । इस युग के व्जभाषा 
के कवियों में रल्लाकर जी का स्थान सर्वोच्च है । भारतेन्दु के निधन के बाद ये 
अपनी २३ वे ही की अल्प वय में व्रजभाषा में कबिता करने लगे थे । एक काव्य 
सम्बन्धिनी पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी । इनकी सी सूझ और उक्ति प्राचीन 
कवियों में भी बहुत कम पाई जाती है । भाषा भी इनकी वेसी ह्वी चुस् और 
गठित होती थी । ये वास्तव में माने हुए व्रजभाषा के काव्य-ममज्ञ थे । 


इन्होंने फुटकर रचनाएं बहुत की हैँ । श्वगार और वीर दोनों द्वी रसों 
पर्‌ इनका अधिकार था। इनकी कविताओं का सग्रह 'रल्लाकर' नाम से नागरी- 
प्रचारिणी-सभा काशी ने प्रकाशित किया है। इन्होंने 'हरिश्वन्द्र” 'गंगावतरण” और 
“उद्धव-शतक' तीन प्रबंध काव्य लिखे और अग्रेज-कवि पोप के प्रसिद्ध काव्य 
'ऐस्से आन क्रिटिसिज़्म' का रोला छन्द में अनुवाद किया । इनकी अनोखी सूझ 
इस पद्म में देखिए । 


कान्ह दूत केथौं ब्रह्म दूत द्व पधारे आप, 

घार प्रन॒ फेरन को मति ब्रजनारी की। 
कहे 'रतनाकर' पे प्रीति-रीति जानत ना, 

ठानत अनीति अति नीति छे अनारी की। 
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मान्‍्यो हम, कानह ब्रह्म एक डी, क्यो जो तुम, 

तो हू हमें भावति न भावना अजन्यारी की । 
जैहे बनि बिगरि न बारिधिता बारिधि की, 

बूंदता बिकेहें बूंद बिबस बेयारी की । 


ललनपिया ने भी प्राचीन शेली पर अनेक पय-प्रन्थ लिखे । 


काव्यमी मांसाका २--- 


इसी काल में दो काव्यमीमांसाकार भी हुए जिन में एक महामहोपाध्याय 
रायबह्वादुर पं० जगन्नाथप्रसाद 'भानु” साहित्याचायं, साहित्यवाचस्पति, गणिताचाय 
है । इन्होंने 'छन्दप्रभाकवर' और “अलंकारदपण' उत्तम भ्रन्थ लिखे । इन ग्रन्थों की 
पुरानी पद्धति में भी कुछ नवीनता थी । 


भानु जी का जन्‍म सन १८५९ में हुआ था। ये संस्कृत, उड़िया, मराठी, 
उदूं आदि अनेक भाषाओं के पण्डित थे । गणित के भी बड़े पारंगत थे । इन्होंने 
अनेक ग्रन्थ रचे जिनमें कुछ गणित सम्बन्धी भी हैं । 


सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का 'काव्य-कल्पद्ुम' और “अलझद्बार-प्रकाश” ख्याति- 
प्राप्त अन्य हैं। इनका जन्म सन १८७२ में हुआ । ये तुलसीकृत रामायण के बढ़े 
भक्त हैं। भतृद्दरिशतक का इन्होंने अजभाषा-काव्य में पूरा अनुबाद किया है । ये 
सुकवि और काव्य-ममंज्ञ हैं । 


अध्याय चोथा 


इस काल का गद्य-साहित्य 


उपन्यास --- 


उद्देश्य-प्रधान उपन्यास जो इस काल में लिखे गए उनमें उद्दैय की प्रधानता 
इतनी अधिक रही कि पात्रों के चरित्र और समाज का रूप कृत्रिम दीखने लगा। 
ऐसे उपन्यास्रों में व्यक्तिमत जीवन-चचो में भी भावना, पारिवारिक शील, वधव्य 
जीवन का समथन, सतीत्त्व का आदश, विवाइ-पृत्र प्रेत्न और फिर विवाह का आदर 
वर्णित किया गया। इन उपन्यासों के पढ़ने से यद्द ध्वनित होता है कि लोगों की 
दृष्टि ल्लियों के चरिश्र की ओर चिम्तायुक्त थी। साथ ही उनके प्रति उदार माव 
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का बीज बपन हो गया था और उन पर आयेश्वमाज तथा अभ्रेज्नी संस्कृति का 
प्रभाव हो रहा था । 

रस-प्रधान उपम्यासों में प्रायः सभी श्रज्शाररसपूण थे । इन उपन्यासों 
से पहले फ़ारसी आदि भाषाओं की जो किस्से कहानियां जनसाधारण में 
प्रचाकित हो गई थीं वे भी प्रायः ऐसी द्वी श्ज्ञारा उद्दीोन की सामग्री से 
परिपुण थीं । उन्हीं की छाया पर इन उपन्यास्रों की सृष्टि भी की गई । 


वस्तु-प्रधान उपन्यास मनोरंजन और कौतूहल-प्रदशन के लिये लिखे 
गए। इनमें अधिकांश घरेलू झगड़े-टंटे थे जिनका मूल प्राचीन संयुक्त-परिवार की 
परम्परा थी । ये उपन्यास सावजनिक जीवन के निकट तो थे पर इनमें कला का 
प्रदशन न था । 


चरित्र-प्रधान उपन्यासों में निस्संदेह कला का कुछ विकास हुआ पर 
ऐसे उपन्यास बहुत कम लिखें गए। आगे चल कर तो चरित्र-चित्रण उपन्यास 
का मुख्य ग्रुण हो गया । यद्यपि वासना इन उपन्यासों में भी थी परन्तु इनमें 
जीवन की साधना का जो व्यक्तिकरण था, उसके कारण इनका अच्छा 
सत्कार हुआ । 


ऐतिहासिक उपन्यास नाम भर के ऐतिहासिक रहें । एक प्रकार से 
ये नायिका-भेद के ढंग का प्रेम-वणन करने वाले उपन्यास थे । इन उपन्यास्रों की 
परम्परा का श्रीगणेश करने वाले किशोरीलाल गोस्वामी थे । 

तिलिस्मी और ऐयारी के उपन्यासों की रचना अति प्राकृत भावना के 
आधार पर हुई । अपनी मध्ययुगीन विकृत रुचि के कारण जनता ने इस परम्परा 
में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि अन्य उपन्यास्रों में भी तिलिस्म और ऐयार खोजे 
जाने लगे। भारत में प्रथम ही से प्राचीन देशी विदेशी किस्सों का जो प्रचलन 
था, उनका इन उपन्यास्रों पर भारी प्रभाव था। बा० देवकीनन्दन खत्री इस धारा 
के प्रवतक थे । 


जासूसी उपन्यासों की परम्परा हिन्दी में अंग्रेज़ी से आई । इसकी यद्यपि 
भारतीय जीवन से अनुकूलता न थी तथापि इन उपन्यासों के अति रजित 
बुद्धिवाद से प्रभावित होकर जनता ने इस परम्परा का खागत किया । बा० 
गोपालराम गदमरी इस परम्परा को चलाने वाले हैं । 


कटद्दानी-- 


कहानी-साहित्य का विकास इस युग में अपेक्षाकुत कम हुआ । ऐसी 
कद्दानियां इस युग में कमर लिखी गई जिन में किसी ऐतिद्ास्रिक घटना के आधार 
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पर कथावस्तु का संकलन किया गयां द्वो । या एकाध ऐयारी तिलिस्मी कहानी 
मिलती है या जासूसी ढंग की । इनके अतिरिक्त कुछ चरित्र-प्रधान सामाजिक 
कहानियां भी लिखी गई, कुछ उद्देश्य-प्रधान, कुछ रस-प्रधान और कुछ उक्ति- 
प्रधान कद्दानियां लिखी गईं । परन्तु इन सब में मनोविज्ञान का सवंथा अभाव ही 
रहा । उद्देश्य-प्रधान कद्दानियां अधिकांश पाठ्यक्रम की दृष्टि से लिखी गई । दो एक 
हास्य-रस की कद्दानियां भी छपीं । परन्तु इन सभी कहानी-लेखकों की रुचि 
मध्यकालीन ही रही । 


साटकर-"* 

धार्मिक नाटकों में इस काल में रामचरित्र से सम्बन्धित कोई नाटक 
नहीं लिखा गया । क्ृृष्णचरित्र का व्रजभूमि सम्बन्धित केवल एक नाटक लिखा 
गया, और एक नाटक द्वारिकरा-भूमि सम्बन्धी छपा । पौराणिक कथा-भूमि को 
लेकर कुछ नाटक लिखे गये तथा क्ृष्णकुल को लेकर एक नाटक लिखा गया। 
रामकुल पर कोई नाटक नहीं लिखा गया। 

एक दो नाटक संतचरित्र सम्बन्धी लिखे गए और ३-४ ऐतिहासिक । 
हिन्दू-शासन-युग की कथा पर एक नांटक लिखा गया । अंग्रेजी शासन 
से सम्बन्धित घटनाओं पर कोइ नाटक नहीं लिखा गया । इन ऐतिटद्दासिक 
नाटकों में यह परिवतन अवश्य हुआ कि ज्यों-ज्यों युग आगे बढ़ता 
गया इनमें वीर रस का समावेश होता गया और श्वंगार उनमें से कम होता 
गया । ४-५ नाटक प्रतीकवादी भी छपे । इनमें अमानुष पात्रों का चित्रण 
किया गया, उनके लिखने का उद्देश्य मनोविकार की पूर्ति थी । सामयिक 
और राष्ट्रीय नाटक भी ३-४ छपे । सामाजिक नाटकों में केवल अनमेलविवाह, 
सतीत्त्व, गोरक्षा, आदि ही विषय रहे । हास्यव्यंग के साधारण २-३ नाटक छपे । 


निबन्ध-- 
निबन्ध पढ़ने की प्रवृत्ति इस काल में पाठकों की बढ़ी तो अवश्य पर ललित 


साहित्य के समान नहीं। इस लिये निबन्ध-ग्रन्थ एकाघ ही लिखा गया । सामयिक 
पत्र-पत्रिकाओं में ही जो निबन्ध छपते रहे उन्हें ही जनता पढ़ती रही । 


साहित्य-शास्त्र-- 

इस काल में ठन्दशात्ष पर ५-६ पुस्तकें प्रदाशित हुईं । जिनमें जगन्नाथ- 
प्रसाद भानु का छन्दप्रभाकर! ऐसा ग्रन्थ था जिसमें हिन्दी छन्दों का परिपूर्ण 
अध्ययन है । अलकार-प्रन्थों म॑ कन्हैयालाल पोहार का “अलंकार-प्रकाश” उत्तम 
रहा । अलंकार के और भी २-३ उत्तम ग्रन्थ बने । नायिका-मेद पर केवल एक 
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ग्रन्थ और रसशाख पर भी एक ही ग्रन्थ रचा गया । काव्यशात्र पर २॥३ ग्रन्थ 
बने जिनमें सवश्रेष्ठ कन्हेयालाल पोद्दर का (कराग्यकल्पद्रम! था । 


लेखनकला और समालोचना के सिद्धान्तों पर एक-एक प्रन्थ लिखा गया । 


जीवन-चरित्र-- 

जीवन-चरित्रों में एक पुस्तक आधुनिक और दो पुस्तक मध्ययुगीन 
संतचरित्र सम्बन्धी छपीं । ऐतिहासिक चरित्र अधिक लिखे गए जिनमें... 
जोधपुर के मुन्शी दवीप्रसाद मुंसिफ़ ने महत्वपूण काम किया । 


वृत्तसंग्रह ओर इतिहास की कोई मदत्त्वपुण रचना हुईं ही नहीं । 


भाषा-द्शन-- 
ह्िन्दी-आन्दोलन सम्बन्धी कुछ पुस्तकें लिखी गईइ । व्याकरण सम्बन्धी 
दो छोटी २ पुस्तक बनीं । दो तीन कोष भी तेयार हुए । 


ललितकला ओर उपयोगी कला-- 

इस परम्परा में कुछ पुस्तकें संगीत सम्बन्धी छपीं । उपयोगी कलाओं में 
खेतीबाड़ी और बाग़बानी पर साधारण २-३ पुस्तकें छपी । एक दो पुस्तक 'रत्न' 
सम्बन्धी तथा “फोटोग्राफ़ी” पर छपी । युद्धकला से सम्बन्धित दो पुस्तक तथा 
ग्रहशिल्प पर एक पुस्तक छपी । पशुपालन” पर भी २॥३ पुस्तक छपी । महता 
लजाराम शमरमा ने भारत की कारीगरी” अच्छी पुस्तक लिखी । ६ 


खेल और शरी र-रक्ता-- 

खेल-कूद पर २-३ साधारण पुस्तक छपी । चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली 
पर अधिक रचनाएं हुईं। २-३ पुस्तकें पश्ञु चिकित्सा पर भी प्रकाशित हुईं। 

देश-दशंन पर कुछ पुस्तकें छपीं । धार्मिक इतिहास केवल दो छपे । 
इतिद्वास सम्बन्धी साद्दित्य का कुछ विकास हुआ। यद्यपि अभी साधन-शिक्षा 
और विचार-स्वातन्त्रय की बहुत कमी थी फिर भी इस परम्परा का काफ़ी 
विकास हुआ। और उसमें नवीन चेतना के लक्षण दीख पड़े । ज्योतिष पर दो 
प्रंथ और भारतीय घातुवाद पर एक ग्रंथ अवश्य लिखा गया । 


खसमालो चना-- ु 
समालोचना का एकाघध प्रन्थ तुलसी, कबीर और रहीम पर लिखा गया। 
€ः ९ ९ 
समाज-शान्ष, दशन, राजनीति, भनोविज्ञान, तक-शासत्र, अथं-शाज्र, 
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व्यापार-विज्ञान, गणित, नागरिक शाल्ल, शिल्प, शिक्षा आदि विषयों पर एक भी 
ग्रंथ नहीं रचा गया । 
धमे-- 

धम-साहित्य गत युग की अपेक्षा कम लिखा गया। साथ द्वी उसका 
टृष्टिकोण उदार और व्यापक द्वो गया । साम्प्रदायिक ग्रन्थों में कुछ पुस्तकें बल्लम 
सम्प्रदाय सम्बन्धी छपीं जो कुछ समर्थन में और कुछ विरोध में थीं। 
वेदान्त की पुरानी परिपाटी पर कुछ पुस्तकें छपीं। भक्ति सम्बन्धी रचनाएं 
साधारण और थोड़ी ही हुईं । योग-सिद्धान्त के दो ग्रन्थ छपे-१ ध्यान-योग-प्रकाश 
२ षटचक्रनिरूपण । निर्विशेष-धर्म की तथा नीति-धमं की कुछ पुस्तकें साधारण 
कोटि की छपी । 


साहित्य का इतिद्ास-- 

साहित्य का कोई शुद्ध इतिहास इस काल में नहीं लिखा गया । पर लेखकों 
के इतिबृत्त उनकी रचनाओं के उदाहरण सद्दित लिखे गये । कुछ राम-काव्य- 
संग्रह और कृष्ण-काव्य-संग्रह भी छपे । कुछ पुस्तकें साम्प्रदायिक साहित्य के संग्रह 
की छपी | श्वगार सम्बन्धी काव्य-संग्रह अधिक छपे । इस सद्दित्य में प्रायः 
लोगों की मध्ययुगीन प्रश्ृत्ति रही । 
विभाषा-साहित्य-- 

विभाषा-साहित्य का अध्ययन इस काल में पिछड़ा हुआ रदह्दा । इस 
परम्परा में सुंरक्ृत सम्बन्धित रचनाएं भी पुराण और रामायण विषयक हुई । 
उदू सम्बन्धी रचनाओं में 'मजमूआए नज्ञीर! छपी । इस काल की हिन्दी जनता 
में नज्जीर सवाधिक लोकप्रिय उद्‌-कवि रहा । 


अध्याय पांचवां 


इस काल का पद्च-साहित्य 
धार्मिक काव्य-- 
इस काल में रामचरित्र सम्बन्धी दो प्रकार की रचनाएं हुईं। रामायण 
की परम्परा में दो तीन रचनाएं विविध छन्दों में प्रकाशित हुईं । परन्तु विगत युग 
में राम की जो अतिरजित श्वगारी परम्परा चली उस पर अधिक रचनाएं हुई। 
कृष्ण चरित्र सम्बन्धी पौराणिक भावनाओं की केवल दो रचनाएं होकर रह गईं। 
गोपीवकभक्ृष्ण की अनेक रचनाएँ हुईं । त्रजक्रभ और भोपीवर्धिभ कृष्ण की 
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इस काल में अधिक प्रधानता मिली । शिवचरित्र पर दो पुस्तक और शाक्त-साहित्य 
पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई । 


यद्यपि राम और कृष्ण दोनों द्वी पौराणिक व्यक्ति हैं परन्तु हिन्दी-कांव्य- 
धारा में कृष्ण-काव्य के सम्बन्ध में कुछ स्वतन्त्र परम्पराएं विकसित हुईं और 
उनमें पौराणिकता नाममात्र को ही रद्द गई । ये दोनों चरित्र इतने अधिक 
लोकप्रिय हुए और इसका यह परिणाम हुआ कि इनकी कथाओं से 
आश्रित अन्य प्राचीन पौराणिक आख्यानों को लेकर बहुत अधिक और उत्तम 
रचनाएं हुईं। सबसे अधिक रचनाएं उषा और अनिरुद्ध के चरित्र को 
लेकर हुईं। सुदामा की मैत्री सम्बन्धी रचनाओं का नम्बर इसके बाद का दे । 
अन्य उपाख्यानों में नल-दयमन्ती, दरिश्वन्द्र-सत्यवादी, साविन्नी-सत्यवान के 
उपाख्यान अधिक लोकप्रिय हुए । परन्तु इस काल में ये सभी रचनाएं पुराने द्वी 
ढर्रें पर चलती रहीं । 


भक्ति-स्तुति सम्बन्धी कुछ साधारण कोटि की रचनाएं भी हुई । इनमें कुछ 
ऐसी थीं जिनमें राम, कृष्ण, इंश्वर सभी की संयुक्त स्तुति थी परन्तु इन 
रचनाओं में काव्य-तत्त्त बहुत कम था। शिवस्तुति की तो कोई रचना ही 
नहीं हुई । 
जअड्ार काब्य--< 


इस काल में श्वगार सम्बन्धी रचनाओं की दो धाराएं बहीं। एक रीति 
सम्बन्धी दूसरी स्वतन्त्र । पहली धारा में केवछ एक पुस्तक “जानकी-सतसइ' 
सतसइ प्रणाली पर सैयार हुई । स्व॒तन्त्र-प्रणाली पर कई काव्य लिखे गए। कुछ 
५ € 
रचनाए नखशिख प्रणाली पर भी हुईं परन्तु एक मार्के की बात यह दै कि इस काल 
के समाप्त द्वोते न द्वोते रीति-प्रणाली पर श्रृंगार और नखसिख का कवि-प्रतिभा ने 
एकबारगी ही त्याग कर दिया । 


स्फुट रचनाएँ-- 


ये रचनाएं समाज के विविध अर्गों के लोगों की रुचि के अनुकूल प्रवाहों 
में व्यक्त हुईं ! सामयिक पत्र-पत्रिकाएं तथा कपषि-सम्मेलनों आदि के द्वारा 
सवसाधारण ही में अब उनका स्थान बन गया | इस प्रकार की रचनाएं बहुत हुई। 
यद्यपि इस काव्यधारा में यत्किचित्‌ क्रान्ति थी परन्तु उसका ढरा पुराना ही था । 
केवल श्रीधर पाठक की “मनोबिनोद' प्रतापनारायण मिश्र की “लोकोक्तिशतक! 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की विद्याविनोद! और रामचन्द्र शुक्कु के 'चारणविनोद' में 


( (५३८ ) 


कुछ नवीनता प्रकट हुईं थी। संक्षेप में कद्दा जा सकता है कि अभी भी काव्य- 
धारा सुप्तावस्था में पड़ी अपनी अतीत की भाव-भंगियों के खप्र देख रही थी । 


राष्ट्रीय ओर सामाजिक-- 

राष्ट्रीय और सामाजिक रचनाओं में कुछ चेतनता अवश्य प्रकट हुई । 
परन्तु इस प्रकार की थोड़ी ही रचनाएं हुई । उनमें कांग्रेस की स्थापना का 
अभिनन्दन था और थी बालविवाह के प्रति भत्सेना । एक पुस्तक 'मूखशतक' 
व्यंग्यविनोद पर भी प्रकाशित हुई । दो चार ऋतुओं और व्योद्दारों पर । ऐसी 
पुस्तकों में बलदेवदास कृत “प्रमातशतक” में नई प्रथा अपनाई गई थी । 
लोकगीत-- 

भारतेन्दु-युग के लोक-गीत अभी भी अपनाए जा रहे थे। इनमें 
बदरीनारायण चौधरी की 'कजरी कादम्बिनी” अच्छी पुस्तक थी | 


मय न 
आज लकशाजशणा। 


/#॥ ५, 
कफ ५ ँ 4 


। 2०5६ 
है ५0 ०/॥/ ४३४४७ (कर्क कअ ७ ५ + 


# नह हर औल्+ की 


/१०००००४#३ ३ $ » ॥ #$. 
20५ हो ! ६ ७/ हा है # जन्‍म कक | ४४ 
2८ 7 ##4- + ७: |. 
॥ह५॥॥ ह५, 7७७८: ५७४ 7 */ मर 





हिन्दी के युग-निर्माता आचार्य महावीरप्रसाद द्विवदी 





छुठा खण्ड 
हिवेदी युग 


ईसवी सन १९०३ से १९१८ तक--१५ वर्ष 
अध्याय पहला 


सिंहावलोकन 

सरस्वती का सम्पादन ग्रहण करने से पूष ही द्विवेदी जी हिन्दी- 
साहित्य-क्षेत्र में विख्यात हो चुके थे । परन्तु उनके युग का आरम्भ सन १६०३ से 
हुआ जब कि उन्होंने सरखती के सम्पादन का भार ग्रहण किया । तब से सन 
१९१८ तक, जब उन्होंने सम्पादनकाय से विश्राम लिया--१५ व का समय 
द्विवेदी काल कहलाता है । इन १५ वर्षों में उन्होंने दविम्दी-साहित्य के गद्य और पद्म 
दोनों ही क्षेत्रों में अपना प्रभाव व्याप्त कर दिया । 

इसमें सन्देह नहीं कि वे अपने युग के साहित्य-नेता थे । फिर भी यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि उस काल में अन्य प्रव्ृत्तियां विय्ममान नहीं थीं । द्विवेदी-युग 
में अन्य प्रवृत्तियां भी अपना काम करती रद्दीं और अन्य समथ साहित्यिक भी 
अपनी रचनाएं करते रद्दे ।इस १५ वष के काल में द्विवेदी जी की वृत्ति 
मुख्य और अन्य ब्ृत्तियां गौण रहीं । द्विवेदी-युग की मूल प्रवृत्ति सुधारवाद 
और पुनरुजीवन की थी। वस्तु और कला दोनों द्वी पक्षों स्रे यह बात ध्वनित 
होती है। इस युग के काव्य और गद्य दोनों ही के लक्ष्य समाज और जीवन 
के लिये सुधारात्मक या शिक्षात्मक थे ,। इस युग का कवि इतिद्वास्ल, पुराण और 
वर्तमान समाज से ऐसे विषयों को लेकर प्रबन्धों, निबन्धों और मुक्तकों के रूप में 
रचना करता था जिन से समाज और जीवन पुनरुजीवित द्वों । इस कार्य के लिए 
साहित्यकार को खभावत: उपदेशक-बृत्ति प्रहण करनी पढ़ती दे । इसी से 
इस युग की कबिता “गुरु भाव व मित्र भाव! अधिक व्यक्त करती थी-कान्त भाव! 
कम । इसी से इस युग के काव्य में नव्य काव्य का यथार्थ 'कान्त” हूप प्रकट नहीं 
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हुआ । इसी से द्विवेदी काल के काव्यों में रूखापन, उपदेश, सुधार-शिक्षा अधिक 
रही और काव्य-तत्त्व कम रहा। एक प्रकार से द्विवेदीकालीन कवि संस्कारवादी थे । 
परन्तु यह कवियों का दोष न था तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति ही संस्कारवादी 
थी । उन दिनों आयसमाज का मध्यान्द्र प्रताप था और वह भारत के अतीत 
गौरव को खोद २ कर लोगों के सन्मुख ला रद्दा था । वह लोगों में जागरण की 
चेतना के साथ कुरीतियों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहा था । वह बारबार जनता 
को ऋषि-सन्तान दह्ोने की याद दिला रद्दा था। इस से द्विवेदीकालीन कवि 
द्विविदीकृत भाषा-संस्कार को ले आयसमाज के उद्दोधक प्रभाव को साहित्य का 
रूप दे रहे थे । 


सन १९०० का महस्व--- 

इस युग में सन १९०० के आसपास का समय हिन्दी भाषा के गद्य 
के लिये अत्यन्त महत्त्वपपूण था । इसी समय संघष का कुछ ऐसा आकस्मिक 
स्फोट हुआ कि आगे आनेवाले काल की काया-पलट हो गई । इस स्फोट 
के चार रूप थे । १ नागरी-प्रचारिणी-सभा की प्रगति २ संयुक्त-प्रान्त की अदालतों 
में हिन्दी की स्थापना ३ प्रयाग से सरस्वती-मासिक-पत्रिका का प्रकाशन और 
४ कांगड़ी में गुरुकूल की स्थापना । 

पाठक जानते हैं कि नागरी-प्रचारिणी-सभा की स्थापना और उसके 
प्रभाव से हिन्दी को किस प्रकार का असाधारण बल मिला । नागरी-प्रचारिणी 
अपनी बहुमुखी प्रगतियों के द्वारा इस युग में भी काम करती रही । उसकी 
इस्तलिखित भ्रन्थों की खोज, विविध विषयों के उपयोगी प्रन्थों का प्रकाशन 
निरन्तर होता जा रहा था । उसका आय-भाषा-पुस्तकालय' खूब सम्पन्न द्वो 
रद्द था और उससे बहुत लोग लाभ उठा रहे थे। अनेक प्रकार के पदक और 
पुरस्कार देकर वद्दध नए लेखकों में स्फूर्ति भर रही थी । एक पत्रिका भी उसने 
प्रकाशित की थी जो गवेषणा और समालोचना की एक उत्कृष्ट पत्रिका थी । 
इस युग में अब उसने एक महत्काय में द्वाथ लगाया था। वह था हिन्दी- 
शब्द-सागर” का निर्माण | # 
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* इस महत्‌ ग्रन्थ में सब मिला करू १ लाख के लगभग शब्द और 
४२०० से ऊपर पृष्ठ हैं। यह ग्रन्थ ९६ पृष्ठों की ४२ संख्याओं में पूर्ण हुआ 
है। ६ संख्याओं का एक खण्ड बना दिया गया है । कुल ७ खण्डों में मूलकोष 
समाप्त किया गया हैं। इस महासारखत यज्ञ को पूरा करने में २१ वर्ष का समय 
लगा और १ लाख रुपया ख्चे हुआ | इसका प्रारम्भ सन १९०८ में हुआ और 
समाप्ति १९२९ में हुई। ग्रन्थ का सम्पादन डा० व्यामसुन्दरदास ने किया था | 


पप्ञपन 
ना चर ल> 


नाक मच्कज्ख्ख् जस्लास्कध्टतचल फल्प्त 
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हम यह कह सकते हैं कि उसने हिन्दी का उद्धार ही नहीं किया; हिन्दी 
को प्राण-प्रतिष्ठा भी की तथा हिन्दी को समूले किया । 


अदालतों में हिन्दी-- 

युक्तप्रान्त की अदालतों में हिन्दी का प्रारम्भ होते द्वी हिन्दी की 
अपरिसीम उन्नति हुई । काशी की नागरी प्रचारिणी को जहां इस काय में सफलता 
प्राप्त करने का श्रेय था--वहां उसे प्रगति देने का भी श्रय है। सभा के चतुर 
कणघार यह जानते थे कि सन १८३७ की एक छोटी सी भूल के कारण जो 
आंशिक सुविधा ६० वर्षों के परिश्रम से प्राप्त हुई है उसका उपयोग यदि ठीक २ 
नहीं किया जायगा तो सारा परिश्रम ही निष्फल हो जायगा । इस लिये सभा केवल 
हिन्दी-प्रचार सम्बन्धी सरकारी घोषणा सुन कर ही संतुष्ट नहीं हुई प्रत्युत उसने 
अदालतों में हिंदी-प्रचार विषयक अपनी योजना बराबर जारी ही रखी। एक 
तरफ हिंदी विरोधी मुसलमान नेता इस घोषण। से नाराज़ होकर मेमोरियल पर 
मेमोरियल भेज कर सरकार का नाकोंदम कर रहे थे--दूसरी तरफ वकील, मुन्शी 
और अदालत के अदहदलकार अपनी खाथान्धता के कारण हिन्दी-प्रचार की इस 
आज्ञा से बहुत नाराज थे। उन्हें भय था कि नागरी-लिपि का प्रयोग अदालत में 
होन से उनके मुअक्किल ही उनके चुइल से निकल जायंगे। सभा ने यह समझ 
लिया था कि सरकार ने जितनी उचित समझो उतनी सुविधा दी है, उसका अधिका- 
घिक उपयोग करना हमारा काम है | इस लिए उसने अदालतों में अधिकाधिक 
नागरी का व्यवहार बढ़ाने को एक समिति सन १९०० में ७ सदस्यों की निर्माण 
की । इस समिति ने अदालछती अमलों में अपना काये प्रारम्भ किया । इसके नियुक्त 
प्रचारक प्रान्तों के सभी जिलों का दौरा कर-कर के वकीलों और मुहर्रिरों को हिन्दी- 
प्रयोग करने की प्रेरणा करने लगे । इन लोगों को हिन्दी सिखाने के लिए रात्रि-पाठ- 
शालाएं स्थापित की गई, और कचहरियों में ऐसे मुद्रर्रिर नियत किये गये जो हिन्दी 
म॑ दखास्त लिखते थे । अनेक हिन्दू नरपतियों ने इस काम में सहायता दीं । सभाने 
वकालतनामें, इजरायडिग्री और दूसेरे प्रकार के फाम द्विन्दी में लाखों की संख्या में 
छपवा कर बनारस की दीवानी कचहरी में रखे । फलत: बनारस में कई वकील 
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उनके सहायक सर्वेश्री० बालकृष्ण भट्ट, अमीरसिंह, ला० भगवानदीन, बा 
रामचन्द्र मा और पं० रामचन्ध शुक्त रहे । कोश की भूमिका पं० रामचन्द्र 
शुक्र ने ही लिखी जो आगे 'हिन्दी साहित्य के इतिहास” के रूप में प्थक्‌ प्रकाशित 
की गई | इस ग्रन्थ के तेयार करने में देश भर के ८० विद्वानों की एक परामश- 
दान्नी समिति बनाइ गई थी । तथा १७९ विषयों के विविध शब्दों की कोई 


१० लाख चिटे तेयार करनी पड़ी थीं । 


( एछ२ ) 


हिन्दी में काम करने लगे । सबसे पहले बनारस के प्रसिद्ध वकील मौरीशकर और 
उनके मुहर्रिरि ब्रह्मचारी विवेकानन्द ने हिन्दी में काम करना प्रारम्भ किया । साथ 
ही हिन्दी के मुहर्रिर तैयार करने के लिये अपने ख् से एक क्लास ही खोल दी । 
इसी बीच सभा ने एक 'कचहरी-हिन्दी-कोश” भी तेयार करा कर प्रकाशित किया । 
और हिन्दी में काम करने वाले मुदर्रिरों को पुरस्कार देने प्रारम्भ किए । 
शीघ्र ही पं० गोविन्द्राम जुबलेकर, बा० ठाकुरदास, बा० बलभद्रदास आदि ने 
हिन्दी में काम करना प्रारम्भ कर दिया । 


सरस्वती-- 

सम १८९९ में इंडियन प्रेस प्रयाग के स्वामी ने सभा को एक पत्र 
लिखकर एक सचित्र मासिक-पतन्निका प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की, और 
सभा से सहायता चाही । सभा ने सवश्री व्यामसुन्दरदास, राधाक्ृष्णदास, 
जगज्ञाथदास 'रल्लाकर', कार्तिक्रप्रसाद खनत्नी और किशोरीलाल गोस्वामी इन पांच 
विद्वानों का एक सम्पादक-मंडल बनाया, और “सरस्वती” की प्रथम संख्या इस 
मण्डल के सम्पादकत्व में छपी । इस अक की भाषा का एक नमूना हम यहां देते हैं। 


“यद्यपि हम लोग मद्दाकवि कालीदास के कथनानुसार वामन होकर 
उत्तुकु-शाखास्थित मद्दाफल के प्राप्त करने की अभिलाषा करते हुए जनसमाज 
में द्वास्यास्पद होने का उपक्रम करते हैं किन्तु तो भी क्‍या हम छोगों की ऐसी 
चपछता कि जिसके मूल में नए उद्योग, उस्साह, उपकारिता और कार्य तत्परता 
की खुहावनी सुगन्धि सनी हुई हे, उदार चरित रसज्ञों ओर समदर्शी 
सहयोगियों के क्षमा करने, सराइने, और उत्तेजना देने योग्य न समझी जायगी। 
तो फिर हिन्दी के उत्साहियों, द्वितषियों, उन्नायकों, रसज्ञों, ओर सहयोगियों 
से ऐसी अखण्डनीय आशा क्यों न की जाय कि वे छोग़ सब प्रकार से अपनी 
बाहु रूता की शीतल छाया में इस नवीन बाकछिका को आश्चय देने में कदापि 
पराशाख न होंसे कि जिनके सम्मुख आज यह अपने नए रंग ढंग, नए वेश 
विन्यास, नए उद्योग उस्साइ और नई मनोमोहनी छटा से उपस्थित हुई हैं” 


प्रथम वर्ष यही सपादक-मण्डल काम करता रहा । दूसरे और तीसरे वर्ष 
अकेले बा० व्यामसुन्दरदास ने पत्रिका का सम्पादन किया, चौथे वर्ष पं० भद्दावीर- 
प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका को अपने सम्पादकत्व में लिया और पहली ही क़लम में 
उन्होंने अपनी भाषा की सफ़ाइ दिखा दी । अपने सम्पादन की पहली संख्या के 
पहले नोट में ही उन्होंने अपने पूर्व सम्पादक बा० इ्याम8न्दरदास का इन झाब्दों 
में आभार माना--- 


“जिन्होंने बाल्यकाछ ही से अपनी मातृभाषा हिन्दी में अनुराग प्रकट 
किया, जिनके उत्साह और अश्रान्त श्रम से नागरी प्रचारिणी सभा की इतनी 





सरस्वती सम्पादक पं० देवीदत्त शुकक 


( ५७७३४ ) 


उच्चति हुई, हिन्दी की दशा को सुधारने के छिये जिनके उद्योग को देखकर 
सहस्रशः साधुवाद दिए बिना नहीं रहा जाता, जिन्होंने विगत दो बर्षा में, 
इस पश्निका के सम्पादन काये को बड़ी ही योग्यता से निबाहा, उन विद्वान 
बा० इयामसुन्दर दास के चित्र को, इस वर्ष भादि में प्रकाशित करके, सरस्वती 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हे” 

यद्यपि यह भाषा बहुत कुछ संस्क्ृत की काव्यशैली पर थी, फिर भी 
पहली और इस भाषा में बहुत अन्तर था । इसके बाद तो द्विवेदी जी ने भांषा- 
संस्कार के महत्त्वपूण काय किये । 

कुछ दिन बाद सभा का सम्बन्ध 'सरस्वती”' से टूट गया और सरस्वती 
को द्विवेदी जी ने अपने युग की एक प्रतिनिधि-पत्नरिका बना दिया। सरस्वती के 
द्वारा द्विवेदी जी ने हिन्दी को आज का रूप दिया । 
गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना-- 

सन १९०२ में मद्दात्मा मुन्शीराम (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द ) ने 
कांगड़ी में गुरुकुठ की स्थापना की । यह एक ऐसा विद्या-मन्दिर था जहाँ 
युनिवर्सिटियों तथा पाश्चात्य शेली का सवंथा त्याग किया गया था। वेदिक धर्म और 
वरदिक संस्कृति का भारत में प्रचार करना इस विद्या-मन्दिर का मूल मंत्र था। 
यहां के विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय ग्ुरुकुल-प्रणाली पर ब्रह्मचारी-वेश में 
अनागरिक बृत्ति से रहना पड़ता था। उनके लिये धार्मिक शिक्षा और अनुष्ठान 
भी अनिवाय थे । यद्यपि उन्हें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी पर उनकी शिक्षा 
का माध्यम द्विन्दी ही थी। यह एक नवीन प्रभावशाली परिपाटी थी । और इस 
ने बड़ी शीघ्रता से सम्पूण उत्तर-भारत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया | इस 
के बाद इसी शेली पर आये समाज और सनातन-घम-सभा ने अन्य गुरुकुलों और 
ऋषिकुलों की स्थापना की । 


महात्मा मुन्शीराम जी के इस सदुद्योग का सुफल सम्पूर्ण उत्तर-भारत में 
दीख पड़ने लगा । लोगों के हृदयों में स्वप्र.से जागे हुए की भांति अपनी भाषा, 
अपनी संस्कृति तथा अपने वेश के प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। इस 
गुरुकुल के निकले हुए स्नातक हिन्दी के प्रथम श्रेणी के लेखक सिद्ध हुए और 
आगे चलकर उन्होंने हिन्दी साहित्य को विचार-विज्ञान तथा प्रगति से ओतप्रोत 
महामूल्यवान्‌ साहित्य दिया । इन स्नातकों में सवश्री इन्द्रविद्यावाचर्पति, 
प्राणनाथ विद्यालंकार, सत्यकेतु विद्यालकार, जयदेव शम्मा विद्यालकार, जयचंद्र- 
विद्यालकार, चन्द्रमुप्त विद्यालकार और चन्द्रगुप्त वेदालकार के नाम उल्लेखनीय हैं । 
महत्त्वपूण बात यह है कि प्रायः इन सभी स्नातकों ने साम्प्रदायिक भावनाओं 
से उन्मुक्त होकर साहित्य-रचना की । 


( ५७७ ) 


महात्मा मुन्शी राम स्वयं एक आचाय॑, लेखक, वक्ता और सम्पादक की 
देसियत से हिन्दी के एक स्तम्भ रहे । उन्होंने आधुनिक हिन्दी को प्राणदान देने वाले 
मेधावी जनों का एक स्लोत ही खोल दिया । 
भारतेन्दु युग के साथी-- 

भारतेन्दु युग के साहित्य-मित्र, सर्वश्री पं० बालक्ृष्ण भट्ट, बा० ठाकुरप्रसाद 
खत्री, बा०्तोताराम, प॑० राधाचरण गोखामी, बा० काशी प्रसाद खतन्नी, बा० अम्बिका- 
दत्त व्यास, पं० प्रतापनारायण मिश्र, ला० सीताराम, पं० बदरीनारायण चौधरी, 
रामकृष्ण ब्मा आदि अब भी साहित्य-रचना कर रहे थे । 
प्रभावित काल के साहित्यिक-- 

प्रभावित काल के साहित्यिकों में सबश्री मिश्रबन्धु, बा० बालमुकुन्द गुप्त, 
पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओंघ', मुं० देवीप्रसाद मुंसिफ्र, बा० राधाक्ृष्णदास, 
बा० गोपालराम गहमरी, पं० किशोरीलाल गोस्वामी, बा० देवकीनन्दन खन्नी, 
कार्तिकप्रसाद खन्नी, बा गंगाप्रसाद गुप्त, पं० अमृतलाल चक्रवर्ती, बा० जगन्नाथदास, 
रल्लाकर पं० गौरीदत्त आदि की रचनाओं से दिन २ हिन्दी साहित्य का भण्डार भर 
रहा था । द 
द्विवेदी प्रभावित साथी-- 

द्विवेदी जी के व्यक्तिगत प्रभाव से जो उत्तरकालीन साथी उत्पन्न हुए 
उनमें सवश्री पं» द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी, पं*« रामचन्द्र शुक्र, पं० कामताप्रसाद गुरु, 
सूयकुमार वमा, बा० जयशंकर प्रसाद, पं० रामनरेश त्रिपाठी, खामी सत्यदेव, बा० 
मैथिलीशरण गुप्त, पं० बदरीनाथ भट्ट, पं० लक्ष्मीनारायण गर्दे, पं० पद्मर्सिह शर्मा, 
अध्यापक पूणचन्द, ला« कन्नूमल एम ० ए०, बा० गुलाबराय एम० ए०,बा० सम्पूर्णा- 

नन्‍नद आदि जगमगाती भावी आशा से ओतप्रोत साहित्य रचने लगे थे । 

सवश्री डा« महामद्दोपाध्याय रायबद्दादुर गौरीशंकर द्वीराचंद्र जी ओझा, 
मदामद्दोपाध्याय रायबहादुर पं० जगन्नाथप्रसाद भानु, दामोदर सातवलेकर, 
विष्णुदिगम्बर पुलस्कर, रामदास गौड़, एम० ए०, और मि*० म्देशचरणसिंह ने 
विशिष्ट विषयों पर लिखना प्रारम्भ क्रिया । 

सवश्री पं» जगन्नाथदास रज्लाकर, बा० देवीप्रसाद पूर्ण, प॑० नाथूराम शमो 
शकर, पं ०गयाप्रसाद शुक्ल सने ही, ला० भगवानदीन जी दीन, पं० रूपनारायण पाण्डेय, 
कविवर सत्यनारायण और जगजन्नाथदास रज्नाकर ऐसे साहित्यकार थे जिन्हें हम 
द्विवेदीकाल के “बद्दिभूमि! के कवि कद्द सकते हैं । 

कुछ ऐसे भी लगन के हिन्दी प्रेमी थे जिनकी रचनाएं तो कम हैं किल्तु 
हिन्दी-सेवा की दृष्टि से जिनका मूल्य बहुत है। पं० गौरोदत्त और पं ० रामनारायण मिश्र 


( ५४५ ) 


इनमें प्रमुख हैं । स्वश्री महात्मा हंसराज, ला० लाजपतराय, लछा० देवराज, 
म*० मुन्शीराम, और मद्दामना मालवीय इनमें प्रमुख हैं । 


इस प्रकार परम्परा से चली आती हुई जो द्िन्दी भाषा की धरती-परती 
पड़ी हुई थी, उसपर आंग्ल-आगमन के बाद हिन्दी के चार उन्नायकों ने 
हिन्दी-भाषा-प्रासाद की बुनियादें खोद कर तेयार की थीं । इसके बाद भारतेन्दु 
ने अपने समकालीन साहित्य-मित्रों को लेकर उन बुनियादों को भर कर भवन का 
एक ढांचा खड़ा कर दिया था । इस ढांचे पर देखते ही देखते द्विवेदी जी 
और इन सब समथ प्रतिभाशाली मेघावी जनों ने जो एक सवाज्ञपूर्ण, सर्वाब्र- 
सुन्दर हिन्दी-भाषा-प्रासाद खड़ा कर दिया वह न केवल देखने में आकषक और 
कलापूण था, प्रत्युत उसमें सम्पूर्ण प्रासाद-गुण, विक्रास और आधुनिकता का 
प्रतिनिधित्व एवं श्रमरत्व के लक्षण भी थे । उसे स्वतोभावेन जीवनोपयोगी, 
सुविधाजनक और जीवन से ओतप्रोत आधुनिक कलाकारों ने किया । 


अध्याय दूसरा 
आचाय डिबेदी 
जन्म ई० सन १८७१ मृत्यु १९३९ पूर्णायु ६८ वर्ष 

द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली ज़िले के दौलतपुर गांव में हुआ । गांव के 
मदरसे में द्वी इन्होंने हिन्दी, उदूं की प्रारम्भिक शिक्षा पाइ। फिर अपने चचा 
दुगाप्रसाद के प्रबन्ध से संस्कृत-व्याकरण, दुगांसप्तशती, विष्णुसहस्ननाम, शीघ्रबोध, 
मुहृतविन्तामणि आदि पढ़े । इसके बाद रायबरेली के हाई स्कूल में अंग्रेज्ञी, 
फ़ारसी पढ़ी । उन दिलों स्कूलों में संस्कृत नहीं पंढाई जाती थी । कुछ दिन बाद 
ये विविध स्कूलों में पढ़ते रहे फिर अपने पिता के साथ बम्बई चले गये । वहा 
मराठी, गुजराती सीखी। बाद में रेलवें में नौकरी कर ली । पीछे जी० आई पी० 
में तार-बाबू हो गये । कुछ दिन बाद टेलीप्राफ़ इन्स्पेक्टर होकर झांसी आए। इस 
समय इन पर कानपुर से इटारसी और आगगरे से मानिकपुर तक सारी लाइन की 
जिम्मेदारी थी । इन्होंने इन्हीं दिनों तार सम्बन्धी एक पुस्तक भी लिखी । कुछ 
दिन बाद ये हैड-टेलीग्राफ़-इन्स्पक्टर और फिर इिस्टिक्ट-ट्रेफ़िक-सुपरिष्टेण्डेप्ट 
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के चीफ़ कक दो गये । झांसी में ही इन्होंने बंगला तथा संस्कृत-साहित्य, काव्य 
और अलंकार का अभ्यास किया । एक अवसर पर अफसर से झड़प होगई और 
ये सब छोड़ छाड़कर घर चले आये। 


"के 


सन १९०३ में जब इन्होंने 'सरस्वती” के सम्पादन का भार लिया, तब इनका 
वास्तविक साहित्यिक जीवन प्रारम्भ हुआ। इनकी प्रतिभा और प्रभाव बड़ी तेज़ी से 
हिन्दी संसार पर प्रकट होने लगा और इन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण हिन्दी 
के संस्कार और श्रृज्ञार ही में व्यतीत किया। इनकी सदेव यही चेष्टा रही कि कठिन 
से कठिन विषय को सरल ढंग पर लिखा जाय । 


तीन महत्काये-- 


इन्द्-ोंने अपने युग में तीन बड़े काय किये। १. भाषा-संस्कार--३नहोंने 
लेखकों पर अंकुश रखा । अब तक जो जेसे चाहता लिखता था: कोई पूछने वाला 
न था। न आलोचना करने वाला कोई था। लेखक अपने लेखों के दोष नहीं देख 
पाते थे । द्विवेदी जी ने अत्यन्त सतकता से भाषा-संस्कार किया । सब से पहले 
उन्होंने लेखकों के व्याकरण सम्बन्धी दोषों की आलोचना करनी प्रारम्भ की और 
उन्हें व्याकरण के अनुशासन में रहने को विवश किया । इसका परिणाम बहुत शुभ 
हुआ । लेखक सम्हलने लगे । उनकी उन दुबलताओं का--जिनकी भारतेन्दु- 
युग में बहुलता थी--विनाश होने लगा । द्विवेदी जी के ही प्रयज्ञ से विरामादि 
चिह्मों पर भी ध्यान दिया जाने लगा । 


गद्य-शेली का विकास-विस्तार--गद्य-शैली के विकास-विस्तार में 
द्विवेदी जी को अथक परिश्रम करना पड़ा। जब उन्होंने लेखनी उठाई थी तब 
विशेष विशेष विषयों की शेलियां निश्चित नहीं हुई थीं। दवेदी जी ने आदश के 
लिये भाषा का निश्चित रूप उपस्थित करना आवश्यक समझा । 


हे 

उन्होंने गद्य के बिकास में उदार नीति अपनाई और अन्य भाषाओं के 
शब्द और कहीं कहीं परिपाटी को भी अनायास ही हिन्दी में आत्मसात्‌ कर 
लिया । हिन्दी, उदू , अग्रेज़ी आदि भाषा के शब्दों को वे उपयुक्त होने पर बेधड़क 
काम में लाने लग । धीरे धीरे उनका शब्द-चयन बढ़ा शक्तिशाली और प्रभावपूण 
दो उठा । शब्दों के सम्यक्‌ उपभोग और सुगठित होने के कारण उनके वाक्य 
मज़बूत और स्पष्ट होने लगे । छोटे छोटे वार््यों में कान्ति और चमत्कार उत्पन्न 
होगया और उनमें बड़ी ही सफ़ाइ से गृढ़ विषयों की अभिव्यंजना द्वोने 
लगी । उनके ये वाक्य अपनी उठान और प्रगति में अभिभाषण के समान 
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शक्तिशाली प्रतीत होने लगे । वाकयों का संगठन वे इस प्रकार करते थे कि 
किस वाक्य के किस दाब्द पर कितना बल देना होगा, कहां विरामादि का 
अवरोघ मानना होगा और किस प्रकार वाक्य पढ़ना होगा। इसका पाठकों को 
अनायास ह्वी आभास होने लगा । 


भाव-प्रकाशन की व्यवस्था--तीसरी बात जो द्विवेदी जी ने की वह भाव- 
प्रकाशन की मयोदित व्यवस्था थी । इसके लिये उन्होंने तीन प्रकार निधोरित किये। 
(१) व्यज्ञात्मक (२) आलोचनात्मक (३) गवेषणात्मक। तीनों प्रकारों के लिये 
तीन भिन्न २ शॉलियों का विधान रखा । येबातें प्रथम भी थीं, पर उनका कोई 
स्थिर रूप न था । दट्विविदी जी की इन शेलियों की भाषा भिन्न २ है। भाव 
के साथ साथ उसमें भी अन्तर द्वोता जाता है। 


उनकी व्यज्ञात्मक रेली की भाषा एक दम व्यावद्वारिक थी। यह वह भाषा थी 
जिसमें साधारण पढ़ी-लिखी जनता भी रस ले सके | वह बोलचाछ की चलती भाषा 
थी । इसमें थोड़ी उछल-कूद और चुटकियां काटना भी था, मसखरापन 
भी चलता था। देखिए उदाहरण --- 


“इस म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमेन जिसे अब लोग कुरसीमेन भी कहने लगे हैँ 
श्रीमान्‌ वूचाशाह हैं । बाप-दादे की कमाई का लाखों रुपया आप के घर भरा 
पड़ा है । पढ़े-लिख आप राम का नाम ही हैं। चेयरमेन सिफ़ इस लिये हुए हैं कि 
अपनी कारगुज्ञारी गवनमेंट को दिखाकर आप रायबहादुर बन जाय॑ और 
खुशामदियों से आठ पहर चौंसठ घड़ी घिरे रहें । म्यूनिसिपेलिटी का काम चाहे 
न चले, आपकी बला से | इसके एक मेम्बर बाबू बखि्शिशराय--आपके साले 
साहेब ने फ्री रुपया तीन चार पंसेरी का भूसा ( म्युनिसिपैलिटी को ) देने का 
ठेका लिया है । आपका पिछला बिल १० हज़ार रुपये का था । पर कूड़ा-गाड़ी के 
बैलों और भेंसों के बदन पर सिवा हड्डी के मांस नज़र नहीं आता । सकफ़ाई के 
इन्स्पैक्टर हैं लाला सतगुरुदास । आपकी इन्स्पेक्टरी के ज़माने में हिसाब से 
कम तनखाह पाने के कारण मेहतर लोग तीन दफ़े हड़ताल कर चुके हैं ।”” 


. अब पाठक भाषा, भाव, शब्द-चयन, विरामादि के उतार-चढ़ाव सब कुछ 
देख लें, व्यंग भी देख लें | अब इनकी आलोचना-शेली भी देखिए--- 


“-** किसी किसी का खयाल था कि यद्द भाषा देहली के बाज़ार ही की 
बदौलत बनी है, पर यह खयाल टीक नहीं । भाषा पहले ही से विद्यमान थी और 
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उसका विशुद्ध रूप अब भी मेरठ प्रान्त में बोला जाता है । बात केवल यह हुई 
कि मुसलमान जब यद्द बोली बोलने लगे तब उन्होंने उसमें अरबी फ़ारसी के 
शब्द मिलाने शुरू कर दिए, जेसे कि आजकल सरुकृत जानने वाले हिन्दी बोलने 
में आवश्यकता से ज्यादा संस्कृत शब्द काम में लाते हैं।” 


यद्द है द्विवेदी जी की आलोचना की भाषा । इसमें उद्‌ के भी तत्सम 
शब्द हैं और संस्कृत के भी । वार्क्यों में बल कम नहीं हुआ द्वै पर गम्भीरता 
बढ़ गईं है । इसमें वह व्यंग, ससख्ऋरापन और उच्छृंखलता नहीं है 
जो दूसरे उदाहरण में है | इसमे शक्तिमान्‌ शब्दों में प्रतिपाद्य विषय को स्थिरता 
स््रे प्रतिपदन किया गया है। 


द्विवेदी जी की गवेषणात्मक भाषा का भी एक उदाहरण देखिए--- 


“अपस्मार और विक्षिप्तता मानसिक विकार या रोग हैं। उनका सम्बन्ध 
केवल मन और मस्तिष्क से है | प्रतिभा भी एक प्रकार का मनोविकार ही है। 
इन विकारों की परस्पर इतनी संलमता है कि प्रतिभा को अपस्मार और 
विक्षिप्तता से अलग करना और प्रत्येक का परिणाम समझ लेना बहुत कठिन हूँ । 
इसी लिए प्रतिभावान्‌ पुरु्षों में कभी ३ विक्षिप्तता के कोइ कोई लक्षण मिलने पर 
भी बहुत मनुष्य उनकी गणना बावलों में नहीं करते ।” 


यह भाषा पुकार २ कर कद्द रह्दी है कि इसमें गम्भीर विषय का विवेचन 
हो रद्दा है। द्विवेदी जी रोष्ावेश में एक विशिष्ट शेली का प्रदशन करते थे । 


उन्होंने कई उपयोगी पुस्तकें तो लिखीं ही, फुटकर लेख भी बहुत लिखे । 
परन्तु उनके निबन्धों में नूतन शक्ति-चमत्कार के साथ २ नए विचारों की 
उद्धावना बहुत कम मिलती है। प्रायः वे गम्भीर विषयों पर भी केवल मोटी २ 
कातें मोटे तौर पर कहते थे । उनके विचारों की वह गूढ़-गुंफित परम्परा नई 
दीख पढ़ती, जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित द्ोकर किसी नई विचार-पद्धति पर 
दौढ़ पढ़े । उनकी गद्य-शैली ही यह थी कि नपे-तुले वाक्यों को कई बार शब्दों 
के कुछ देर-फेर के साथ कह्दा जाय, जेसे शान्तभाव से' किसी को कोई विषय 
समझाया जाता रहा हो । 


पद्य का नृतनीकरण-- 

गद्य की भांति द्विवेदी जी ने पद्मय-प्रवाह की गति भी बदल डाली । 
उन्होंने सब से बड़ी बात यह की कि संस्कृत छन्‍्द, शैली और भाव-प्रदशन की 
सीधी छाया हिन्दी पद्यों पर डाली। पुरानी धारा के हिन्दी-कषियों की दृष्टि 
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प्राकृत, अपभ्रशा और रीति की जिन शेलियों पर भी द्विवेदी जी की पद्धति 
उनसे प्रथक्‌ थी । इससे द्विन्दी में परम्परा स व्यवह्नत छुन्दों के स्थान में संस्कृत 
के बृत्तों का हिन्दी में चलन हो गया। इससे यह फल हुआ कि रीतिकाल में रसों 
और अलंकारों के उदादहरणों के खरूप में रचना होने से तथा कुछ छनन्‍्दों की 
परिपाटी बंध जाने से हिन्दी कविता जकड़ गई थी । हरिश्वन्द्र और उनके 
सहयोगियों ने नए २ विषयों के प्रति प्रव्नत्ति दिखाई अवश्य थी, पर भाषा ब्रज 
ही रहन दी थी | प्यों के ढांचे, अभिव्यंजना की पद्धति और प्रकृति-निरीक्षण 
आदि में स्वच्छन्दता के दशन नहीं हुए थे । 

टद्विबेदी जी सरखती द्वारा बराबर बोल-चाल की भाषा में कविता करने 
का आग्रह करते रहें । इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही काल में इति- 
वृत्तात्मक पर्यों का खड़ी बोली में ढेर लग गया । इन्द्वोंने विविध विषयों पर ४० 
के लगभग प्रन्थ रचे । 
४ खड़ी बोली के पत्यों के प्रचलन पर द्विवेदी जी ने बहुत ज़ोर दिया। 
खयं द्विवेदी जी ने खड़ी बोली और साथ ही सस्कृत दत्तों में भाव-व्यंजक 
रचनाएं कों और उत्साहित करके अनेक प्रतिभाशाली कवियों को इस मेंदान में 
उतारा, जिनमें मेथिलीशरण का स्थान मुख्य है। इनके अतिरिक्त गोपालशरणसिंह, 
रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय भी द्विवेदी जी की प्रेरणा से प्रझ्यात 
कवि हुए | इस्री समय में ५० अयोध्यासिह उपाध्याय और श्रीधर पाठक ने 
खड़ी बोली में रचनाएं प्रारम्भ कीं । पाठक जी का “श्रांतपथिक' गोल्डस्मिथ के 
अंग्रेज़ी काव्य से अनुवादित होकर भाव, भाषा और शली में एक क्रान्ति लेकर आया । 
उधर उपाध्याय जी का “प्रियप्रवास” संस्कृत बृत्तों में अवतरित हुआ । इन 
लोगों की फुटकर रचनाएं भी इसी कालहू में पत्र-पत्रिकाओं को सरस करने 
लगीं; जिनमें उपाध्याय जी के 'चौपदों' का खूब रंग जमा । नाथूराम शंकर, 
गया प्रसाद शुक्क सनेही, लाला भगवानदीन और रामनरेश त्रिपाठी इस काल के 
उल्लेखनीय कवि हैं । 

पद्य-शैली के विचार से संस्कृत के वणवृत्त' हिन्दी के मात्रिक छन्द और 
उदू बहर तीनों ही शेलियों में रचनाएं हुईं। वणशत्तों में तुकांत और अतुकांत . 
दोनों प्रकार की रचनाएं हुईं | मात्रिक छन्दों से भी कुछ लोगों ने तुकान्त हटाए । 
पं० श्रीधर पाठक आर प्रसाद स्रास तौर पर इस सम्बन्ध में अग्रगण्य हैं। उदू 
बहरों में फुटकर ओरे प्रबन्धात्मक दोनों प्रकार की रचनाएं हुई । पर सब से 
अधिक रचनाएं पद्य-निबन्धों की हुई । छोटे २ कथा-खण्डों को लेकर कुछ दूर 
तक प्रयबद्ध रचना करने का विशेष प्रचार हुआ ;। ये पद्म-प्रबन्ध कथात्मक, 


( ५५० ) 


वणनात्मक और उपदेशात्मक तीनों ही प्रकार के होते थे।पय की भाषा में 
बहुरूपता भी प्रकट हुई । कुछ कवि तो गद्यात्मक रूप के ही समथंक द्ोगए । 
पर कुछ ने आवश्यकतानुसार व्रज के प्रत्यययों, अव्य्यों और नामधातु कियाओं 
के प्रयोग किए । जो छन्द उदूं बहरों में लिखे गये उनकी भाषा में अरबी, फ़ारसी 
मिश्रित शब्द ग्रहण हुए और वणबृत्तों में संस्कृत-शब्द-बहुल पदावलि और 
लम्बे २ समासों का व्यवहार हुआ । इस युग में काशी, प्रथाग और कानपुर हिन्दी- 
साहित्य के निर्माण के केन्ध हुए । विश्वविद्यालयों में भी उच्च कक्षाओं में हिन्दी को 
स्व॒तन्त्र विषय मान लिया गया । 


इसी काल में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की भी स्थापना हुईं । इस्र से लोग 
हिन्दी परीक्षाओं के लिये भी तेयार हुए । इसका प्रभाव विभाषी प्रान्तों में भी 
बढ़ा और हिन्दी का प्रसार हुआ । हिन्दी की सेकड़ों पत्र-पत्रिकाएं देशभर में 
निकलने लगीं । इस प्रकार इस युग में हिन्दी में शुद्ध साहित्य के सित्रा अन्य विषयों 
पर भी बहुत सा वाड्यय निमाण किया गया । 


स्वयं द्विवेदी जी ने व्याकरण की व्यवस्था करने के बाद हिन्दी भाषा- 
भाषियों को मराठी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं में निकलने वाले 
पत्रों और विविध विषयों के लेखों से परिचित कराने में भी बढ़ा उत्साह दिखाया । 
भारतेन्दु ने जिन लोकोपयोगी विषयों की ओर केवल प्रत्नत्ति दिखाई थी, द्विबेदीजी ने 
उन सब विषयों की ओर हिन्दी की गति को उन्मुख करके उसके विकास को 
प्रशस्त कर दिया । उन्होंने उन सब विषयों की ओर द्विन्दी को अग्रसर किया जो 
अंग्रेज़ी जेसी सम्पन्न भाषा में हैं । इस लिये हिन्दी के व्याकरण, कोश, वेज्ञानिक 
शब्दावली और इतिहास की आवश्यकता द्वोने लगी । नागरी-प्रचारिणी-सभा के 
संचालकों ने इन सब आवश्यकताओं को घीरे २ पृर्ण करने में स्तुत्य 
काये किया । 


( ५५१ ) 
अध्याय तीसरा 
भाषा-संस्कार की सिविल-वार 


द्विवेदी जी के नतृत्व में भाषा-संस्कार को लेकर इस युग के प्रारम्भ ही 
में एक सिविल-बार छिड़ गई । व्याकरण की मयांदा पालन करने पर द्विवेदी जी 
न बहुत जोर दिया और उनके इस आन्दोलन में तीन ब्यक्तियों ने उनका बहुत 
कुछ हाथ बटाया । ये तीन व्यक्ति थे (१) पं० गोविन्दनारायण मिश्र (२) कामता- 
प्रसाद गुरु और (३) चन्द्रधर शा गुलेरी । 


भाषा की लड़खडाहट--- 


अभी तक भाषा के गद्य का पका रूप स्थिर नहीं हुआ था । भाषा 
लड़खड़ाती चलती थी, लेखकों का ध्यान केवल इसी ओर था कि विविध प्रकार 
के भावों को व्यजित करने की शक्ति भाषा में उत्पन्न हो जाय । पहले उसका 
कोई रूप स्थिर हो जाय, तब उसका विहित रूप से संस्कार हो । 


भारतेन्दु-काल के लोगों की भाषा में व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियां तो रहती 
थीं, परन्तु वह होती हिन्दी ही थी । मुहावरों की उसमें भरमार रहती थी, परन्तु 
भाषा की रूप-हानि की ओर इन लेखकों का बिल्कुल ध्यान नहीं था । 


व्याकरण की अवहेलना ओर विराम-चिन्ह-- 


तब तक लोग व्याकरण के नियमों की परवा नहीं करते थे । जिनके ग्रुण- 
वाचक “शान्त” को 'शान्ति! भाववाचक संज्ञा और नाना देशों में” 'इयामताई? 
जात्याभिमान! उपरोक्त” इच्छा किया? “आशा किया? आदि प्रयोग व्याकरण 
की अवद्देलना को प्रकट कर रहे थे | विराम-चिन्द्रों के परिज्ञान का भी यही हाल 
था । कोई उनकी विशेष परवा नहीं करता था। प्रत्येक लम्बे वाक्यांश के बीच 
कुछ चिन्हों की आकयकता अवश्य ह्वी पड़ती है । उन्हीं की सहायता से हम एक 
वाक्यांश का सम्बन्ध दूसरे से जान सकते हैं। यदि इन चिन्हों की अवद्देलना 
की जाय तो वाक्य का अभीष्ट अभिप्राय संटेह में पड़ जायगा अथवा साधारण 
. अर्थ ही समझना कठिन द्वो जायगा। पं० प्रतापनारायण मिश्र यदि व्याकरण 
के इस अंग पर ध्यान देते तो उनकी शैली अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट हो जाती । 
मिश्र जी कहीं २ इन चिन्हों का प्रयोग करते तो थे पर नियमित रूप से नहीं । 
इन चिन्हों ही के अभाव से उनकी भाषा-शैली की बोधगम्यता कम द्वो गई थी। 


( ५५२ ) 
रुढ़ि की एक त्तीण घारा-- 


द्विविदी जी और उनके सहकारी जब भाषा-ससकार में तन मन से 
जुट रहे थे तब जो पुराने लेखक उनके सुधारों की परवा न कर प्राचीन परिपाटी 
पर ही चले जा रहे थे, उनमे अम्बिकादत्त व्यास का नाम विशेष रूप से लिया 
जा सकता है। वे प्रगति के अपवाद स्वरुप थे और इस समय भी भाषा की 
प्राचीनता का आभास दे रहे थे। व्यास जी की भाषा के चलताउपन और सरलता 
के क्‍या कहने थे / उसमें वक़ता के प्रवाह का आनन्द था। वे स्थान २ पर एक 
ही बात को उसमे बल लाने के लिये बार २ दुहराते थे । परन्तु उनकी भाषा 
अपने समय की भाषा के साथ मेल नहीं खाती थी। वे अभी तक “इनने” “उनने” 
'के! (कर) 'सो? (अतः या वह) “रहें” 'चाहें” 'बेर” आदि शब्दों के प्रयोग करते 
थे । तो! और 'भारी' की तो ऐसी बेतुकी मौक़े ब-मौक़े भरमार इन्होंने कर रखी 
थी कि इनकी भाषा में एक प्रकार का गंवारूपन झलकने लगा था। वे विरामादि 
चिहों की भी परवा नहीं करते थे और उनका प्रयोग मौक़े-बं-मौक़े कर 
बेठते थे । “भगवान के शरण” 'सूचना करन! (देने) 'दशन किए” आदि वाक्य 
लिखते थे । विभक्तियों के भी बहुधा भद्दे और अव्यवहारय प्रयोग कर बैठते थे । 
'उसी को दिवाली अन्नकूट द्वोता हे” (उसी के लिये दिवाली में अन्ञकूट द्वोता है) 
कहीं २ वे विभक्तियों को साफ़ उड़ा जाते थे, “उसी नाम ले! ( उसी का 
नाम छेकर ) 
इन सब कारणों से इनकी भाषा में यह एक दोष हो गया कि उसका काल- 
निणय नहीं हो सकता था क्योंकि अपने काल के भाषा-संस्फार का उन पर 
कोइ असर ही नहीं था । वह द्विवेदी-युग की भाषा नहीं प्रतीत होती थी । देखिये 
इस भाषा का नमूना-- 
८८--*प्रइन यह हे कि दूसरे के पूजन से दूसरे का संतोष केसे ? प्रइ्नकर्ता 
का तात्पर्य ऐसा जान पड़ता है कि तुम पत्थर मिट्टी की पूजा करते हो इससे 
वह क्यों कर प्रसन्न हो सकता है। पर यह केसी भूल है !! हम कभी पत्थर 
मिद्टी की पूजा नहीं करते, किन्तु प्रत्थर मिट्टी के आश्रय से उसी सब्चिदानम्द्‌ 
परम पुरुष की पूजा करते हैं । जिस प्राणप्यारे से मिलने की हमें जन्म 
जम्मान्वर से प्याल चछी आती है । और जिसके बिना हमें जगत कदर सा 
जान पड़ता है, उसे हम स्वेब्यापक सुनते हैं ।*** *** 
क्‍ “चुप रहने से तो भया बस नास्तिक के भी परदादा भये, हेश्वर को माना 
जसे न माना ओर सिर झुकाया, सो आप ऐस बुद्धि के अजीर्ण वाले पुरुष कट्ट 
डठेंगे कि आप तो दिक पूजक हैं यदि हम 'हेइवराय नमः” कहेंगे कि आप तो 
'ऐेइवर! इन अक्षरों के पूजक हैं। पर क्या सचमुच आप ऐसी टोक टाक॑ कर 
सकते हैँ कभी नहीं न 9१ 


( ५५३ ) 


चछ 


अब आप इस तार्किक बाद-विवाद की भाषा को देखिए। इसमें “इससे 
बह क्‍यों कर प्रशन हो सकता है” "तो भया नास्तिक के भी परदादा भये! 'कहेंगे' 
“उठेंगे! 'हमारे आपके इतना ही भेद रद्दा इत्यादि पदों का पुराना पण्डिताऊपन 
साफ़ ही दीख पड़ता है। वास्तविक बात यह थी कि भारतेन्दु-कालीन लेखक- 
मण्डल का लक्ष्य मनोरजक गद्य की भावना था । शिक्षित समुदाय अब इस हिन्दी 
गद्य में रस लेने लगा था । 


द्विविध गद्य- 

परन्तु इस युग में लेखकों की दो जातियां बन गई थीं। एक उन लेखकों 
की जो हिन्दी लिखने के लिये संस्कृत शब्दों का ज्ञान होना यथेष्ट समझते थे । 
और वे उन्हें बंगला पुस्तकों से ले लेते थे। बंगला भाषा और उसमें बिखरे हुए 
संस्कृत शब्दों की थोड़ी बहुत जानकारी होते दह्वी वे बंगला पुस्तकों का हिन्दी में 
अनुवाद करने लगते थ । दूसरे वे अंग्रेज्ञीदां लेखक थे जो अंग्रेज़ी भाषा के 
सम्पन्न-साहित्य से बहुत प्रभावित थे उन्होंने पूरी हिन्दी सीखने से श्रथम 
ही हिन्दी लिखना प्रारम्भ कर दिया था। उनकी भाषा के दोष उनक्री भारी डिप्री 
के लिहाज़ से दरग्ुज्ञर कर दिये जाते थे । इन दोनों जातियों के लेखकों की भाषा 
की भी दो जातियां बनती जाती थीं। जो बंगला से प्रभावित थे वे 'सिहरना” 
'काँदना? “बसंत रोग” आदि शब्दों को हिन्दी में ले आते थे, और अप्रेज्ञी 
प्रभावित जन 'स्वाथ लेना” “जीवनहोड़” “दृष्टिकोण” आदि शब्दों को घड़ कर 
अपनी भाषा में फ़िट कर रहे थे । इन दोनों में बंगला प्रभावित भाषा हिन्दी के 
लिये अधिक स्वाभाविक सी थी क्योंकि उसके प्रयुक्त संस्कृत शब्द स्थल के: अनुरूप 
होते थे । हिन्दी में 'पराए! भी नहीं प्रतीत होते थे । अग्रेज्ञी प्रभावित लेखक भी 
संसक्ृत-बहुल भाषा लिखते थे, पर वह द्विन्दी और संस्क्ृत शब्दों का ढेर द्वोती 
थी, भाषा नहीं ; उनके वाक्यों के तात्पये तब तक नहीं समझ जा सकते 
थे जब तक कि पाठक अंग्रेजी भाषा से परिचित न द्वों । इन सब कारणों से 
भाषा की अस्थिरता, रूप-हानि और व्याकरण का व्यतिक्रम ये तीन ऐसे भारी 
दोष थे जिनसे भाषा को मुक्त करना आवश्यक था । ह 


द्विवेदीजी और उनके सदहृकर्मियों ने जब दृढ़ता और सतकता से इन दोनों 
का निराकरण प्रारम्भ किया तो उन्हें बहुतों का विरोध सहना पड़ा । अनेकों का 
कोपभाजन भी बनना पड़ा । परन्तु द्विवेदीजी मुस्तेदी से इस भाषा-संस्कार में जुट 
गए | बढ़े यज्ञ से व्याकरण की झुद्धता और भाषा की सफाई करने लगें। सरस्वती 
के सम्पादन-काल में आई हुई पुस्तकों में व्याकरण और भाषा की अशुद्धियों को 
दिखा २ कर इन्होंने लेखकों को बारम्बार सावधान किया । अनेक हृठी लेखक उन से 
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अड़ जाते थे । परन्तु द्विविदीजी के संकेत-चिह्"ों पर अनेक लेखकों ने अपनी 
भाषा का संस्कार करना सीख लिया । उन दिनों पत्रों में व्याकरण सम्बन्धी चला 
चलती रहती थी । विभक्तियां शब्दों से मिला कर लिखी जाय॑ं या अलग, इसकी 
खूब चचा हुई। इस आन्दोलन के नायक हुए पं० गोविन्दनारायण मिश्र । व्याकरण 
पर पं० कामतागप्रसाद गुरु ने परिश्रम करना प्रारम्भ कर दिया। और गुलेरीजी ने 
भाषा की प्रौढ़ता, विचारों और भावों की एकरूपता लेखों में लाने तथा शुद्ध 
व्यवस्थित भाषा लिखने की परिपाटी चलाई। ऐसे लेखकों की संख्या जिनकी 
शैली में कुछ विशेषता रहती थी बढ़ने लगी, वाक्य-विन्यास स्पष्ट और शुद्ध 
दोने लगे । विराम चिन्हों के यथास्थान उपयोग होने लगे । भाषा में अर्थोद्‌ घाटिनी 
शक्ति का भी काफ़ी विकास हुआ । अभिव्य॑जना-प्रणाली में आधुनिकता आइ। 
विचारधारा को घारावाही रूप में प्रवाहित करने तथा गूढ़ भावों और ग्रुंफित 
विचारों को व्यक्त करने की शाक्ति भाषा में उत्पन्न दो गई । 


सब से पहले पं० गोविन्दनारायण मिश्र ने 'विभक्तिविचार! नामक 
पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने विभक्तियों को शब्दों में मिला कर लिखने की 
सलाह दी + इसके बाद प० कामताप्रसाद गुरु ने 'भाषा-वाक्य-प्रथक्करण” तथा 
'सहज-हिन्दी-रचना” नामक पुस्तकें लिखीं । परन्तु इनका इस विषय का सब से 
 महत्त्वपूण ग्रन्थ हिन्दी व्याकरण” था जिसकी आगे प्रशंसा हुईं। इसे काशी- 
नागरी-प्रचारिणी-सभा ने प्रकाशित किया था। सभा ने इसके संशोधन के 
लिए एक कमेटी भी नियुक्त की थी, जिसने इस पुस्तक को अद्वितीय कह्दा था । 
बाद में मध्यप्रदेश की सरकार ने इन्हें इस पुस्तक पर स्रृणपदक भी दिया था । 
गुरुजी ने व्याकरण सम्बन्धी ज्ञानाजन के लिए संस्कृत, गुजराती, बंगला, 
मराठी आदि अनेक प्रान्तीय भाषाओं का अध्ययन किया था और इसी से ये 
अपने समय में हिम्दी व्याकरण के अद्वितीय आचाय माने गये थे । 


पं० गोविन्दनारायण मिश्र का जन्म सन्‌ १८६० इं० में हुआ था । 
ये संस्कृत और हिन्दी के अच्छे विद्वान थे । इन्होंने अनेक पत्रों का 
सम्पादन किया । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलशन के दूसरे अधिवेशन के 
सभापति भी रद्दे । इनका व्याकरण सम्बन्धी विचार संस्कृतकी पद्धति 
पर था । इन्होंने 'शिक्षा-सोपान' और “सारखत-सोपान! नामक और भी 
दों अन्थ लिखे तथा अपने फुफेरे भाई पं० सदानन्द मिश्र से मिलकर 
'वसारसुधानिधि! पत्र में कई लेख लिखे । इनमें 'कवि और बिश्रकार” 
नामक लेख मंदहृत्त्वपूण है । ये बाण और दण्डी के ढंग पर गगय लिखते थे । 
इनका गद्य संमासं, अनुप्रास में गुथे शब्द-गुच्छों का एक गुलदस्ता समझमा चाहिए। 
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भारलेन्दु-कालीन लेखक जहां “उचित' “उत्पन्न! “उच्चरितः नव” आदि शब्दों का 
प्रयोग अधिक करते थे, वद्दां ये समुचित! “समुत्पन्ञ! 'समुच्चारित' का प्रयोग 
करते थे । “मृदुता” “'कद्धता? 'कुटिलता” 'खुकरता” 'समीपता? आदि के स्थान पर 
'मादव” 'कौटिल्य” 'सौंकय” 'सामीप्य” 'माजब” आदि का प्रयोग ये करते थे । इस 
समय तक भी इस बात पर विचार नहीं किया गया था कि गय्य का मूलखरूप ऐसा 
होना चाहिए जो विचार-पद्धति को उन्नत करने वाला हो । इनकी लेख-शेली देखिए--- 


मुक्ताहारी नीरक्षी र-विचार-सुचतुर-कवि-को विद्-राज- राज हिय- 
सिंहासन-निवासिनी मन्दहासिनी, जिलछोक-प्रकाशिनी सरस्वती माता के अति 
दुलारे, प्राणों से प्यारे पुत्रों को अनुपम अनोखी अतुलबछवाली परम 
प्रभावशाली सुजन-मन-मोहिनी नव-रस भरी सरस सुखद विचित्र वचन-रचना 
का नाम ही साहित्य है ।”! 


इनके कुछ निबन्धों का संग्रह “गोविन्द निबन्धावली” के रूप में छपा है । 


पं० कामताप्रसाद गुरु का जन्म ३० सन्‌ १८७४ में सागर ((2. 70.) में 
हुआ था । ये हवाई स्कूल की शिक्षा समाप्त करके सागर-हाइ-स्कूल में पहले शिक्षक 
नियत हुए, फिर एक मिडिल स्कूल के हैडमास्टर ओर उसके बाद स्कूलों के 
डिप्टी-इन्स्पेक्टर हो गये थे । पीछे ये रायपुर में छड़िया के अध्यापक हो 
गए । वहां से फिर जबलपुर-मेल-नामेल-स्कूल में बदल दिए गए। यहीं आपका 
अधिक जीवन व्यतीत हुआ । जब तब ये बहुधा पत्न-पत्रिकाओं में लेख लिखा 
करते थे जो मद्य पद्म दोनों में होते थे । कुछ दिन बाल-सखा और सरख्ती 
का भी इन्द्रोंने सम्पादन किया था । ये हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत, बंगला, मराठी, 
गुजराती, उद्‌ , उड़िया के भी जानकार थे । इनके लिखे और अनुवादित ग्रन्थ 
८-१० हैं, तथा इन्होंने एक सौ के लगभग लेख और पद्म पत्र-पत्रिकाओं में 
लिखे । इनकी समालोचनाएं बड़ी मद्दत््वपूण होती थीं । इन्होंने ५० वर्ष हिन्दी 
की सेवा की । 


द्विविदीजी के साथ हिन्दी भाषा को सांस्कृतिक रूप देने की लड़ाई में 
जिन तीसरे सज्बन ने योग दिया, थे थे पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी । व्याकरण के 
विविध घिषयों पर उन्दोंने बहुत कुछ लिखा, और भाषा-संस्कार में ढ्विब्लेदी ,जी 
का काफ्री द्वाथ बंटाया । इन्होंने पुरानी हिन्दी पर गवेषणापूर्ण लेख लिखे। 
विविध साहित्य का एक सम्पन्न ढांचा निर्माण किया । 


इनका जन्म ३० स॒० १८८४: में जयपुर में हुआ । इनके पूर्वज कांगड़े 
जिले के ग्रुलेर नामक स्थान के निवासी थे । चन्द्रधर जी संस्कृत और अग्रेज्ञी. के 
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गम्भीर॒पण्डित तथा एक अध्ययनशील पुरुष थे । बहुत दिनों तक वे अजमेर 
के मेयो कालेज में अध्यापक रहे । यह कालेज राजकुमारों के लिये हे। उनके 
तेजखी खभाव की एक घटना हमें अभी भी स्मरण है । किसी कार्यवश उनसे 
मिलने मेयो कालेज जाना पड़ा था। उस समय वे जोधपुर के भावी युवक राजा 
से नाराज हो रहे थे, राजकुमार ने उनका बताया हुआ लेख नहीं लिखा था। 
गुलेरी जी कह रहें थे---'इसे अभी यहीं बेठकर लिखो, और राजकुमार का 
कहना था कि यह पोलो खेलने का समय है, कल लिख दूंगा । परन्तु गुलेरी जी 
अड़ रहे थे। राजकुमार ने कुद्ध होकर कद्ठा--“आपको यह नहीं भूलना चाहिये 
कि आप जोधपुर के राजा के साथ ज़्यादती कर रहे हैं।!' इसपर गुलेरी जी ने 
कद्दा---तुम्दें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम जोधपुर के राजा के गुरु के प्रति 
बे-अदबी कर रहे दो, बेंठ जाओ, और लेख लिखो ।? वे इतना कद कर हम लोगों 
से बात करने लगे । 


गुलरी जी की लेखन-शेली अनूठी थी | जब प्रयाग से सरखती का प्रकाशन 
होना प्रारम्भ हुआ तभी इन्होंने जयपुर से “समालोचक! पत्र निकालना प्रारम्भ 
किया था । इनकी लेखन-कला में गम्भीर शिष्ठ-दहास की वह छटा दीखती थी जो 
उस समय अन्यत्र नहीं थी । इनका प्रसंग-ग्भत्व देख कर इनके अध्ययन का पता 
चलता था । व्याकरण जैसे विषयों पर भी ये हास्य बखेरते थे । देखिए इनके 
गद्य का नमूना-- 


“पुराने से पुराने आयों की अपने भाई असुरों से अनबन हुईं । असुर 
असुरिया में रहना चाहते थे, आये सप्त-सिन्धुओं को आयावते बनाना चाहते थे । वे 
आगे चल दिए । पीछे वे दबाते आए । विष्णु ने अम्रि, यज्ञपात्र भर अरणी 
रखने के लिये तीन गाड़ियां बनाई । उसकी पत्नी ने उसके पहियों की चूल को 
घी से ओज दिया । ऊखल, मूसल और सोम कूटने के पत्थरों तक को साथ में 
लिए हुए यद्द 'कारवां! मुंजवत्‌ हिन्दुकुश के एक मित्र दर्रे ख़बर में होकर सिन्धु 
को एक घाटी उतरा ।”! 


जीवन के अन्तिम दिनों में गुलेरी - जी हिन्दू-विश्व-विद्यालय-में 
ओरिएन्टल कालेज के ग्रिन्सिपल होकर काशी चले गए थे--पर दुभाग्य से 
उनका शीघ्र ही शरीरांत दोगया। इनकी एक कहानी “उसने कहा था” काफ़ी 
प्रसिद्ध हुईं । 


माघवप्रसाद मिश्र एक प्रेमी और सुलेखक थे। वे सनातनधर्म और 
भारतीय-संस्क्ृति के पूरे समर्थक थे । इनकी शैली प्रौद़ और भाषा तीखी 
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होती थी । भिवानी के पास देहात के निवासी होने के कारण इनकी भाव 
और भाषा में पंजाब और मारवाड़ दोनों ही की झलक आ पड़ी थी। प्रयाग 
से जिस साल सरखती का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ उसी साल इन्होंने काशी से 
बा० देवकीनन्दन खत्री के सहयोग से 'सुदशन! नामक मासिक-पत्र निकाला 
जो केवल दो वर्ष चल कर बन्द होगया । इसी अल्पकाल में इस पत्र के कालमों 
में मिश्र जी ने अपनी शक्तिशालिनी लेखनी का चमत्कार दिखा दिया । एक बार 
पं० चन्द्रधर गुलेरी ने इनके विषय में लिखा था कि 'मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश 
के लिख ही नहीं सकते । यदि हमें उनसे लेख लिखाने हैँ तो सदा एक न एक टंटा 
उनसे छेड़ ही रखा करें ।! 


मिश्रजी में वास्तव मे ऐसी ही लहर थी । जहां-कहीं दिन्दू संस्कृति के 
विपरीत या प्राचीन कवि-परम्परा के विरोध में कुछ सुना--भड़क उठते । फिर 
अपनी कलम से दुधारा वार करते थे । उनके इस लेख-युद्ध में तक, अविश और 
भावुकता का अद्भुत मिश्रण रहता था । एक बार प० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 
ने अपनी 'नेषध-चरित-चचा? में नैषध के कई पद्यों को अत्युक्तिपुण और असामयिक 
कह दिया था। बस फिर क्‍या था। बारूद में चिनगारी लग गई, खूब डट कर 
द्विवेदी जी की खबर ली गई । लगे-हाथ नई कविता के हिमायती श्रीधरपाठक को 
भी उनकी तत्कालीन नवप्रसूत “गुनवन्त-हेमन्त” नामक कविता के लिये, जिसकी 
द्विवेदी जी प्रशसा कर चुके थे-झपेट में ले लिया गया। 


वे भारी स्वदेश-प्रेमी थे; पग्गढ़बाज पण्डित नहीं । राजनीतिक आन्दोलनों 
में बराबर भाग लेते रहते थे । एक बार मालवीय जी ने जब छात्रों को राजनीतिक 
आन्दोलनों से दूर रहने की सलाह दी तब इन्होंने एक करारी खुली चिट्टी, उनके 
नाम छपा कर प्रतिवाद किया था। इन्होंने स्वामी विशुद्धानन्द का बहत्‌ जीवन- 
चरित्र लिखा था । इसके सिवा कई जीवन-चरित्र, तथा पव॑, त्योहार, ऋतु आदि पर 
भिन्न २ निबन्ध लिखे । ऐसा माल्म होता द्वे कि पत्रों में ऐसे निबन्धों की 
परम्परा जो भारतेन्दु-युग भ चली, माधवमिश्र उसके अन्तिम लेखक थे । इसके 
बाद पत्रों में ऐसे निबन्ध लिखे ही नहीं गये । इनके गद्य का एक 
उदाहरण देखिए--- 


“*-"जहां महा मद्दा महीधर लुढ़क जाते थे और अतलस्पर्शी जल था बहाँ 
अब पत्थरों में दबी हुई एक छोटी सी, किन्तु सुशीतल वारिधारा बह रही 
है। जहां के मद्दा प्रकाश से द्िग्दिगंत उद्धासित द्वो रहे थे--वहां अब एक 
अन्धकार से घिरा हुआ स्नेहशुन्य प्रदीप टिमटिमा रहा है, जिससे कभी २ यह 
भूभाग प्रकाशित द्वो जाता है ।” 


( ५७८ ) 


खेद है इस उदीयमान लेखक की असामयिकं रुत्यु ह्रेग से केवल ३६ वर्ष 
की ही आयु में हो गई । 

इनका केवल एक ही ग्रन्थ “विशुद्धानंद का जीवन चरित्र” मिलता है । 

इस प्रकार इधर भाषा-सुधार का आयोजन हो रद्दा था उधर कुछ नए लेखक 
ऐसे आगे आ रहे थे जिनकी शेली उनकी अपनी थी । उनकी लिखावट अलग परखी 
जा सकती थी । वे विराम-चिन्हों तथा वाक्य-विन्यास की सफ़ाइ का ठीक प्रदशन कर 
रहे थे । वे अग्रेज्ञी आदि समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और 
हिन्दी पर अधिकार रखने वाले थे । उनके कारण हिन्दी की अर्थोद्धाटिनी शक्ति का 
प्रसार हुआ | 


अध्याय चौथा 


निषन्धकार ओर समालोचक 
डा० श्यामसुन्दरदास और पं० रामचन्द्र शुकू-- 
ये दोनों निबन्धकार इस काल के उत्तम लेखक हैं । भाषा भाव की 
अनुरूपिणी होकर केसा मधुर स्वरूप धारण करती है, इसका नेसर्गिकरूप 
डा० व्यामसुन्दरदास की शैली में देखा जा सकता है। इन्दोंने हिन्दी-भाषा-शैली 
को स्थायी प्रौढता प्रदान की । और उस में विचारों की वह उद्धावना-शक्ति उत्पन्न 
की जो इस काल की अमूल्य निधि है। डा० श्यामसुन्दरदास उन विद्वानों 
में थे, जिन्हें लेखक के उत्तरदायित्व का ज्ञान होता द्ै और जो भाषा को 
अधिकाधिक व्यापक बनाने की सामथ्य रखते हैँ । जिन विषयों पर उन्हें लिखना 
था उन विषयों का अभी हिन्दी-साहित्य में जन्म ही नहीं हुआ था। उन्होंने 
बिल्कुल अपरिचित स्थान पर, अपना कौशल दिखलाया । यद्यपि उनके विचार 
मौलिक नहीं थे और उनमें अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों के विचारों का प्रतिथिम्ब 
था परन्तु इस बात की उन्होंने पूरी सावधानी रखी कि विषय का निदशन सम्यक्‌ 
रीति से भी हो और सुबोध रीति से भी । उन्होंने अपनी रचना में 'उद्‌ं? के 
चलते शब्द जसे खाली” दिल” “बन्द! 'केदी” 'तूफ़ान”ः आदि दिये हैं, परन्तु 
इन शब्दों का उन्होंने तद्भुव-रूप ही काम में लिया है वह भी कहीं कट्दीं। इस से 
ऐसा माद्म द्वोता है कि ये शब्द उनकी भाषा की बिरादरी में मिल गये हैं । 


इसी प्रकार उनकी संस्कृत तत्समता में अव्यावद्ारिक एवं समासान्‍्त 
पदावली का उपयोग नहीं पाया जाता, न व्यथ शब्दाडम्बर दी मिलता है | इसी 


4) (४ 

लि ॥ 

५ ' 
# ८ 





रायबहादुर डा०्डयामसुन्दरदास साहित्यरज् 





ब[० बालमुकुन्द गुप्त भावकि जयशकर प्रसाद 


( ५५९ ) 


कारण उनकी भाषा के शब्द-विधान में विशदता और उत्छ्ृष्टता का काफ़ी पुट है। 
और उसमें धारावाही प्रवाह भी है । उनकी भाषा का ढदाहरण--- 


“सारांश यह है कि जेसे एक ही उद्गम से निकल कर एक ही नदी 
अनेक रूप धारण करती हैं, और कहीं पीनकाय और कहीं क्षीणकाय द्दोकर 
प्रवाहित होती हे । और जैसे कभी २ जल की एक घारा अलग होकर सदा 
अलग ही बनी रहती हैं, और अनेक भूभागों से होकर बहती है वेसे द्वी द्विन्दी 
साहित्य का यह इतिहास भी प्रारम्भिक अवस्था से लेकर अनेक धाराओं के रूप 
में प्रवाहित हो रहा है ।”” (साहित्यालोचन) 


जद्दां कहीं जटिल विषय की गंवेषणा करनी पढ़ती थी, वहां उनकी भाषा 
कुछ छ्लिष्ट भी हो जाती थी। देखिये---- 


“““भाषा-विज्ञान ने जातियों के प्राचीन इतिहास अथांत्‌ उनकी सभ्यता 
के विकास्र का इतिबृत्त उपस्थित करने में बड़ी अमूल्य सहायता दी है। पुरातत्व 
तो प्राप्त भौतिक पदार्थों अथवा उनके अवशेषों के आधार पर ही केवल प्राचीन 
समय का इतिहास उपस्थित करता है। प्राचीन जातियों के मानसिक विकास का 
व्यौरा देने में बह असमथ है । भाषा-विज्ञान इस अभाव की पूर्ति करता है ।”” 


न्दहोंने हिन्दी की बहुत सेवा की तथा “हिन्दी-शब्द-सागर” का सम्पादन 
निःस्वार्थ भाव से किया । इनकी रचनाओं में 'साहित्यालोचन” 'इस्तलिखित पुस्तकों 
की खोज के विवरण” तथा “भाषा-विज्ञान” मद्दत्त्वपूर्ण दूं । 


प० रामचन्द्र शुक्क-- 


शुक्ल जी हिन्दी के अच्छे निबन्ध-लेखक और आलोचक थे। उनकी भाषा 
परिष्कृत, प्रौद़ और विशुद्ध हैं । उसमें विवेिचना, चिन्तन एवं अनुभूति की व्यंजना 
निरन्तर प्रवाद्दित दीखती है । उनकी रचना में सवंत्र एक सजीवता देखी जाती है । 
शुक्ल जी हिन्दी के उन लेखकों में से हैं, जिन्होंने हिन्दी-गद्य को व्यापक और प्रौद़तम 
उत्कृष्टता का वतमान स्वरुप देने की चेष्टा की । 


उनके निबन्धों में घारा-प्रवाह तो कुछ कम है पर विचार-प्रवाह बहुत है। 
भाषा में शब्दाउम्बर या भरती के शब्द नहीं मिल सकते । यहां तक कि बिना 
आवश्यकता के वाक्य पूरक हे” भी नहीं मिलेगा | इसी से भावों के साथ वाक्य भी 
एक दूसरे से गुंथे रहते हैं । उन्होंने व्यावहारिक, सरऊ और बोधगम्य भाषा में 
मानव-जीवन से सम्बन्धित विषयों पर छेख लिखे हैं। उनकी रचना में मुद्दावरों 
और कद्दावतों का लगभग अभाव हें । 


( ५६० ) 


“यदि किसी मित्र के आने की सूचना पाकर हम चुपचाप आनन्दित 
होकर बेठे रहें या थोड़ा हंस दें तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जायगा | 
हमारा उत्साह तभी कहा जायगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही 
उठ खड़े हंगि, उससे मिलने के लिये चल पड़ेंगे और उसके विश्राम इत्यादि का 
प्रबन्ध करने के लिए प्रसन्नमुख इधर से उधर दौड़ते हुए दिखाई देंगे ।” 

शुक्कजी ने उदूं शब्दों का प्रयोग तत्सम-रूप में ही किया है। डा० 
इ्यामसुन्दरदास की भांति उन्हें अपनाने का विचार इनका नहीं था | गवषणात्मक 
प्रबन्धों के बाहर तो उन्होंने उदूं शब्दों का प्रयोग यथास्थान अवश्य किया है। 
अपने “हिन्दी साहित्य के इतिहास?” में इन्होंने "तारीफ! “चीज्ञ” चुहल” “मज़ाक 
आदि शब्दों का प्रचुर उपयोग किया है | मिश्रबन्धु और डा० व्यामसुन्दरदास के 
बाद शुक्ल जी आलोचना-पद्धति के इस काल के अच्छे लेखक रहे । 

झुक्कजी का जन्म सन १८८३ में अगौना ग्राम में हुआ । प्रारम्भ में 
इन्होंने कुछ हिन्दी फ़ारसी देहात ही में पढ़ी, कुछ बड़े होने पर अंग्रेज्ञी का भी 
अभ्यास किया । फिर प्रयाग आकर वकालत पढ़ी पर उत्तीण न हो सके । तथा 
सामयिक पत्र-पत्रिकाओं मं लख और कविताएं लिखने लगे । कुछ दिन मिज्ञापुर 
के मिशन स्कूल के ड्राइग-मास्टर रहे फिर २५ वर्ष की आयु में हिन्दी-शब्दसागर 
के सहायक सम्पादक होकर काशी चले गय । कोश की समाप्रि पर हिन्दू विश्वविद्यालय 
में द्विन्दी अध्यापक होगये तथा अन्त तक वहीं रहे । इनकी रचनाओं में “काव्य में 
रहस्यवाद' 'बुद्धचरित्र' और 'हिन्दी साहित्य का इतिहास! उल्लेखनीय हें, 
अन्तिम ग्रन्थ हिन्दी-शब्दसागर की भूमिका का एक परिष्कृत अंश है । 
जिसक्रा अधिकांश तथ्य मिश्रुबन्धुओं और डा० व्यामसुन्दरदास को खोज-रिपोर्टों 
पर अवलरूम्बित है, तथा बुध चरित' हिन्दी का प्रथम एतिहासिक महाकाव्य दे जो 
लाइट आफ ऐशिया पर आधारित है । 


पं० पद्मसिद शर्मा-- 

आलोचना के क्षेत्र में पं० पद्मर्सिह शर्मा ने एक अनोखी ही दौली का 
प्रदशन किया । इस शैली की विशेषता थी---एक की विशेषता को परख दूसरे की 
विशेषताओं को दिखाना । एक प्रकार की तुलनात्मक शेली का जो 
आकर्षक रूप शमा जी ने हिन्दी में उपस्थित किया वद्द चटपटा तो अवश्य था 
पर गम्भीर न था। इसमें सन्देह नहीं कि उसमें एक नवीन अनुभूति का 
लिखित रूप था, और उसके बाद उसी ढंग पर कुछ आलोचनाएं लिखी गईं । 
शा जी की इस भाषा की चटक-मटक, उछल-कूद, लपक-धपक और कारीगरी 
जिसमें उद्‌ हिन्दी का एक मज़ेदार सम्मिश्रण था, अपने ढंग की एक निराली 
वस्तु थी । उदूं समाज की “वह़ाह” क्या खूब' की आवाज्ञाकर्शी अभी हिन्दी 
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में थी ही नहीं । 'वाह” “वाह”! “बाजी मार ले गये” “ग़ज़ब कर दिया है” इत्यादि 
के शोर में आलोचना की गम्भीरता बिखर जाती थी । इस दृष्टि से शर्मा जी 
की भाषा चमत्कारपृण तो थी, पर तथ्य-निरूपण के योग्य नहीं । उसमें से एक 
अभद्र गन्ध प्रकट होती थी । देखिये--- 

“बात बहुत साफ़ और सीधी हैं पर तो भी चमत्कार से खाली नहीं, 
इसका बांकपन चित्त में चुभता है, बहुत ही मधुर भाव है, पर बिहारीलाल भी तो 
एक ही कॉइयों ठहरे ? वह कब चूकने वाले हैं । पहल बदल कर मज़मून को 
साफ़ ले उड़े ।” 


आलोचना दी नहीं उनको भाषा में अन्यत्र भी खिलाईापन दीखता है। 
उदू हिन्दी के मिश्रण की तो उसमें खूब बहार है । देखिए-- 

“जिस भावहीन निर्जीव भाषा में नीर्स कणकटु काव्यों की आज सृष्टि 
हो रद्दी है, इस से साहित्य में जीवन-संचार हो चुका | यह सहृदय समाज के 
हृदयों में घर कर चुकी । यह सूखी ठठरी बहुत दिनों तक साहिस्य-संसार में 
खड़ी न रह सकेगी, को रे काम चलाउपन के साथ भाषा में सरसता और टिकाऊपन 
भी अभीष्ट है। विषय की दृष्टि से न सही भाषा के महत्त्वों की दृष्टि से भी 
देखिये तो शइंगार-रख के प्राचीन काब्यों की उपयोगिता कुछ कम नहीं है ।' 


इसमे सन्देह नद्हीं कि उनके वाक्य-विन्यास प्रभावशाली हैं । और उनके 
भाव-प्रकाशन में ओज रहता है, परन्तु ब्यज्ञों की नोकझोंक में अर्थ का भाव 
नष्ट द्वीो जाता है । 

फिर भी हशार्मा जी का व्यह्नय सुन्दर और मम-स्पर्शी है । देखिये--. 

“हमारे हिन्दी के नवीन फैवियों की मति गति बिलकुल निराली है। वद्ध 
कविता को गाड़ी के धुरे और पहिये भी बदल रहे हैं। ये अपने अद्भुत छकढ़े के 
पीछे की ओर मरियल टट्टू जोत कर गन्तव्य पथ पर पहुंचना चाहते हैं ।” 


पं* पद्मसिंह शो की दो ही पुस्तक प्रकाशित हुई, “पद्मपराग 
( १ म भाग ) और दूसरी “हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी? 

यहां हम दो ऐसे निबन्धकारों को स्मरण करना चादते हैं जिनकी भाषा में 
एक नई गति-विधि और आधुनिक जगत्‌ की विचार-घारा के उद्दीप्त नूतन भाव 
प्रकट हुए । इन में एक थे अध्यापक पूणर्सिंद और दूसरे बा० गुलाबराय एम० 
ए०, एछ० एल० बी०। पृणसिंह ने बहुत कम लिखा परन्तु उनकी लाक्षणिकता 
हिन्दी गय के लिए एक नई बस्तु थी । उन्होंने भाषा और भार्बो को नई बिभूति 
से सजा करे भावी जनों के लिये उपस्थित किया। उनके निबन्धों में भाव-बाहुल्य 
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अवश्य था परन्तु उसके साथ विचारों की क्षीणधारा भी चली आती थी। 
एक उदाहरण देखिए--- 
“---जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलबी, पण्डित और साधु 
न्‍्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका मन 
और उनकी बुद्धि अनन्तकाल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती 
रहेगी । उनका चितन बासी, ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका विश्वास 
बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया हैं |” 
बा० गुलाबरायजी ने युग के उत्तराघ में लेखनी पकढ़ी पर उन्होंने अधिक 
विकसित रूप में विचारपुण निबन्ध लिख । भाव का पुट उन में भी रहा। पर भाषा 
की शैली को उन्होंने यत्न से सवारा । इनकी भाषा का उदाहरण देखिए--- 
“सौनदये की उपासना करना उचित है सही, पर क्‍या उसी के साथ 
कुरूपता घृणास्पद या निन्द हे? नहीं, सौन्दर्य का अस्तिरव ही कुरूपता के 
ऊपर निर्भर है | सुन्दर पदार्थ अपनी सुन्द्रता पर चाद्दे जितना मान करे, 
किन्तु असुन्दर पदार्थ की स्थिति में ह्वी वह सुन्दर कद्दछाता है। अन्धों में 
काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है ।'' 
बाबू गुलाबरायजी का जन्म सन १८८८ में इटाबे में हुआ था। प्रारम्भिक 
शिक्षा इन्होंने मेनपुरी में पाई और आगरा कालेज से बी० ए० पास किया । बाद 
में एम० ए० पास करके सेन्‍्ट-जान्स-कालेज में तक-शास्त्र के अध्यापक हो गये । 
बीच में कुछ दिन छत्रपुर रियासत में नौकरी भी की । इसी बीच एल« एल० बी० 
पास किया और उसी रियासत में दीवान और चीफ़ जज रहे । सन १९३२ में वहां 
से पेन्शन ली । अब ये सेन्ट-जान्स-कालेज आगरा में हिन्दी के अध्यापक हैं । 
अब हम तीन ऐसे विद्वानों का भी उल्लेख करेंगे जिन्होंने ऐतिद्वासिक 
गवेषणाओं तथा यात्रा सम्बन्धी विशिष्ट रचनाएं की । 


रायबद्दादुर, मद्दामहोपाध्याय डा० गौरीशंकर हीराचन्द्‌ ओझा 
डी० लिदू-+- 
ओझा जी का जन्म सन १८६३ में सिरोही राज्य के एक गांव में हुआ । 
ये गुजराती सहस्त औदीच्य ब्राह्मण हैँ । बाल-काल में अक्षराभ्यास द्वोने के बाद 
नौ वष की अवस्था में इनका वेदाध्ययन प्रारम्भ हुआ | और चार वष में इन्होंने 
सम्पूण झुक्कयजुर्वेदीयसहिता कण्ठस्थ कर ली । फिर १४ वर्ष की अवस्था में 
बम्बदई जाकर गुजराती सीखी । सन १८८४ में एलफ़िन्स्टन-द्वाई-स्कूल से 
मैट्रिक पाध किया । साथ ही प्रसिद्ध पण्डित गट्ुलाल जी के यहां प्राकृत और 
संस्कृत का अध्ययन किया । इसके बाद कुछ दिन विल्सन कॉलेज में पढ़ते रहे, 
परन्तु शरीर अखस्थ होने से गांव लौट आए । थोड़े दिन बाद फिर बम्बई 
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चले गए और प्राचीन लिपियों के पढ़ने और प्राचीन इतिहास के अध्ययन करने में 
इन्द्दोंने दो वष का समय व्यतीत किया । सन १८८८ में ये उदयपुर आये और 
महामहोपाध्याय कविराज श्यामलदान जी ने इन्हें, राज्य के इतिद्दास-कार्याठय का 
मन्त्री बना॥दिया । पीछे सन १८९० में जब विक्टोरिया हाल खुला तो ये वहां 
की म्यूज्ियम-लाइब्रेरी के अध्यक्ष हो गये । पीछे अजमेर में सरकारी म्यूजियम 
खुलने पर उसके अध्यक्ष हो गये। अभी तक हिन्दी में भारतवर्ष की प्राचीन लिपियों 
के सम्बन्ध में कोई पुस्तक न थी। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिये ऐसी पुस्तक 
की बड़ी आवश्यकता थी । १८९३ में इन्द्वोंने 'प्राचीन-लिपि-माला” नाम की एक अपूच 
पुस्तक लिख कर इस अभाव की पूर्ति की । इस ग्रन्थ की बड़े बड़े विद्वानों ने और 
सोसाइटियों ने बड़ी भारी प्रशंसा की । सन १९१८ में इसका परिवद्धित और 
परिमार्जित संस्करण प्रकाशित हुआ | सन १९०२ में इन्होंने कनल टाड का एक 
जीबन-चरित्र लिखा और टाड के 'राजस्थान' के अनुवाद पर टिप्पणी लिखना 
प्रारम्भ किया पर यह काम अधूरा रह गया । इन्होंने सिरोही राज्य का 
इतिद्दास' और 'सोलंकियों का इतिहास” भी बहुत महत्वपूण लिखे तथा पृथ्वीराज 
विजय” का सम्पादन किया, और भी कइ ग्रन्थ लिखे। आपके ग्रन्थों और 
छेखों में अन्य साहित्यिकों के ग्रन्थों से विलक्षणता यह है कि इनकी प्रत्येक बात 
खोज और शोध से परिपूण द्वोती हैँ । उसमें टिप्पणियों की काफी भरमार होती 
है । अपने जीवन का सम्पूण भाग ओझा जी ने “प्राचीन भारत के इतिहास” और 
संस्कृति की खोज में व्यतीत किया है । इनकी हिन्दी सेवाएं अप्रतिम हैं । इन्हीं 
के रचित हिन्दी भ्रन्थ को यह गौरव प्राप्त है कि उसे पढ़ने के लिए जमनी, इंग्लेण्ड, 
फ्रांस और दूसरे देशों के अन्वेषकों को हिन्दी सीखनी पड़ी । गवनमेण्ट ने 
इनके गुणों का आदर करके पहले रायबहादुर की और फिर महामद्दोपाध्याय की 
पदवी दी तथा काशी-विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डाक्टर की उपाधि दी। 
साहित्य-सम्मेलन ने दिल्ली-अधिवेशन में मंगलाप्रसाद-पारितोषिक और शिमला- 
अधिवेशन में साहित्य-वाचस्पति की उपाधि देकर सम्मानित किया । इन्होंने अनेक 
प्रन्थ लिखे और ऐतिदासिक विषयों पर भिन्न २ पत्र-पत्रिकाओं में अनगिनत 
महत्वपूण लेख लिखे हैं । ओझा जी बड़े ही निरभिमान, सतोगुणी, मेधावी और 
भव्यदर्शी पुरुष हैं । 
ठाकुर गदाधरसिंद-- 
इनका जन्म सन १८६९ में बनारस में हुआ । ये चन्देल क्षत्रिय थे । 
इनके पिता अंप्रेज्नी फ्रीज़ में सूबेदार थे । उन्होंने भारत की पश्चिमोत्तर 
सीमा के अनेक युद्धों में वीरतापूण भाग लिया था, और सन 
५७ के विद्रोह में इन्होंने अग्रेज्ञों की बड़ी भारी मदद की थी । वे सामी 
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दयानन्द के दशन कर चुके थे और स्वामी जी का इन पर बड़ा भारी प्रभाव था। 
इन सब बातों का प्रभाव बालक गदाघरसिंह पर भी पड़ा । १७ वर्ष की अवस्था 
में मैट्रिक पास करके ये पल्टन में भर्ती होगए और १८८५ में ये बमा के युद्ध 
में सम्मिलित हुए । उसके बाद सेना में विविध काये करते हुए सन॥ १९०० में 
चीन की चढ़ाई पर गये । इसका रोचक वणन इन्होंने “चीन में तेरह मास”! नाम 
की पुस्तक में किया है। इसके बाद एडवर्ड के तिलकोत्सव पर इंग्लेण्ड गये । इस 
का वणन इन्होंने “हमारी एडवड-तिलक-यात्रा' में बड़ी सजीव भाषा में किया है । 
इन्होंने २० बे सेनिक सेवा की । ये प्रकृत सैनिक थे । इनकी याणी में और 
इनके शब्दों में सैनिक-तत्व भरा हुआ है । इनका तीसरा ग्रंथ “रूस-जापान-युद्ध” 
दो भागों में छपा जिस में एशिया के इस नगण्य राष्ट्र की विजय पर उल्लासपूणे 
भाषा का प्रयोग किया गया है । उनकी भाषा चुटीली होती थी । जगह २ 
चुटकियां लेना इनकी अपनी पद्धति थी । इनकी वर्णन-शेली मनोरशक और 
उत्साहवद्धक थी । इनकी रचनाओं में उनकी आंखों-देखी विश्व-कान्ति की रेखाएं 
इनकी चमत्कारिणी लेखनी के द्वारा उद्धासित होकर पाठकों के हृदय में एक 
स्थायी प्रभाव छोड़ जाती थीं । इनकी तीखी समालोचनात्मक और उद्वोघन-पद्धति 
की पंक्तियां तो ग़ज़ब दही ढाती थीं। इन्होंने 'चीन में तेरह मास” “रूस-जापान- 
युद्ध, ( तीन भाग ) भारत मही और “जापानी राजव्यवस्था” लिखीं । 


स्वामी सत्यदेव परिवाजक-- 


स्वामी सत्यदेव परित्राजक का जन्म सन १८८६ में हुआ । ये देश्ष-प्रे 
की आग हृदय में लेकर जन्मे । इन्होंने ट्विन्दी के लिए बड़े उद्योग किए । विदेशों 
की साहसपृण यात्राएं जो इन्होंने कीं उनके वर्णन को पढ़ २ कर न जाने कितने 
युवकों के हृदर्यों में अपनी साधनहीन अवस्था में सुदूर पाश्चात्य देशों में जा जाकर 
ज्ञानाजन करने के हौसले उत्पन्न हुए । ये निरन्तर लिखंत और व्याख्यान देते 
रहे । इनकी वाणी और कलम दोनों में तीखी चुभने वाली कोई चीज़ रहती थी । 
इनकी पुस्तकें खूब बिकीं और इनके व्याख्यानों की भी खूब धूम रद्दी । ये एक 
प्रकार से राजनीतिक संन्यासी रहद्ढे, यद्यपि राजनीति के झेंके में नहीं आये। 
इनकी भाषा मुहावरेदार, सरल और अटपटी द्वोती थी । ये जो कुछ लिखते थे 
उसमें द्वार्दिक भावों का ज्वार भरा रहता था । ये एक आदश पयेटक रहे | खेद 
है कि अब ये आंखों से लाचार होकर पढ़ने-लिखने से विवश हैं । हाल ही में 
इन्होंने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति जिस की मालियत २५ हजार रुपयें के लगभग है, 
काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा को पश्चिमी-भारत में नागरी-लिपि, हिन्दी भाषा और 
हिन्दी-साहित्य के प्रचार के लिए दे दी हैं । 





पं० गोविन्दनारायण मिश्र पं० कामताप्रसाद गुरु बा० ब्रजनन्दन सहाय बी.०. 





पं० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी | श्री गणेशशकर विद्यार्थी 


( ५६५७ ) 


त्रज़नमब्दन सदहाय-- 

इनका जन्म सन १८७५ में शाहाबाद जिले के इख्ितियारपुर 
गांव में हुआ । इन्हों ने बी० ए० पास कर वकालत प्रारम्भ की । पीछे 
भारतेन्दु तथा खडब्बबहदुरमछ की रचनाएं पढ़कर हिन्दी का चरुका 
लगा । बंगला का भी अभ्यास किया। इन्हीं न विद्यापति को मेथिल कोकिल लिखा । 
इससे पहले उन्हें लोग बंग-कवि समझते थे । इन्होंने हिन्दी का सर्वप्रथम 
भावपूण उपन्याक्ष 'सौन्द्योपासक' लिखा । इसके अतिरिक्त विविध विषयों पर 
लगभग २५ पुस्तकें और लिखीं । 

सूर्यकुमार वर्मा-आगरा ज़िले में भदावर नाम की एक _रानी 
छोटी रियासत है । वहां का भदौरिया राजवंश किसी समय बहुत प्रसिद्ध था। 
सूयकुमार वर्मा उसी वंश में सन १८७८ में उत्पन्न हुए। इनके पिता हिन्दी 
काव्य के ममंश और वेंयक के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने पुत्र को हिन्दी 
+की शिक्षा दी । पीछे इन्होंने मेरठ आकर खार्मी तुलसीराम से संस्क्ृत पढ़ी । 
सन १८५९७ में इन्द्रोंने वालियर में नौकरी की ओर हिन्दी पढ़नेललिखने की 
ओर ध्यान दिया । इन पर महावीरप्रसाद द्विवेदी का बड़ा प्रभाव था। वे झांसी 
में उनसे मिलते रहते थे ओर उन्हें गुरु मानते थे । इन्होंने कई पुस्तकें लिखीं । 


बाबू सम्पूर्णानन्द-- 

बा० सम्पूर्णानन्द एक पण्डित, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, साहित्यिक, ऐतिहासिक 
और साम्यवादी एवं गांधीवादी सब कुछ हैं । इनकी रचनाओं में उपयुक्त सब 
विषयों का समावेश दै , तारीफ़ यद्द है कि इनकी भाषा कहीं भी शिथिल नहीं हे, 
बह स्थिर, विचारपूण और मर्यादित दे तथा सम्पन्नता का उस में पूण प्रसार है । 
वह आजकल की सुसंस्क्ृत भाषा है, और उस में प्रत्येक गम्भीर भाव को व्यक्त 
करने की सम्पूर्ण सामध्य हैं । सम्पुणानन्द में बड़ी तेज़ी से विचार करने की और 
उन्हें प्रभावशाली रीति पर व्यक्त करने की असाधारण क्षमता है। द्विवेदी-युग 
में इन्होंने साहित्य-क्षेत्र में केवल कदम रखा था । मद्दत््वपृण रचनाएं आधुनिक 
युग में कीं । जाया 


अध्याय पाँचवाँ 


है 


विशद्‌ व्याख्याता-- 

इस काल में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लेखक भी हुए जिनकी प्रगति गद्य और 
पद्ष में समान रद्दी । उन्होंने विविध विषयों पर लेखनी उठाई और अपनी प्रतिभा 
का परिचय दिया। 


( ५६६ ) 


पं० रूपनारायण पाण्डेय--इनका जन्म सन १८८४ में लखनऊ में 
हुआ | ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं | इन्होंने घर पर ही शिक्षा श्राप्त करके केनिंग 
कालेज से संस्कृत की प्रथमा परीक्षा पास की । अपने अध्यवसाय से अंग्रेजी, उदूं , 
मराठी और गुजराती का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । १५ वष की अवस्था में 
इन्होंने लेख लिखना प्रारम्भ कर दिया था । कुछ दिन तक ये विविध पत्र-पत्रिकाओं 
के सम्पादक रहे । अन्त में माघुरी के सम्पादक हुए और अब तक हैं। अपने 
जीवन का अधिक समय पत्रों के सम्पादन में व्यतीत करने के कारण इन्हे सम्पादन- 
कला का काफ़ी अनुभव द्वो गया है पर वास्तव में ये प्राकृतिक कवि और विविध 
विषय-व्याख्याता हैँ । इन्द्रोंने अनुवाद बहुत किये | विशेष कर बंगला के प्रसिद्ध 
उपन्यास और नाटकों के । इनकी अब तक की मौलिक और अनुवादित पुस्तकों 
की संख्या सौ तक पहुंच चुकी है । और समय-समय पर सामयिक पत्र-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित गय-लेखों और कविताओं की संझछया ३ सौ से भी ऊपर है। गद्य 
और पद्य दोनों ही में इनकी लेखन-शैली साफ़, सुबोध और, परिमार्जित द्वै । 


लोचन प्रसाद पाणडेय-- 

इनका जन्म सन १८८६ में मद्दानदी के किनारे बालापुर गांव में हुआ । 
इनके पिता और बड़े भाई कविता लिखा करते थे। उसका बचपन में इन पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा । जब ये स्कूल में पढ़ा करते थे तभी से छोटे २ बिषयों 
पर लेख लिखा करते थे । सन १९०६ में जब ये उच्च शिक्षा पाने के लिये काशी 
आए तब बाबू रामहृष्ण वर्मा, पं» बालकृष्ण भट्ट और पं० श्रीधर पाठक से इनका 
परिचय हुआ । इसी सन में ये अपने पिता के साथ कलकत्ता-कांग्रेस में भी शामिल 
. हुए। इससे इनके मन में राष्ट्रीयता के विचार पेंदा हुए और ये सरस्वती, 
कमला, देवनागर, मयादा, द्वितकारिणी, श्री शारदा आदि पत्रों में विविध लेख 
लिखते रहे । इन्होंने हिन्दी के सिवा उड़िया और अंग्रेज्ञी भाषा में भी कुछ पुस्तकें 
लिखीं । इनकी कट हिन्दी पुस्तकें विविध विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के रूप 
में पढ़ाई जाती रहीं । इनकी हिन्दी रचनाओं की प्रशंसा रावराजा डा० 
शयामबिद्दारी मिश्र, मद्दामद्वोपाध्याय पं० जगन्नाथप्रसाद “भानु”, जस्टिस शारदा- 
चरण मित्र तथा डा० सर जाज ग्रियसन ने की है। ये हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन के 
संस्थापक तथा चतुथ अधिवेशन के सभापति भी थे । साहित्य और 
पुरातत्व सम्बन्धी इन्होंने अनेक प्रशंसनीय काय किये । ईनके विविध पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित छगभग २०० लेखों के अतिरिक्त कोई २५ से अधिक 
पुस्तकें भी हैं-.. 
लच््मीघर वाजपेयी-- 

इनका जन्म सन १८८७ में कानपुर जिले के एक गांव में हुआ । बचपन 


( ५८७ ) 


ही से इनकी रुचि कविता की ओर थी, परन्तु बारद्द ही वर्ष की अवस्था म विवाह हो 
जाने के कारण और आधिक अवस्था अच्छी न होने से इनकी शिक्षा पूरी नहीं 
हुई । परिवार का बोझ भी कन्धों पर पड़ गया ।ये एक स्कूल में अध्यापक 
हो गये | कुछ दिन बाद इनका परिचय सन १९०५ में माधघोराव संप्र से हो गया। 
सप्रे जी उन दिनों नागपुर से एक हिन्दी-ग्रन्थ-माला” नाम का मासिक-पत्र निकाल 
रहे थे । उन्होंने इन्हें अपनी सहायता के लिये बुला लिया । संप्र जी के सहवास का 
इन्होंने पूरा लाभ उठाया । तभी से विविध पत्रों में कविताएं और लेख लिखने 
लगे । महद्दावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इनका बहुत कुछ पथ-प्रद्शन॒ किया ऑर 
प्रोत्साहन दिया । 


सन १९०७ में जब सप्रे जी ने 'हिन्दी-केसरी” पत्र निकाला तब बाजपेयी 
जी उसके सहकारी सम्पादक बन । पीछे जब सत्रे जी गिरफ्तार हो गये तो 
इन्होंने ही (हिन्दी-केसरी” का सम्पादन किया । साथ द्वी साथ ये विविध विषयों पर 
लेख और कविताएं लिखते रहे । सन १९११ में जब पूना के चित्रशाला प्रेस ने 
“चित्रमय जगत” निकाला तब ये उसके सम्पादक होकर पूना गये और तीन 
वर्ष उसका सम्पादन किया । इसके बाद आय-प्रतिनिधि-सभा, संयुक्त-प्रान्त के पत्र 
'आयेमित्र' का सम्पादन करने आगरा गये और तीन वष तक उसका सम्पादन 
किया । इसके बाद दो वर्ष फिर 'चित्रमय जगत” का सम्पादन किया और सन 
१९१८ में प्रयाग आकर “तरुण-भारत-ग्रन्थावली” का प्रकाशन प्रारम्भ किया, 
और एक राष्ट्रीय पत्र 'राष्ट्रमत! भी निकालने लगे। इन्होंने अनेक ग्रन्थ रचे और 
अनुवाद किए । 
बद्रीनाथ भट्ट-- 

ये व्यंग चित्र लिखने में सफल थे । इन्होंने कई नाटक लिखे तथा कुछ 
अन्य विषयों पर भी पुस्तकें लिखीं। भाषा इनकी सरल और मुहावरेदार द्ोती थी। 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर-- 

ये आयसमाजी भावना लेकर एक विशिष्टरूप में साहित्य-क्षेत्र में आए । 
दाक्षिणात्य होने के कारण इनकी जन्म-भाषा मराठी थी । पर इन्होंने हिन्दी को 
अपना कर वेदिक-साद्वित्य और आय-पद्धति पर स्वस्थ-श्रत्त और स्वतन्त्र तथा 
अनुवादित पुस्तकों का काफी प्रकाशन किया । इन्होंने सम्पूण महाभारत का 
आधुनिक हिन्दी में अनुवाद किया। तथा अन्य घम-प्रन्थों का इन्होंने अपने दृष्टिकोण 
से आलोचनात्मक विश्लेषण किया । 
किष्णुदिगम्बर पुलरुकर-- 

इन्होंने संगीत पर नवीन पद्धति की पहले;पहल कह पुस्तक लिखीं । इन्हीं 
के उद्योग से संगीत साहित्य के कुछ निकट हुआ । 


( पएद८ ) 


इनके सिवा स्वश्री पं० द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी, नन्‍्दकुमारदेव शमा, 
प्रसिद्ध नारायणर्सिद्द, रामदेव आचाये एम० ए०, प्रो० रामदास एम० ए० गौड़, 
रामजीलाल शमा, राधामोहन गोकुल जी, शिवनारायण द्विवेदी, इंइवरीप्रसाद वमों, 
रामावतार पाण्डेय, अमीर अली मीर, भगवानदास केला आदि कलाकारों ने 
विविध रीति से गद्य और पद्म में भारती का भण्डार मरना प्रारम्भ किया | 


अध्याय छठा 
इस युग के प्रतिनिधि कवि 


काव्यघारा के मध्य-प्रपात हरिओघ-- 
पं० अयोध्यासिंदद उपाध्याय को काव्यधारा का मध्य-प्रपात कहें तो 
अत्युक्ति नहीं । उपाध्याय जौ ने भारतेन्दु-युग के अन्तिम चरण में त्रजभाषा-काच्य 
रचना प्रारम्भ किया था। प्रभावित काल में वे व्रजभाषा के प्रतिनिधि-कवि रहे । 
विचार कर देखा जाय तो इस काल में 'रज्नाकर' और 'इरिऔघध' दो ही क्रजभाषा 
के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे । 'रल्ञाकर' जी के बाद तो व्रजभाषा-काब्य-रचना में 
“हरिऔध' का कोइ प्रतिस्पर्धी रह ही नहीं गया । 'रसकलस” में जो इनके 
दोदे हैं वे बिहारी और मतिराम की प्रतिभा से टक्कर लेते हैं । इनकी सब से बढ़ी 
विश्लेषता इनकी मौलिक सूझ है । 
इनकी त्रजभाषा की रचना के उदाहरण देखिए --- 
छन छन छीजत न देखहिं समाज-तन, 
हेरहिं न विधवा छ हक होत छतियान । 
जाति को पतन अवछोकईहिं न आकुछ दु्व, 
भूछि ना विछोकहिं कछंकी होत कुलमान | 
“इरिऔध' छिनत ऊकूखदि ना सलोने लाल, 
लुटत निहारहिं न लोनी-कछोनी कलूमान । 
खेले कछु खुछी पे कद्दां है ठीक ठीक खुली; 
अधखुली अजों हें हमारी खुछी अखियान । 


पकि पकि रहि हैं पकरि के करेजो कोलों 

कछपि कलपि कोलों वासर बिताइहें । 
कौकों विधवा-पन-बधिक बेधि बेधि देहे, 

कौलों बोझो बनि वनि विधु बिछखाइहें । 
हरिऔध' कौ्ों अनुकूल कार पेहे नाहिं, ' 

कौलों कालिमा में कगे पछक' न छाहहें । 
कौछों द्वे हैं बकि बकूवान रुचि वेदिका पे 

भारत की बाछा कौकों अयछा कहाहहें । 


। 
। 
|! 
| 
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दोहों के भी उदाहरण देखिए-- 
रिसहू में सरसत रहत, बरबस बनत रसाल ! 
छलमा कोचन लाल हे, छालहिं करत निहाल । 
चाव भरे चित चोर को, लखि चितवत छलचात । 
पचल-नयनी को भयो, चित चलदक को पात । 
द्विविदी-युग के प्रारम्भ होन से पूव ही यह मनस्वी कवि अपनी 
चमत्कारिक प्रतिभा को लेकर नए विषयों की ओर चल खड़ा हुआ | प्रारम्भ में 
इन्होंने खड़ी बोली की कविता के लिये उदूं की बहर को लिया। भाषा भी ठेठ 
बोली ही की अपनाई । इसी लहर में वे छोटी २ फुटकर रचनाएं करने लगे । 
जब सन १९०१ मे काशी-नागरी-प्रचारिणी का गृहप्रवेश द्वो रहा था, इन्होंने एक 
रचना पढ़ी थी, उस कविता का एक टुकड़ा प॑ं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में दिया हं--वह टुकड़ा यह है-- 
चार डग हमने भरे तो क्‍या किया। 
है पढ़ा मेदान कोसों का अभी। 
मीलवी ऐसा न होगा एक भी। 
खूब उदूँ जो न होवे जानता। 
धीरे २ इनकी कविताएं परिष्कृत होने लगीं और आगे चलकर इन्होंने 
संस्कृत छन्‍्दों और संस्कृत की समस्त पदावली का सह्दारा लेकर अपनी कबित्व 
पटुता प्रदर्शित की, और सन १९१५ में “प्रियप्रवास” एक बड़ा काव्य प्रकाशित 
किया । इस काव्य में श्रीकृष्ण में इश्वर-तत्त्व तो अति सूक्ष्म ह्वी कहीं हे, किंतु उन्हें 
ब्रज के रक्षकनेता के रूप में प्रकट किया है | यह खड़ी बोली का संस्कृत वणबृत्तों 
में सवंप्रथभ काव्य था । इस काव्य का पद-विन्यास अनेक उपसर्गों 
से लदा हुआ तथा अनेक संस्कृत कोमल पदावली से सुसंपन्न दे । 
उपाध्याय जी ने जिस बोमलकान्त पदावली को अपनाया वह द्विवेदी जी और 
उनके अनुयायी कविगण नहीं अपना सके यद्यपि वे उनसे बहुत प्रथम इस मार्ग पर 
चल चुके थे । उपाध्याय जी की यह भाषा “था! “हे! “किया! “दिया” आदि 
क्रियाओं के भीतर ही हिन्दी कहाई, नहीं तो वह संस्कृत ही थी। देखिए--- 
“रूपोद्यान प्रफुछ-प्रायः कलिका एकेन्दु-बिम्बानना , 
तन्वद्नी-कलहासिनी सुरसिका क्रीडाकला-पुत्तली । 
शोभा, वारिधि की अमूल्य मणिसी लावण्य लीलामयी , 
श्रीराधा सुदुभाषिणी मसूगश्गी-माघधुये-सन्मूर्ति-थी । 
'अब यहां केवल तीसरे चरण में 'की' और चौथे में 'थी” ही हिन्दी हे 
और रूप संस्कृत, श्रत्त भी, भाषा भी । परन्तु सबंत्र ऐसा नहीं हे, हिन्दी अपने 
उन्मुक्त रूप में बिखरती भी चलती है । देखिए-- 
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धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मनीनाथ डूबे। 

आई दोषा फिर गत हुड़े, दूसरा बार आया। 

यों ही बीतीं विपुलघटिका, जौ कहें बार बीते | 

आया कोड़े न मधुपुर से, औ न गोपाल आए । 
भाव-व्यंजना आर वणन-छटा का इस काव्य में खूब प्रद्शन हुआ है। 
विरहवचनावली निरन्तर सचराचर व्रज को छुब्ध करती चली गई है। प्रेम की 
अन्तदशाओं की अभिव्यंजना कहीं २ बड़ी ही ममस्पर्शिणी हुई ढै। काव्य 


«५ .- ४९ 
की कथावस्तु प्रबन्ध-काव्य के योग्य न होने पर भी काव्य में पूणता का 
आभास मिलता हैं| परंपरा-पालन के लिये यह वर्णन भी सुन्दर है। 


प्रियप्रवास पूरा करके इन्होंने फिर अपनी काव्यघारा को और लौकिक, 
बनाने की चेष्टा की । भाव और भाषा दोनों ही में इन्होंने परिवतन किया । 
बोलचाल की भाषा में मुक्तक छन्‍द लिखने लगे। इन रचनाओं में इन्होंने 
मुहावरों की बड़ी ही सुन्दर खपत की । ऐसी कविताओं का एक संग्रह इन्होंने 
सन १९२४ में 'चोखे चौपदे' के नाम से, दूसरा सन १६२६ में 'पद्मप्रसून! के 
नाम से छापा था । इन छन्दों में तीन ख़ास बातें हं---१. यह कि भाषा बोलचाल 
की भी है ओर साहित्यिक भी, २. यह कि मुहावरों को बड़े कोशल से फ़िट 
किया गया है, ३. यह कि विषय का लक्ष्य लौकिक हैं। देखिए-- 

क्यों पले पीसकर किसी को तू ? है बहुत पाछिसी बुरी तेरी। 
हम रहे चाहते पटाना ही। पेट तुझ से पटी नहीं मेरी । 

उपाध्याय जी का शब्द-भण्डार बहुत भारी है । इनका एक और बड़ा 
काव्य “ बेदेद्दी वनवास ” भी अपने स्थान पर मह्दत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । पद्म की भांति 
आपने गद्य भी लिखा । उपन्यासक्षेत्र में भी आप आए । पर आपकी यशोगाथा 
आपकी काव्य-रचना के द्वारा हुई । 

इनका जन्म सन १८६६ में निज्ञामाबाद में हुआ था । ये सनाव्य ब्राह्मण 
हैं । मिडिल पास कर बनारस के क्वीन्स कालेज में अंग्रेजी पढ़ना प्रारम्भ किया, 
पीछे स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर कालेज को छोड़ कर घर चले गये और दहीं 
उदू , फ़ारसी, संस्कृत का अभ्यास करते रहे । बाद में इन्होंने कानूँगो की 
परीक्षा पास की और ३४ वर्ष सरकारी नौकरी की । पीछे पेन्शन लेकर सन 
१९२३ में काशी-विश्वविद्यालय में हिन्दी-साहिय के अध्यापक बन गए। 
अब वहां से भी इन्होंने अवकाश प्रहण कर लिया हैं । प्रिय-प्रवास पर इन्हें 
मंगलाप्रसाद-पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है । 


खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि श्रीक्र पाठक-- 
ये ब्रजभाषा के प्राचीन उपासककों में से थे परन्तु खड़ी बोली के प्रतिनिधि 
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कवि थे । इतने विस्तृत परिमाण में सवप्रथम इन्हीं ने खड़ी बोली की रचनाएं कीं । 
इनका कविताल>्षेत्र रूढियों से जकड़ा हुआ नहीं था। इन्होंने अपनी ख्लास रागा- 
त्मक वृत्ति से कविता के विषय चुने । ये प्रकृति के भावुक निरीक्षक थे । इसी से 
प्रकृति के सुहावने चित्र यद्वां तक कि पशु पक्षी तक इनकी क्राव्य-सीमा में समा 
गए । इनका हिमालय-काइमी र-वणन तथा ऋतु-वर्णन अपूब है । ब्रजभाषा में भी 
इन्होंने जो रचनाएं कीं वे भी प्राचीन व्रजभाषा के स्वरूप से भिन्न थीं। उनमें 
बहुत नयापन था । अलकारों को तो इन्होंने बहुत कम छुआ, फिर भी इनकी 
ब्रज बोली बढ़ी मीठी थी । त्रजभाषा में इन्होंने ऋतुसंहार (संस्कृत) और 
डिजर्टंड बिलेज (अंग्रेज्ञी) के काव्यानुवाद किए हैँ । अंग्रेजी के भावों का व्ज-भाषा- 
काव्य में उतारना दुष्कर काम है परन्तु वह इन्होंने ऐसी कुशलता से किया है कि वे 
इनकी मौलिक रचनाएं द्वी प्रतीत होती हैं । देखिए--- 
बहुवेग बढ़े गदले जल सों तट रूख डखारि गिरावती हैं। 
करि घोर कोलाहल बव्याकुल छ्वे थलू कोर किनारन ढावती हैं । 
मरजादद्दि छांडि चली कुलटा सम विश्रम भौंर दिखावती हैं । 
इतराति उतावरी बावरी सी सरिता चढ़े सिन्घु को धावति हैं । 
(ऋतुसंहार ) 
जिमि कोड पर्वत #ंग तुंग दीरघतन ठाड़ी। 
उठ्यो खड्डु सों रहे बवंडर बीचईहि छोडों । 
यदपि तासु वक्षस्थल दक बादर कोछाहल। 
भाल विराजे सदा भानु आभा दुति उज्ज्वल । 
(डिज़र्टेड विलेज) 
सन १८८७ में इन्होंने 'एकान्तवासी योगी” खड़ी बोली के 
पद्य में लिखा । यह रचना छावनी या स्रयालबाजी के ढंग पर थी । यह इस 
प्रकार की रचना थी--- 
आज रात इस से परदेशी चल कीजे विश्राम यहीं । 
जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो अह्ण संकोच नहीं । 
तृण-दीया औ अल्प रसोई पाओ स्वरुप प्रसाद । 
पेर पसार चछो निद्रा छो मेरा आशिवांद। 
पाठक जी ने 'एकान्तवासी योगी” के बहुत दिन बाद खड़ी बोली में 
रचनाएं कीं। इनकी खड़ी बोली की दूसरी रचना “श्रान्त पथिक' थी; जो गोल्डस्मिथ 
के 'ट्रेवलर! का अनुवाद था| फुटकर रचनाएं भी इन्होंने खड़ी बोली में बहुत 
कीं । कभी २ ये एक ही विषय के वणन में दोनों भाषाओं का प्रयोग कर डालते 
थे । 'खड़ी बोली” और 'व्रजभाषा' दोनों ही में इनकी समान गति थी । 'ऊजड़- 
ग्राम” इन्होंने त्रजभाषा में ही लिखा है। संस्कृत ओर अंग्रेजी काब्य-साहित्य का 
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इनका बड़ा गहन अध्ययन था | इसी कारण अपने समय के सब काव्यों की अपेक्षा 
पाठक जी की रुचि अत्यधिक परिष्कृत थी । शब्द-शुद्धि के वे एक ही पारखी 
थे । उनका कोमल ओर मधुर संस्कृत-पद-विन्यास अपूब होता था। वे एक 
प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि-सम्पन्न कवि थे | वे भाव, भाषा, व्यंजना ओर 
बहिःखरूप में पूरे चोक्स, सुगठित ओर सुसंस्क्ृत थे। ये काब्य-रचना की 
नित्य नई २ रीटियां निकालते रहते थे । इनके छन्द, पद-विन्यास, वाक्य-विन्यास 
आदि की बंदिशें ओर सूझ बड़ी मार्के की हुआ करती थीं । इन्होंने कुछ नए 
उन्दों को गठित किया जो अति श्रति-मधुर हैं । देखिए-- 

नाना कृपान निज पानि लिए, वपु नील वसन परिधान किए। 

गंभीर घोर अभिमान हिए, छञ्लि पारिजात-मधुपान किए। 

छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पलक आकृति कोर झुकावत । 


मोर नचावत, सोर मचावत सेत सेत वग पांति उड़ावत। 
नंदन प्रसून-मकरन्द बिन्दु मिश्रित समीर बिनु धीर चलावत। 


इन्होंने अंग्रजी की पद्धति पर ऐसे पद भी लिखे हैं जो अन्त्यानुप्रास 
रहित हैं, समाप्त भी बे ठिकाने होते हैं । देखिए-- 


विजन बन प्रान्त था। प्रकृति मुख शान्‍्त था। 
अटन का समय था, रजनि का उदय था। 
प्रसतक के काल की छाछिमा में छूसा। 
बाल शशि ब्योम की ओर था आरहा। 
रुध - उत्फुल्ल - अरविन्द - नभ नील - सुवि- 
शार नभ वक्ष पर जा रह्दा था चढ़ा। 
खड़ी बोली की पहली पुस्तक 'एकान्तवासी योगी” इन्होंने लावनी या 
ख़्याल के ढंग पर लिखी थी । पीछे ह्विन्दी के प्रचलित छन्दों में लिखने लगे । आगे 
चलकर सवेये तक इन्होंने खड़ी बोली में लिखें । 


वे चाहे जिस विषय पर कविता रच सकते थे। वे आदश समाज- 

सुधारक और देश-प्रेमी थे । इनकी रचनाओं में काव्य के खरूफप की कमी, 

अभिव्यंजना के वाग्वैचित्र्य की शिथिलता, गंभीर नूतन विचारधारा का अभाव 

जहां भी होता--बहां उसकी पूर्ति उनकी वाणी का प्रसाद कर देता था । 
९ का च्ऊ कक 

उनका प्रकृति-वणन अपने काल के कवियों में असाधारण था । उनकी विशेषता 

यह थी कि उनकी प्रकृति-उपासना सीधी-साथी नित्य देखने-समझने की वस्तु थी । 


इनका जन्म सम १८६० में हुआ और रृत्यु १९२९ में । इन्दोंने 
९ 
६६ वषष की आयु भोग्री। 





स्वामी भवानीदयाल संन्‍्यासी पं० रामचन्द्र शुरु 


( 'छड्दे ) 


जनगायक मेथिलीशरण गुप्त-- 

द्विवेदी जी के प्रभाव से जिन कवियों की प्रतिभा जाशत हुईं, उनमें 
मैथिलीशरण गुप्त का नाम सबसे पहिले लिया जाना चाहिए। 'सरस्वती” का 
सम्पादन द्विवेदी जी के हाथ में आने के प्रायः ३ वर्ष बाद सन १९०७ से इनकी 
कविताएं सरस्वती में छपने लगी थीं और उनके सम्पादन काल तक बराबर 
छपती रहीं । सन १९१० में उनका “रग में भंग! नामक एक छोटा सा प्रबन्ध- 
काव्य छप,, जिसकी रचना चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से सम्बन्धित 
एक राजपूती आन की कहानी के आघार पर थी । तब से गुप्त जी निरन्तर 
प्रबन्ध-काव्यों की रचना करते रहे । इनकी सबसे प्रथम कविता-पुस्तक जिसने 
लोगों का ध्यान अपनी ओर आऊक्ृष्ट किया "भारत भारती” थी, जो शमसुल-उल्मा 
मौलाना हाली के मुसहस के ढंग पर थी | इसमें हिन्दुओं का भूतकालीन वेभव 
और वतमान हीनदशा दिखाकर स्वाभाविक और ममंस्पर्शी भाव में सरल, सुबोध 
ढंग पर उद्बोधन किया गया था। यद्यपि इस रचना में काव्य की विशिष्ट पदावली 
और रसात्मक चित्रण न था, पर मार्मिक तथ्यों की कमी न थी। यह पुस्तक 
स्वदेश की ममता रखने वाले युवकों ने बहुत पसन्द की । 


इसके बाद इन्होंने खड़ी बोली की हिन्दी में गीति-काव्यों का प्रचलन 
किया | गुप्त जी जीवन और जगत के व्यक्तक्षेत्र के कवि हैं और राम को 
लोक-पुरुष ही के रूप में देखते हैं, फिर भी इन्होंने बाद में कुछ छायावादी ढंग 
पर रचनाएं कीं, जो 'झंकार' मे संगृहीत हैं । 


'सांकेत! और 'यशोधरा' इनके दो प्रबन्ध-काव्य हैँ। दोनों में काव्य-तत्त्व 
जितना हूं उतना प्रबन्ध-तत्त्व नहीं । कदाचित्‌ इन्होंने उस पुरानी परिपाटी की 
परवा नहीं की । साॉकेत की रचना काव्य की उपेक्षिता 'ऊर्मिला? को व्यक्त करने के 
लिये हुई | साकेत के नवम और दशम पूरे दो सगे ही उसकी विरह-व्यथा से भरे 
पड़े हैं । इस विरह-वणन में कवि ने पुरानी रीतिकालीन पद्धति तथा नवीन रगत 
की वेदना और लाक्षणिक वेचित्र्य वाले गीतों का बहुत उत्तम मिश्रण प्रकट 
किया है । सूरदास की वियोगिनी गोपियां जद्टां कहती हैं-. 

मधघुवन ! तुम कित रहते हरे! 
विरह-वियोग श्यामसुन्दर के काहे न उकटठि परे 
वहां ऊर्मिलाकहती है-- 
रह  चिरदिन तू हरा भरा, 
बढ़, सुख से बढ़, सृष्टि सुन्दरी, 
ऊर्मिला के दृदय की उदारता के प्रदशन में कवि की सफलता अद्भुत है। प्रिय-पति 


(्‌ ५७४ ) 


लक्ष्मण के गौरव की भावना का भी बहुत अच्छा निवाह ऊर्मिला की विरह-कथा में 
किया गया है । गुप्त जी ने रामायण के भिन्न-भिन्न पात्रों के परंपरा से प्रतिष्ठित 
स्वरूपों ही से वतेमान आन्दोलन की भावनाएं प्रगट की हैं । जैसे सत्याग्रह, विश्व- 
बन्धुत्व, मनुष्यत्व, प्रजा के अधिकार आदि । 

'यशोधरा” की रचना प्राचीन चम्पू के ढंग पर है । उसमें बीच-बीच में 
गद्य भी है, भाव-व्यंजना गीतों में हैं । 

द्वापर' में यशोघरा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा आदि की मनोशृत्तिओं 
के चित्र हैं । 

गुप्त जी की सब से बड़ी नवीनता कालानुसरण की क्षमता है। इस दृष्टि 
से ये हिन्दी भाषी जनता के प्रतिनिधि हें | भारतेन्दु के समय से उद्बोधघन की 
तथा मानव-जन-हित की जो भावना अंकुरित हो रही थी, उसका सम्पूर्ण विकास 
मेथिडीशरण की रचना में हुआ । 


उनकी प्रारम्भिक रचनाएं साधारण कोटि की थीं । '“गुरुकुल” की भूमिका 
में उन्होंने यह अनुभव किया कि वे समय से पिछड़े जा रहे हैं । क्रमशः वे 
'भारत-भारती” से आगे बढ़े और “जयद्रथ-वध” में वीर और करुण रस का 
परिपाक करने में समर्थ हुए और इसके बाद आधुनिक युग के प्रभात ही में 
उन्होंने अपना स्थान प्राप्त कर लिया | 'साकेत' में और “यशोधरा' में आगे इस 
प्रकार उनकी वाग्धारा विकसित हुईं--- 
“युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, 
रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी | 
निज जन्म जन्म में सुनें जीव यह मेरा, 
घिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा ॥” 
“सौ चार धन्य वह्द एक छाछ की माई, 
जिस जननी ने हे जना भरत सा भाई ।”” 
“प्रियतम के गौरव ने, 
लघुता दी है मुझे, रह दिन भारी ।” 
सस्वि, इस कटुता में भी, 
मधुर स्छति की मिठास, में बलिहारी ॥ 
“प्रोषित पतिकाएं हों, 
जितनी भी सखी, उन्हें निमन्त्रण दे आा। 
सम॒दुःखनी मिले तो, 
दुःख बेटे, जा, प्रणय पुरस्सर ले आ॥” 
( साकेत ) 


( ५७५ ) 


“मिका न हा ? हतना भी योग, 
में इस लेती तुझे वियोग। 
देती उन्हें बिदा में गाकर, 
भार झेलती गोरव पाकर | 
पहुंचाती में उन्हें सजाकर, 
गये स्वयं वे मुझे लजाकर। 
( यशोधरा ) 
“पहुंचो जब हरि-निकट सुनाना उन्हें राधिका का रोना, 
इयाम बिना गोकुल रोता है कटद्द देना साक्षी ट्वोना। 
और नहीं कुछ कष्ट सकती हूं, छज़ावश में हूं नारी, 
मधु कहता है, च्रजबाले, में कद्द दूंगा बातें सारी ।' 
( विरहिणी ब्रजाइना ) 
भाषा की सफ़ाइ, कोमल वर्णन की सरल भावना, तथा अभिव्यंजनाओं का 
लाक्षणिक वेचित्र्य इन्हें इनके अन्य सब समकालीन कवियों से पृथक करता है । 
बे एक सामंजस्यवादो कवि हैं । प्रतिक्रिया का प्रदशन इनमें नहीं है । इनके हृदय 
की विशालता की छाप इनके प्रत्येक पद्म में हैं। प्राचीन के प्रति पृज्यभाव और 
नवीन के प्रति सोत्साह स्वागत गुप्त जी की विशेषता है | मेथिलीशरण मुप्त द्वी 
एक मात्र प्रथम कवि हें, जो प्रारम्भ हो से हिन्दी-कविता की नई धारा में आगे 
बढ़े । इन्होंने प्राचीनता का स्पश नहीं किया । वे हिन्दी में सवतोभावेन 
आधुनिकता का प्रतिनिधित्त्व करने वाले प्रथम 'जनगायक? दूँ। वे हिन्दी-कविता 
की नई धारा के प्रवतक भगीरथ हैं । 
गुप्त जी का जन्म सन १८८६ इ० में चिरगांव (झांसी) में हुआ । इन्होंने 
प्रारम्भ में गांव के स्कूल में थोड़ी शिक्षा पाई, फिर घर ही पर हिन्दी, संस्कृत, 
मराठी और बंगला का अभ्यास किया। ये थोड़ी ही आयु से कविता करने लगे थे । 
राष्ट्रीय पौराणिक और ऐतिद्दासिक कथावस्तु इन्हें प्रिय रहा । इसी समय पं० 
महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनका सम्पक हुआ। इन की रचनाओं में सवोधिक 
प्रसिद्ध 'भारत-भारती” और सवश्रेष्ठ 'साकेत' और 'यशोघरा? हैं । 


भाव-कवि जयशझइूर प्रसाद-- 

जयशंकर प्रसाद का मुख्य स्थान काव्य और नाटक रहा । इनकी सम्पूण 
चेतना-शक्ति इनके कवित्व में अन्तहिंत होकर इतिहास के धुंघले प्रष्ठों के अध्ययन 
में लगी रही । वे बुद्ध, मौय और गुप्त-काल के पृष्ठों के भावुक विद्यार्थी रहे | इनकी 
भाषा एकपक्षीय है, और उस में संस्क्ृत की तत्सम शब्दावली का इतना बाहुलय ई 
कि वह साधारण पाठकों के लिये दुरूह, शुष्क और अव्यावद्दारिक होगई है। इसी भाषा 
में उनकी दाशनिकता और चिन्ताशीलता एवं ऐतिहासिक भावुकता मिल गई है। 


( ५७६ ) 


फिर उस पर सम्प्रदाय का थोड़ा पुट चढ़ गया है, इससे उनकी रचनाएं मौलिक 
और साहित्यिक तो हैं परन्तु सवंसाघारण के जीवन के निकट नहीं । 


प्रसाद ने पहिले व्रज-भाषा में कविता लिखना प्रारम्भ किया था। 
इनका संग्रह 'चित्राधार” में हे । सन १६१३ से वे खड़ी बोली के क्षेत्र में आए । 
प्रारम्भ में इस मार्ग पर उन्होंने श्रीधर पाठक का अनुसरण किया और उनके 
दिखाए पथ पर अतुकान्त रचनाएं कीं। इन रचनाओं म॑ द्विवेदी काल की 
पूरी छाप थी । काननकुसम, महाराणा का महत्त्व, करुणालय और प्रेमन-पथिक 
उनकी ऐसी ही रचनाएं हैं | परन्तु इस समय मेथिलीशरण गुप्त, बदरीनाथ भट्ट 
और मुकुटधर पाण्डे आदि कुछ कवि अन्तभावना की प्रगल्भ चित्रमयी व्यंजना 
स्वच्छ छन्दों में करने लगे थे | प्रसाद तुरन्त ही उधर झुक गए और शीघ्र ही 
अपनी प्रतिभा से उस नवीन पद्धति के विशिष्ट कवि हो गये । इस प्रकार की उनकी 
प्रारम्भिक रचनाएं झरना” में हैं। 'झरना”? के प्रथम संस्करण की रचनाएं साधारण 
थीं, परन्तु उसके उत्तरकालीन संस्करण में उसका रूप बदल दिया गया था। 
इस संस्करण में रहस्यवाद-व्यंजक चित्र-काव्य, और नई अभिव्यंजना 
वाली आधी से अधिक नूतन कविताएं जोड़ दी गई थीं । सब से 
पहले प्रसाद का छायाबाद इसी रचना में प्रकट हुआ, आगे चलकर 
उन्होंने अपनी माघुयपूण कोमलतम फ्रश्नत्तियों को अपनी जाग्रत प्रतिभा 
के सहारे इस प्रकार विकसित किया क्रि वे इस विषय के अपने 
समय के सब कवियों से आगे बढ़ गए। इसके बाद दी इनकी सब से प्रथम 
प्रौढ़ रचना “आंसू” सन १९२० में प्रकाशित हुई । जो आधुनिक काल की अपने 
विषय की श्रेष्ठ रचना थी । इसके बाद प्रसाद, एक भाव-कवि के रूप में अकेले 
ही आधुनिक काल में चले आए ओर अन्त तक अकेले ही रहे । 
आधुनिक युग मे इन्होंने अपनी शेष रचनाएं कीं । 'कामायनी” इनकी 
सवश्रेष्ठ रचना रही । परन्तु उसमें शेवतन्त्र का जो रहस्य है उसने उस वेदिक 
काल की जटिल कहानी की घुंधली मृर्ति को मानव-विचारघारा के लिए दुलल॑ध्य 
कर दिया । 
इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण देखिए--- 
“प्रतिमा में सजीवता सी, बसगई सुछवि आंखों में 
थी एक ककीर हृदय सें, जो अछग रही छाखों में ।”” 
“सचुमाकतियां सोती हैं, कोमक उपधान सहारे । 
में व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर, गिनता अंबर के तारे।”? 
“इतना सुख जो न समाता, अन्तरिक्ष में जलूथछ में , 
डनकी मुट्ठी में बन्दी था, आश्वासन के छलछ में |”! 


( ५७७ ) 


“घने प्रेमतरु तले, 
बैठ छाोँह्ठ लो भव-आतप से तापित और जले | 
छाया है विश्राम की श्रद्धा-सरिता कूल। 
सिंचरी आंसुओं से हा ल है परागमय। 
मांझी, साइस है खेकोगे ? 
अनजाने तटकी मदमाती 
लहरें, क्षितिज चूमतीं आतीं, 
ये झिठके झेलोगे ?” 


प्रथम राष्ट्रीय कवि रामनरेश जिपाठी-- 


रे 


पं० रामनरेश त्रिपाठी प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। देशभक्ति की भावना से 
देश के युवक हृदयों में जो स्वाभाविक कवित्व है रामनरेश त्रिपाठी उस कवित्व 
के प्रतिनिधि कवि हैं । युवकों के देशभक्ति से उत्तेजित गर्म मस्तक में जो विचार 
उत्पन्न होते हैं त्रिपाठी जी उन्हें कविता का रूप देने में सिद्धहस्त हैं । इस कार्य 
में त्रिपठी जी का कौदाल यह है कि उन्होंने उपदेशक बनकर देशभक्ति के 
उपदेश नहीं दिए, अपितु अपनी रचनाओं में ऐसे पान्नों की सष्टि करके उनके 
मुख से उद्बार निकलवाए हैं । उनकी तीन पुस्तकें 'पथिक! 'मिलन” तथा "स्वप्न! ऐसी 
ही रचनाएं हैं जो खण्ड-काव्य के रूप में हैं। इनमें युवक हृदय का एक नेसर्गिक 
उद्देग हे । इन्होंने एतिहासिक या पौराणिक बन्धनों में फंचना पसन्द नहीं किया, 
और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिये खच्छन्द नूलन कथाओं की 
उद्धावना की । इस प्रकार स्वदेश-भक्ति की भावना का जो बीज भारतेन्दु-युग में 
बोया गया था उसे सींच कर अंकुरित करने का श्रेय त्रिपाठी जी को दिया 
जा सकता है । 


भ्राषा छी सफ्राई और कविता के प्रसाद-गुण का भी इन्हें बहुत ध्यान 
रहता है । काव्य-भाषा में छाथब लाने के लिये कुछ कारक चिह्नों और संयुक्त 
क्रियाओं के अन्तिम अवयवों को छोड़ना इन्हें पसन्द नहीं । 

देश-प्रेम को रसात्मक रूप देने वाले त्रिपाठी जी ही हैं। डनका प्रकृति- 
वर्णन बड़ा व्यापक है । सुन्दर अलंकारिक साम्य स्थापित करने में भी 
त्रिपठी जी बढ़े सिद्धहस्त हैं। इनमें तारीफ़ यद्द हे कि झूठे आरोपों की उड़ान 
ये नहीं उड़ते । 

'स्वप्त' में इन्होंने यर््किचित्‌ छायावाद का रंग भी दिखाया है | देखिए--- 

प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज़ित। 


में तो नहीं, किन्तु है मेरा हृदय किसी प्रियवम से परिचित । 
जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्नषिदित । 


( ५७८ ) 


जगत्‌ की प्रगति पर 'जब कवि विचार करने लगता है, तो वह सोचता है-- 


इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में में निशि वासर | 
बहता रहता हूं विमोह वश नहीं पहुंचता कहीं तीर पर | 
रात दिवस की बूंदों द्वारा तनघट से परिमित योवन जछ। 
हे निकछा जा रहा निरंतर, यह रुक सकता नहीं एक पल | 
और अन्त में वह्द इस प्रकार कम-माग पर स्थिर होने का 
करता है--- 
सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि अति उच्च विचार-द्वव्य-बलक । 
मूल हेतु रवि के गोरव का है प्रकाश ही न कि उच्च स्थल । 
मन की अमित तरंगों में तुम खोलते हो इस जीवन का सुख | 
किसी अद्व्य प्रेमी से कवि कहता है--.- 

मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। 

में बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। 

बन कर किसी के आंसू मेरे लिये बहा तू। 

में देखता तुझे था माशक के बदन में। 


कवि की कुछ अभिलाषाएं भी है । देखिए-- 
प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर रंग-बिरंग निराला । 
रवि के सन्मुख थिरक रही है, नभ में वारिद माला। 
नीचे नीकू समुद्र मनोहर ऊपर नीक गगन है। 
घर पर बेठ बीच में बिचरू यही चाइता मन हे। 
एक दरिद्र भारतीय की भावना भी देखिए--- 
घुमड़-घुमड़ कर जब घमण्ड से उठता है सावन में जलूघर । 


दम पुष्पित कदम्ब के नीचे झूला करते हैं प्रति वासर। 


तढ़्ित-प्रभा या घन गजन से भय या ग्रेमोद्रेक प्राप्त कर । 
वह भुज बंधन कस लेती हे यद्द अनुभव है परम मनोहर | 
किन्तु उसी क्षण वद्द गरीबनी, अति विषादमथय जिसके मुंह पर । 
घुने हुए छप्पर की भीषण चिन्ता के हैं घिरे वारिघर।! 
जिसका नहीं सहारा कोई आ जाती है दग के भीतर । 
मेरा हषे चला जाता है एक आह के साथ निकलकर कर । 


सकेत 


( स्वम्त ) 
इनका जन्म सन १८९० मे हुआ । ये सरयूपारीय ब्राह्मण हे । इन्होंने 


लगभग ४० ग्रन्थ लिखे हैं । ग्राम्य गीतों पर इनका अध्ययन अच्छा दे । 


नव्यकालीन भक्त कवि वियोगी हरि-- 


“हरिऔध” जी ने जब त्रजभाषा का क्षेत्र छोड़ा तंब 'वियोगी-द्वरि” ह्वी 
“'ज्राकर' जी के बाद व्रजभाषा के सवश्रेष्ठ कवि रद्द गए । प्राचीन भक्त-कवियों की 


( (५७९ ) 


भांति इन्होंने प्रायः भावगू् भक्ति-गान क्रिया हैं। प्राचीन कब्रियों की अपेक्षा 
इनकी भक्ति-भावना में एक विशेषता यह है कि ये दीन-दुनिया को इतना असार 
नहीं समझते तथा इनके भगवान्‌ इन्हीं के घट में व्याप्त ई-मन्दिर में जाने की 
इन्हें आवश्यकता नहीं है। न ये कट्टर वैष्णव हैँ, न प्राचीन रूढ़ि के पुजारी । 
ये हरि-सेवक ही नहीं--हरिजन-सेवक भी हैं। वह भी बातों से नहीं, कार्यों से । 

इनकी आकुल प्रेम-भावना अलौकिक हूं । उसके आलम्बन को देख न 
सकने पर भा ये उसी को सत्य और उसी को जीवन मानते हूं । 

इन्होंने सबसे अधिक प्रसिद्धि वीर सतसई? के कारण पाई जिस पर 
इन्हें मंगलापसा|द-पारितोषिक भी मिला । इसमे वीर रस के स्थायी भाव की व्याप्ति 
बहुत दूर तक दिखाइ गई है। देश के प्राचीन और नवान वीरों की बीरता का तो 
बखान किया ही गया हैँ । विरहिणा व्रजाज्नन|ओं की विर॒ह-वीरता का भी दिग्द्शन 
हुआ हूँ । यह कवि की यद्यपि एक छ्लिप्ट कल्पन; हैं पर उसको नई सूझ की द्योतक 
हैं । रचना में केवल भावपतक्ष ही प्रधान नहीं हें, उसमें कलापक्ष की भी काफ़ी 
योजना हैं। यमक, उपमा, अलकार, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, विरोधाभास का अच्छा 
विधान किया गया है। यद्यपि वियोगीहरि “रज्ञाकर” जी की कसावट को नहीं 
पहुंच सके फिर भी जहां तक अथ-गाम्भीय और भाषा की सफ़ाइई का सम्बन्ध है 
वियोगीहरि उसमें सफल हूं । 

वीर रस और श्रवज्ञार रस की व्यंजनाओं में एक बात विचारणीय है- 
श्रेगार रस की स्थापना तो चाहे भी जिस काल्पनिक नायिका पर हो सकती हें 
परन्तु वीर रस की स्थापना के लिये काव्य का आलम्बन ऐसा होना आवश्यक है 
जिसके खुनाम के साथ पाठक की उत्तेजित स्मृति पहले ही से उपस्थित हो । 
इसी से बीर रस का संचय जनकल्याण के लिये आत्मोत्सग करने वाले आदरणीय 
महापुरुषों को ही आलम्बन बनाकर किया जाता है । 'वियोगी हरि! ने ऐसे ही 
आलम्बनों का आश्रय लिया है । द 

इनकी ब्रजभाषा का संगठन कुछ ढीला हैं। और कुछ शब्दों के प्रयोग 
चिन्त्य हैं। कहीं २ अलंकार-प्रदशन ठीक नहीं हुआ हैं । जेसे-- 

ग्रसित ग्राइ अवरंग मुख, खण्ड बुंदे८ल गयन्द | 
उ्मंगि उधायो घधाय धनि, हरि इव चंपत नन्‍्द। 
यहां रूपक में उपमावाची 'इव” ठीक नहीं है। 
कहीं २ इन्होंने अपभ्रंश की झांकी भी दिखाई है-- 


'रण सुभट्ट बे भुट्ट छों, गद्दि असि कट्टत मुंड । 
डठि कबन्ध जुद्दत कहूं, कड्ुं लुद्दत रिपु मुंड । 


( ५८० ) 


एक दो उत्तम दोहे पढ़िए--- 
'माथ रहो वा न रहो, तजे न सरय अकाख। 
कटद्दत कहवत ही चुनि गए, धनि गुरु गोविन्दकाछ ।' 
झूमत हे जहेँ मत्त हद्वे, सहज सूर दिम रेन। 
कटकि छजीले छेल तहेँ, मटकि नचावत नेन।* 
अब इनकी भक्तिवाद का भी नमूना देखिए-.- 
माधव आज कहट्टों किन खांची। 
क्‍यों हम नीचन तें हरि झूँठे, ऊंचन में मति राँची। 
य॑त्रित बद्र कपाटनि गढ़ए, दृढ़ मंदिर तुम पाए । 
बलिहारी रणछोड़नाथ जू, भले भाजि हत आए | 
हम सब के अघ देखि दुरे हो किथों मंदिरिन मांहीं। 
के कछु ढरत उच्च बंसिन सों, छुअत न इमरी छाॉहीं । 
वे इतहुं नहिं कुसछ तुम्हारी, कछन लेन हम दें हैं । 
जो पे हिये प्रेम कछु दे है, तुम्हें खेंचि प्रभु कें हैं-- 
इन्होंने कुछ फुटकर तथा कुछ भक्तमाल के ढंग पर भी रचनाएं 
की हैं । कुछ रचनाएं कवियों की कीर्ति-बखान की भी हैं । 
पं० हरिप्रसाद जी 'बियोगी हरि! का जन्म सन १८६७ में हुआ । ये 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं तथा राष्ट्रीय कवि हैं । इन्होंने ४० से ऊपर प्रन्थ रचे हैं। 


ठाकुर गोपाल्शरणसिंह-- 

गोपालशरणससिंह उन कवियों में सेहं जिन पर द्विवेदी जी का काफ़ी प्रभाव 
पड़ा है। यद्यपि इनकी अधिकांश रचनाएं आधुनिक काल में हुईं परन्तु इनमें 
कवित्व की नवीन-धघारा का बीज द्विचेदी-काल में द्विविदी जी के ख्रास प्रभाव से 
बोया गया तथा अंकुरित हुआ । जिस समय खड़ी बोली की कविता अपने पैरों 
पर खड़ी होने की चेष्टा कर रही थी उसी समय ये मैथिलीशरण गुप्त के ढंग पर 
कविता करने में अप्रसर हुए थे । इनकी ये रचनाएं “ज्योतिष्मती” और “संबिता! 
में संगृद्दीत हैं । कुछ दिन चुप रद्द कर इन्द्रोंने जब फिर से काब्यक्षेत्र में प्रवेश 
किया तब इन्होंने अभिव्यंजना को एऋ नई शैली अ्रहण की । इस समय के छन्द्‌ 
अधिकांश घनाक्षरी हैँ और 'माधवी” में संगृद्दीत हैं। 'कादम्बिनी! और 'मानवी” 
इनकी सर्वोत्तम रचनाएं हें । “कादम्बिनी' में प्रकृति-वर्णण और “मानवी' में नारी 
जीवन की आलोचना है। 
बदह्धिभूृमि कवि-- 


इसी युग में कुछ ऐसे भी कवि हुए जो द्विवेदी जी के प्रभाव से पृथक्‌ रहे। 
और जिनकी काव्यज्ञारा खतन्त्र रीति पर चलती रही-। इनमें कई प्रभावशाली और 
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व्यक्तित्व वाछे कवि रह । इनमें कुछ तो दुरंगी कविता करते थे--अथात्‌ 
श्रुज्ञर,, वीर, भक्ति आदि विषयों पर व्रज॒भाषा की पुरानी परिपाटी के कवित्त 
सवेयों में और नवीन आधुनिक विषयों पर खड़ी बोली में । खड़ी बोली 
का प्रभाव और पसन्द बढ़ती ही जाती थी और कविता के लिए नई २ 
भूमि दीखने लगी थी । खदेश-भावना, आचार, आचरण, ट्याग, वीरत्व, उदारता, 
सद्दिष्णुता और जीवन के कुछ अन्य वेयक्तिक और सावजनिक पक्षों पर कविताएं 
बढ़े उत्साह और चाच से सुनी जाने लगी थीं। इनमें कुछ की भूमि पौराणिक 
ऐतिहासिक तथा अध-ऐतिहासिक भी रही। कहना चाहिए कि ऐतिहासिक रसका 
प्रादुभाव इसी युग में हुआ | जीवन की गूढ़ स्थिति व्यक्त करने की ओर भी 
एकाध कवि का ध्यान गया । 

बा० जगन्नाथदास रल्ाकर--'रक्ाकर! जी की चचा हम पीछे 
कर चुके हैं, परन्तु द्विवेदी-काल में भी इन्होंने महत्त्वपूण साहित्य रचा । 
यह हम पीछे सकेत कर चुके हैँ कि इस काल में साहित्य में जो जो तृफ़ान 
आए उनमें 'रह्लाकर' अचल पव॑त की भांति अडिग रहे । हिवेदी जी ने 
सरखती पत्रिका में जो खड़ी बोली की कविता का आन्दोलन चलाया था, उसने 
बड़ों २ को विचलित कर दिया था पर 'रज्लञाकर! जी पर उसका कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ा । अपने जीवन-प्रभात में भारतेन्दु की समकालीन कवि-मण्डली के 
सहयोग में रह चुकने के कारण उसका महरा रंग इन पर था । इन्होंने 
व्रजभाषा-साहित्य) का गहरा अध्ययन किया था और प्रारम्भ ही से 
काशी में बा० रामकृष्ण वमा द्वारा स्थापित कविसमाज में अपनी 
समस्यापूर्तियां पढ़ा करते थे । इन्होंने अपने जीवन में लम्बे काल तक काव्य- 
रचना की । फ़ारसी और अंग्रेज़ी के ज्ञाता एवं एक राज्य के प्रबन्ध से घनिष्ठ 
सम्बन्ध द्ोने से इनकी भाषा विशुद्ध साहित्यिक ही रही | हां, इन्होंने अंग्रेज्ञी 
काव्य की वक्रता और लाक्षणिकता की योजना अपनी रचनाओं में अवश्य की । 
यह इनकी प्रतिभा का चम्रत्कार था कि इस नई वक्रता को इन्होंने ऐसे कौशल 
से अपनाया कि कहीं भी विदेशीपन नहीं आ पाया । इसी कारण इस नव्य युग में 
इनके द्वाथों से त्रजभाषा की व्यंजना-शक्ति का अपूबे विकास हुआ । 

व्रजभाषा का सम्यक्‌ अध्ययन करके इन्होंने उसका एक विशिष्ट रूप 
बनाकर अपने काव्य में आद्यन्त उसका प्रयोग किया। भाव और भाषा दोनों 
ही में ये बिहारी के निकट पहुंच गए । द्विवेदी जी का एक यह प्रभाव इन पर 
अवश्य पड़ा कि इनकी काव्य-रचना व्याकरण की शुद्धि का एक उदाहरण 
बन गह । अलंकार का भी एक संयत, शिष्ठ किन्तु कलापूण रूप इन्होंने व्यक्त 
किया तथा सफलतापूवक अलकारों में चित्रोपमा का दिग्दशन किया । य 
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कुछ ऐसे अलुकार भी अपनी भाषा में लाए जिनका अभी तक भाषा-काव्य में 
नामकरण भी नहीं हुआ था और जिनका प्रयोग अंग्रेज़ी साहित्य में होता था। 
इनके शब्द-चित्रों का समूत रूप इस छन्द में देखिए-- 
उश्चकि उच्ककि पद-कंजनि के पंजनि पे, 
पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छवे छगी। 


हमकों लिख्यो हे कह्ठा, हमकों लिख्यो हे कहा, 
हमकों लिख्यी हे कहा कह्दन सबे छगीं। 


इनकी रचना के और भी दो उदाहरण देखिए--- 
जोगिनी की भोगिनी की विकल वियोगिनी की, 
जग में न जागती जमा तें रहि जाइंगी। 
कहे 'रतनाकर' न सुख के रहे जौ दिन, 
तोये दुख-दन्द की न रातें रहि जाइंगी। 
प्रेम नेम छांड़ि ज्ञान-क्षेम जो बतावत सो, 
भीति द्वी नहीं तौ कहा घातिं रहि जाइंगी। 
घाते रहि जाइंगी न कान्ह की कृपा तें इती, 
ऊधो कहिबे कों बस बातें रहि जाइंगी। 


एक उदाहरण इनके वीर-रस का भी देखिये- 
वीर अभिमन्यु की लूपालप कृपान बक, 


सक्र-असनी लों चक्रव्यूह मांद्दि चमकी । 


कहे 'रतनाकर' न ढालनि पे खालनि पे, हे 
झिलिम झपालनि पे क्यों हूं कहूं उमकी । 


आई कंध पे तो बोटि बंध प्रतिबन्ध सब, 
काटि काटि-सन्धि लो जनेवा ताकि तमकी । 
सीस पे परी तौ कुण्ड काटि मुण्डकाटि फेरि, 
रुण्ड के दुखण्ड के घरा पे आान घमकी | 
इनका जन्म काशी में सन १८६७ में हुआ । ये दिल्ली के 
अग्रवाल वेइ्य थे | इनके परदादा तुलाराम जह्ाांदारशाह के पिता के 
साथ काशी आए थे, तब से ये यहीं रहने लगे । रल्लाकर जी के पिता हिन्दी 
और फ़ारसी काव्य के बड़े प्रेमी थे । उनके पास कवियों का जमघट 
रहता था। वहीं से इनको भी कविता की चाट पढ़ गई । ये उदू में ग्रज्ले 
और शेअर कट्दने लगे | पीछे इनकी भाषा सम्बन्धी रुचि बदली और ये हिन्दी में 
कविता करने लगे । सन १६६२ में काशी ही में बी० ए० की डिग्री श्राप्त की, तब 
इनकी दूसरी भाषा फ़ारसी थी । कुछ दिन बाद ये रियासत आवागढ़ में नौकर द्ो 
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गए । बाद में सन १९०२ में अयोध्या-नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए । उनके 
देहान्त पर उनकी महारानी के सेक्रेटरी रहे । खभाव के विनोदी, सरल और 
मिलनसार थे । 


मिश्रबन्चु--रलाकर जी के बाद हम मिश्नबन्धुओं को इस काल के 
बद्दिभूमि-कवियों में पाते हैं। मिश्रबन्धु एक नइ निराली विशेषता यह रखते हैं कि वे 
पुरानी भाषा और पुरानी परिपाटी पर सवथा आधुनिकता, परिपृणता, दशनिकता और 
विज्ञानपूरित विचारधारा को प्रगट करते हैँं। भाषा और काव्य-परिपाटी के सम्बन्ध 
में इन पर द्विवेदी जी का कोइ भी प्रभाव नहीं पड़ा हैं । साथ द्वी एक अत्यन्त 
विचारणीय बात यह भी हे कि साहित्याकाश में ये प्रच्छन्न रहते रहे हैं । इनकी 
रचनाओं के एक दो उदाहरण यहां देते हैं । 


अधम उधारन की धारी हे सुबानि कत, 
अधम उधारन सों जो पे सकुचात हो। 

दीनबन्धु काहे ते कहावत जहान में जो 

दीन दुख टारन में धरे ढील गात ही । 
करुना निधान की उपाधि तजि देहु जो पे, 

साफ़ इनसाफ्र करिबे को लरूचात हो । 
पतित सुपावन को छोडौ नाम जो पे ऐसो , 

पतित पुनीत करिबे को न सिहात हौ | 


रावरी कृपा की कोर लष्टि के कछुक गहि, 
गरव गंभीर पाप पुंजन कमायो में। 
देसन को चूर करि सतगुन दूर करि 
कूर बनि केवल कुगुन अपनायो में। 
सब को समान सतकार के उदार द्व के, 
जैग उपकार मे कबो न मन छायो में। 
आरत द्व भारत पुकारत है नाथ अब, 
पाद्ि पाद्दि रावरी सरन तकि आयो में । 
राय देवीध्रसाद पूर्ण--पूण जी कानपुर के रसिक-समाज में अति 
लोकप्रिय कवि थे । इनकी कविता में दाशनिकता का पुट रहता था, फिर भी वे किसी 
दाशनिक तथ्य को ऐसा रसात्मक रूप नहीं दे सकें जो सवतोभावेन हृदयप्राह्दी हो । 
उनके “बसन्‍्त वियोग” में भारत-दशा सूचक प्राकृतिक विभूति के अनेक चित्रों 
के बीच बीच में कुछ दाशनिक तत्त्व दीख पड़ते हैं, जद्ां अत में आकाशवाणी 
क द्वारा भारत-कल्याण के लिये कम, योग और भक्ति का उपदेश दिया गया है । 


पूण ब्रजभाषा के प्रौढ़ कवि थे ! इन्होंने कानपुर में एक रप्तिक समाज की 
स्थापना की थी जिसमें ये जीवनभर व्रज़भाषा का सरस प्रवाह बहाते रहे । उस 
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समाज की ओर से 'रसिक बाटिका” नाम की एक पश्मिका निकलत ।थी, जिसमें उस 
समय के प्रायः सब व्रजभाषा-कवियों की सुन्दर रचनाएं प्रकाशित होती थीं । ने 
सनातन धर्म के अनुयायी एक अध्ययनशील व्यक्ति थे । उपनिषद्‌ और बवेदास्त में 
इनकी अच्छी गति थी । कोइ सभा समाज ऐसा न द्वोता जिसके अधिवेशन में 
'पूण” अपनी कविता न सुना पाते हों । 


पूण जी ने नए और पुराने दोनों ढंग की रचनाएं कीं। पुराने ढंग की 
रचनाओं के अन्तगत ऋतु-वणन में पूर्ण जी 'सेनापति” के निकट पहुंच गये हैं । 
ग्रीष्म वर्णन देखिए--- 


घावत धुधात घनी धावत गगन घधूरि, 

प्रबल बबंडा ठौर-ठौर भूमि भासे है। 
तापत प्रचण्ड मारतण्ड महद्दिमण्डरू को, 

जरत जमीन जरू जीव जार तासे हैं। 
डारिए प्लान हु पे पानी सौ छनक जात, 

'पूरन! बिछोकि गति भाव यों प्रकास हैं। 
ग्रीसम समें में को चलछावे जीवधारिन की, 

जा में जढ़ पाहन हूं व्याकुल पियासे हैं। 


अब इनकी खड़ी बोली की रचना के भी उदाहरण देखिए-- 


“देख तव बभव, द्ुम कुछ संत ! घिचारा उसका खुखद निदान | 
करे जो विषम कार को मनन्‍द, गया उस सामग्री पर ध्यान। 
रंगा निज प्रभु ऋतुपति के रंग, ढ्वुमों में अमल्तास तू अक्त । 
इसी. कारण निदाध प्रतिकूछ, वृहन में तेरे रहा असक्त | 

सरकारी कानून का, रखकर पूरा ध्यान। 

कर सकते हो देश का, सी तरह कह्यान । 

सभी तरह कल्यान, देश का कर सकेते हो । 

करके कुछ उद्योग, सोक सब हर सकते हो | 

जो हो तुम में जान, आपदा भारी सारी । 

हो सकती है दूर, नहीं बाघा सरकारी। 


ब्रजभाषा का एक उदाहण देखिए--- 


नव कलित केसर-बलछित-हरित-सुपीस नीच निहारि के। 
करि अपन दर कदछीस जो कलियांहि प्रभम कछार के। 
है घन | बिपिन थल अमऊछ परिमर् पाय भूतक की भछ्ती | 
मधुकर मतंग कुरंग बन्द जनाय हैं लेरी गछी। 


ये कानपुर के अच्छे वकीलों में से थे । इनका देद्दाबसान ४० बष की 
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अल्पांपस्था ही में हो गया । 
नाथूराम शंकर शर्मा; जन्म १ै८दै०--पं« नाथूरामशंकर शमो की 
छाप इनके प्रत्येक पद पर है । इनकी कविता का निरालापन हीं निराला है। वे एक 
सिद्ध हस्त पंद्येक्रार थे । देखिये. 
फैल गया हुड॒दंग होलिका की हलचल में। 
फूछ-फूल कर फाग फलछ्ता महिला मण्डल में | 
जननी भी तज छाज बनी श्रजमक्खो सबकी | 
पर में पिण्ड छुड़ाय जबनिका में जा दुबकी । 
फबतियां कसने और फटकार सुनाने में शंकर से कोई कवि बाज्ञी नहीं 
मार सकता परन्तु जब आप शान्‍्त रहते थे, बड़ी ही ल्लरिग्य भाषा रचते 
थे । देखिए--- 
तेज न रहेगा सेजधारियों का नांस को भी, 
मंगल मयंक मनन्‍्द मनन्‍्द पद जायेंगे। 
मीन बिन मारे मर जायेंगे सरोवर में, 
इब-छब 'शंकर' सरोज सड जायेंगे। 
सोंक-चौंक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे रूग, 
खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जायगे। 
बोलो इन अखियाँ की होड़ करने की अब, क्‍ 
कौम से अड़ीले उपमान अड जायैंगे। 
समस्यापूर्ति ये बड़ी सटीक और मार्के की करते थे। ये प्रतापनारायण मिश्र 
के पुराने मित्रों में से थे। सामयिक प्रत्र-पत्रिकाओं में इनकी पूर्तियां और कविताएं 
बढ़े चाव से पी जाती थीं। इनके छन्दों के विधाम मंपे-तुलें और उद्धावनाएं 
बढ़ी ही अनूठी होती थीं । एक वियोग-धर्णन पढ़िएं-- 
शंकर नदी नद॒ नदीसन के नीरन की, 
भाव बन अम्बर ते ऊंची चढ़ जाएगी। 
दोनों ध्रुव-छोर॑ंन छों पछ में पिघक कर, 
._ घूम घूम घरनी घुरी सी बढ़ जाएगी। 
झारेंगे अंगारे ये तरनि तारे तारापति, क्‍ 
जारेंगे खेमण्डर में आंग मढ़ जाएगी। 
काहू विधि विधि की बनावट बचैशी नाहिं, 
जो पे वा वियोगिनी की आह कढ़ जाएगी । 
लोग कहते हैं कि इंमंकी खंढी बोछी की पद-र॑चना कुछ अधिक खड़ी है, 
उंसेंसे इंडेबाल्षी की सी ध्यनि है। वॉस्तव में इममें आयेसंमाज की प्रारम्भिक 
अंवरुथा कां. आभास है, कंवियों में एक यही आयसमाजी कब हैं । इन्होंने समाज 
के अधविश्वास और कुरीतियों पर जहां जहां कलम चलाई हैं, पूरी कसर निकाल 
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ली है । इनका “गभरंडा रहस्य” इस बात का अच्छा उदाहरण दै जिसमें विधवाओं 
की दुद्शा और देवमन्दिरों के अनाचार का प्रदर्शन किया गया द्ै। सन १६३७ 
में शंकर जी का स्वगवास हुआ । 
पं० गयाप्रसाद शुक्ल सनेद्दी--पहले ये ' त्रिशुल” उपनाम से उद्‌ में 

कविता करते थे । धीरे २ व्रजभाषा में और फिर खड़ी बोली में इन्होंने 
रचनाएं प्रारम्भ कीं । खड़ी बोली की रचनाओं ही से इनकी प्रसिद्धि हुईं | इनकी 
सब से बड़ी विशेषता इनकी भाषा है जिस में अधिक से अधिक मुहावरों का 
प्रयोग है । सनेही जी सदैव इस बात में सचेष्ट हैं कि वे बोलचाल की भाषा से 
काम चला लें । इनकी कविता का मुख्य विषय प्रेम है, और उदूं की लटक उसकी 
विशेषता है । देखिए--- 

ख़म आयरू में न तुम्हारे कभी आने पाये, 

सितम पे सितम सनेट्टी उसे ढाने दो। 


हारो या कि जीतो रहो आस पर जीते रहो, 
'खूने दिछ पीते रहो आंसू मत आने दो । 
इनकी भाव-तन्मयता की सादगी और गहराई देखिए--- 
तेरे स्वेद बिन्दु मकरंद से सुगन्धित हो 
मंजुल गुलाब ही का इन्न बन जाते हैं । 
भाते चित्रकार जो बनाने कभी तेरा चित्र, 
देख के विचित्र छवि चित्र बन जाते हैं । 


विरह के मौन की एक झांकी भी लीजिए--- 
; मौन पतंग प्राण देता है समझ प्रेम का मोक् । 
मौन विरह में में जछूता हूं रहकर अचल अबोल । 


प्रियतम निष्ठुर है दोने दो तू मत जिद्धा खोल । 
आग न छगा हृदय में मेरे अपना हृदय टटोक | 


लाला भ्रगवानदीन--इनका जन्म १८६७ में फतहपुर ज़िले के बरबट 
ग्राम में हुआ । ये श्रीवास्तव कायस्थ थे । इन्होंने बचपन में वहीं उदूं और फ्रारसी 
की शिक्षा पाई । बाद में बुंदेलखण्ड में अपने फूफा के पास रह फ्रारसी पढ़ने लगे । 
३, ४ वष बाद फिर घर आकर अपने दादा से हिन्दी पढ़ी, बाद में मेद्रिक पास कर 
कुछ दिन सेन्ट्ल कालेज में पढ़े, पर उसे छोड़कर अध्यापक द्वो गये । विविध स्थानों 
पर अध्यापक रह कर आप १९०७ में काशी-सैण्ट्ल-द्विन्दू-कालेज में उदूं टीचर 
होकर आए । पीछे काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के कोष में सहायक सम्पादक 
हो गए। इनके दादा इन्हें प्रेम से रामायण सुनाते थे, इसी से इनकी प्रशृत्ति 
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हिन्दी कविता की ओर हुई और १९ वर्ष की आयु में थे कविता करने लगे । पीछे 
जब ये छत्रपुर रहने लगे तब पं० गैगाघर व्यास से अलंकार तथा काव्य के 
नियम पढ़े ओर अनेक प्राचीन कवियों के काव्य का पाठ किया । इसके बाद 
श्ृंगार-तिलक, श्वगार-शतक तथा रामायण के दोहों पर इन्होंने कुण्डलियां लिखीं । 
धीरे २ इन्होंने हिन्दी-साहित्य का छत्रपुर में एक वातावरण उत्पन्न कर लिया 
और सामयिक पत्र-पतन्निकाओं में लेख लिखते रहे । पीछे “लक्ष्मी” के सम्पादक बने १ 
प्रारम्भ में वे ज्ज-भाषा में कविता करते थे, पीछे खड़ी बोली में लिखने 'लगे। 
खड़ी बोली म॑ इन्होंने वीरों के चरित्र को लेकर प्रचलित किन्तु ओजपूण भाषा 
में रचना की हैं । इन कविताओं का तज्ञ वे प्रायः मुंशियाना रखते और बन्द या 
उन्द भी उदू रखते और चलते हुए अरबी फ़ारसी के शब्दों को भी काम में 
लेते थे । इन्होंने कई प्राचीन काव्यों की नए ढंग की टीकाएं कीं। रामचन्द्रिका, 
दोहावली, कवितावली, बिह्ारी-सतसइ आदि की इनकी टीकाएं बहुत सुन्दर 
तथा विद्यार्थियों के बड़ काम की हैं । इनकी पुराने ढंग की एक कविता 
सुनिए--- 
सुनि मुनि कौसिक तें साप को हबाऊ सब, 
बादी चित करुना की अजब उमंग हे । 
पदरज डारि करे पाप सब छारि, 
. कटि नबर खसुनारि दियो धामहू उतंग है। 
'दीन' भने ताहि लखि जात पति लोक, 
और उपमा अभूत को सुझानो नयो दंग है। 
कौतुक निधान राम रजकी बनाय रज्जु, 
पद तें उड़ाई ऋषि-पतिनी पतंग है। 


नए ढंग का उदाहरण -- 


' बीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता। 
वह व्यर्थ खुकवि होने का अभिमान जनाता। 
जो वीर-सुयश गाने में हे' ढीक दिखाता। 
वद्द देश के वीरत्व का मान घटाता। 
सब वीर किया करते हैं सम्मान क़रूस का। 
वीरों का सुयश गान है अभिमान क़लूम का । 


सत्यनारायण कविरल; जन्म १८८०--सत्यनारायण जी उन मधुर 
कवियों में से हैं जो खड़ी बोली के युग में भी त्रज भाषा की म्दु कोमल पदावली 
सुनाते रहे परन्तु ये रीतिकाल की परपरा पर न चल कर, या तो भक्तिकाल के 
क्ृष्णनमक्त कविद्वी के ढंग पर चले या भारतेन्दु की नूतन प्रणाली पर । ब्रज- 
भूमि, त्जमाषा और व्रजपति इनकी तीन महानिधि थीं । ये अंग्रेज़ी की उच्च 
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शिक्षा प्राप्त करके भी बिल्कुल देहाती रीति से रहते थे । बग़लबन्दी पर वुपन्च, 
घोती और सिर पर गोल टोपी । इनका भीतर-बाहर एक सा था । वे छात्नावस्था ही 
से त्रजभाषा में छिखने लगे थे । जब रिमश्िम वषा द्वोती वे अपने गांव के युवकों 
को साथ मिलाकर रलियां और प्राम-गीत गाते थे । सबैया पढ़ने का इनका ढंग 
बड़ा मोहक था । मित्रों को प्रायः पद्म में पत्र लिखते थे । इनका गराईस्थ्य जीवन 
छुस्नरी न था पर वे सदा प्रसन्नमुख रहते थे । इनके द्वाथ में आकर त्रजभाषा पुराबी 
परंपरा के बन्धन को तोढ़ कर नये युग की जीती-जागती भाषा बन रही श्री । 
वे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते थे जो प्रायः परपरागत काव्यों में नहीं मिलते । 

इन्होंने उत्तररामचरित और मालतीमाधव का अनुवाद सबयों में किया है। 
और मेकाले के अंग्रेजी खण्ड-काव्य 'होरेशस' का पद्यानुवाद भी किग्रा है 
इनकी “भअ्रमरदूतीः और '“प्रेमकली” उल्लेखनीय कविताएं हैं । इनकी कबिता का 
उदाहरण देखिए--- 


ऊसि यह सुषमा-जारू-छार निज बिन नंदरानी 
हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी 
सुधिबुधि तज माथौ पकरि, करि करि खोच अपार 
इग्जरू मिस मानहु निकरि, बह्ी विरह की धार 
कृष्ण रटना कगी । 
कोने भ्रेजों दूत, पूत सों ब्रिया सुनावे 
बातन में बदहराइ जाह ताडों यह लाजे। 
स्यागि मधुपुरी को गयो छझंंडि सवन के साथ | 
सात समुंदर पे भ्रयो वूर द्वारिका ताभ 
जाइगो को उहां। 


एक पत्र आपने पं० पद्मार्सिहर शर्मा को लिखा था, ज़रा वद्द भी पदिए-- 


जो मोस़ों इँंसि प्िले ड्रोव में तासु निरुख्र चेरो। 
बस गुन दो ग्रुन निरखत तिदि मधि स्ररर प्रकृत़ि को प्रेरो 
यह स्वन्ाव को रोग जानिए, मेरो बस्र कछू नाहीं। 
नित नव विकछ रहत याही सर सहृदय-विछुरतल माहीं 
सदा दारू योप्रित सम्र बेबस आज्ञा मुदित प्रमाने 
कोरी सत्यआस कौ बासी कहा “तकक़लुऋ' जाने। 


इनकी मृत्यु केवल ३९ वर्ष की अल्प आयु में हो गई । 


( ५८५ ) 
अध्याय सातवां 
गद्य-साहित्य 


उपन्यास और कद्दानी--यह एक विचारणीय बात है कि द्विवेदी 
काल में कोई शक्तिशाली नया उपन्यास-लेखक नहीं उत्पन्न हुआ । प्रभाव काल के 
औपन्यासिक धड़ाधड़ उपन्यास रच रहे थे, पर उनकी कला में नया विकास नहीं 
दीख पढ़ता था । इनके सिवा सर्वश्री पं० अयोध्यासिंद उपाध्याय, रूपनारायण 
पाण्डेय, देवीप्रसाद मुन्सिफ्र, इश्वरीप्रसाद शर्मा, रामलाल वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, 
शिवनारायण द्विवेदी, वजनन्दन सद्दाय और श्रीधर पाठक ने यत्किंचित्‌ प्रगति इस 
क्षेत्र में की थी। कहना यद्दी चाहिए कि इस काल में उपन्यासों का नया विकास 
हुआ द्वी नहीं । द्वां बंगला, अग्रेज़ी और गुजराती के कुछ अच्छे उपन्यास अवश्य 
अनूवदित हुए । 


उपन्यासों की भांति कह्दानी-साहित्य का विकास भी इस काल में साधारण 
ही हुआ | सामयिक पतन्न-पत्रिकाओं में जो कहानियां छपती थीं उन में 
कद्दानी-तत्त्व अवश्य होता था, परन्तु वे अधिक अनुवादित द्वोती थीं । इस 
काल में सवश्री जयशांकरप्रसाद, छबीलेलाल गोस्वामी, ज्वालाप्रसाद और 
रामलाल वमा ने कुछ प्रगति की थी । जी० पी० श्रीवास्तव की हास्य-र॒स की 


कहानी लम्बीदाढ़ी' भी इसी समय छपी । 


नाटक--नाटकों की दशा उपन्यास्रों और कद्दानियों की अपेक्षा कुछ अच्छी 
रही। परन्तु सच पूछा जाय तो नाठकों में भी नवीन प्रतिभा के दशन नहीं हुए । 
सभी जयशकरप्रसाद, रुद्रदत्त शमा, रूपनारायण पाण्डेय, वन्दावनलऊाछ वमों, 
छिवनाथ शर्मा, नवीन बाबू, हरिदास माणिक और मेथिलीक्षरण गुप्त ने एकाघ 
नाटक लिखे । वेदिक कथावस्तु को लेकर लिखा गया नाटक “करुणालय” १९१२ 
में प्रसाद का छपा जो तब तक के प्रकाशित नाटकों में नईँ सजघज का था । 
मैथिल्लीझरण गुप्त के 'तिलोत्तमा' और “चन्द्रहास! भी उल्लेनीय थे । और 
बृन्दावनलाल वर्मा का 'सेनापति उदाल' भी मद्दत्त्वपूण था, जो छठी शताब्दी 
के हण-आक्रमण को लेकर लिखा गया था । प्रदसन पं० बद्रीनाथ भट्ट 
और नवीन बाबू ने अच्छे लिखे । 


निवन्धसं प्रह--मिबन्धसंग्रहों में बा० बालमुकुन्द गुप्त का 'चौबे का चिद्ठा' 
* इसमें ९ 
छिष्ट शैली का ब्यंग निबन्ध था। इसमें शिष्टदास्स और उत्तरदायित्त्वपूण 
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एवं निर्भीक विचारधारा का- प्रद्शन था. इनके बाद जगन्नाथप्रसाद चौतुर्वेदी, 
खामी सत्यदेव और प्रतापनारायण मिश्र के निबन्धसंग्रह छपे । अध्यापक 
पू्णसिंह और चन्द्रधर शमा गरुलेरी ने अच्छे छोटे २ निबन्ध लिखे । 

साहित्य शासत्र--इस काल में साहितह्यशाश्र सम्बन्धी रचनाएं उत्तरोत्तर 
कम होती गई । केवल सन १६१६ में ला० भगवानदीन का “अलंकार मंजूषा” 
छ्पा । 

जीवन चरित्न--महत्त्वपूण जीवनी इस युग में प्रायः नहीं लिखी गईं । 
साधारण चरित्र-ग्रन्थ अनेक प्रकाशित हुए । उल्लेखनीय पुस्तकों में राधामोहन 
गोकुल जी के “देशभक्त लाजपत”ः तथा सम्पूर्णानन्द के 'घमवीर गान्धी” का 
नाम लिया जा सकता है। ऐतिहासिक चरित्रों में जयशकर प्रसाद का “चन्द्रगुप्त मौय” 
उल्लेखनीय है। सम्पूणानन्द का “मद्दाराज छत्रसाल” और नन्‍्दकुमारदेंव शर्मा 
का 'मुग़लू सम्राट अकबर” भी अच्छा हैं । विदेशी चरित्र में रायबद्दादुर 
गौरीशंकर द्वीराचन्द ओझा का 'कनलटाड' उल्लेखनीय हूं । 

वृत्तसंग्रह ओर इतिहास--इत्तसंप्रद्दों में बा> गंगाप्रसाद गुप्त का 
“विहारीवीर” और कार्तिकप्रसाद खत्री का भारत की विख्यात रानियों का जीवन 
चरित्र” उल्लेखनीय थे , मुस्लिम युग के इतिद्वासों में मुं० देवीप्रसाद मुंसिफ़ लिखित 
“हिन्दुस्तान में मुसलमान बादशाह! तथा रामदेव एम० ए० का 'भारतवष का 
इतिद्वास” और गौरीशकर द्वीराचन्द ओझा का 'सिरोही राज्य का इतिहास! 
उल्लेखनीय हें । कुछ इतिद्दा्सों में क्रान्ति की भावनाएं व्यक्त हुई। कुछ इतिद्ास 
राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखे गए । 


भाषा, लिपि और व्याकरण--इन विषयों पर गवेषणापूर्ण पुस्तकें 
लिखने का आरम्भ द्विवेदी जी की हिन्दी भाषा की उत्पत्ति! नामक पुस्तक 
से हुआ | इस परम्परा पर बा० बालमुकुन्द गुप्त और रायबहादुर डा० गौरीशकर 
हीराचन्द ओझा तथा प॑० चद्धघर गुलेरी ने अच्छा प्रयास किया । क्षोझा जी 
का ग्रन्थ प्राचीन लिपिमाला” अप्रतिम ग्रन्थ रहा । व्याकरण सम्बन्धी रचनाएं 
कामताप्रसाद गुरु और मौलिचन्द्र सुकुल की अच्छी रहीं। सन १९०९ में जगन्मोहन 
वमो ने एक आय प्राकृत व्याकरण भी लिखा । कुछ कोष-मपन्थ भी लिखे गए । 


कर--कुछ ग्रन्थ ललित कला पर प्रकाशित हुए । उपयोगी कला 
परभी इस काल में कुछ उल्लेखनीय रचनाएं हुई | कृषि और गृह शिल्प पर कुछ 
अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें लज्जाराम शमों की 'भारत की कारीगरी? 
ओर गंगाप्रसाद गुप्त की 'देशी कारीगरी की दशा” ओर 'खदेशी वस्तु स्वीकार' 
उल्लेखनीय थीं । ' 
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चिकित्सा ओर आरोग्य विषयों पर साधारण ग्रन्थ छपे । 

देश-दशेन--देशदरान सम्बन्धी साहित्य में विकास हुआ। विचार-खातन्त्र्य 
की जो भावना देश में फेली थी, उसका इस दिशा में प्रदशन हुआ । उल्लेखनीय ग्रन्थों 
में ठा० गदाघरसिंद का “रूस-जापान-युद्ध/ तथा “जापानी राज्य-व्यवस्था? उत्तम 
प्रकाशित हुईं । सवश्री हरेकृष्ण जोहर, महेंन्दुलाल गग, गंगाप्रसाद गुप्त तथा 
अमृतलाल चक्रवर्ती ने इस ओर अच्छा प्रयास किया । 

अथशास्त्र--अथ-शात्र पर उल्लेखनीय पुस्तकों में मिश्नबन्धु का व्यय! 
ओर वृजनन्दनसहाय का 'अथशाल्र” उल्लेखनीय था | भारतीय अथशास्र पर भी 
दो महत्त्वपूण ग्रन्थ प्रकाशित हुए । एक राधामोहन गोकुल जी का देश घन' 
दूसरा पारसनाथ द्विवेदी का 'देश की दशा? । एक पुस्तक “भारतीय वाणिज्य 
हरिनारायण टण्डन ने प्रकाशित की जिसमें अन्य बातों के साथ साथ हिन्दी 
पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकालयों और सस्थाओं की भी सूची थी । 


विज्ञान--प्रो ० महेशचरण सिन्हा ने रसायन-शास्र (१९११) वनस्पति- 
शात्र. (१९११) और विद्युत-शास्त्र (१९१२ में) लिखे । भौतिक-विज्ञान पर 
प्रेमवक्ठम जोशी ने १९१५ में 'ताप” नामक पुस्तक लिखी । 


समालोचना--समालोचना-साहित्य में कुछ जीवन दीखने लऊूगा। 
द्िवेदी जी ने समालोचना का एक स्तम्भ ही सरखती म॑ रख दिया था । वे 
स्वयं संस्कृत कवियों की कड़ी आलोचना करते थे। तुलसी, कबीर, रहीम, 
बिहारी, भूषण आदि प्राचीनः कवियों पर तथा पुृण, गोबिन्द गिह्ाभाई, 
राधाकृष्णास आदि नवीन कवियों पर समालोचना-पुस्तके प्रकाशित हुईं, जिनमें 
मिश्रबन्धु की 'भूषण ग्रन्थावडी” अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी । पं० पद्मसिंह शमा ने 
तुलनात्मक समालोचना भी एक नई शेली पर को, बिद्ारी इस काल भें समालोचना 
का विषय रद्दा । इसका प्रारम्भ हिन्दी नवरत्न” से हुआ और समाप्ति “बिहारी 
और देव” (ला० भगवानदीन) पर । 

समाज-शारत्र ओर दशेन-शासत्र पर कुछ ग्रस्थ लिखे गये, 
जिनमें राजनीति पर 'हिन्दुओं की राज्य-कल्पना' १९१३ में अम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयी ने लिखी । अर्थशात्र, तकंशाशन्न, मनोविज्ञान, नागरिक-शासत्र, शिल्प 
और शिक्षा सिद्धान्त पर प्रायः एक एक दो दो ग्रन्थ लिखे गए. । इनमें उल्लेखनीय 
ग्रन्थ शिवचन्द्र भरतिया का 'विचारदशन' सत्यदेव खामी का मनुष्य के अधिकार! 
और मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी की 'शिक्षा” थे । 


घर्म-साहित्य की प्रगति नहीं हुईं । उल्लेखनीय पुस्तकों में सन १९११ में 
शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी का 'जन धम का मद्दत्व' तथा वेदान्त भावना का भीमसेन 
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शर्मा रचित एक प्रन्थ 'पुनजन्म! १९१४ में छपा । एक प्रन्थ राधामोहन गोकुल 
जी का नीतिकम पर सन १९१३ में 'नीतिदशन' नाम से छपा । 


काव्य सम्बन्धित ग्रन्थ--प्राचीन काव्यों से सम्बन्धित प्रन्थों में 
मु० देवीप्रसाद मुंसिफ़ की 'कविरल्नमाला” मद्ावीरप्रसाद द्विवेदी का 'कंबिता कलाप' 
तथा देवी प्रसाद मुंसिफ़ की “मीरा” उल्लेखनीय हैं । 


चरित्रों में--रामदीनसिंह कृत हरिश्वन्द्रकला, राधाक्ृष्णदास का “भारतेन्दु 
हरिथ्न्द्र” अच्छी पुस्तकें छपी । 


काब्य-समालो चना--प्रन्धों में मिश्रबन्धुओं का हिन्दी नवरत्ल!ा सन 
१९११ में और मिश्रबन्धु-विनोद सन १९१४ में छपे । ये हिन्दी-काव्य-साहित्य के 
सर्वप्रथम सुब्यवस्थित इतिहास थे । खोज सम्बन्धी ग्रन्थों में मुं" देवीप्रसाद की 
'राजपूताने में. हिन्दी-पुस्तकों की खोज” महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छपा । 


विभाषा साहित्य--भारतीय विभाषा-साहित्य सम्बन्धी ग्रन्थों में 
धार्मिक विवेचना की दृष्टि से जो अध्ययन हुआ, उनमें सदानन्द अवस्थी 
का 'दशनसारसंग्रह (१९१०) इन्द्र वेदालंकार की 'उपनिषदों की भूमिका? 
(१९१३) आयमुनि की 'वेदान्ततत्त्व कौमुदी” (१९१५) चन्द्रमणि विद्यालंकार की 
ववेदाथ करने की विधि! (१९१७) और सम्पूणानन्द का भारतीय सृष्टिकरम 
विचार” महत्त्वपूण रचनाएं हुईं। समालोचनात्मक दृष्टिकोण से संगठित ग्रन्थों में 
महावी रप्रसाद द्विवेदी की 'कालिदास की निरंकुशक?ः (१९१२) श्रीपाद दामोदर 
सातबलेकर की 'महाभारत की समालोचना” कन्नोमल एम० ए० का "भारत के 
थुरन्धर कवि! (१९१७) इन्द्र विद्यावाचस्पति का 'संस्कृत-साहित्य का अनुझीलन! 
(१९१६) महत्त्वपूण है । द 


अन्तिम केवल संस्कृत अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य है । इस काल में 
अन्य भारतीय विभाषाओं के अध्ययन से सम्बन्धित कोई उल्लेखनीय रचना 
नहीं हुईं । विभाषा सम्बन्धित रचनाओं में केवल योरुपीय सांहित्य से सम्बद्ध 
रचनाएं हुई । एक रामावतार पाण्डेय का “थयोरुपीय-दशन” (१९११) दूसरा 
कन्नोमल एम ० ए० की 'हबट स्पेन्सर कीं अज्ञिय मीमांसा! तथा 'झेयेमीमांसा' । 
विभाषां-साहित्य का इस युग की समाप्ति तक भी काफ़ी अध्ययन नहीं हुंआ था । 


के डर * 
4293-०5 ७०ा०७ मा" बहुकक-मक मादक करकमाइ कम ०० बक दक-.. 
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अध्याय आठवां 
पध्च-साहित्य 


एः + का 
घभंकाव्य--रामचरित्र सम्बन्धी रचनाएं पुरानी ही परम्परा में हुईं । 
केवल एक रचना छा० भगवानदीन की 'रामचरणांक माला? कुछ नई शैली पर 
छपी । रामचरित्र की अतिरंजित अश्छील शेली समाप्त हो गई । 


कृष्ण-चरित्र सम्बन्धी रचनाओं में सन १९१४ में एक महत्त्वपृूण महद्दा- 
” काव्य “प्रिय प्रवास” अयोध्यासिंह उपाध्याय का प्रकाशित हुआ, जिसमें लेखक ने 
कृष्ण को लोकनायक, आदश देश-सेवी और समाज के नेता के रूप में ध्वनित 
किया । और उनके पौराणिक उपाख्यानों के वर्णित अतिमानुषी कार्यों को मानवीय 
तल पर लाकर एक स्वाभाविक रूप दे दिया। इसी काल में श्रीधर पाठक ने 
श्री मद्भागवत के गोपिकागीत' के आधार पर १९१६ में “गोपिकागीत” की 
रचना की । 


पौराणिक कुल को लेकर जो पुराने ढरें की रचनाएं हुई, इनमें नवचेतना 
लाने वाला नवीन भावनाओं और व्यंजनाओं से परिपूण सुन्दर काव्य मेथिलीशरण 
गुप्त का 'जयद्रथवध” सन १९१० में प्रकाशित हुआ । 


अन्य भक्ति सम्बन्धी रचनाओं का हास होता ही गया और सन १९१५ 
में कवि-प्रतिभा ने उसका सवथा द्वी त्याग कर दिया । 


»गार काब्य--यह एक अत्यन्त महत्त्वपूण बात है कि सन १६०६ 
के बाद रीति-पद्धति पर श्वृज्ञर और नखशिख पर एक भी काव्य-पग्रन्थ नहीं लिखा 
गया और कवि-प्रतिभा ने इसका एक बारगी ही त्याग कर दिया। 


ऐतिहासिक खण्ड-काब्य--विगत युग में पौराणिक उपाख्यानों के 
आधार पर जो खण्ड-काव्यों की रचना हुई, उसी प्रकार की रचनाओं की एक नवीन 
परम्परा इस युग में विकसित हुई; जिसका आधार इतिहास था। और इस परम्परा 
का आरम्भ मध्य युग के इतिहास से हुआ । 


इस परम्परा की पहली पुस्तक 'हइल्दीघाटी का युद्ध! रामनारायण ठाकुर 
कृत १९०९ में छपी । इसका विषय मह्दाराणा प्रताप का शौये-प्रदशन था । 
जयशंकर प्रसाद का 'प्रेमराज' जो उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में से एक दे इसी 
परम्परा में हैं । यह १६१० में छपी । इसमें ताडीकोट के भ्रसिद्ध युद्ध के बाद 
जो १४६४५ में हुआ था--विजयनगर के रांजवंश की दशा का वर्णन है । १९१० 
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में ही मैथिलीशरण गुप्त की एक छोटी सी प्रारम्भिक रचना 'रग में भंग” इसी 
परम्परा से सम्बन्धित थी । इसमें एक हाड़ा सरदार चिक्तौड़ में बूंदी के एक किले 
की दशा में वीरत्व प्रदशन करके वीरगति को प्राप्त होता हैं। सन १६११ में 
बुंदेलखण्ड के इतिहास से १७ चित्र बुंदेलखंड का एलबम” के नाम से मुन्शी 
दवी प्रसाद मुसिफ्र ने प्रकाशित किये । हल्दीघाटी के युद्ध पर फिर एक खड-काब्य रचा 
गया, सन १९१२ में 'हल्दीघाटी की लड़ाई” जो हरिदास माणिक ने लिखी थी, छपी । 
सन १९१४ में छप जयशकर प्रसाद कृत “महाराणा प्रताप का महत्त्व” का विषय भी 
वेसा ही दे । १९१४ में सियारामशरण गुप्त रचित 'मौय विजय! में सिल्यूकस के विरुद्ध 
चन्द्रगुप्त मौय के वीरत्व का कवित्वपूण वर्णन हैं। १६१४ में लोचनप्रसाद पाण्डेय 

द्वारा निर्मित मेवाड़ गाथा! भी इसी परम्परा के साहित्य में गिनी जा सकती है । 
१६१४ में श्रीनारायण चतुवेदी लिखित 'चारण? नामक पुस्तक में कई कथात्मक 
कविताएं संकलित हुई हैं । गोकुलचंद शमो की “प्रणवीर प्रताप” नामक पुस्तक 
सन १६१५ में छपी । 

ऐतिहासिक महाकाव्य--इस युग में एक भी नहीं लिखा गया । ऐसे 
महाकाव्य आगे चलकर लिखे गये । 

मानव चरित्र--स्वार्थ भावना से प्रेरित और स्वान्तः सुखाय ऐसे दो 
प्रकार के कुछ मानव चरित्र लिख गये । परन्तु कोई रचना उल्लिखयोग्य नहीं । 

प्रेमोपारूयान--यद् भी एक नवीन काव्य परम्परा इस युग में प्रादुभूत 
हुई । इसमें कुछ झलक सृफ़ी कवियों की पाई जाती है । इस प्रकार की 
रचनाओं में इस युग में केबल एक ही रचना जयशकर प्रसाद की “प्रेम पथिक! 
प्रकाशित हुईं | यही इस परम्परा की प्रथम पुस्तक थी । आगे चलकर इस धारा 
का और भी विकास हुआ । 


सामयिक ओर राष्ट्रीय--इस धारा में सब से अधिक मद्दत्त्तपूण पुस्तक 
१९१२ में बा० मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती” प्रकाशित हुई, जिस में 
अत्यन्त स्वाभाविक और प्रवाह्पूण शली में भारत के अतीत गौरव और उसकी 
वतमान हीन दशा का वणन करके हृदयग्राह्दी उद्बोधन भी दिया गया था | इस 
परम्परा में यही रचना आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करने वाली सब्ोत्क्रष्ट और 
सवाधिक जनप्रिय रही । सामाजिक और राष्ट्रीय अन्य रचनाएं साधारण द्वी हुईं । 

सामाज्िक--सामाजिक रचनाओं का जो प्रारम्भ भारतेन्दुयुग से हुआ 
उसका प्रसार द्विवेदी-युग में साधारण और शिथिलता से हुआ । 

इस परम्परा में नाथूराम शंकर जी की रचनाएं कुछ नवीनता लिये हैँ 
परन्तु इनमें कवित्व-कला की कमी रही, साम्प्रदायिकता का प्रभाव अधिक रहा | 
अमीरअली मीर के 'बूढे का व्याह! में साघारण कवित्व-रस था, रामचरित उपा- 
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ध्याय जी की 'सूक्ति मुक्तावली” में कवित्व पयाप्त था, और यही बात हरिऔषध जी 
के “उद्बोधन' के सम्बन्ध में कह्ठी जा सकती है । 
प्रकति-वणन--इस प्रकरण में पुरानी परम्परा पर तीन रचनाएं 

उलेखनीय हुई | इन में अयोध्यासिंह उपाध्याय का “'ऋतुमुकुर'जो सन १९१७ में छपा 
और श्रीघर पाठक का “बनाष्टक' तथा प्रयागनारायण मिश्र का 'ऋतुकाव्य” जो सन 
१६१० में छपा उल्लेखनीय था। इन रचनाओं में काव्य-कला के साथ २ प्रकृति-वणन 
में कुछ नवीनता प्रकट हुई । 

रहस्यवाद--इस युग में एक कान्तिकारी और सब से अधिक 
विकसित स्फुट काव्य-परम्परा का जन्म हुआ । इस परम्परा की सब से अधिक 
विशेषता काल्पनिक सवंचेतनावाद है, जो प्रायः प्रणय-व्यापारों के रूप में हुई हैं। इस 
परम्परा के कवियों ने चराचर सम्पुण विश्व को सचेतन अनुभव किया हैं और इस 
अनुभव के प्रकाश को अपने प्रेम में प्रतिबिम्बित किया हँ। कवि की चित्तक्त्तियों की 
व्यापक एवं चेतन्य चित्तबृत्तियों ही के आधार पर उन के प्रेम-प्रदशन में जितनी 
दिव्यभावना अथवा वासना-प्रवाद् का प्रादुभाव हुआ, उसी के अनुरूप उसने सृष्टि 
के सम्पूण जड़ और चेतन्य दृश्य और अदृश्य सत्वों में चेतना का आरोप किया 
हैं । इस से इस धारा के कवियों में यह विचित्रता उत्पन्न हो गई कि उनकी 
कल्पना के मानसिक तत्त्वों और व्यापारों को भी एक सजीवता प्रदान कर दी गई। 
उनकी पीड़ा सोने, जागने और हंसने-बोलने ऊुगी। उनका गान सिसकने लगा, 
अभिलाषाएं करवर्ट बदलने लगीं । 

परन्तु यह तो छायावाद ही तक रहा, जब कवि की कल्पनासामथ्य 
रहस्यवाद की ओर अग्नसर हुईं तो उसने व्यापक अमूते सत्ता को मू्त मानव का 
रूप दिया, जो कदाचित्‌ वैदिक विराट पुरुष के ढंग का हैं । उसे ही सम्पूण चेतना 
का उद्गम-श्लोत मान लिया गया। इस नई भ्रत्ृत्ति के कारण भाषा में बहुत 
चेतना आगई । मानों इन कवियों ने अमृत और मूक भाषा को मूर्ति और प्राणों 
का वरदान ही दे दिया । इस काल्पनिक स्वचेतनावाद ने धीरे २ भाषा में 
लाक्षणिकता का उदय किया और इस सजीव और मूत भाषा के सहयोग 
से प्रतिपाय अमूत जगत की निर्जीव सृष्टि सजीव हो गई । 

बेदनावाद--इसी परम्परा भें 'विदनावाद” की एक धारा और फूटी। 
सम्पूण असह्य विवशता की जो एक मूत विकलता द्वो सकती थी उसे जीवन-तत्व से 
मिश्रित करके कवि ने वेदनाओं से प्यार करने का अभ्यास कर लिया और उसे 
उस पीडानन्द का ऐसा चस्का लगा कि वही उसकी एक मात्र भौतिक और दिव्य 
सम्पत्ति हो गई । पीडानन्द से ऊब कर कवि ने कभी २ सुख-स्वप्न भी देखे, पर 
उसका मूक क्रंदन उस में भी साथ द्वी रद्दा | 


( ५९५६ ) 


यह परम्परा युग के उत्तराद्ध ही में विकसित हुईं | इस परम्परा की सवे- 
प्रथम पुस्तक 'कानन कुसुम” सन १९१३ में श्री जयशकर प्रस्नाद की प्रकाशित 
हुईं । इसके बाद सन १९१४ में लोचनप्रसाद शमा का प्रवासी” प्रकाशित हुआ । 
फिर सन १९१६ में मुकुटघर पाण्डेय का 'पूजाफल' प्रकाशित हुआ । 

परन्तु इस परम्परा के महारथी कविगण तो अभी गभ में द्वी थे, जिन्होंने 
नव युग में इस परम्परा से काव्य-भूमि को भर दिया। 


अध्याय नवां 


पत्र और पत्रकार 


पत्र-पत्रिकाओं का विकास भी इस युग की एक महत्त्वपूण घटना है । 
भारतेन्दु-काल में जो साप्ताहिक मासिक पत्र-पत्रिकाएं निकलनी प्रारम्भ हुई थीं 
उनमें एक प्रकार से छोटे २ निबन्धों, कविताओं और सम-सामयिक विषयों की 
साधारण चचा ही रहती थी । परन्तु इस काल में पत्र-पत्रिकाओं में विचारों, 
संघर्षों और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनेतिक परिस्थितिर्यों की व्यवस्थित 
समालोचना रहने लगी । भारतेन्दु-युग में देनिक पत्र एकाध ही था--वह भी 
साधारण और साधनद्दीन | इस युग में दैनिक पत्रों में प्रौदता और क्षमता 
आईं । पाठकों को उनमें अपने वतेमान और भावी जीवनों के संघर्ष का खरूप 
दीखने लगा और वे उन्हें चाव से पढ़ने और खरीदने लगे । पत्रों के वितरण 
के लिये भी नई २ व्यवस्थाएं हुईं । इन सब कारणों से पत्रों के सम्पादन का 
उत्तरदायित्व भी बढ़ गया । और अब वह केवल साहिलिकों का काम दह्वी न रह 
गया, उसके लिए एक जागरूक, अनुभवी, विचक्षण और बहुदर्शी, बहुपठित और 
संयत भाव से विविध विषयों पर विचार प्रकट करने की शक्ति' रखने वाले व्यक्ति 
की आवश्यकता हुई | द्विवेदी जी ने जो अनुशासन पत्र-पत्रिकाओं के लेखकों पर 
कायम किया था उसका प्रभाव पत्र के सम्पादकों पर भी पड़ा और वे अत्यन्त 
तत्परता और योग्यता से पत्रों का सम्पादन करने लगे । पत्रों का सम्पादन एक 
व्यवस्थित काय बन गया और बहुत लोग केवल पत्र-सम्पादन की ओर झुक 
पढ़े । इस युग के सब से प्राचीन सम्पादक पं» दुर्गाप्रसाद मिश्र थे । ये बंगाल में 
हिन्दी पत्रों के जन्मदाता और प्रचारक थे । बाल्मुकुन्द गुप्त केवल सम्पादक ही 
नहीं थे बढ़े करारे लेखक भी थे । 


या० बालमुकुन्द गुप्त--अपने समय के कुशल सम्पादक और खुशमिज्ाज 
लेखक थे, पहले इन्होंने उदूं पत्रों का स्रम्पादन किया, फिर कलकत्ते के हिन्दी 
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बड़वासी के सम्पादक हो गये, बह़्वासी को छोड़ कर आप भारत-मित्र में मये । इनकी 
चुटकियां बढ़ी करारी होती थीं। सरखती में जब पं० महावीरप्रसाद द्विबदी ने अपने 
“भाषा और व्याकरण” शीषक लेख में 'अनस्थिरता” शब्द का प्रयोग किया तब आपने 
आत्माराम! के नाम से एक आलोचनात्मक, चुहुलबाज़ी से भरपूर लेखमाला निकाली 
थी । द्विवेदीजी यों तो गम्भीर प्रकृति के लेखक थे, परन्तु इनके उत्तर में जो उन्होंने 
लेख 'सरगौ नरक ठेक़ाना नाहीं, नामक 'कल्लू अल्हतइ” नाम से छापा था उसमें भी 
काफ़ी व्यज्ञबाण थे | गुप्त जी ने राजनीति और सामयिक परिस्थिति को लेकर कई 
मनोरज्ञक प्रबन्ध लिख थे, जिनमें 'शिव शभ का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। गुप्तजी की 
भाषा चलती और विनोदपूर्ण द्वोती थी । वे मुद्दावरों का सुन्दर प्रयोग करते थे । 
नित्य स्माचार-पत्र की चलती भाषा में लिखते २ उन्हें स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त हो 
गया था कि केसे मुद्दावरों का निदेश हो सकता है । 

उनकी भाषा का नमूना देखिए-- 

“शर्मा जी महाराज बूंटी की धुन में छगे हुए थे, सिलबद्दे से भंग 
रगडढ़ी, जा रही थी । मिचे मसाला साफ़ द्वो रद्दा था। बादाम इलायची के 
छिलके उतारे जा रहे थे, नागपुरी-नारंगियां छील २ कर रस निकाला जारहद्दा 
था। इतने में देखा कि बादऊर उमड़ रहे हैं। चीले नीचे उतर रही हैं। 
तबियत भुरभुरा उठी । इधर घटा, बहार में बहार । इतने में वायु का वेग 
बढ़ा, चीले अदृह्य हुई, अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगीं | साथ ही तड़तड़ 
धड़धढ़ होने छगा, देखो ओले गिर रहे हैं।ओले थमे, कुछ वर्षा हुई । 
बूंदी तियार हुईं, बमभोलछा कद्द शर्मा जी ने एक छोटा भर चढ़ाई । ठीक 
उसी समय छालडिग्गी पर बड़े छाट मिन्‍्टो ने बंगदेश के भूतपूर्व छोटे 
छाट उडवर्ड की मूर्ति खोली । ठीक एक द्वी समय कलकत्ते में यह दो 
काम हुए। भेद इतना द्वी था कि शिव शम्भू की बरामदे के छत पर बूंद गिरती 
थीं, और छार्ड मिन्‍टो के सिर या छाते पर ।”? 

इस भाषा की भावव्यंजना देखनेयोग्य है--- 

इधर यह हुआ उधर वह हुआ। 

कथनशैली में कहीं भी हमे अण्डबण्ड नहीं मिलता । ग्रुप्त जी बास्तव 
में हिन्दी भाषा के एक प्रौढ़ प्रतिनिधि थे । वे एक अच्छे आलोचक थे। खेद 
है कि उनका निधन ४२ वर्ष ही की थोड़ी बय में हो गया। सवश्री पं० 
रक्ष्मी नारायण गर्दे, अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी और बाबूराब विष्णुराव पराड़कर उन 
सम्पादकों में हें जिनका इस कार के साहित्य-संस्कार तथा हिन्दी-प्रसार में 
बहुत हाथ रहा है। गदें जी गीता-प्रवचन के माने हुए बक्ता हैं। तथा वे 
अध शताब्दी तक बिविध पत्रों का सम्पादन करते रहे हैं । 

पं* अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी पाश्चात्य और भारतीय राजनीति और 
अभत्तीति के ज्ञाता और भाषा पर अधिकार रखने वाले प्रतिनिधि सम्पादक हैं । 


( ५९८ ) 


इन्होंने १५ वर्षों तक संस्कृत, प्राकृत तथा विदेश के सम्पूण व्याकरण ग्रन्थों की 
छानबीन करके एक व्याकरण भ्रन्थ 'हिन्दो-कौमुदी' लिखा था । ये अच्छे विचारक 
समालोचक हैं । बाबूराव विष्णुराव पराड़कर को काफी अर्से तक पं० अम्बिका- 
प्रसाद वाजपेयी और प्रसिद्ध क्रान्तिकारी अ्थंशाश्री सखाराम गणेश देउस्कर के 
सम्पक में रहना पड़ा है । ये बड़े मेधावी, राष्ट्रकर्मी तथा लब्धप्रतिष्ठ सम्पादक 
एवं लेखक हैं । 

गणेद्शशकर विद्यार्थी उन पत्रकारों में थे जिनकी समता करने की सामथ्य 
आज भी कोई भारतीय पत्रकार नहीं कर सकता । उनका तप जीवन की पृणाहुति 
में पृण हुआ । उन्होंने लोकमत को केवल जगाया ही नहीं, उन्हें उनका प्राप्तव्य 
भी दिया। उनके से एक दो पत्रकार यदि किसी देश में उत्पन्न हो जाय॑ तो वह्द 
देश भाग्यशाली समझा जायगा । 

सवश्री सुन्दरलाल पण्डित, कृष्णकान्त मालवीय, पुरुषोत्तमदास टण्डन, 
सम्पूण/नन्द और माघवराव संप्र इस युग में प्रभावशाली पत्रकार रहे । 

साप्ताहिक पत्र-कमंयोगी--खर्गीय लाला लाजपतराय, लोकमान्य 
तिलक और अरविन्द बाबू के प्रोत्साहन से सुन्दरलाल पण्डित ने प्रयाग से सन 
१९०८ में 'कमयोगी? पत्र निकालना प्रारम्भ किया जो उत्तम राजनेतिक पत्र था। 
पहले यह पत्र मासिक रूप में निकला, पीछे साप्ताहिक हो गया। पहला अंक कुल ५०० 
ही छपा, किंतु तीसरे अंक तक ग्राहक-संख्या आठ हज़ार से ऊपर पहुंच गई । पहले 
दो अर्कों का दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा । हिन्दी पत्रकारी के इतिद्वास 
में किसी पत्र क्री लोकप्रियता का यह पहला उदाहरण हूँ । इसके लेखकों में 
स्वर्गीय बालक्ृष्ण भट्ट, राजा महेंन्द्रप्ताप, अरविन्द घोष, मौलाना हसरत मोद्दानी 
आदि थे । उस समय भारत के राष्ट्रीय देशी भाषा के पत्रों में मराठी “केसरी” 
को छोड़ कर 'कमंयोगी' ही की सब से अधिक संख्या थी । सन १९१० के शुरु 
ही में केवल दो वर्ष जीवित रहकर यह्द पत्र जमानत देने से इन्कार करने के 
कारण बन्द हो गया । 

अभ्युदय--महामना पण्डित मदनमोहन मालबीय के सरक्षण में सन 
१९०७ में “अभ्युदय! का भ्रकाशन प्रारम्भ हुओं | प्रारम्भ में श्री पुरुषोत्तमदास 
टंडन ने इसका सम्पादन किया। यह पत्र नम विचारों का द्ोने पर भी काफ़ी 
गम था । बाद में जब यह पत्र कृष्णकान्त मालवीय के हाथों में आया,तो वह्द कांग्रेस 
के गमंदल अथवा लोकमान्य तिलक की नीति का समर्थक हो गया । 


हिन्दी केसरी--इन्‍्हीं दिनों नागपुर से प० माथवराव सप्रे ने 'हिन्दी 


केसरी” का प्रकाशन प्रारम्भ किया | इसमें लोकमान्य तिलक के 'मराठी केसरी” के 
लेखों का अनुवाद छपता था। इस पत्र का हिन्दी बंगवासी के बाद सब से अधिक 


( ५९९ ) 


प्रचार हुआ । परन्तु यह कुछ दिन चल कर बन्द हो गया। फिर इसका प्रकाशन 
काशी से बा० गंगाप्रसाद गुप्त ने कुछ दिन किया पर उसका अब हिन्दी संसार 
म वह स्थान न रद्द गया था। 


प्रताप ( साप्ताहिक )--सन १९११-१२ में श्री गणेश दंकर 
विद्यार्थी ने कानपुर से प्रताप का प्रकाशन प्रारम्भ किया। प्रताप ने एक सच्ची 
राष्ट्रीय पत्रकारिता को हिन्दी में जन्म दिया । और वह सच्चे अथ में जनता का 
पत्र रहा । प्रान्त की ग्राम-जनता को जगाने का श्रेय उसे प्राप्त है । इस पत्र के 
लिये विद्यार्थी जी ने बड़ी तपस्या की और अन्ततः वीर पुरुष की भांति प्राण भी 
दिए । गणेश शंकर हिन्दी पत्रकार की दृष्टि से अपने उदाहरण स्वयं द्वी रहे । 
स्वर्गीय पं० शिवनारायण मिश्र और पं० बालकृष्ण शमा नवीन प्रताप परिवार के 
खास सदस्य रहे, तथा प्रताप के इतिहास के साथ इन दोनों भद्र साहित्यिकों को 
भुलाया नहीं जा सकता । 

आगे चलकर कमवीर, स्वराज्य, सेनिक, स्वदेश और नवशाक्ति प्रताप 
के ही आदश पर प्रकाशित हुए । 
देनिक पत्च-- 

भारत मितनत्र--देनिक पत्रों में भारतमित्र, कलकत्ते से सन १९१२ से 
निकलना प्रारम्भ हुआ । 

कलकत्ता समाचार (देनिक)--यद देनिक पत्र कलकत्ते से सन 
१९१४ में मारवाड़ी सजनों के उद्योग से प्रकाशित हुआ परन्तु कुछ ही ब्ष 
चलकर बन्द हो गया । 

इस प्रकार इन दिनों सच्च अर्थों में भारतमित्र ही देनिक पत्र रहा। 


मासिक पत्रिकाएं-- 
इन्दु--सरस्वती का प्रकाशन होने के बाद ही काशी से अम्बिका प्रसाद गुप्त 


के सम्पादन में इन्द' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। यह पत्रिका १०-१२ वर्ष चल 
कर बन्द हो गई । फिर भी उसका साहित्यिक मान इस कारण अधिक है कि उसमें 
प्रसाद की प्रारम्भिक रचनाएं प्रकाशित हुई थीं, जिन्होंने साहित्य को एक नई दिशा 
की ओर मोड़ा । 

मर्यादा--यह तीसरी पत्रिका दै जो कृष्णकान्त मालवीय के सम्पादन 
में प्रयाग से निकली । पीछे सम्पू्णानन्द के सम्पादकत्त्व में काशी से प्रकाशित होने 
लगी थी । कुछ दिन बाद बन्द द्वो गईं। 

नसिंहद--इस नाम का एक राजनंतिक मासिक-पत्र था। 

प्रवासी भारतीयों के दिन्दी-पत्र--भारतीयों की एक बड़ी संख्या 


( दे०० ) 


अफ्रीका, मारिशस, फ्रिजी, बर्मा आदि देशों में फेली हुई थी। ये भारतीय 
जन समय २ पर पिछली शताब्दी और इस शताब्दी में घनोपाजन के लिए 
गए थे, इनमें सभी जातियों और प्रान्तों के भारतीय थे । बिदेश में बे सब एक 
सामूद्दिक रूप से अपने को भारतीय समझते थे । इन विभिन्न भाषा-भाषी भारतीयों 
को परस्पर व्यवहार के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता दिखाई दी, और 
हिन्दी ही को उन्होंने यह स्थान दिया । इस प्रकार हिन्दी ही इन प्रवासियों की राष्ट्र- 
भाषा बन गई । हिन्दी मे उन्होंने कुछ पत्र भी निकाले, यद्यपि ये पत्र अधिकांश 
में अल्पजीवी ही रहे परन्तु हिन्दी पत्रों के इतिहास में उनका स्थायी स्थान दह्वो गया । 


इन्डियन ओपीमनियन--सन १६०४ में श्री जी० वी० मदनजीत के 
प्रयत्न से डरवन से यह साप्ताहिक पत्र निकलना प्रारम्भ हुआ | हिन्दी के अतिरिक्त 
उसके ग्रुजराती और अंग्रेज्ञी संस्करण भी निकलते थे । बाद में यह पत्र महात्मा 
गान्धी ( तब मि० मोहनदास कमंचन्द गान्धी) को दे दिया गया और उन्होंने 
फ़ीनिक्स नगर से उसका प्रकाशन जारी रखा, जहां उनका अपना आश्रम भी था । 

घमंवीर--श्री भवानीदयाल ( अब स्वामी भवानीदयाल सन्यासी) ने 
इस काम में महात्मा जी का बहुत हाथ बंठाया। उन्होंने अफ्रीक़ा के विभिन्न 
नगरों में हिन्दी प्रचार करके हिन्दी-प्रचारिणीसभाएं और पाठशालाएं स्थापित 
कीं। तथा एक 'हिन्दीन्ञआश्रम” डरवन के निकट कलेर स्टेट में स्थापित किया । 
वहीं से उन्होंने सन १९१२ में 'धमवीर'” का प्रकाशन प्रारम्भ किया । यह शुद्ध 
हिन्दी का पत्र था और इसका सम्पादन वे खयं करते थे । इसके विशेषांक इतने 
आकषक और लेख इतन तथ्यपूण होते थे कि पत्र बहुत श्वीघ्र अति लोकप्रिय 
होगया । इस पत्र का प्रचार मारिशस, फ़िजी, ट्नीडाड, आदि तक फेल गया था । 
पीछे सन १९२५ में जब प्रवासी भारतियों पर विपत्तियां आई और खामी जी को 
भारत आना पड़ा तब यह पत्र बन्द हो गया । 


फ़िजी के अन्य पत्र--फ्रिजी से पहले-पहल . “इम्डियन-सेटलस? 
हिन्दी और अंग्रेजी में निकला । यह पत्र जब बन्द होगया तब “फ्रिजी समाचार! 
प्रकाशित हुआ । इसी बीच “बुद्धि! नाम की पत्रिका ( मासिक ) प्रकाशित हुईं, पर 
अधिक दिन चल न सकी । वहां के शिक्षा-विभाग की ओर से 'स्कूलजनल” और 
भारतप॒त्र”' नामक मासिक पत्र निकले, पर ये भी स्थायी न हुए । “राजपूत! एक 
मासिक पत्र भी कुछ दिन निकल कर बन्द दहोगया । 


बमा से प्राची प्रकाश” और 'न्यू प्राच्री प्रकाश” नाम के पत्र निकलते थे । 
अन्तिम पत्र तो जापान के आक्रमण तक निकलता रह्दा । 
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सन १९१९ से सन १९७४ ईं० तक -२६ वर्ष 
अध्याय पहला 


सिंहावको कन--विगत छब्बीस वर्षो का काल विश्व के मानव 
इतिद्दास में क्रान्ति का युग हैं । इस युग में विश्व के मनुष्यों न अपनी अपरिसीम 
भौतिक सत्ताओं एवं अधिकारों का प्रदशन किया । इसी युग में भारत सहस्नाब्दियों 
के बाद विश्व-संघर्ष में अपनी एकसत्ता निर्माण करने की सीमा तक पहुंचा । इसी 
युग में विश्व की सम्पूण जातियों ने सावभौम सहयोग की बौद्धिक प्रतिक्रियाओं पर 
विचार करना प्रारम्भ किया । इस युग में राजनीति, रण-पाण्डित्य, अथंशाञत्र, और 
मानवीय सत्ता के ऐसे प्रयोग हुए जो आज तक मनुष्य ने नहीं देखे थे । 

हम यहां साहित्य का विवेचन कर रहे हैं । परन्तु साहित्य राष्ट्रों दें 
जीवन की अन्‍्तृःशक्ति हैं। इसलिये इस युग' में जो साहित्य का दृष्टिकोण बदलां 
उसके मूल द्ेतु को जानने के लिये हमें पहले विश्व के मानवों के राष्ट्रीय जीवरनों 
पर एक विदगम दृष्टि डालनी पड़ेगी, और उसके बाद इस बात पर भी कि भारतें 
विश्व के किस द्वद तक निकट पहुँच गया । 

मद्दाकाल की गति अति विषम है । वह घड़ी के कांटे की भांति ठीक 
नपीतुली गति से नहीं चलती । कभी वह अति मन्द द्वो जाती है और कभी अति 
भीषण तीजगति घारण कर लेती द्वे। उसी के प्रभाव से व्यक्ति की भांति राष्ट्रों कें 
जीवन का एक एक वष कभी २ सौ वष के समान भांरी हो जाता है, और कभी 
हंसते खेलते ही बात की बात॑ में शताब्दियां बीत जाती हैं 

भारत के ये विगत २६ वष बढ़ी द्वी तेज्ञी से बीते हैं । सहस्लाब्दियाँ 
से सुप्त और आत्म-विस्मंत भारतीय राष्ट्र एक अद्भुत उमंग और तेज के साथ 
जाग उठा है। इन गत २६ वर्षों में भारत में जो कुछ हुआ दे, उस्रका भारत के 
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राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवन पर कंसा प्रभाव पड़गा, यह अभी नहीं कहा जा 
बे ; 

सकता । परन्तु यह दीख पड़ता हू कि आगामी पाद-शताब्दी और भी द्वुतगति 

से आगे बढ़ेगी। और बड़ी २ घटनाएं और बड़े २ परिवतेन अकल्पित तेज्ञी 

से भारत में होंगे, जिनका प्रभाव सम्पूण विश्व पर पड़ेगा । इन परिवतेनों और 

महाकाल की इस अकल्पित तेज़ी का कारण यह हैं कि उसका उद्गम और 


ह चर गे ट व / बिक 
प्रभाव अन्तराष्ट्रीय हं, और वह विश्व के प्राणों और विश्व के जीवन से 
अनुबन्धित है । 


भारत में युग-द्शन - भारत में इस युग का श्रवेश कांग्रस की काया- 
पलट से प्रारभ होता हूँ । यह कांग्रेस अपने जन्म के समय कुछ ऐसे चुने हुए 
लोगों की सभा थी जो वहां जाकर सभ्यशिष्ट भाषा में यह कद्दत थे कि देखो इमने 
अपनी ओर से अपने को अंग्रेजी रंग में रंग लिया है, अब अंग्रेज्ञ भी हमारे साथ 
ब्रिटिश आदर्शा के अनुकूल व्यवहार करें। बाद में, जब रूस जापान के युद्ध में 
जापान की विजय हुई, तब यद्यपि जापान से हमारा सम्बन्ध नगण्य था, परन्तु इस 
घटना से एशियाई होने के नाते भारत को प्रसन्नता हुई और भारतीयों के हृदय से 
योरुपियनों का भय कुछ कम हुआ । इसके बाद ही बंगभंग हुआ, तिलक और 
लाला लाजपतराय का देश-निप्कासन हुआ । साथ द्वी अन्य राजनेतिक घटनाएं भी 
ऐसी हुई जिन से भारतीय जनता में सामूहिक क्षोभ और साहस का जन्म हुआ । 


गान्धी जी की आवाज़--गत महासमर में अग्रेज़ विजयी हुए। 
परन्तु भारत को वे सन्तुष्ट न कर सके । जनता की मनोशृत्ति बदल गई थीं। तिलक 
और लाजपतराय जेल का माग खोल चुके थे । और दक्षिण अफ्रीका मे सफल सत्या- 
ग्रह हो चुका था। तथा मद्दासमर में भारतोयों ने योरुपियन सेनाओं से युद्ध किया था । 
उस समय केवल भारत ही मे नहीं, अफ़ग्रानिस्तान से लेकर हल अफ्रीका तक 
यही दशा थी। उस्री समय भारत के रग-मंच पर गान्धीजी ने प्रवेश 
किया और सारा नक॒ुशा ही बदल दिया। उस समय भारतीय राष्ट्र छुब्ध और 
कुद्ध तो था, पर उसके अन्तःकरण में कोई सवग्राह्ीभात्र नहीं उठ रहा था। 
उसकी आत्मा सुप्त, विस्म्ृत और दबी हुईं थी और उसकी बाणी मूक थी । उसी 
समय गान्धी जी की पहली आवाज्ञ भारत के वातावरण में व्याप्त हुई । उसके 
विषय में जवाहरलाल नेहरू, विश्व के हतिदास की झलक? में कद्दते हँ--. 

“*** *** यह आवाज़ दूसरों से कुछ भिन्न थी। वह शानन्‍्त और धीमी थी, 
फिर भी सवंसाधारण के शोर से ऊपर सुझई देती थी । यह मुलायम और नम्र 
थी फिर भी इसमें फ्रौलाद छिपा हुआ था। यह मीठी अपील से भरी हुईं थी 
पर इस में कोई दृढ़ और डरावनी चीज़ थी । 
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इस आवाज्ञ का यह प्रभाव हुआ कि भारत की राजनीति विवाद और 
बातचीत की राजनीति न रहकर लड़ाई और शक्ति की राजनीति हो गई । और 
उसका केन्द्र विचारधारा पर अवलरूम्बित हो गया । तथा वह 'फेशनेबुलों के 
शीशमहल से निकल कर देश के घर २ में परिचित द्वोगह । उसने प्रत्येक छोटे 
बंढ़ को क्रियात्मक गति में बांध लिया । देश में जनपद की हुंकार सुनाई देने 
लगी । और भारतीय जनपद गान्धघी जी के नेतृत्व में भारतीय जीवन और 
भारतीय संस्कृति के वातावरण में अभय हो स्वतन्त्रता, समानता ओर मानवता 
के अधिकारों की प्राप्ति के लिये चाहे भी जिस परिणाम को भोगने को सन्नद्ध 
हो गया । सच पूछा जाय तो यह राष्ट्र की मानस क्रान्ति थी, और 
आत्मविश्वास, चरित्र और निष्ठा उसका मूल आधार और अहिंसा उसका मूल 
मन्त्र था । 


भारत का यद्द केवल राजनंतिक जागरण नहीं था सामूहिक सामाजिक 
जागरण था । गांधी जी ने उसमें धम के माध्यम को ऐसे कौशल से संयुक्त किया 
था कि धम, समाज और राजनीति का एकीकरण द्वो गया ।यह बिश्व के 
मानव जीवन के लिये इस युग में बड़ी ही नूतनतम वस्तु थी । उसका सबसे 
भारी प्रभाव किसानों, अछुतां, मज़दूरों और स्त्रियों पर पढ़ा । इन चारों ने ह्वी 


भारतीय नवजीवन में समान अभिकार प्राप्त किया | शिक्षा और अथनीति का भी 
॒ष्टिकोण बदल गया । 


छुब्बीस वर्ष का अर्थ-संघर्ष--आर्थिक संघषे की दृष्टि से भी भारत के 
गत २६ वष बहुत ही मद्दत्त्व के हैं । हमने पीछे बताया है कि गान्धीजी के राष्ट्रीय- 
योजना-आन्दोलन के कारण भारत की अथनीति का दृष्टिकोण भी बदल गया। 
भारत द्वी नहीं, इन दो विश्वव्यापी महायुद्धों ने संसार के ही आथिक ढांचे को बदल 
दिया । परन्तु भारत के आथिक जीवन पर प्रभाव इन युद्धों से भी अधिक ब्रिटेन 
की अथनीति के कारण पढ़ा, जिसके कारण वह अपरिमित प्राकृतिक सम्पत्ति, परिश्रमी 
और सस्ते मजदूर, विस्तृत बाज़ार, और व्यवसायिक प्रतिभा रहते हुए भी इन दोनों 
विश्वव्यापी मद्यायुद्धों में औद्योगिक उन्नति के सुनहरे अवसर को पाकर भी अभीष्ट 
औद्योगिक उन्नति न कर सका, जिसके फलस्वरूप वह आज संसार का एक अति 
निधन देश रद्द गया । 


प्रथम मद्दायुद्ध के पूव भारत शत प्रतिशत कृषि-प्रधान देश था । 
जो कुछ उद्योग धन्धे थे भी वे अधिकांश विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में थे 
प्रथम युद्ध ने भारत के सामने एक दुलंभ अवसर उपस्थित कर दिया। भारत में 


विष 


तब तेयार माल का अकाल पढ़ गया था। उस समय भारत के उद्योग-विकास का 
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सुअवसर था पर उस अवसर से भारत लाभ न उठा सका क्योंकि उसे यन्त्रों की 
उपलब्धि न हुई । 

एक बात और थी, भारत का बवैदेशिक व्यापार और बैंकिंग भी अभारतीय 
था । व्यापार की मुक्तद्वार-नीति के कारण भारत के ग्ृह-उद्योग प्रथम ही नष्ट 
हो चुके थे । यह स्वाभाविक था कि उन उद्योगों में लगी जनता खेती पर टूट 
पड़े और यही हुआ भी । सन १९४१ में भारत की ३६ करोड़ की आबादी 
में ७३ प्रतिशत जनता खेती पर निभर रह गई । जब कि सन १८७३ में ५७ 
प्रतिशत थी । इसका फल यह हुआ कि एक किसान के हिस्से डेढ़ एकड़ से भी 
कम भूमि की औसत पड़ी | वह भी एक चक में नहीं, टुकड़े टुकड़े । इसलिए 
देश के ७३ प्रतिशत जन महादरिद्रता और कठिनाई में पड़ गये । तिस पर ऋण 
और वेज्ञानिक साधनों का अभाव । 

सन १६३९ में जब दूसरा विश्व-युद्ध छिड़ा तो भारत के ग्रामीण ऋण की 
रकम १८ अरब रु» थी । प्रान्तीय सरकारों ने उन्हें ब्याज आदि की सुविधाएं 
दी थीं। कांग्रेस मन्त्रि-मण्डल ने भी उनकी सहायता की योजना तैयार की थी। 
पर युद्ध छिड़ते द्वी उन्होंने मन्त्रि-मण्डल से व्याग-पत्र दे दिये, उधर युद्ध-काल 
में कृषि की पैदावार का मूल्य इतना बढ़ गया कि जिसकी कल्पना भी नहीं दो 
सकती थी । उससे उनके ऋण का भार अपने आप ही हलका हो गया । परन्तु 
किसानों ने उस धन का अधिकांश अपव्यय किया । 


प्रामोौद्योगों के अभाव और खेती की अवनति होने से गांवों की दशा 
इतनी गिर गई कि प्राम-छुधार-आन्दोलन देश की एक प्रधान वस्तु बनती गई 
और यह देश के सवोद्नीण पतन का कारण समझी जाने लगी । प्राम- 
सुधार के साथ उद्योग-घन्धों को भी जीवित करने की ओर देश का ध्यान 
गया । १६२० के बाद भारतीय पूंजीपति उन उद्योगों की ओर भी हाथ फैलाने 
लगे जिन्हें विदेशी पूजीपतियों ने अपना लिया था । १९२९ के बाद जब संसार- 
न्यापी मंदी का युग गुजरा तो भारत भी इसका शिकार बना । जापान की 
भीषण प्रतिस्पधा उसे दुद्दरी मार मार रह्दी थी। १९३९ में जब युद्ध फूट निकला 
तब तंयार माल का भाव देखते २ आसमान छूने लगा | सरकार ने नोट छाप 
कर मुद्रास्फीत नीति को अपनाया जिस से देश में धनकी अधिकता द्वो गई । 
भारतीय पूंजीपति भी सतक हो गये। सरकार को भी युद्धोौद्योग स्थापित करने 
पढ़े । युद्ध की कठिनाइयों के कारण बाहर की पूंजी भारत में न आ पाई, भारतीय 
पूंजी दी ऊगी । पर सरकार फिर भी इस बात में सावधान थी कि इस अवसर 
से लाभ उठाकर भारत कहीं अपनी औद्योगिक उन्नति न कर छे । उसने युद्धोद्योग 
में कम्मी तो की परन्तु भारत की औद्योगिक उन्नति न द्वोने दी। फिर भी कुछ 
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उन्नति तो हुई । भारत के बैंकों की शाखाओं की संख्या ७०० से बढ़कर २००० 
तक द्वो गई । तथा ब्रिटेन पर भारत का १४ अरब रुपयों का स्टर्लिंग पावना 
हो गया । 


इसी युद्ध में श्रमजीवी-संघ की प्रबलता हुई, और उनका आर्थिक 
प्रश्ष भी किसानों से कम महत्त्व का नहीं रहा, यद्यपि इसकी स्थापना सन 
१९२० में ही हो गई थी, पर सन ३७ और ३६८ में इस्रका स्वरूप अधिक 
संगठित हो गया । 


छुब्बीस वर्ष का सामाजिक जीवन--राष्ट्रीय और आर्थिक स्थिति 
का सिंहावलोकन करने के बाद अब सामाजिक जीवन पर विचार कीजिए । 
पिछले अध्यायों में हमने बताया है कि भारत में सामाजिक सुधारों का 
श्रीगणेश १९ वीं शताब्दी से आरम्भ हुआ है । उस काल में राजा राममोहनराय, 
स्वामी दयानन्द सरखती, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर आदि महत्‌ जनों ने 
ज्री-खातन्त्रय.य और अन्य रूढियाँ तथा कुरीतियों के विपरीत आन्दोलन 
खड़ा क्रिया था । तथा राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय जीवन, देश-प्रेम और 
संस्कृति की प्रतिष्ठा की भावना सावजनिक जीवन में उत्पन्न की थी । 
१९ वीं शताब्दी के अन्त में थियोसोफ्रीकलक सोसायटी ने भारत में पदापंण 
किया, और डा० ऐनीबीसेन्ट और जाज अरण्डेल के कार्यों का प्रभाव समाज पर 
पड़ा । बाद में महदिव गोविन्द रानाडे, इश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानन्द, 
रामतीथ, तिलक, भाण्डारकर, महामना मालवीय, महात्मा इसराज, स्वामी श्रद्धानन्द 
तथा लाला देवराज ने विविध रूप से महान्‌ समाज-सेवाएं कीं, पर गान्धी जी का 
प्रभाव इन सब से अधिक रह्दा जिससे गत २६ वर्षो भें जेसी भारी समाजक्रान्ति 
देश में हुई वह कल्पनातीत है । 


सब से बड़ी क्रान्ति स्त्रियों के अधिकारों के सम्बन्ध में हुईं । इसी काल 
में त्ियों को समाज में समानाधिकार मिले, अछृत हरिजन हुए, छुआ-छूत 
का भूत भागा, भारत में एक विशाल राष्ट्र बना । इन सब बातों को देखते हुए 
हम यह कह सकते हैं कि गत २६ वर्षो में जो समाज-कान्ति हुई है, वह एक 
शताब्दी में भी सम्भव न थी। इस महाक्रानिति का श्रेय गान्धी जी को है। 
उन्होंने नवीन धमंचक्र चलाकर द्वुतगति से यह क्रान्ति उपस्थित की । सन १६२१ 
की नारी से आज की नारी में कोइ समता ही नहीं है । 


साइित्यिक उत्थान--भारत की पूववर्णित राष्ट्रीय, आर्थिक और सामा- 
ज़िक प्रिद्धतियों का दी प्रभाव इस युग के साहित्य पर पड़ा। देश के संस्कारप्रिय 
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जनों का चित्त पुराने संस्कारों को झाड़ कर नवीन मार्ग के अनुसरण पर लग चला । 
नवीन आशा और नवीन आकांक्षा के प्रति इन मेधावियों में ऐसा दृढ़ विश्वास 
उत्पन्न हुआ जसा कि शताब्दियों से देखा ही नहों गया था | इस काल के प्रथम 
तक धम और आत्म-चेतना के क्षेत्र भें आय-समाज का जबद॑स्त प्रभाव था। 
आय-समाज ने भारतीय चित्त को झकझोर दिया था, परन्तु “आप्तवाक्य” को प्रमाण 
मानकर चलने की उसकी प्रवृत्ति पुरानी हो चली थी। साहिद्य के क्षेत्र में भी 
प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर विवेचना करने की प्रश्नत्ति चल पड़ी थी । यहां तक 
कि किसी कवि की रचना की उत्तमता जांचन के लिये अलकार ग्रन्थों के प्रमाण 
इंढे जाते थे । पुराने कवियों ने ऐसा कहा है या नहीं--इस बात पर विचार किया 
जाता था। शार<क्नों की एक २ बात पर बाल की खाल निकाली जाती तथा 
शाखत्राथ किये जाते थे। नइ शिक्षा में भी “आप्तवाक्यों? की प्रभुता बेसी ही 
क्रायम थी । बात यह थी कि देश एक गहरी नींद से सोकर उठा था। वह सामने 
नवीन आलोक को देखकर आशा और सन्देह के फेर में पढ़ा था। वह हर नई 
वस्तु को देखने पर एक बार अपनी पुरानी स्म्रति पर ज्ञोर डालता था। और 
उसी स्मृति के आधार पर यह निणय कर डालना चाहता था कि बह जो कुछ 
देख रहा हैं वह सत्य है या नहीं। बह पुराने वंभव से प्रभावित था, पर 
नवीन बातों को अखीकार करना भी उसके लिये असम्भव था । उसके सामने आए- 
दिन प्रथ्वी के गभ को चीर कर कोई ख़ण्डहर निकल उसकी प्राचीन समृद्धि की 
स्मृति को ताज़ा कर देता था। आए दिन किसी प्राचीन ग्रन्थ की लुप्त हस्त- 
लिपि ढूंढ पाने की उसे सूचना मिलती थी जिन में वह यह पढ़ पढ़ कर चमत्कृत 
होजाता था कि चीन में, जावा में, तिब्बत में, स्वणद्वीप में, और न जाने कहां २ 
भारतीयों ने विस्मत पूबजीवन में अपनी यशोगाथा विस्तार की थी | 


वह उन अतीत प्राचीन आचार्यों के साहस, पाण्डिय, और करामात की 
कहानी पढ़ कर अभिभूत हो जाता था । प्राचीन गौरव की भावना उसके हृदय 
को हिलोर मार २ कर उसे गर्वोान्नित करती, किन्तु पराधीन भारत का जीवन देख 
बह तलमला जाता था । विज्ञान उसके सामने एक के बाद; दूसरे नित्य नये आविष्कार 
करके अपने चमत्कार दिखा रहा था। इस द्विमुख प्रश्ृत्ति में आज का लेखक 
अभिभृत्त दो रद्दा था । 

इसके सन्मुख विमत फरम्परा के सादित्य की तीन प्रगतिशील 
मूत्तियां थीं, जो बड़ी तेजी से आधुनिकता का प्रतिनिधित्व कर रही थीं । 
१--महावीर प्रसाद द्विवेदी, २--अयोध्यासिंह उपाध्याय, ३--मैथिलीशरण 
गुप्त । इन तीन मूर्तियों की धिशेषता थी--पुराने गौरव के प्रति अत्यन्त श्ृद्धावान्‌ 
और नवीन ज्ञान के प्रति अत्यन्त आस्थायुक्त । उसके सामने इन तीन मूर्तियों 
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के अतिरिक्त चौथी वस्तु थी “आप्तवाक्‍्य” । उसका सवस्व आप्तवाक्य पर निभर 
था।ये 'आप्त! देशी भी थे और विदेशी भी, नए भी थे और पुराने भी । इन 
सब “आप्तजनों! के “आप्तत्व” की खोज-पूंछ की भी आवश्यकता नहीं थी । 
शिक्षितवग का अधिकांश योरुपीय मनीषा की श्रेष्ठता स्वीकार कर चुका था । 


इसी समय अकस्मात्‌ प्रथम महायुद्ध ने आंधी की भांति आकर योरुप 
की श्रष्टता को समाप्त कर दिया, भारतीयों ने यह देखा और समझा कि सब 
बड़ी २ बातों के होने पर भी मनुष्य वास्तव में मनुप्य है | बहुत दिन बाद 
भारतीयों ने यह समझा कि ज्ञान के क्षेत्र में पाने का भी वही अधिकारी होता है 
जो देने की क्षमता रखता है। जीवन की प्रत्येक आवश्यकता के लिये दूसरों 
का अनुसरण करना लज्जा की बात है । वही चल सकता है जिसके परों में 
चलने की सामथ्य हो । अपने अतात से हम अभी तक अभिभूत थे, 
अब वही अतीत हमारे लिये प्रेरणा प्रदान करने लगा । हमने यदह्द समझा 
कि हम दुनियां में केवल नौसिखुव्रे द्वी नहीं हैं, हम ज्ञान की प्रत्यक घारा पर 
बहुत दूर तक कदम बढ़ा चुके हैं । हमने यह भी समझा कि हमारे अपने प्राचीन 
शास्तरों का मद्दत्त्व विदेशी ज्ञान-विज्ञान की तुलना ही में नहीं है, उनका महत्त्व 
दमारी मानसिक दुबलता को झाड़ पोंछ कर हम में आत्मबल सश्ित करने में 
हैँ । संसार के अन्यान्य देशों की तुलना में हम सदेव से ही आगे रहते आये हैं । 
हमने विपत्तियों का भी सामना किया है, संघर्षों और संघातों में से भी हम 
गुजरे हैं | परन्तु आत्मतेज हमने खोया नहीं है । 


अपनी नेसर्गिक उद्धावना-शक्ति के बल पर भारतवर्ष दीघ निद्रा के 
बाद अकस्मात्‌ ही जाग उठा। उसने दृढ़तापूबक अपने को संसार की अन्य 
जातियों से हीन मानने से' इनकार कर दिया। उसने उनकी नकल त्याग दी 
और अपना माग आप खोजकर आगे बढ़ चला । 
यही १९२० के भारत की मनो्ृत्ति थी। जब मद्दायुद्ध की आंधी समाप्त 
हो चुकी थी, योरुप का गव ढह गया था और सोवियट रूस का अतर्कित रूप 
झांकी दिखा रहा था भारत यह सब देख भाल कर आगे बढ़ा । पर सन १९२० 
में भारतवष जिस राह जाने की सोच रहा था उस राह जा नहीं सका । भीतरी 
बाधाएं तो थी हीं, बाहरी दुबलताओं की भी बहुत बाधाएं उपस्थित थीं। फिर 
भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने अपनी आँख से दुनियां को 
भली भांति देखा । इसके बाद १८ वष का समय उसे अपने पुराने संस्कारों के 
प्रति विद्रोह करने और नवीन संस्कारों के बीजारोपण करने में लगा। इस समय 
“ विगत युग के अनेक प्रतिनिधि कवि और लेखक अपनी क़लम चला रदे थे, 
> पर नेतृत्व बहुत कम कर सके । मिश्रबन्धुओं ने अपनी गहरी गवेषणाओं के 
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द्वारा हिम्दी के भावी आचार्यों के लिये स्चलाइट का काम किया। उनका सा 
अध्ययनशील विद्वान विवेचक हिन्दी में दूसरा इस समय नहीं है। रामचंन्द्र शुक्ल ने 
अपनी सवश्रेष्ठ रचनाएं इसी युग में रचीं। वे असाधारण भारतीय काब्या- 
लोचक थे । अलझद्ढगार-शास्त्र के प्रत्येक अज्न पर उन्होंने गहरा विचार किया था । 
शब्द-शक्ति, गुण-दोष, अलक्लार-विधान, रस आदि पर उन्होंने अपना एक 
खास मत क़ायम किया। उनमे विशेषता यह थी कि वे प्राचीन आचार्यों का 

न्धानुसरण नहीं करते थे । वे न पुराने के ग़छाम थे न नवीन के। उनका 
अपना एकमत था और उस पर उनका पूण विश्वास था । 


प्रसाद ने प्राचीन गौरव का मनन किया । और उस पर एक मानवीय 
टृष्टि डाली । इसी से वे वेंदिक और पौराणिक अंतिमनुष्यों को मानुष-रूप देने 
लगे। उन्होंने भी इसी काल में अपनी उत्तम रचनाएं लिखों । उन्होंने प्राचीन 
भारत को नवीन भारत के बीजारोपण में विनियुक्त किया । उन्होंने इस काल 
में अपनी भाषा और भाव-प्रकाशन का भाव बदल दिया । महावीरफप्रसाद 
द्विदी के द्वार्थों भाषा परिमार्जित हो ही चुकी थी, और अब हिन्दी गद्य 
नए पुराने सब को आत्मसात करके आग बढ़ रहा था । नए पुराने 
को एक करके और पुराने विचारों को नए भावों से ओतप्रोत कर प्रसाद एक 
के बाद एक काव्य, कहानों, नाटक, उपन्यास देन लगे । यही नहीं, उन्हंने 
कविता को मुक्ति देने में भी सब से पहले हाथ बढ़ाया। उन्होंने परिपाटी- 
विहित रसज्ञता ओर रूढि-समर्थित काव्य-कछा को चुनोती सी दी । * मैथिली- 
शरण गुप्त ने तुलसी के बाद प्रथम बार इस युग में इसी युग का प्रतिनिधित्व 
करते हुए राम में इ्वरतत्व की प्रतिष्ठा की । उन्हें आज के युग के जनपद ने 
कुछ सन्देह, कुछ भाव, कुछ श्रद्धा और कुछ भावमग्नता की सी अवस्था में 
गुनगुनाते खुना--- 
राम तुम मानव हो छ्रेइवर नहीं हो क्‍या? 
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्‍या ? 
तब में निरीह्वर हूं, डेश्वर क्षमा करे। 
तुम न रमो तो सन तुम में रमा करे ॥ 

- मेथिलीशरण कवल राम में मन रमाकर ही मग्न नहीं हो गये, उन्होंने , 
अपने चारों ओर भी देखा । तुलसी ने जेसे अपने युग में हिन्दुत्व की हीन दशा 
देख कर क़न्दन किया था, मेथिलीशरण भी “भारतभारती” में पुकार २ कर करुण- 
ऋन्‍्दन करने लगे । और उस कन्दन को धुन कंर देश की सोई हुई तरुण आत्माएं 
जाग उठीं। तब से अब तक मेथिलीशरण यहां की और वहां की संम्पदाएं देश *“ 
के दरिद्र और विपक्ष प्राज्ण में बखेरते चले आ रहे हैं । 
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नवयुग में प्रेमचन्द, उग्र, राहुल, माखनलाल चतुर्चदी, शिवपूजन 
हाय, रामदासगौड़, इहज़ारीप्रसाद हिवेदी, निराला, महांदेवी वमो, पम्त, 
सियारामशरणगुप्रे, और सचिदानन्द वात्स्यायन आदि अपनी विशिष्ट भाव- 
शलियों पर हिन्दी गद्य और पद्म में विचारधारा का समुद्र बहाने छगे । और 
वह साहित्य कोटि २ सुप्त भारत के नर-नारियों के कण-कुहरों में वज-निनाद 
करन लगा । 


अध्याय दूसरा 


साहित्य-धारा के प्रवतेक तीन भगीरथ 


जिधारा प्रवयाह--आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी, पं० अयोध्यासिंह 
उपाध्याय इरिऔध और श्रीमेथिलीशरण गुप्त इस युग की साहित्य-घारा के तीने 
प्रवतेक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी यद्यपि अब मौन थे, और शेष दो कवि उन्हीं के युग 
के कवि थे, तथापि सन १९२० से सन १९३० तक का हिन्दी-भारत इन्हीं तीन 
मनस्वियों का भारत रहा । 

इन तीनों ह्वी मनस्वियों की चिन्ता-घारा में प्राचीन का गौरव और नवीन 
का आदर रद्दा। इन तीनों मनस्वियों ने इस द्विमुख प्रवृत्ति को लेकर विचार-धारा 
का स्लोत एक एक बूद करके और फिर बेग से प्रवाद्ित किया । 


द्विवेदी जी पर एक दृष्टि--आचाये द्विवेदी पर फिर एक दृष्टि डालिये । 
भाषा-संस्कार वे कर चुके ये । नागरी का प्रशस्त प्रासाद-निमाण कर उसे धो मांज 
कर उन्होंने स्वच्छ साफ़ भी कर दिया । फिर उसे कहां केसे सजाना होगा, इसकी 
आयोजना भी की । गद्य और पद्य स्वयं लिखकर तथा औरों से लिखवा कर 
उन्होंने उसे अपन युग के आधुनिकतम वातावरण में सजाया । 


उन्होंने उसके सब द्वार, खिड़कियां, रोशनदान खोल दिये, जिस स्रे चारों 
ओर की उम्मुक्त शुद्ध वायु प्रासाद को आप्यायित करती रहे । उन्होंने उ्दू ,-मराठी, 
बंगला, संस्कृत ही से नहीं, अग्रेज़ी और अन्यदेशीय भाषाओं के वाद्य भी अपने 
ढंग पर काट-छांट कर और हिन्दी प्रासाद के अनुरूप रूप देकर झुसज्जित करिए । 
फिर भी उन उम्मुक्त द्वारों, रोशनदानों और खिड़कियों से धूल, गद, धूप, क्षांघी, 
पानी का बबंडर घर में आकर, घर की स्वच्छता और निष्ठा की व्यक्स्था को न 
बिगाढ़ दे, इस की पूरी २ चौकसी रखी । एक चतुर माली ज़ेसे हर समय खड़ी 
सी कैंची लिए रोसों की काट-छांट करता द्वी रहता दहै। उसी भांति, उस काल मं 
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जो साहित्य-सजन हो रद्दा था, उसे इस मुस्तेद आचाये ने निरालस्यभाव से 
अपनी लेखनी की केंची से काटछांट कर सुडौल करते रहने का उपक्रम जारी ही 
रखा । उन्होंने गद्य से हरिश्वन्द्रकालीन भाषा की कृत्रिमता, और आडम्बर की 
प्रणाली को खत्म कर दिया । निबन्धों में बड़ी २ भूमिकाएं बॉघने की परिपाटी 
समाप्त कर दी। भावात्मक निबन्धों की जगह विचारात्मक लेखों की शेली चलाई । 
भाषा और भाव स्थिर और शुद्ध किये | कविता की भाषा और विचारावली में 
बहुत परिवतन किये । उन्होंने अपने प्रभाव से जो नए शैलीकार रच थे, वे जो 
लिखंत थे, उनके लेखों और कविताओं को पढ़ कर अब मन में भावोद्रेक की 
रसानुभूति नहीं होती थी, भिन्न २ विषयों का ज्ञान होता था । 

द्विवेदी जी के बाद--द्िविदी जी के दिवंगत होने पर हरिओध जी ने 
अपना स्थिर क़दम आगे रखा । ओर उनसे कदम मिला कर मेथिलीशरण 
गुप्त आगे बढ़े । अब इधर से मंथिलीशरण गुप्त ने 'भारतभारती” के रथ पर से 
'उठो जागो” का शख फूंका तो दूसरी ओर से उपाध्याय जी ने प्रियप्रवास” के 
मानसमन्दिर में कृष्ण की मानव-मूर्ति स्थापित कर पूजन के अघदान से नद्दीं--प्यार 
के विरद-विगलित आंसुओं से उसे अभिषिक्त किया । तब तत्कालीन हिन्दू-भारत 
इन्द्दीं दो कलाकारों से ओतप्रोत हो गया। 'भारतभारती” “प्रियप्रवास' उस दशाब्दी 
के दो कूट शिखर हैं। 'भारतभारती' ने हमारे प्रच्छन्न आत्मसम्मान की राख में 
छिपे दीमिमान अगार को कुरेद कर प्रकट किया, हमारे पॉरुष को ठोकर मार कर, 
जगाया, और हमारे मानवतत्त्व को एक उद्बोधक इंजक्शन दिया । देश ने 
उसकी काव्य-कला नहीं परखी, उसके भाव को हृदयगम किया । 

देश के यौवन-धन को उस युग में केवल दो ही कलाकार अभिभूत 
कर पाए । एक मेथिलीशरण गुप्त, दूसरे विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर । भारत के 
उमंग-भरे यौवनों ने इन्हीं दो कबियों को रस ले ले कर बार २ गाया और 
उन्हीं को अपना जातीय उद्बार बनाया । बंग के तरल भाव के कारण रवीन्द्र 
में रूपराशि अधिक थी पर मेथिलीशरण उत्तराखण्ड के समतल मेदानों में 
दौड़ लगा रहे थे, उनमें गति थी, पौराणिकता का पुट था, ऐतिद्यासिक स्थितियां 
थीं। उपाख्यानों, व्यंगों, उद्बोधनों का सम्पुट था । इन सब के ऊपर चिरन्तन 
सत्य का एक खच्छ दीपक था । रवीन्द्र मानव-संस्कृति के सामजस्य के खर 
में भावगीत गाते रहे, और मेथिलीशरण दिन्दू-संसकृति और राष्ट्र-चिन्तन की 
धुन में कढ़खा आलापते रदे । 

प्रियप्रवास का नया दृष्टिकोण--प्रियप्रवास में पहले-पहल कृष्ण को 
लोगों ने मानवरूप में देखा । इसने हिन्दूराष्ट्र की धम-परंपरा ही को भंग नहीं 
किया, काव्य-परंपरा भी तोढ़ डाली । उन्होंने अतुकान्त ही रचना नहीं की, बृत्त 
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और छन्‍्द भी संस्कृत के लिए । इन तीनों ही बातों से हिन्दी काव्य-शैली में 
कान्ति की सृष्टि हुईं । एक बार बवंडर उठा और उपाध्याय जी को बहुत कुछ 
सहना पड़ा । पर कवि अविचल रहे । 'प्रियप्रवास” में उपाध्याय जी ने जो अतुकान्त 
कविता का मार्ग अपनाया; आगे चलकर उसे प्रसाद और लोचनप्रसाद पाण्डेय ने 
बहुत संस्कृत सम्पन्न तथा अलंकृत किया । इन कवियों ने आगे चलकर 
और एक नई दिशा में क़दम बढ़ाकर संस्कृत के साथ अंग्रेज़ी साहित्य से भी संसग 
प्राप्त किया | सानेट लिखे, नए दृत्त चलाए, चम्पू लिखे । 


अब हिन्दी काव्य का एक नया रूप बनने लगा । नए रूप, नई उपमाएं 
सामने आई । काव्य में रोमान्टिक का उदय हुआ । 


राष्ट्र करव॒ट बदल रद्दा था । भारतीय संस्कृति और साहित्य-संक्रान्ति- 
काल आरम्भ दो रह्दा था। मन में अनेक धाराओं पर संघष प्रतिफलित हो 
रहा था । हिन्दी कवि अब बेचेन दो कस्तूरीमृग की भांति अन्तःसुगन्ध की 
खोज में भटक रहे थे । यद्यपि सुगन्ध उन्हीं में अन्तहिंत थी: उनके प्राणों में 
विकलता, विहलता, पराधीनता .और जड़ता की अनुभूति की वेदना लद्दरा रही थी। 
पूव गौरव की स्मृति तथा महायुद्ध के बाद की सम्पूण विश्व के मानव-मानस पर 
छाई हुई वेदना उन्हें उत्तेजित कर रही थी । 


पुराने का मोह ओर नए का लोभ--पुराने का मोह और नए का 
लोभ, पूव की अभ्यर्त संस्कृति ओर पश्चिम को लभावनी सत्ता--यह सब एक 
संघष-भूमि थी । इसी भूमि में विश्व के साहित्य में दुःखवाद सिसकियां ले रह्दा 
था। वे सिसकियां भारत ने भी देखीं, सुनीं । वह्द विश्व के संस्पश में आगया था । 
बीसवीं शताब्दी की आत्मशोध और अन्वेषण की प्रसव-वेदना ने, ओर नवीन 
पूवे और पश्चिम की मिश्रित सभ्यता के बोझ ने हमारे साहित्य में से आनन्द की 
सहज स्फुरणा ओर चेतना का विस्मरण करा दिया । मानव में जो सम्पूण देवत्त्व 
है, उसकी पूजा का किसी को ध्यान ही न रहा । उसमें जो अभाव है, उसी के 
प्रति वेकल्य से सम्पूण साहित्य ओत प्रोत हो गया । फिर शताब्दियों का हमारा 
पतन, चिरनिद्रा, परम्परा का असद्दाय ओर प्रताड़ित जीवन यह सब मिल मिला 
कर सन १६२० में हमारे साहित्यिकों में निजत्व की एक अनुभूति को उद्धासित 
करने में समथ हुए, जिस से हमारे हृदय की वेदना हमारे साहित्य में प्रकट द्वोने 
लगी । तब तक भी चिन्ताधाराओं का स्पष्ट विभाजन हम न कर पाए थे । परन्तु 
काव्य में जो अभिव्यजनाओं को परम्परा बनी आ रही थी, उसकी जगह हम 
कुछ स्पष्ट'कुछ अस्पष्ट, कुछ वस्तुवादी, कुछ आदशवादी, कुछ ज्ञात और कुछ 
अज्ञात अनुभूतियां और दृष्टियां प्रकट करने रंगे । अलंकार और रस की अपेक्षा 


हू 
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अनुभूति और ध्वनि अब हमारी कविता का श्रज्ञार हो गया । अन्तत4 ध्वनि दी 
में कविता के प्राण आ बसे । 


ऐसा ही एक बार संस्कृत साहित्य में भी हुआ था, जब आनन्दवघनीचाय 
के नेतृत्व में कवि-कोविदों ने ध्वनि को लेकर प्राचीन परम्परा के विरुद्ध विद्रोह 
किया था। इस प्रकार आदशवादिता और ध्वनि-मूलकता को लेकर नवयुग की 
कविता का जो नया रूप बना, वही छायावाद” के नाम से प्रख्यात हुआ। यह 
सत्य हैं कि इसमें अन्तर्दाीप्ति की एक छाया थी, परन्तु उसमें कवि की व्यथा की 
एक अभावमूलक अस्पष्ट खोज थी । उस में जो अनुभूति की छाया थी, उसे 
व्यक्त करने के लिये नए शब्द और उनके प्रयोग ढंढे गये थे ओर ऐसे उपादान 
काम में लाए गये थे, जो प्राय: अपरिचित ओर अब्यवहारिक थे । शब्द-शक्ति 
पर यहां बहुत बोझ डाला गया था। यह शब्दप्रयोग का दोष न था, क्‍योंकि 
शब्दार्थ व्यवहार और प्रयोग पर निर्भर हैं । इसलिये इस नई धारा में शब्दों के 
व्यंग्याथ वा गूढध्वनि के विविध प्रयोग होने लगे । 


अध्याय तीसरा 


गद्य में भावावेश 

प्रसाद का प्रभाव--गद्य में भावावेश इस युग के हिन्दी गद्य-साहित्य 
की एक नइ वस्तु हैं । इसका श्रीगणेश “प्रसाद” ने द्विवेदी युग के अन्तिम 
चरण में किया, इस युग में उनका वह भावावेश बहुत स्फुट हुआ । 
सम्भवतः उसी का प्रभाव सब से प्रथम दो पुरुषों पर पढ़ा। वे दो पुरुष थे--- 
रायकृष्णदास और वियोगीहरि । 

रायकृष्णास ओर जयशंकरप्रसादू--रायकृष्णास बनारस 
के निकासी और “प्रसाद” के घनिष्ठ मित्रों में रहे हैं । प्रसाद! के साद्वित्यिक 
विकास को वे निकट से चावभरी आंखों से देखते रहे हैं, परन्तु वे इस 
स्राहित्य-सुषमा के कोरे दशक ही नहीं रहे; उनकी कलापूर्ण प्रतिभा ने उन पर 
आविशित होकर चरण भी बढ़ाया । प्रतिभाशाली पुरुष किसी से श्रभाबित 
होकर भी मौलिक रद्दते हैं, यही बात हम रायकृष्णदास के सम्बन्ध में कह 
सकते हैं । रायकृष्णदास जहां अपने अति निकट से प्रसाद! को देख रहे 
थे, वहां उनका तरुण भावुक, ग्राइक हृदय रवीन्द्र कबीन् के काव्य-रूप पर 
मुर्णभ हो रहा था । फिर उनके चिर॒न्तन मित्र अपने युग के प्रतिनिधि कवि 
सेथिलीशरण गुप्त उनकी पीठ पर थे, इन सब आलम्बनों से' रायकृष्णास की 





५० चन्ट्रगुध जिद्यालकार 
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५०७ भगवतीप्रसाद बानपेयी रायक्ृष्णदास 


( ६१३ ) 


प्रतिभा ने हिन्दी में एक नवीन प्रकार के भावावेश को प्रकट क्रिया । उसमें 
रवीन्द्र का रहस्थय-तत्त्व, प्रसाद का आस्तिक-तत्व और मेथिलीशरण का आत्मापण 
सम्मिलित था। अपने प्रारम्भिक साहित्य-जीवन में “प्रसाद! और “रायक्ृष्ण दास! 
आगे “प्रसाद” और पीछे "दास! घीरे २ चरण रखते इस अपरिचित नए 
साहिल्य-क्षेत्र की गद्य और फ्य दोनों ही घाराओं में श्रागे बढ़े । इसमें 
सन्देदद नहीं कि उनकी भावचेतना ने द्विवेदी” के प्रभाव को स्पश किया । 
शीघ्र द्वी दोनों के भाव-प्रकाशन में विचित्रता और विभिन्नता प्रकट होगई । 
परन्तु परोक्षसत्ता की भावात्मक अनुभूति की व्यंजना का इन्होंने एक नइ 
परिपाटी पर श्रीगणेश कर दिया । प्रारम्भ में 'प्रसाद'ं और “रायक्ृष्ण दास! 
दोनों ही ने मनोयोग से भाषा का श्वज्वार किया, और दोनों ही रवीन्द्र के 
नूतन रहस्यवाद पर कुछ संदिग्ध और अटकते हुए से आगे बढ़े । परन्तु 
शीघ्र ही रायक्ृष्ण दास का प्रसाद से साथ छूट गया । प्रसाद चले 
गये गहन वेदिक---प्रागंवदिक पुरातन अतीत की धुंधली स्मृतियों में, कोमलतम 
मानव स्रष्टाओं की प्रारम्भिक मूर्तियों की खोज में, और रायक्ृष्ण दास मानसनेत्र 
खोले विचारों और भावों के कलापूण रेखा-चित्र खींचने लगे । देखिये--- 

(प्रसाद | 

“प्रणय वंचिता स्त्रियों अपनी राह के रोड़े, विज्लों को दूर करने 
के लिए वद्ध से भी दढ़ द्वोती हैं। द्वदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति 
छत सर्वेस्वा रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी के विस्फोट से 
भी वीभर्स और प्रढय.॒ की अनल शिखा से भी लहरदार होती हैं; मुझे 
तुम्हारा सिड्डासन नहीं चाहिए । ! 

(रायकृष्णदास ) 

“रमणी साया की तरह रहस्यमय, कहुक की तरद्द चमत्कार पूर्ण, 
शिश्षु हृदय की तरदह्द सरक, चन्द्रिका की तरह निर्मछ, कऊछा की तरह 
भावुक और प्रकृति की तरद्द अकृञ्निम थी । किन्तु आतप की सरसी की 
तरह वह सूख गड्डे थी | उसका मुंह प्रभातचन्द्र क्री तरह पाण्डु पढ़ रहा था ।”! 

आप देख सकते हैं कि बिना पनी दृष्टि से छानबीन किये एकाएक 
यह नहीं कद्दा जा सकता कि ये दो भिन्न २ कलाकारों की भाव शैलियां हैं। 

परन्तु यहां भी इन्हें एक साथी मिल गए--'वियोगी हरि! । 'परोक्ष- 
आलम्बन' के वेभव में ये दोनों कलाकार इस युग के प्रारम्भ ही में होड़ सी 
लगाने लगे + तारीफ़ की बात यह थी कि दोनों की इस बेभव के प्रदशन की 
दली अपनी २ पृथक्‌ थी । बिना समासांत पदावली का आश्रय लिये, और 
बिना ही बढ़िग्रा शब्दों को चुने, भाषा को ऐसा सुकृत रुम देना रायक्ृष्णदास 
का ही काम था & उनकी साधना” में छोटे २३ वार्क्यों का प्रभाव- 


( ६९४ ) 


शाली सम्मेलन है । प्रेमचन्द ने भी इस प्रकार छोटे २ वाक्यों का प्रयोग किया। 
पर वे इस में अपने प्रवाह को क़ायम न रख सके । उनकी भाषा छंगड़ान, 
अटकने लगी । छोटे २ वाक्यों का प्रयोग करके भाषा की गति का सतत प्रवाह और 
सौन्दय क़ायम रखने में क्ृष्दास अधिक सफल हुए। 


हक 


वियोगीहरि के परोक्ष आलम्बन का वेभव हम क्ृष्णदास के समान 
ही पाते हूं । हां, प्रणाली में अन्तर है और वह असाधारण है । ऋृष्णदास की 
भाषा-शैली में जो कयन की सरलता और ब्यवहारिता की विशदता है वह 
वियोगी हरि की रचनाओं मे नहीं है । कृष्णदास ने भावावेश का स्वाभाविक 
प्रदशन किया है परन्तु वियोगी हरि ने गद्य-क्राव्य की पाण्डित्यपूण उद्धावना 
की चेष्टा की है| उसमें भाव-व्यंजना दुरूह सस्कृत-तत्समता लिए हुए समासांत 
पदावली में हुई है । दखिए-- 


“जब में अति विषद निजन अरण्य मे कलरव, कलकलित सुलूछित 
झरनों का सुगति-विन्यास देखता हूं, मन्द स्रोतस्वती-सरित-तट, तरु-शाखा- 
विहरित-कलकण्टी को किल कुहुक-ध्वनि सुनता हूं, प्रभात ओस कण-झलकित- 
हरित-तृणाच्छादित-प्रकृति-बहु-वनस्पति-सुगन्धित भूमि पर लेटता हूँ, तथा 
नाना-विहंग-पूर्ण-सुफलित-बृक्षावत-गिरि-सुवर्ण. सन्न-शु अ्र-स्फटिकोपम-शिछा- 
न्यास पर बेठ कर प्रकृति छटा द्शनोन्‍्मत्त-अर्घान्मीलित-साश्रु नयन द्वारा, अस्त- 
प्राय तप्त-कांचन-वर्ण रवि मण्डल-भव कमनीय कांति की ओर निह्ारता हूँ ।”” 


अब आप कृष्णदास की सीघी-सादी भाषा देखिए--- 


“नदियों ने अपने खेलने का स्थान अपने जन्म-दाता पहाड़ों की गोद 
में रखा है, जहां वे एक चट्टान से कूद कर दूसरी पर जाती हैं। जहां वे ढोकों 
के संग खेलकूद मचाती हैं ओर छींटे उड़ाती हैं, तथा प्रसन्न होकर फेन 
हास्य हंसती हैं। जहां वे अपनी ओर झुकी लता ढालियों का हाथ पकड़ कर 
उन्हें अपने संग ले " दोढ़ना चाहती हैं । जहां उनके बाकसंघाती छुप 
अंकुरांगुलियों से गुदगुदाते हैं और वे तनिक सा उचक कर तथा बंक होकर 
बढ़ जाती हैं। जहां वे छड़कपन में भोले भाले मनमाने गीत गाती हैं और 
डनके पिता उनके प्रेम से उन्हें दुहदराते हैं। और जहां वे पूरी ऊंचाई से वेग 
के साथ कूद कर गदों म॑ आती हैं और आपहद्वी अपना दपंण बनाती हैं .” 

(साधना) 


यद्यपि वियोगीदरि की वह वाग्जाल जडित भाषा अब्यवद्दारिक थी परन्तु 
ह डे बढ 9 ८ वि श्‌र 
सस्कृत शली के कारण 'वियोगीहरि! की भाषा में अनुप्रास दिखाई पढ़ने 
लगा । “अपनी लाइडी लली की एक लीला सुनो” “आपका सहज ज्लेहद तथा सरल 
खाभाव मेरे दृषह्दीन हृदय के जिस कठोर कोण में विराजित हुआ, वहां से 
अकथनीय आह्वाद के सुभग स्लोत बहने लगे ।”” 


श्र 


( ६१५ ) 


वियोगीदरि जब आवेशपूण शेली की ओर जाते हैं तब वाक्य-विन्यास 
में काफ़ी उलटफेर करते हैं। देखिए---“पर हैं यह सब आपके मन मोदक?” 
“स्वप्न पटल पर अंकित सा दीखता हे आज तुम्हारा उपदेश” 

इन्होंने “आखिर', “क्रेद', दद”, “सफ़', '"खदी', “चीज़, “बाज़ी' 
'आवाज्ञ', “आफ्रत” आदि उद्‌ के तत्सम शब्दों का प्रयोग इधर उधर किया 
है जो कहीं २ अखाभाविक हो गया है। परन्तु कहीं-कह्दीं उससे भाषा का 
श्वृंगार भी हुआ है। उसका दीदार तेरी तीन कौड़ी दुनिया का काया पलट 
कर देगा, साथ ही तेरी दुरंगी नज़र भी बदल जायगी, उस नजारें के आगे 
तुझे 'मुक्ति फीकी और बदरंग जचेगी” 

जहां इन्होंने संसक्ृत की अस्वाभाविक तत्समता और दीघ समासान्त 
पदावली का व्यवहार नहीं किया है, वहां इनकी भाषा स्पष्ट व्यवद्वारिक और श्रति 
मधुर हो गइ है | उसमें भावावेश की परिमार्जित व्यंजना प्रकट हुई है । देखिए-- 

“एकाएक किसी खर्गीय खर ने मेरी ध्यानमुद्रा भंग कर दी | खर बांसुरी 
का था । पीछे निश्चय भी द्वो गया कि कहीं से बांसुरी की ध्वनि आ रही है। 
वह उल्लसित खर-लहरी उस प्रशांत नभोमण्डल में विद्यत्‌ की भांति दौड़ने 
लगी । हृदय लहरा उठा । शिखर मुस्कराने लगे। चन्द्रमा पुलकित द्वो गया । 
परिमलवाही पवन प्रणय-संकेत करने लगा। दिग्वधूटिएं घूंघट हटाकर झांकने 
लगीं । नाला भी स्तब्ध द्वो गया, पत्तियां थिरकने लगीं । मुग्धा प्रकृति के सलज्ज 
मुखपर एक अनुपम माधुरी-कलिका मुकुलित हो उठी । यह सब उसी मोहिनी 
ध्वनि का प्रभाव था । तो फिर में नव रुष्टि विधायिनी क्‍यों न कहूँ ।” 


प्रेमचन्द--प्रेमचन्द इस युग के सवश्रेष्ठ हिन्दी उपन्यासकार हैं । वे 
हिन्दी-कथा-साहिल्य की प्रौढ़ता के प्रतीक हैं। उनकी विशेषता तीन बार्तों में है- 
एक यढ कि उन्होंने अतीत गौरव का पुराना राग नहीं गाया, अपनी आंखों से 
जो देखा उसी का इमानदारी से विश्लेषण करते रहे। वे अपने समाज के 
अन्तर्तल में घुस गये और इस तथ्य को पहिचान गये कि बन्धन भीतर द्वी का 
है बाहर का नहीं । वे भूतकाल की स्मृतियों के जाल में नहीं फंसे । गोदान में 
एक पात्र से उन्होंने कदछवाया है---- 


“मैं भूत की चिन्ता नहीं करता; भविष्य की परवा नहीं करता । भविष्य 
की चिन्ता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है, 
हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह 
और भी क्षीण हो जाता है । इम व्यथ का भार अपने ऊपर लाद कर डूढ़ियों 
और विश्वास तथा इतिद्वास के मलवे के नीचे दबे पड़े हैं, उठने का नाम नहीं लेते (” 


( ६१६ ) 


उनकी दूसरी विशेषता देशप्रेम की भावना की चासना हैं | इसी वासना ने 
उनकी लेखनी में गति उनकी व्यंजनाओं को सजीवता और उनकी रच- 
नाओं को लोकप्रियता दी। इसी वासना ने उनमें तन्मयता और भावावेश दिया 
इसी वासना ने उनकी छोटी बड़ी सभी कथावस्तुओं का निमांण किया । उन्होंने 
अपनी रचनाओं मे चरित्र, विचार, उत्क्रान्ति, विश्वदशन, प्रसाद आर याथातथ्य 
सब कुछ दिया, परन्तु देशप्रेम की भावना की वासना ने उन सभी पर अपना 
रंग गहरा रखा । भावना जब वासना का रूप घारण कर लेती है तब वह आसक्ति 
बन जाती हैं, और कलाकार को एसा विमोहिंत कर लेती हैँ कि वह योग्यता तथा 
प्रतिभा रहते हुए भी फिर उभर नहीं पाता, उसी भावनसमुद्र में डुबकियां लगाता 
रहता प्रेमचन्द्र जिस युग में पंदा हुए उस मे मनुष्य मनुष्य के निकठ आ 
चुका था आंर विश्व सिमट कर मनुष्य के नंत्रों का विषय बन चुका था। विश्व में 
घम, अथ, राजमीति और समाज में उथलपुथल हो रही थी, प्रमचन्द्र वह रूप 
देखने की सामथ्य रखते हुए भी उसे न देख पाए, उन्हीं के सामने कुछ तरुण 
अपनी भाव-तृूलिका लिये उन सब विराट भावनाओं के चित्र हिन्दी कथाभूमि 
में बनाने लगे थे, पर प्रेमचन्द की भांति उनमें से किसी में--भावना में वासना और 
आसक्ति नहीं उत्पन्न हुई था, इसो स उनके चित्र कुछ बन नहीं, कहीं रंग फीका 
हो गया, कहीं रेखाएं अस्पष्ट ओर कहीं स्थूल हो गई । प्रेमचन्द की वासना 
यदि मानव जन-पद पर अविशित द्ोतो तो प्रेमचन्दर कदाचित्‌ अपने युग के दी 
सवश्रष्ठ उपन्यासकार न रह जाते, उनका आयु बहुत बढ़ जाती । उन्होंने मानव 
दन्द को बारबार छुआ भी, मानव मूर्तियों को चाव स घड़ा भी, होरी ओर 
सूरदास ही नहीं, उनके वे पात्र भी जो मुख्य नहीं हैं प्रेमचन्द्र की मानव-कल्याण 
की भावना का दिग्दशन करते हैं, परन्तु वहां केवल कल्याण-कामना ही है। 
प्रेमचन्द जहां दंशर्भाक्त के नश मे चूर हैं, वहां मानव-कल्याण के कंवल हिमायती 
वकील हैं । 

तीसरी विशेषता प्रेमचन्द्र की यह हैँ कि वे क्रभी साहित्यिक लताफ़त में 
नहीं फंस। न इनकी भाषा, न भाव, न शेली द्वी साहित्यिक अभिनय करती है । 
वे अपने दिल की बात दिल खोल कर कहते दे, अपने दुःख के उच्छास छोड़ते 
हैं, अपनी असह्य अवस्था पर दह्वाय करते हैं; आंसू बहाते हैं। इनका दुःखवाद 
उन कवियों के दुःखवाद से पृथक है. जिसमें छायावाद का कल्पित बेकल्य हैं । 
यह संचमुंच का रुदन है, और बढ़ रुदन अपने प्यारे देश की दीन ह्वीन 
असहायावस्था पर है । 

प्रेमचन्द की भाषा बहुत अच्छी तरह परिमार्जित नहीं कट्टी जा सकती । 
भाषा की सिधघाइ और भीरुता के कारण उनकी भाषा भ भावव्यजना का सौम्दय 
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कम विकसित हुआ दे। बढ़े २ वाक्यों के सम्बन्ध-क्रम का निवाह में नहीं कर 
सके, और छोटे-छोटे वाक्यों में भावों के टुकड़ें-टुकढ़ं उन्होंने रक्‍खे हैं । 
यद्यपि उनके मुद्दावरों के सुन्दर प्रयोगों के कारण वचन में सजीवता आ गई है 
पर भावना का प्रौढ़ असार नहीं हुआ है। संस्कृत तत्समता का प्रयोग भी बहुत 
कुछ कृत्रिम सा हो गया है। देखिए--- 

“हमारे पहलवानों में वैसा कोहे नहीं हे जो उससे बाजी ले जाय 
माछदेव की हार ने बुन्देलों की हिम्मत तोड़ दी है, अब सारे शहर में झोक 
छाया हुआ है, सेकड़ों घरों में आग नहीं जली, चिराश्म नहीं रोशन हुआ 
हमारे देश ओर जाति की वह चीज़ अब अन्तिम सांस ले रद्दी हे, जिससे 
दमारा मान था। मालदेव दमारा उस्ताद था। उसके हार चुकने के बाद मेरा 
मेदान में आना शष्टता है। पर बुन्देजों की साख़ जाती हे तो मेरा सिर भी 
डसके साथ जायगा। कादिरखोँ बेशक अपने हुनर में एक ही है, पर सेरश 
मालदेव कभी डससे कम नहीं । उसकी तलवार यदि उसके हाथ में द्वोती ते 
मेदान जरूर डसके हाथ रहता । ओोरछे में केवछ एक तकघार है जो कादिरिखों 
की तलवार का मुंह मोढ़ सकती है, वह भेया की तलवार दे । अगर तुम 
ओरछे की नाक रखना चाहती हो तो उसे मुझे दे दो। यह हमारी अन्तिम 
ओष्टा होगी, यदि अब की द्वार द्वो तो ओरछे का नाम सदैव के किये 
डूब जायगा  । द 

अपने भावों को बोघगम्य बनाने और विचारों को स्थूलरूप देने के लिये 
प्रेमचन्द ने जेसे? 'तैसे? 'माना' आदि छाब्दों के प्रयोग किये हैं। ये प्रयोग कहीं तो 
भावबोधक हुये हैं, पर कहीं कहीं अनावश्यक प्रतीत झोते हैं । देखिये--- 

“***ब्याकुल होगई जंसे दीपक को देखकर पतंग” । ““--अधघीश द्ो उठ्ी 
जेंसे खाण्ड की गन्ध पाकर चींटी” । 

““** उसकी सारी शानेन्द्रियाँ शिधिल सी होगई थीं, मानों वह किल्ली ऊँ 
श्क्ष से गिर पढ़ी हो! । | 

परन्तु जहां कहीं हृदय की घधकती आग बाहर निकाली गई है अथवा 
मन के अधिक दिन के संचित उद्गार वेग से बाहर फैंके गये हैं बहां प्रेमचन्द की 
भाषा भावुक और प्रभावशालिनी होगई है । द 

“सुमन ने आँखें खोलीं और उन्मत्तों की भांति विस्मित नेत्रों से शाम्लत 
क्री ओर देखकर बोली--कौच शाम्ति १ तू हट का | मुझे सत छू, भें फ्रापिनी हूँ, 
तू छ्ाप्वी है, मुझसे अपने को स्पद ल द्वोने दे । सुझे हृदस छी वासमाओं के, 
बुष्कामनाओं ने अलिन कर द्विया है । तु अपने उज्ज्बल ख्नच्छ हृदय को प्राप्त 
कल ला, यहां थे आग जा, वह भरे सामते अभि का जरक-कुण्ड दइक रहा हे, गम 
के दूत भुझे उच्च में झंकने को लिये जाते हैं, तू यद्वां से भाव जा ।” 


है 
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प्रेमचन्द ने प्रायः हिन्दी-उद्‌-मिश्रित भाषा का सत्र प्रयोग किया है। यहद 
मिश्रण प्रायः परिमार्जित हैं । कथनोपकथन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि 
यदि हिन्दू हें तो संस्कृत तत्सम शब्द और यदि मुसलमान है तो फ़ारसी अरबी 
तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाय । उन्होंने मौके-मौके पर देद्दाती ओर प्रान्तीय 
भाषा का भी प्रयोग किया है। 

इस भाषा-रचना ने प्रेमचन्द को अपने काल के सब लेखकों से पृथक्‌ कर 
दिया है । फिर भी एक बात है--वे उदूं शब्दों और मुहावरों को बहुत 
कुशलता से हिन्दी में प्रयोग कर लेते हैं । परन्तु संस्कृत तत्सम शब्द उनके 
बोझल हो उठते हैं । देखिए--- 

'पिज्ञा जी तीन बाज़ियाँ लगातार द्वार चुके थे, इस चौथी बाज़ी का भी 
रंग अच्छा न था । वह बार बार जीतने का ढंग निश्चय करके सम्दलकर 
खेलते थे; लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पढ़ती थी, जिससे बाजी 
खराब हो जाती थी, दर बार द्वार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उम्र 
द्वोती जाती थी ।” ( शतरज के खिलाड़ी से ) 


प्रेमचन्द की प्रारम्भिक रचनाओं में लचर॒पन और व्याकरण सम्बन्धी 
भूलें भी हैं, प्रान्तीयता के दोष भी काफ़ी रहे । 


“बह उसे समझाते ।” 

“प्नसा-वाचा-कमंणा से, सिर झुकाया है । 

“देश हितंषिता के उमंग से” इत्यादि । 

कुछ अव्यवहारिक शब्दों का भी वे प्रयोग करते थे जेसे--''फुरता- 
फुरती” “निरग” 'रवादार! 'गुजरान' 'अबके” आदि । 'शान्त! के स्थान 
पर अधिकांश “शान्ति! लिखते थे । विराम चिन्हों के रखने में अधिक सावधान न 
थे । सम्मुख! को सदा 'स्रन्मुख' लिखते थे परन्तु उनकी मुद्दावरेदानी बड़े 
गजब की थी, कभी-कभी तो मुहावरों से द्वी वाक्य पूरा कर डालते थे। 

“उस समय गिरधारीलाल का चेद्दरा देखने योग्य होगा, मुंह का रंग 
उड़ जायगा, हवाइयों उड़ने लगेगी, आंखें न मिला सकेगा, शायद फिर मुझे 
मुद्द न दिखा सके ।”” 


प्रेमचन्द ने सामाजिक चेतना को अपने व्यक्ति की चेतना बना लिया 

था, इसलिये उनमें अपने प्रेम की पीड़ा ओर पुकार को पहचानने की शक्ति 

उत्पन्न होगई थी। उनके सूरदास में, चक्रधर में, दोरी में, समाज की समष्ठि 

को हम अनायास द्वी देख सकते हैं। परन्तु प्रेमचन्द्र ने जीवन की कोह नई 

फिलासफ्री हमें नहीं दी, जेंसे कि टाल्स्टाय, गोककी और रोम्योरोला ने दी हैं। 
की 
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उन्होंने साधारण घटनाओं पर केवल टिप्पणियां द्वीं कीं ।न उनका व्श्छिषण 
किया न समाधान । हर हालत में वे मनुष्य को सब से अधिक प्यार 
करते थे । प्रेमचन्द के युग में यद्दव एक विकसित भावना थी। प्रेमचन्द ने सब 
साहित्यकारों से अधिक सरल और मर्मस्पर्शी ढंग पर मनुष्य को प्यार किया। 
निश्चय यह प्रेमचन्द की फ़िलासफ़ी न थी, युगधर्म की वस्तु थी। पर प्रेमचन्द 
च् रे अप 

युगधर्म की इस वस्तु के हिन्दी साहित्य में अपने काल के सब से बढ़े 
प्रतिनिधि थे । 


कुछ लोगों का ख़्याल है कि गोदान का दोरी प्रेमचन्द ही है। यदि 
यह सत्य है तो यह कद्दना चाहिये कि प्रेमचन्द व्यवद्दारिक रूप में जीवन की पीड़ाओं 
को ढोते रदह्दे थे और उन्होंने मनुष्य की पीड़ा ही का सच्चा श्रृंगार किया है। वे 
जब तक जीवित रहे राष्ट्र की आत्मा के साथ अधिकाधिक घनिष्ठ द्वोते गये । 


साहित्य की सृष्टि सत्य और असत्य के इन्द्र से होती है। ये सत्य और 
असत्य युग-युग में सामाजिक परिस्थितियों द्वारा निधारित होते हैं। उनकी कोई 
स्वतन्त्र अमर सत्ता नहीं है। एकचिन्तन-सत्य में संघ नहीं हो सकता, संघष 
हमेशा उसी में होगा जो चल है; इसलिये साहित्य का सम्बन्ध उस संघष से है 
जो अचिर ओर अस्थिर है। वह प्रवाह से तो अनन्त है परन्तु आयु में 
क्षणभंगुर है । 

अब आप प्रेमचन्द में यह संघष देखिये । उनके हृदय में यथाथ और 
आदश का संघष चलता है। यथाथ और आदश दोनों द्वी परिवततनशील 
हैं पर वे यथाथ से भयभीत और आदश के वकील हैं | वे आदश के विविध 
रंग के मनोहर चित्र खींचने में सदा कृतोदोग रहे हैं । कला के विषय में प्रेमचन्द 
दोहक कददते हैं--“कला दीखती तो यथाथ हद पर यथाथ दह्ोती नहीं, 
उसकी खूबी यहीं हैं कि वह यथाथ न होते हुए भी यथाथ मालूम हो ।” 

वे बुद्धिवाद से भी साहिय को दूर रखना चाहते हैं, वे कहते हैं--- 
“सच पूछिय तो कला और साहित्य बुद्धिवाद के लिये उपयुक्त ह्वी नहीं, साहित्य 
तो भावुकता की वस्तु हे बुद्धिवाद की यहां इतनी द्वी ज़रूरत है कि भावुकता 
बे लगाम होकर दोढ़ने न पावे” क्‍ 

वे साहित्य का मुख्य ध्येय आनंद उत्पन्न करना बताते हैं ओर उपयोगिता 
को गोण कद्दते हैं---“साहित्य का जन्म उपयोगिता की भावना का ऋणी है, जो 
चतुर कलाकार है वद्द उपयोगिता को गुप्त रखने में सफल द्वोता दे, जो इतना 
चतुर नहीं दे वह उपदेशक बन जाता हे ओर अपनी हंसी उढ़वाता हे” 


वे यह भी कहते हैं कि-- 
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“मेरा पक्का मत हे कि परोक्ष या अपरोक्ष रूपए से सभी कक 
उपयोगिता के सामने घुटने टेकती है । प्रोपेगण्डा बदनाम शाब्द हे; छेकिन 
आज का विचारोत्पादक, बलदायक, स्वास्थ्यवर्धक साहद्दित्य प्रोपेगण्डा के 
सिवाय न कुछ है न हो ही सकता है न होना ही चाहिये और इस तरह 
प्रेवेंशध्डा के छिये साहित्य से प्रभावशारी कोई साधन ब्रह्म ने नहीं रचा”! 


इन उद्धरणों से प्रेमचन्द का संघष कुछ २ समझा जा सकता दै। और 
वे जो पुराने युग की विचारधारा से प्रभावित द्वोते हुए भी नये युग के साथ रहे 
हैं उसका कारण भी समझा जा सकता है । 
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नौदान! की पाण्डुलिपि का एक पृष्ठ प्रेमचन्द फी दस्तलिपि में । 
संक्षेप में हम कद्ट सकते हैं कि भारतेन्दु ने जिस हिन्दी साहित्य का भांम- 
करण किया था प्रेमंचन्द ने उसे एक मूर्तरूप दिया । दम प्रेमचन्द को हिल्दी का 
“चाल्स डिकेन्स' कद्द सकते हैं । 'डिकेन्स' और 'श्रेमचन्द' दोनों दी श्राथीन साहित्य 


( ६११ ) 


ओर उसके नियमों से, अशिक्षित समाज के निम्नस्तर की भीषणता से सुपरिचित 
स्वाभाविक प्रतिभा के अधिष्ठाता ओर स्वार्थ में जनता के आदमी हैं। मध्यवर्स 
ओर उच्चवर्ग के आदमियों का चित्रण करने में दोनों ही विफल रहे । ययपि आगे 
चल कर ये दोनों कलाकार अलग २ रास्ते पर चलते हैं, एक आशावाद के पथ 
पर दूसरा दुःखवाद की पगड्डी पर । परन्तु गरीबों के ये दोनों ही प्रतिनिधि हैं + 


प्रेमचन्द-साहित्य काफ़ी है । सेवादन, प्रेमाश्रम, वरदाम, रंगभूमि, 
कायाकल्प, प्रतिशा, निमंला, कमंभूमि, ग्रबन, गोदान, कुछ नाटक और बहुत 
स्री कद्दानियां हैं । 

'सेवासदनः मध्यवर्ग के जीवन-दौबल्य का रेखा-चित्र है, 'प्रेमाश्रम? में 
ग्रामसमस्या है, 'रंगभूमि' भारतीय जीवन का एक व्यापक सामाजिक चित्र है। 
“कायाकल्प? में जरासा आध्यात्म तत्त्व है, “कमंभूमि” जनसाधारण के आन्दोलन का 
एक अध्याय दे, “निमला' में वृद्ध विवाह का एक चित्र है, 'ग्रबन! हिन्दू परिवार के 
कुण्ठित जाबन का रेखा-चित्र है, “गोदान! एक बिना अन्त की भांव की करुण 
कद्दानी हैं, 'गोदान' में प्रेमचन्द की कला का चरम विकास हुआ है । 


शिवपूजनसद्दाय ओर बेचन शर्मा 'डग्न!--देशब्यापी उम्र आन्दो- 
लन का प्रभाब जिनकी भाषा-शेली पर पढ़ा, उन गद्यकारों में हम शिवपूजनसद्याय 
और बेचनशम्मा “उग्न का नाम ख़ास तोर पर छेंगे। अपने कथन को अधिक 
से अधिक प्रभावशाली बनाने के विचार से कठोर से कठोर ओर उम्र से उग्र 
शब्द और व्यंगचित्र हमें इन्हीं दोनों लेखकों की लेखनी में मिलते हैं । 
वह युग था जब समाज में एक उफान आया था, सभाएं ओर वक्तृताएं नित्य 
होती थीं, समाचार पत्र आग उगलते थे, समाज में नवीन ज्योति, उत्साह 
और शक्ति की लहरें उमड़ रद्दी थीं। वस्तु-प्रतिपादन की शली में, कथनोपकथन 
में, वादविवाद में, सब जगह उप्रता और निर्भयता दीख पढ़ रही थी । 
यह बक्तत्व कथा, कहानी, नाटक, आलोचना सभी साहिद्य की धाराओं में भर 
गया था। “उप्र! ओर 'शिवपूजनसद्दाय' ने यह वक्तृत्त्व-शक्ति अधिक से अधिक 
अपनी रचनाओं में भरी । 


शिवपूजनसहाय की भाषा हाद्ध ओर मुद्दावरों स्रे लिपटी हुई होती 
थी। उद्‌ शबंदों का भी उसमें छींटा रहता था । पर अधिकांश में व्यापक 
शुद्धता ही को बाहुलय होता था । इस विज्ञुद्धता के अतिरिक्त भाषा-सोष्ठव 
भी कम न था। माधुय ओर ओज का उसमें अपूर्व मेल था । खास बांत 
एक यह थी कि इस भाषा में प्रान्तीयता की तनिक भी झलक न थी। कहीं २ 
सुन्दर अनुप्रास की भी छटा दीख पढ़ती थी । देखिए--- 


( ६५४२ ) 


'खड़की से ऊनछन आने वाली चांद की चटकीली चांदनी ने 
चूड़ावत चकोर को आपे से बाहर कर दिया ।'“'““'नए प्रेमपाश का प्रयर् 
बंधन प्रतिज्ञा-पालन का पुराना बंधन ढीछा कर रहा है | चूढ़ावत जी का 
चित्त चंचछ हो उठा। वे चटपट चन्द्रभवन की ओर चल पड़े। ये यद्यपि 
चिन्ता में चूर हैं पर चन्द्रदशन की चोखी चाट छग रही है । वे संगम्मरी 
सीढ़ियों के सहारे चन्द्रभवन पर चढ़ चुके, पर जीभ का जकड़ जाना जी को 
जक्ा रहा है ।” 

शिवपूजनसहाय की भाषा में प्रायः सत्र ही अलुप्रास की यह बद्दार 
मिलेगी । कहीं २ उन्होंने उत्कृष्ट समासांत पदावली में काल्पनिक वेभव का 
मिश्रण बड़ी सफलता से किया है । परन्तु उसमें अलकारिक उल्लास की अधिकता 


कहीं २ बहुत बोझल होगई हैँ -- 


“वह अप्रतिम प्रतिमा, वसंतकाल की नवकिसलय कलित रसारऊ 
दुमावली सी वद्द प्रतिमा, प्रभातकालीन मछय-मारुत से इैषत दोलाय- 
मान मन्टस्मित नव नलिनी की सी वह प्रतिमा, वासन्ती सन्ध्या-समीरण 
जनित गंगा की कृश कलछोलमालिका सी वह प्रतिमा, जयदेव की कोमल 
काव्य पदावली. सी वह प्रतिमा, शोण-सकत-शैया पर लेटी हुईं सद्च-डद्त 
सूये की किरणों की सी वह प्रतिमा, श्रावण की जलूछावित ससय इयामछा 
वसुन्धरा की सी बह प्रतिमा, नवोढ़ा कृषक ललना के करतल-विराजित नय 
शालिवालि पुंज की सी वह प्रतिमा; अजुैन के प्रति स्वर्गीय वारांगना उवेशी 
की सी मधुर कटाक्षपात पूर्वक विनी ताभ्यथना की सी वह प्रतिमा! 


इस प्रकार की अलंकारिक विषदता की थकाने वाली पदावली पर संस्कृत 
का प्रभाव था । उसमें भाषा की प्रगल्भता का प्रदशन था । 


परन्तु सवंत्र ही ऐसा नहीं है। लेखक भाषा-श्रंगार को छोड़ कर जब अपने 
युग में आता दे तब वद् दूसरी द्वी भाषा में बोलता दे । देखिए -- 


“जिस मेवाद की मानमर्यादा बचाने के लिए, हमारी माताओं ने 
अपनी गोद के लाखों छाऊ लुटा दिए हैं, उसी सेवाढ़ की गोरवान्वित गद्दी 
को सनाथ करने वाछा, राणा हमीर और राणा सांगा, तथा हिन्दुकुछ सूर्य 
प्रताप का वंशघर, क्या राज्यनाश के भय से, जंगरों में भटकते फिरने की 
शंका से, शरण में आई हुईं एक अबछा को आस्मघात करने का अवसर देगा * 
यदि ऐसा होगा तो उसी दिन वीर रक्तासिषिक्त मेवाड़ भूमि रसातछ में पेट 
जायगी; सूये चक्कर खाकर ढूब जायगा; भूमण्डढऊ भी तूफान से घिरे हुए 
जहाज़ की तरह-ढगमगा उठेगा; तारे एक से एक टकरा कर चूणे हो जाएंगे; 
समुद्र अपनी मर्यादा छोड़चर भूछोक को दुबो देगा; चोद से खचिनगारियां 
बरसने छगेंगी ओर अरवछी का हृदय भीषण ज्वाकामुस्ती के प्रस्फोट से 
एकाएक फट पड़ेगा । 





बा० सियारामशझरण गुप्त बा० दयाहं कर दुबे बो० ए० 
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यहां पाठक देखेंगे कि विराम का भाषा-शैली के उत्कष के साथ कैसा 
सुन्दर प्रयोग किया गया है। विरामों का ऐसा ही सुन्दर उपयोग हम बेचनशमा 
“उप्र! में मी पाते हैं, कद्दींकहीं शिवपुजनसह्याय ने साधारण विवरण की भाषा में 
भी भावावेश का मिश्रण किया है, देखिये--- 

“पंजाब मेछ का अब्वछ दर्जा भी स्वर्ग का नमूना ही हे। जसे गंगा 
और द्विमालय का मानचित्र पुस्तकों में वेसे ह्वी पंजाब-मेल के अव्वऊर दर्ज में 
बहिइ्त का नक़शा मौजूद है । उसे अलकापुरी या अमरावती का नमूना कहना 
कोई बेजा बात नहीं है बिजली की बत्तियां जल रही थीं, बिजली के पंखे 
दनादन चर रहे थे, सिड़कियों की राह जितनी आंखे स्टेशन की ओर झांकती थीं, 
सब एर सुनहरी कमानी के चश्मे चढ़े थे । कुछ साद्देब झालरदार साफ्र तकियों 
के सहारे कमर के बल टेक कर समाचार पत्रों के पन्ने उलट रहे थे... ... ?? 

जिस उत्तेजक ओर प्रभावशाली भाषा में राजनेतिक वितंडाबाद किया जाता 
हैं, वेचनशमा “उग्र ने उसी का अनुसरण किया । उनकी कथन-शैली को एक शक्ति- 
शाली रूप प्राप्त हुआ, उनके वाक्य इतने तुले ओर एक दूसरे पर आश्रित रहते 
हैं कि वे अछग नहीं किये जा सकते । ऐसा माल्म होता हैँ कि जब लेखक के 
हृदय में भावों की एक आंधी उठती है, तब वह उनकी व्यंजना की जितनी सामग्री 
जल्दी जल्दी उठा सकता हूं, उठाकर बाह्य जगत्‌ के सामने रख देता है । 


“में कहता हूं समाज के शिक्षालयों, बालसस्थाओों के देवताओं की 
ड्यूटी पर नियुक्त 'कमज़ोर' मनुष्यों से, में कहता हूँ शहर-शहर के गछी 
कूंचों में रहने वाले, छूबकर मछली निगलने वाले, सत्तर चूहे खाकर दूसरों 
को हज करने का उपदेश देने वाले छुपे रुस्तमों से, में कहता हूँ आदर्श का 
नाम लेकर, प्रथा की दुहाई देकर, सत्य के सुंह पर ढाँग का लिफाफा चढ़ा कर 
अपने हा और स्वर से बोकने वाले महाशयों से, मेरा कहना सुनो, मुझे 
कद्दने दो... .. . हक 


“है कोड़े माई का छाल ऐसा । जो हमारे समाज को नीचे से ऊपर 
तक सजग दृष्टि से देखकर, कलेजे पर हाथ रखकर, सत्य के तेज से मश्तक 
तानकर, इस पुस्तक के अकिचन लेखक से यह कहने का दावा करे कि--- 
'तुमने जो कुछ लिखा है ग़ऊत लिखा है। समाज में ऐसी घृणित, रोमाश्न- 
कारिणी, काजल काली तस्वीरें नहीं हैं। अगर कोई हो तो सोत्साह सामने 
आवे, मेरे कान उसेठे, और छोटे मुंह पर थप्पड़ मारे, मेरे होश ठिकाने 
करे, में उसके प्रहारों के चरणों के नीचे ह्वदय पांवडे डालंगा, में उसके 
अभिज्ञापों को सिर माथे पर धारण करूगा--सम्हारूंगा''' *** विश्वास मानिए, 
सौगन्ध और गयाह की हाजतठ नहीं मुझे **' | 


राजकुमार डा० रघुवीरसिंह--परन्तु यह मेघाबी राजकुमार हिन्दी 
गद्य में जिस भागावेश को लेकर अकस्मात्‌ प्रादुभूत हुआ, वह अपने ढंग 


( ६२७४ ) 


का एक निराछा ही साहित्यिक रूप था। राजकुमार ने अब तक की प्रचलित 
गय की परम्परा को एक ओर समेट कर उसे एक शानदार, सम्प्न, आधुनिकतम 
बाना ही नहीं पहनाया प्रध्युत उसकी अन्तःसमृद्धि की भी बहुत वृद्धि की । 
८ और उए राठा के गए , वे अब तक काश 
ऊए मद्दी >आए | कितने बएन्तक खिके और या 
हो आुरको गए । ने जमे कितने फावन सूर्य ही 
बोठ गए | ये रुदद्दर तबक्ते खुले पडे हैं ,उन्‍्तणा 
लवागत कहे कै 3०0७ »ी फडफडदा रहे हैं १ आया 
जे ठक्की तलीए ऊए भी ऊतकेंगे है... ” अशोचइ८श 
तकएए एवर में 5६ रही शी । 
“४ परत क् | ले 30 ऊ>ऊ ठएफेठगत्तु आभ | 
खडे से , मगर मे पर्य्यरम को; इक राज-पाष्ठायो 
में भी उनका प्रवच्चन तथा उपदे१/ होगा । "राहु 
बीच में डी ठट् जलेहा | 
« री | तथाणत्त हकठेणे, कि “7 ये ठाटो आ 
रहे है । उन्होंने त्तेश बुद्ध पद जात किया हूं |जेबि 
इमठ)। -३८पका - पराय ठीक है ) यह थर- बोर उनतठेत 


अब ठपतों रहा १ .,. . . नहीं,नही .. . शा 
_ प्राएपिय जौत्तम ते। वापह नही आ रहा है | वह 
ते। कञ्री भी ऐेछ रू था। ... .. प्यारे राहुछ | बठा 


ते। छद्दी तुक्रे य€& ठैफन भ्ुद्वावा दे रद है । तू तो 
ए# राजकुमार ऊ एओर गा मे हे ,ठिफी रे के 
पएन्‍याजी उप्र व्यक्त बेर नहीं | ० 
का व्छ भ्रर आया ओर सुद्रट क्षिफ्तिऊ फैफ ताउी 
जुई उन आँखों से रपके दो ह् ३:श्रुगण | 
"_ #«७«पिरवियेाज की व रात ” से | 
डा० रघुवीरसिंदद का एक गद्य-लेख उन्हीं की इस्तलिपि में । 
इस दिनों विश्वविद्यालयों में दिन्द्ी सादहिल्य का समावेश ड्वोमया था और 
हिन्दी-गद्य-शैली केवल देश के दुर्दव के श्रत्ति कह्डृक्षिय्रों और क्रुद व्यंजनाओं 
की बस्तु नहीं रह गई थी। बढ़ी ही तेज्ञी स्रे भाषा की वृक्तुत्व-शक्ति का 
मदत्त कम हो चल्य था। अब आवश्यकता थी कि ग्रद्ग में असाधारण शेद्धी 
पर गहन विचारधारा पाठकों को श्रमसाध्य मानसिक तृप्ति प्रदान करे । 


& हे 
प् हि 





संतराम बी० 





पं० उदयशंकर भट्ट लाला भगवानदीन 'दौन' 


( ६५५ ) 


ज्रेमचन्द, सुदशन और कौशिक, उम्र और शिवपूजनसह्ाय के द्वारा कथा 
साहित्य में अरथ-वैचित्रय. और भाषा-शैली का नूतन विकास हुआ था। 
बंग भाषा के “उद्धान्त प्रेम' के ढंग पर हिन्दी में काव्यात्मक गद्य प्रबन्धों के रूप में 
एक नयापन दीख पड़ता था। रवीन्द्रनाथ के प्रभाव से यह शैली बहुत अधिक 
प्रभावित हो गई और वह रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता से ओतप्रोत अन्योक्ति-पद्धति 
पर आगे बढ़ी । इस में कुछ पाश्वात्य इसाइ घमें का तत्त्व भी छू गया ॥$ 
रायक्ृष्णदास की 'साधना? प्रवाह” और 'छायापथ”, वियोगीहरि की “भावना? और 
'अन्तनांद, ऐसी ही रचनाएं थीं। इनमें आध्यात्मिक और साम्प्रदायिक क्षेत्र खे 
लाक्षणिक भावुकता भह्ण की गई थी । हृदय की स्वाभाविक गति बहुतत कम थी । 


राजकुमार रघुवीरसिंह अतीत के खण्डहरों में बिखरी हुईं भावुकता को 
मानुष मन में संचित कर हिन्दी के भंडार में उडेलने लगे । अभी तक माजुष 
इृदय की इस भाखुकता को हिन्दी के किसी कलाकार ने नहीं पहचाना था 4 
राजकुमार की भावना मुग्रर बादशाहों के अवशषों को आंखों के सामने 
विपन्न अवस्था में देख विषाद, नेराइथ ओर छाचारी से तह़पने लगी | 'ताजमइल” 
'दिल्ली का लाल किला जहांगीर ओर नूरजहां की कब्र' पर उन्होंने अत्यन्त 
मार्मिक माव-ठ्यजनाएं कीं; जिनका स्थान ग्व-साहित्य में भावात्मक और 
कांव्यात्मक शैली में असाधारण है । 

डा० खूब कान्त--डाक्टर सूयकान्त का भावावेश सवंथा एक मौलिक 
और नूतन रूप धारण करता है, उसमें रवीन्द्र ठाकुर के रहस्यवाद का पुट नहीं हैं, 
न प्रसाद जैसी साम्प्रदायिकता, न वे रायक्ृष्णदास की भांति किसी अज्ञात अनिश्चित 
सत्त्व को झिझकते हुए आत्मापण करते हैं । वे राम के लोकोत्तर मानव-चरित्र पर 
आवेशित हुए हैं, उस आवेश में लाखों करोड़ों जीवों से परिपूण जन-पद को 
नहीं, जन-पद के समर्थ नायक एक महामानव को देखते हैं । वे उसकी महाघता 
से प्रभावित द्वो, उसे देवत्त्व प्रदान कर अर्किचन भाब से मंथिलीशरण की भांति 
उसके चरणों म॑ अवनत द्वोकर मौन नहीं होते । वे उसके प्यार में, उन्मादग्ंसित- 
से होकर कहते हैं-- 

“शहामायण के भेरवी युद्ध में संसार के मेंजे योद्धा भाग्य के साथ जूझ 
रहे हैं । कर्मफकों के पांज्चरक्त झझानिक में गिरि-कन्दराएं गूंज रही हैं, और 
समुन्नत शाल टूट रहे हैं । अदृष्ट के महा समुद्र में 'व्यटानिक' भटक रहे हैं 
और भूत प्रेतों की भांति अचानक सिर उठाने वाले घटना-जाछ के हिम 
पर्वेतों से टकरा २ कर चूर चूर हो रहे हैं। रामायण में नियति नाच रही है 


विश्व-सण्डरू डोक रहा है, उसकी संधियां टूट रही हैं, गगनतल से उल्का 
बरस रहे हैं, सारा अज्लाण्ड ज्वालामुखी पर्वत धन गया है, मानवीयता के 


( ६२६ ) 


इस स्वप्न-निशीथ में केकेयी के अभिशाप-शोणित से रंगे हुए, राम-सीता और 
भरत ये तीन पथिक पुण्यों की पोटली लिए निर्वाण की भोर जा रहे हैं। 
माग में राक्षस उठते हैं, देत्य दानव आते हैं, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी 
आती हैं पर ये अपने सुकृत के बल पर सबको जीतते चले जाते हैं।”” 


“जंगलों में राम मारा मारा फिरता है, उसकी प्रियतमा पर कष्ट आते हैं; 
रावण अपना काम करता है, लक्ष्मण के शक्ति लगती है, संसार सुनसान 


है, पिता मर गए, सीता चुराई गई, लक्ष्मण मरणासन्न है | ......... आज 
भूकम्प, वद्धि, बाढ़, उल्का, वद्ध और प्रछुय के समवाय का धूछि के इस 
चैतन कण के साथ अन्तिम संग्राम है, ......'' 


“कदम्ब फल रहे हैं, जम्बुकंज भर रहे हैं, बक-पंक्तियां उड़ रही हैं, योवन 
स्खलित-स रिता का जलू छलछलाया हुआ बेतों को चूम रहा है, आषाढ़ के आकाश 
में रति अभिसार कर रही है, पृष्पघन्वा राम पर रमणियों की कुंचित चितवन 
के तीर चलाता है, परन्तु राम की विश्वजनीन मुद्रा में स्थायी भंग नहीं होता । 
विरही राम स्मति के अज्ञात-तट पर खड़ा हुआ, जल, स्थक तथा आकाश में 
शरत-बसनन्‍त तथा वर्षा में-घर्म, कम ओर इतिहास में-अपरूप चिन्हों को ख्ोद 
कर सत्य तथा प्रेम की मूर्ति खीता को स्थापित कर रहा है ।'' 

८, .राम्ायण पाठ हो चुका, विश्वपथ के यात्री की कथा हो चुकी; 
बृल्तच्युता जानकी की अतृप्त तृष्णा और खण्डित स्वप्न के फोटो उतर चुके | 
अबछा की अभिशापापक्‍्ल में दशरथ की शछभता को सबने देख किया। संसार 
की अवदात भावनाओं को स्तब्ध करने वाले केकई के वेदना घूसरित हास्य को 
सबने सुन लिया... ... हे 

हज़ारीप्रसाद द्विविदी ओर राहुल सांकृत्यायन--हजारी प्रसाद 
द्विवेदी भावावेश की विचारालोचना और सावधानतापूर्ण एक नई शैली 
लेकर आए और राहुरू सांकृत्यायन एक निर्मम समालोचक के रूप में ख्रोज- 
जांच के पूरे ज्ञान को लेकर नए विचारों, नए भावों, नए दृष्टिको्ों के धक्कों से 
पाठकों को झकझोरने लगे । इज़्ारीप्रसाद द्विवेदी संस्कृति और साहित्य के 
सभ्यशिष्ठ विद्यार्थी, समालोचक और स्रष्टा हैं। परन्तु राहुल दोटूक समालोचक 
और उच्छु्लडल विवेचक हैं। लिखने, पढ़ने, विचारने और मत स्थिर करने की 
तीत्रता और शीघ्रता में उन्होंने अपने काल के सभी साहित्यकारों को पीछे छोड़ 
दिया । उनकी “सिंहसेनापति' “जययौघेय” और “बोल्गा से गंगा! ये तीनों पुस्तके 
उपन्यास और कहानी की प्रमुख रचनाएं हैं, इनमें उपन्यासतर्व और कहानी-कला 
का बहुत कम विकास हुआ है, फिर भी ये तीनों पुस्तकें बतेमान युग की 
ही नहीं, अब तक के सम्पूर्ण हिन्दी-कथा-साहित्य में नई और निराली 
रचनाएं हैं । प्रसाद ने जिन वेदिक और अति प्राचीन भाव-मूर्तियों को श्रद्धा 
और कोमल कल्पना का काव्य-शरीर दिया था, राहुल ने उन्हें अपनी 
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पं० इलानन्द्र जोशी 


( ६२७ ) 


लेखनी के कुठार से प्रथ्वी-गभ से सोद कर जेसे का तैसा निकाल कर सब के 
सामने रख दिया है; उनके भम्म और वीभत्स अंगों पर भी परदा डालने की 
आवश्यकता नहीं समझी । 


दजारी प्रसाद द्विवेदी रबीन्द्र कवि के सान्निध्य में रह कर कविन्कोमल- 
प्रकृति के हो गये हैं, परन्तु राहुल देश ३ की धूलि चरणों से रोंदकर बन, पवेत, 
देश-विदेश का पर्यटन, और विश्व-मानव का आघुनिकतम दशन करते हुए विश्व 
के कोने २ में बिखरी भारतीय संस्कृति के ठुकड़ों को अपनी झोली में भर 
लाए हेँ। और उन्होंने उन्दीं का ढेर इमारी आंखों के सामने लगा दिया है। 
वे साइसपूर्वक उन प्राप्त अतीत वंभवों के अवशेषों पर स्पष्ट अश्नद्धा प्रकट करते 
हैं और अपवाद को पीछे धकेल कर आज के आलोकित मानव-यौवन का आलिज्ञन 
करते हैं। इस प्रकार 'हदरिऔध” और “मेथिलीशरण गुप्त नए का मोह और 
पुराने के प्रति आसक्ति, की द्विविध भावना को लेकर हिन्दी साहित्य को जिस 
नए पथ पर ले चले थे उस पर आज अकेले राहुल सांकझृत्यायन सब मोहमाया 
और भावुकताओं को कुचलते हुए 'केवल नए! को सवंतोभावन आक्रान्त करने के 
लिए तेज्ञी से झपटते जाते दीख पड़ते हैं । उनकी “बाइसवीं सदी” ऐसी ही पुस्तक 
है । उनकी भाषा दोषपूण दे । वे व्याकरण के नियमों की भी बहुधा परवा नहीं 
करते, वाक्यों के तारतम्य मिलाने की ओर भी उनका ध्यान नहीं है, न भाषा के 
श्रेगार से उनका कुछ सरोकार हैं । वे केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना 
अभिप्राय प्रकट करना चाहते हैं । उनका विश्व-पयटन, विश्व-अध्ययन, और फकड़ 
जीवन तथा प्राप्तसाहित्य का तटस्थ भाव से अध्ययन इसका कारण है । 


इज़ारी प्रसाद द्विवेदी शांत, संयत, विचारक और साहित्य के प्रत्येक अग 
पर नए पुराने दोनों ही दृष्टिकोर्णों स्रे दृष्टि डालने वाले व्यक्ति हैं। उनकी भाषा 
परिमार्जित और प्रवाइवती द्वोती हे । उसमें विचारों और भावनाओं का बहुत 
अच्छा सामंजस्य पाया जाता है । 


हिन्दी सादित्य की सम्पन्नता--गत छब्बीस वर्षो में हिन्दी-साहित्य 
का क्षेत्र विविध विषय के लेखकों और ग्रन्थकारों से भर गया। यद्यपि इन्होंने 
बहुत सी फ़ालतू चीजें भी बख्तेरीं, परन्तु उन्हींने हिन्दी साहित्य के विविध अंगों की 
पूर्ति भी की । उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध, समालोचना, और काव्यमीमांसा 
भादि सभी क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवतेन और जीवन के चिह्न देखने में 
आए । छेखकों पर पाश्चात्य प्रभाव भी पड़ा । टाल्सटाय के विचार और 
बनाडेशा के धक्के उन्हें झुलाते जा रहे थे, पर एक ओर बेफ़िक्री से प्रेमचन्द 
बैठे 'सूरदास' और '“द्ोरी” की मूर्ति घढ़ रहे थे, दूसरी भोर प्रसाद अपने 


( दशेट ) 


ए 
बाटकों में काल-विशेष के तथ्यों के अवशेष बटोर रहे थे । बनोरुशा के 
क्मस्पा-नाटकों के समर्थन में आवाज़ उठने रूगी थी, परन्तु फिर भी प्रसाद 
के सांस्कृतिक नाटक स्वागत पा रहे थे । 


लेखकों के हस्तलेख और इस्ताक्षर 
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वर्णित साहित्य-धुरियों के सिवा जो दीघपिमान्‌ नक्तत्र आज अपनी 
बहुमुख्ती प्रतिभा से साहित्य के बिविध अंगों की पूर्ति कर रहे हैं, उनमें 
इल्ाचन्द जोझी कवि, सम्पादक और उपन्यासकार हैं । इसरी रव्यनाएं भावषूष् 
ओर वशानिक होती हैं, भाषा मंजी हुई होती दे । नजन्ददुछारे बाजपेजी 
भष्कछे आलोचक हैं, इन्होंने अनेक सादित्य-पन्थों पर अधिकारपू्ण आरोशषक 
लिखी हे | डा» घीरेन्द्र बमा ब्रज-साहिलय के श्रतिनिधि श्रमाछोजलक हैं, 
हिन्दी भावा का सांस्कृतिक तुकनात्मकः अध्ययन इनका बहुत अच्छा हे। 


ढा० पीताम्बरदत्त वदध्याल एक अच्छे निबनन्‍्धकार थे, उनकी विवेशरया में 
तक की प्रधानता रहती थी, सत-साहिल्य का उन्होंने अप्छा अध्ययन कित्रा था। 


( एऐ२% ) 


डा० सत्यजीवन वा एक उदीयमान छेखक हैं । गांगेयनरोत्तम शास्त्री संस्कृत 
के अच्छे ज्ञाता हैं। ये कवि और लेखक दोनों हैं.। कृष्णबिह्वरी मिश्र उत्कृष्ट 
समाऊोचक, सम्पादक और छेखक हैं । क्ृष्णदेवप्रसाद गौड़ की द्वास्थ-रेखाएं 
ममेस्पशोी द्ोती हैं । लतीफ़हुसेन नटबर एक भावुक कवि और छेखक हैं। 
कासिमअली मीर बाल-साहित्य खूब लिखते हैं । मोहनलाल मद्दतो “वियोगी” 
गद्य पद्म दोनों में समान प्रतिभा दिखा रहे हैं । 

सवेश्री सचिदानन्द द्वीरानन्द वात्स्यायन, जनेन्द्रकुमार, विनोदशंकर 
व्यास, भगवतीचरण वमा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, जनादनप्रसाद झा 'द्विज! 
और सौनरिक्सा दम्पति अच्छे कहानी-लेखक हैं । गोविन्दव्ृभ पन्‍त की 
प्रतिभा बहुमुखी है, ख० चण्डीप्रसाद हृदयेश” ने अल्पकाल ही में हिन्दी को 
बहुत कुछ दिया था । हास्य में जी० पी० श्रीवास्तव बहुत दिन से मोती 
बखेरते आए हैं । अब अज्नपृणानन्द वा, कान्तानाथ पाण्डेय 'चौंच' आगे बढ़ 
रहे हैं। उदयशंकर भट्ट ने प्रौढ़ नाटक-रचना में अपना स्थान प्राप्त किया है। 
सेठ गोविन्ददास नाटककार भी हैं, नाव्यशाम्र के ज्ञाता भी । सवश्री प्रेमी, अइक, 
डा० रामकुमार वा, भुवनेश्वर, धमप्रकाश और आनन्द ने नाटकों को नया रूप दिया 
है। गुरुदत्त, अंचल और राघव राघेय आधुनिक कथा क्षेत्र में अग्नसर हो रहे हैं । 

कवियों के हस्ताक्षर 
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आलोचना, मीभांसा और निबन्ध-रचना में प्रो सत्येद्र, श्रीकृष्णशंकर शुह्ल, 
अखौरी गंगाप्रसादर्सिह, रामनाथलाल सुमन, भुवनेश्वरमाथ मिश्र और माय 
का भाम आगे आ रहा है, ग्रिरिजादत्त घुक्त 'गिरीश/ और रभाशंकर शुक्ल 
तथा शान्तिप्रिय द्विवेदी साहिब्य-समाछोचक हैं। नगेन्द्र की मार्मिक आलोचनाएं 
उनके अभ्यवत को प्रकट करती हैं । द 


( दे३० ) 


सवश्री बनारसीदास चतुर्वेदी, मूलचन्द्र अग्रवाल, सत्यदेव विद्यालंकार, 
इन्द्र विद्ावाचस्पति और म० खुशहालचन्द इस युग के गण्य मान्य पन्नकार हैं । 

ज्जी-कद्दानी-लेखिकाओं में सुश्री सत्यवती मलिक, तारा पाण्डेय, उषामिन्रा, 
तेजरानी पाठक, कमला चौधरी, सुशीला आगा उल्लेखनीय हें । 


अध्याय चोथा 


पद्य में महानाद 


मुक्तक काडइय और स्वच्छुन्द छुन्द-- यह बताया जा चुका है कि 
हिन्दी कविता ने जब खड़ी बोली की कविता का जामा पहन कर नया रूप घारण 
किया, तब उसके लिये तीन रास्ते खोले गये थे । एक संस्कृत-बणबृत्तों का, दूसरा 
हिन्दी के मात्रिक छन्‍्दों का और तीसरा उदृू-फ़ारसी की बहरों का । वणब्र्तों में 
तुकान्त और अतुकान्त दोनों द्वी प्रकार की रचनाएं होती थीं । मात्रिक हन्दों 
से भी तुक दटा दी गई, पर यह प्रवृत्ति अधिक चली नहीं । उदृ बहरों में फुटकर 
रचनाएं भी हुईं और प्रबन्धात्मक भी; जिनमें छोटे २ कथा-खण्डों को लेकर 
कुछ दूर पद्य-बद्ध चलने का अच्छा प्रचार हुआ । ये पद्य-निबन्ध सब प्रकार के 
होते थे, कथात्मक, वणनात्मक और उपदेशात्मक | धीरे २ पद्म में बहुरूपता 
आने लगी । कुछ कविगण तो गयद्यात्मक रूप के पक्षपाती रहे, परन्तु कुछ ने 
व्रजभाषा के प्रत्ययों, अव्ययों और नामधातु क्रियाओं के प्रयोगों में अपनी 
गति बढ़ाई । उद्‌-फ़ारसी की बहरों में अरबी-फ़ारसी-मिश्रित शब्दावदी ली गई । 
और वणइत्तों में संस्कृत भाषा काम में लाई गईं । लम्बे २ समासों का भी प्रयोग 
होने लगा । इस प्रकार द्विवेदी जी द्वारा भाषा की व्यवस्था होन के बाद ही वेग से 
साहित्य-निमाण द्वोने लगा था । काशी, प्रयाग और कानपुर इसके केन्द्र थे। 
आगे विश्वविद्यालयों में हिन्दी का एक स्व॒तन्त्र विषय मान लिया गया । “हिन्दी- 
साहित्य-सम्मे लन! की स्थापना होने क कारण हिन्दी-परीक्षाओं की ओर लोगों की 
प्रवृत्ति बढ़ी । पंजाब-विश्वविद्यालय ने भी हिन्दी-परीक्षाओं का विभाग खोल 
दिया । विभाषी प्रान्तों में 'भी हिन्दी का प्रचार बढ़ा । सेकड़ों पत्र-पत्रिकाएं 
हिन्दी में निकलने लगीं, हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या भारत की 
खब विभाषाओं से बढ़ गई । 

परन्तु द्विवेदी जी के सरस्वती से हटते द्वी कवियों की रचनाओं में 
व्याकरण सम्बन्धी ढीलापन दिखाई देने लगा । अब कोई भाषा-संस्कारक नहीं 
जा, न लोग इन बातों की परवा करते थे । अब विश्वविद्यालय के आचाये और 


( ६३१ ) 


पदवी-प्राप्त जन हिन्दी में रचनाएं करने लगे । राजनेतिक प्रवृत्तियों तथा अंग्रेजी 
साहित्य के सीधे सम्पक में आ जाने से कुछ प्रतिभाशाली कवि और लेखकों ने 
उन्मुक्त भाव से स्वच्छन्द छन्‍द लिखना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने शली, वायरन, 
कीट्स आदि विदेशी कवियों और टाल्स्टाय, बनांडशा आदि लेखकों का अनुसरण 
प्रारम्भ कर दिया । उनमें से बहुत कवि अपने प्राचीन साहित्य से अज्ञात थे। 
बहुत से प्राचीन हिन्दी कविता के अध्ययन को तुच्छ समझते थे । 


संस्कृत के वणबृत्त माधुय में अपनी समता नहीं रखते, पर उन में दोष 
थह है कि भाष। उसमें इस क़दर बँघ जाती है कि भावों के साथ वह चल नहीं 
सकती । इसी से ऐसी रचनाएं समासबहुल होती दूँ । इसी से ये दृत्त खड़ी 
बोली की कविता के लिये उपयुक्त नहीं । अलबत्त हिन्दी के सब प्रचलित इछन्दों 
में मज्ञे स खड़ी बोली की रचना की जा सकती है । मात्रिक उन्दों में खास तौर पर 
कोई अड़चन नहीं । दण्डक और सवैये भी अनुपयुक्त नहीं | अन्य मात्रिक छन्‍्दों 


का भी उपयोग हो सकता हैं । 


मेथिलीशरण गुप्त ने चलती हुई खड़ी बोली को परिष्कृत रूप देकर 
हिन्दी के प्रचलित छन्दों में रचनाएं कों । और उन्हें उसमें बहुत सफलता प्राप्त 
हुई । ठाकुर मोपालशरणर्सिह भी कवित्तों और सवैयों में भाषा का बढ़ा 
परिमाजित रूप लाए । इसी से इन दोनों कवियों की रचनाओं में भाषा का पूरा 
सौष्ठव प्रकट हुआ । परन्तु कुछ कवियों ने संस्कृत की विकीण पदावली के सहदारे 
या अग्रेज्ञी पद्यों के काव्य-खण्डों की सहायता से रचनाएं प्रारम्भ कों । इस लिये 
जद्दां वे भाषा में सौष्ठव नहीं ला पाए, वहां वे भाव-प्रद्शन की सफ़ाई भी क़ायम 
नहीं रख सके । वास्तव में बात यह हैं कि हिन्दी एक स्वतन्त्र और प्रथक्‌ “भाषा 
है। इसकी भाव-व्यंजना, पद-शेली, वाक्य-विन्यास सब उसके अपने हैं, उनके 
बिना जाने पहचाने अच्छी रचना नहीं हो सकती थी । 


द्विवेदी जी की यह स्म्मति थी कि कविता में तुकों के बन्धन ट्याग 
देने चाहिएं और नय्रे २ छन्दों का खुला व्यवहार करना चाहिये । परन्तु ये प्रगति- 
वादी कवि खतनन्‍्त्रता के मेदान में और भी तेज्ञजी से कुछ क़दम बढ़ गये । और 
बिना तुक की ही नहीं--बिना छन्‍्द की कविता करने लगे । "निराला? इन में प्रथम 
थे । पहले अमेरिका के एक कवि 'वाल्ट हिटमेन” ने ऐसी रचनाएं की थों, जिनका 
अनुकरण बंगला में किया गया था। “निराला” ने हिन्दी में वह प्रणाली प्रारम्भ की । 
द्विवेदी जी चाहते थे कि काव्य में नया रूप, नया ज्वार आबे । वे निरन्तर इसके 
लिये चेष्टा भी करते रद्दे परतु इस समय में केवल इतना ही हो स्का कि खड़ी 
बोली को अनेक प्रफार: के छन्दों का रूप प्राप्त हो गया । 


( ६दर३ेशभ ) 


सन १६२११ मे जब कांग्रेस की बागछोर हाथ में लेकर गान्धीजी ने 
भारतीय राजनीति में घर्म और समाज के साथ प्रवेश किया, तो उसके प्रभाव से 
काव्य-घारा का रुख़ भी बदल गया। देश में गांव २ और घर २ राजनेतिक 
और आधिक दासत्ता की बेड़ियों को तोड़ फेंकने की शिक्षा देने वाले गीत गाये 
जामे लगे | बलिदान की एक से एक बढ़ी-चढी मूर्तियां सामने आगे रूगीं | छोगों 
में आवेश और बल का संचार हो चला । और जब विश्व की घोर आर्थिक विषमता 
के बिपरीत म्रानव-जन कुद्ध हो उठा, तो भारत ने उसके खर में खुशी से खर 
मिलाया । 

साषा और भावों की अभिन्‍यंजना-शेली पर जो प्रभाव देंश्वव्यापी 
आन्दोलन का पड़ा, उसका रूप हम इस युग के अनक कल्कारों में बहुत स्पष्ट 
देख पाते हैं । जब राजनतिक विश्ठव होता है, तब उसकी जेसी प्रगति होती है 
उसी के अनुरूप साहित्य का रुख हो जाता हूं । 

आयंसमाज के कान्तिकारी समाज-आन्दोलन के बाद गान्धी जी का असह- 
योग-आन्दोलन ही एक देशव्यापी सशक्त आन्दोलन था। उस में पीड़ित देश का 
तीत्र आत्तनाद था । और दासता का बेंड़ियों को तोड़कर मुक्त द्वोने के लिये देश्न 
का दिगन्तब्यापी चीत्कार था । 

उस समय समाज में एक आवेश आया और रुठिगत भावनाओं का 
निराकरण प्रारम्भ हुआ | अपने कथन के प्रभावशाली बनाने के लिये कठोर से 
कठोर और उम्रतम शल्रों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। देश-प्रेम की जिस नबीम 
धारा का भारतेन्दु-काऊू में बीज बफन हुआ था, उस का अब एक और ही चिकट 
रूप हो गया था। भारतेन्दु-कार में अग्रेज्ञों के सुशासम के प्रति कृतज्ञता का भाष 
था । इसलिये उस काल को देंशभक्ति में भी राजभक्ति का सुर था। तब सादिलिक 
जन और कांव गण दश की दुःख अबस्था का कारण राजनीति समझते हुए भी 
भगवान्‌ द्वी की दया का आसरा ताक रहें थे। कभी २ वे देशवासियों को 
आलस्य, अविद्या और उनकी कियाद्दीनता पर डांड-फटक्वार भी दते थे, पर 
सरदार पर असन्तोष की कोई भावना उस समय तक न थी । कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने 
के बहुत दिन बाद तक ऐसा द्वी रद्दा । 

द्विवेदी-काल में एक कदम आगे बढ़ा था। देश की शासम-खत्ता के प्रति 
असन्तोष प्रकट होने लगा था। पर अभी क्म-तत्परता या किसी क्रियात्मक विरोध 
का स्वरूप नहीं कना भा । 

वतमान युग के प्रथम उत्थान में एकाएक परिस्थिति बदल गई, आंदोलन 
सक्रिय हो गये । राजनंतिक परतन्त्रता और आर्थिक दासता के प्रति बिरोधों 


( देश्रे ) 


का प्रद्शन गांव-गांव, घर-घर होने लगा। सरकार से कुछ मांगने के बदले अब 
निधन और धनी स्वतन्त्रता की वेदी पर बलि होने के राग आलापने छगे। प्रत्येक 
आन्दोलन के पीछे जन-सत्ता का भारी सहयोग हो चला । इससे उनमे आवेश 
और बल का संचार हुआ। उनका विश्व के क्रान्तिकारी आन्दोलनों से मेल किया 
गया और फिर भारत का सार्वजनिक क्षोभ सावभौम क्षोभ द्वो गया। श्रमिक 
जनता का पूंजीवाद के प्रति असाधारण रोष उदय हुआ। योरुप की सभ्यता का 
प्रतिवाद टाल्स्टाय ने क्रिया, जिसका भारतीयकरण गान्धी जी ने किया । इसी बीच 
रूस में आर्थिक विषमता के प्रति अतर्कित क्रान्ति हुई । और साम्यवाद तथा 
समाजबाद का एक्र नया रूप विश्व के सामने आया। इस समय संसार के सब 
सभ्य भाग एक दूसरे के लिये खुल गये थे। विरव के उस छोर पर जो धड़ाका 
होता था, उसे विश्व के कोने २ में लोग सुन रहे थे । परिस्थिति की समानता के 
कारण विश्वजनों में गहरी दिलचस्पी हो गई थी, इसलिये भारत में भी इस नवयुग 
के दूसरे उत्त्यान में राजनेतिक आन्दोलन के साथ २ किसान, मजदूर, अछूत 
आदि आन्दोलन अपने २ रूप को अधिकाधिक उप्र करते गये । 


जनता के सामूद्दिक जीवन में जब एक क्रान्ति की पुकार उठती हूँ, तब 
कबि के लिये वह एक वाद! बन जाता है। सो इस नव्य राज-धम और समाज- 
कान्ति की अभ्यर्थना भारत के कवियों ने बढ़े गजन तजन के साथ की, और 
जब उसका काव्य-रूप निर्मित हुआ, तो प्रारम्भ में कल्पना का रंग फीका था, 
और भावों को खुल कर प्रक्रट करना शक्तय नहीं द्वो पाता था, इसलिए खड़ी 
बोली जब इस क्रान्ति के भार को लेफर उठी, तब उसमें पद-लालित्य, कल्पना, 
भाव-व्यश्ञना, वेदना की विशद्त! आदि की आवश्यकूृताएं बढ़ती ही गईं। यहां दो 
दल थे, एक उनका जो इस रचना में व्ज॒भाषा के समान काव्य की रलित 
पदावली और रसात्मकता देखना चाहते थे; दूसरे बे जो अंग्रेजी ढंग पर चली 
हुई बंगला-कबिता के लाक्षणिक, वेचित्र्य-ब्यंजक चित्र-विन्यास और सुन्दर 
अन्योक्तियों पर मोद्वित द्वो चुके थे । 

बंगला और अंग्रेजी कविताओं के भावानुबाद सरामयिक पत्र-पत्रिकार्ओं 
में निकल रहे थे । 'सरखती” और इन्दु” इस काये में प्रमुख थीं। अतः खड़ी 
बोली की कविता का रूप उसी ढांचे पर चलने लगा था। बंगला में उन बिमों 
जो अंग्रेजी ढंग पर मुक्तगीत और फुटकर कविताएं प्रकाशित द्वो रही 
थीं, उनसे प्रभावित होकर हिन्दी में थोड़े विश्वद्लुल वस्तु-विन्यास के साथ कोमल 
और व्यंजक भाषा में नए ढंग की रचनाएं प्रकाशित द्वोने रूमीं, उनके भीतर 
रहरुय की भावनाएं थीं । 


( ६३७४ ) 


सूर्य कान्त जिपाठटी 'निराला'--जब पहले-पहल मतवाला के द्वारा 
निराला ने निराले ढंग से साहित्य के रणक्षेत्र में पदापंण किया तो उनके 
उन्मुक्त छन्दों पर चारों ओर से प्रद्दार द्वोने छगे । कोई उन्हें कैचुआ 
छन्‍द और कोइ रबर छन्द कहने लगा । .'प्रिय-प्रवास” को तो इस समय 
लोग सहन कर गये थे, पर “निराला” के प्रति भारी विद्रोह की आग 
सुलग उठी । इसका एक यह भी कारण था कि हिन्दी भाषाभाषी प्रान्त कट्टरता 





का प्रान्त था । कबिजनों के हस्ताक्षर 
परन्तु “निराला? मज़बूत कदमों से आगे बढ़ते जम माय 
गये ओर उन्होंने साहसपूवक द्विन्दी का बन्द द्वार खोल यटिआऑपा 
दिया। उनके प्रयोग अत्यन्त साथक और सोहेश्य थे । प्रोज़ल-तरटगीिए_ 
वे हिन्दी को बंगला का भावमय जामा पहना रहे थे, के न्मेशन- 3-२० - 
दूसरी ओर उपनिषद्‌ के प्राचीन काव्यतत्त्व को नवीन हिन्दी 6 हल 
काव्य में लीन कर रहे थे। विरोध की बॉछारें उन पर हरलए्णट | 
पड़ रही थीं, पर वे असल इस्पात के बने थे यह रहस्य 27 5 
सब नहीं जान सके थे । पं» पद्मसिंह शर्मा यहां तक वकन:>० 
कि संस्कारक आह नव्यपथ के पुरोहित अयोध्यासिंह वी बरूलनं५-) 
कप ओर महावीरप्रसाद द्विवेदी भी उनके _ & प्ीघ०--+ 6५३ 
विरोधी थे । ० शिशु र७ ) 


छायावाद ओर रहस्यवाद--छायावाद और रहस्यवाद इस युग की 
काव्यघारा के महत्त्वपूण अज् हैं । रीतिकालीन भाव और व्यंजनाशक्तियों की 
पराकाष्ठा को पहुंची हुई कविसत्ता इस युग में छायावाद या रहस्यवाद में 
प्रयुक्त हुई है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं का प्रतीकवाद और चित्र- 
भाषावाद इस धारा का प्रवतक है । एक अस्पष्ट अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना 
और विचित्र भावानुभूतियों की कल्पना छायावाद की भूमि है । रदस्यवाद 
भी इसी का दूसरा खरूप हैं । इस शेली में कवि एक अज्ञात प्रिय के 
प्रति चित्रमयी भाषा में प्रेम की पीड़ा को अनेक रूपों में अभिव्यंजित करता 
दे । उपनिषदों में एक अदृष्ट अचिन्ल ब्रह्म का बणन है जिसे देखने, 
जानने की बहुत जन चरेष्टा करते हैं, पर वहद्द देखा-जाना नहीं जा सकता । 
उसकी विविध प्रकार की चित्रमयी भाषा में रूप-कल्पना की गई दे । 


उपनिषदों के इन मानसिक विचारों को पुराणों ने रूपक' का रूप 
दिया है। भागवत में पुरजन और सुदामा के उपाख्यान ऐसे ही रूपक हैं । 
इसी परम्परा से सत-साहित्य में अलख-निरजन! की विविध आध्यात्मिक 


९ 


अभिव्यजनाएं जिन्हें 'छाया? कद्दा जाता है अवतरित की गई हैं। 
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सेठ यो विन्ददास 


( दैई५ ) 


इसा के पूव छठी शताब्दी में भूमध्यसागर के आसपास रहस्यवाद की 
काफ़ो चचां थी । तत्कालीन धर्मों का आश्रय पाकर इसकी अनेक शाखाएं फूट 
चली थीं । आगे चलकर ऐशथेन्स में रहस्यवादियों की संस्थाएं स्थापित हो गईं 
थीं। छेटो ने इनका मज़ाक उड़ाया है। एशिया माइनर में जब इसाइयों का घम 
पहुंचा, उस समय वहां रहस्यवादियों के अनेक रूप थे । सन २१० इसवी में 
डराटीनस ने इसे एक दाशनिक रूप दिया। उसी के द्वारा रहस्यवाद का सिद्धान्त 
एलेंग्जंडरिया होता हुआ अरब पहुंचा और उसके बाद फ़ारस के तत्त्व-वेत्ताओं 
ने उसे एक नवीन रूप दिया। स्पिनोजा और शेलिढः भी रहस्यवादी थे, हिन्दी में 
सबसे पहले पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कबीर ने इसका प्रयोग किया । 
मुसलमान शरीर और हिन्दू आत्मा होने के कारण कबीर एक बड़े ही झंझट में 
फंसे हुये थे । वे ऐसा स्वरूप अपने विचारों को देना चाहते थे जो हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही को स्वीकार हो । उन दिनों सादी, जलाल॒द्दीन रूमी, 
और हाफ़िज्ञ आदि कवि रहस्यवाद की पद्धति से आध्यात्मिक विचार प्रगट कर रहे 
थे । कबीर ने जिस नये धम का रहस्यवाद के द्वारा प्रकटीकरण किया, वह मुसलमानों 
के क़ल्मा लाइलाहा इल्िलाह” और उपनिषद्‌ का वाक्य 'सोषहम्‌! को मिलाकर 
नया रूप दिया । उसका वणन उन्होंने अपने रहस्यवादों शब्दों में इस 
प्रकार किया । 
“जाके सुंह्द माथा नहीं, नाहीं रूप कुरूप । 
पुहुपबासते पातला, ऐसा तर्व अनूप | 
एक कहूँ तो हे नहीं, दोय कहूँ तो गारि। 
है जैसा तेसा रहे, कद कबीर विचारि। 
भारी कहूँ तबहेूँ डरों, इलका कहूँ तो झूठ । 
में क्‍या जानू रामकेूँ, नेनू कहें नादीठ। 
लाली मेरे लार की, जित देखूं तितलाल । 
छाली देखन में गहे, में भी दो गई लाल। 
जोगी हुआ झलक छगी, मिट गया एचातान। 
उछटि सामना आपुनों, हुआ ब्रह्म समान। 


कहना था सो कद्द दिया, अब कुछ कट्ठा न जाय । 
एक रहा दूजा गया, दरिया छट्दर समान। 


रवीद्धनाथ ठाकुर का सिद्धान्त है कि सत्य का ज्ञान सौन्दय से हो सकता 
है, लेकिन झेटो और अन्य भारतीय दशनशाज्ली कहते हैं कि सत्य-ज्ञान के लिये 
कुछ नेतिक नियमों की आवश्यकता है । सुक़्रात कद्दता ह-सत्य का ज्ञान केसे हो ? 
हमारा शरीर बाधक है या सहायक ? हो सकता है शक्ति की ज्योति का प्रकाश 
उस समय प्रस्फुटित द्वोता है जब मन संयत हो, शारीरिक सुधबुध न द्वो और 


( दिश्देदे ) 


इन्द्रियों का द्वार बंद हो । कबीर कभी-कभी बड़े सुन्दर रूपात्मझ ढंग से अपने 

भाबों को प्रमट किया करते थे । एक पद सुनिये--- 

' “सिलना कठिन है कैसे मिलोंगी पिय जाय | 
समुझि सोचि पग्म घरों जतन से, बार-बार डिग जाय । 
ऊँची गेल, राष्ट रपटीली, पांव नहीं ठटहराय | 
लोकराज, कुछ की मरजादा, देखत मन सकुचाय । 
नहर-वास, बसों पीहर में, छाजत जी नहिं जाय । 
अधरभूमि जहँ महल पिया को, हमु पे चढ़ी न जाय। 
धर्म भई वारि पुरुष भये घोला, सुरत झकोरा खाय | 
दूती सतगुरू मिले बीच में, दीनेहुं मेद बताय। 
साहब कविरा पिय सों भखयो, सीतरू कण्ठ लगाया । 
दादू के पदों में भी रहस्यवाद की झलक हे--- 


दावू निबहे तू चले, धरि धीरज मनमादि । 
परसेगा पिय एक दिन, दावू थाके नाहि। 
पीव न देखा नेनभरि, कण्ठ न छागी धाई | 
खूती नहिं गल बांहिगे, बिच ही गड्ढे बिकाय । 
अन्य सन्‍त कवियों ने भी इसी प्रकार से रहस्यवाद-पद्धति पर अपने भाव 
प्रकट किये हैं । परन्तु कबीर के पश्चात्‌ अधिक स्पष्ट रहस्यवाद जायसी में प्रगट 
हुआ है । जायसी कहता हे कि आत्मा और परमात्मा में कोइ अन्तर नहीं है । 
इंवर अनन्त सौन्दय, अनन्त सत्य और अनन्त गुणों का समुद्र है, वह कहता हे-- 
हुता जो सुम्नमसुन्न, ना ठार्े ना सुर शबद। 
तहां पाप नई पुण्य, मोह मद आपुद्धि आप में । 
तुलसीदास ने रहस्यवाद को आय-संस्कृति के अनुसार परिमार्जित करके 
एक नया रूप दिया । देखिये, वे राम के निग्गुण और सग्रुण रूप को किस ढंग से 
वणन करते हैं-- 
अगुन सगुम दो वह्म सरूपा, अशम-अगाध-अनादि-अनूपा । 
मोरे मत बढ़ नाम दुह्ते, किये जेडि जुग बस निज बूते । 
एक दारुगत देखिय एकू, पावक सम जुग अह्ाय विधेक्‌ । 
उभय अगम जुग सुगम नामते, कह्देड नाम बढ़ श्रह्म रामते । 
बंगाल में जब त्रह्म-समाज की स्थापना हुई, तब उसी ब्रह्म के उपनिषद्‌- 
वर्णित मूल और संत्तन्साहित्य में वर्णित विविध आध्यात्मिक भावनाओं स्रे आमाखित 
रूप को लक्ष्य कर कुछ रचनाएं हुईं, पीछे जब रवीन्द्र जसे महारथियों ने इसपर 
लेखनी उठाई तब बह एक साहित्य का रूप धारण कर गई । हिन्दी के कवि 
उसका आध्यात्मिक रूप तो नहीं ग्रहण कर सके केवर साहित्यिक रुप ही उरहोंने 


( दइ्े७ ) 


ग्रदण किया । इसमे उन्होंने अपना थोड़ा सा विकृृत अध्यात्म मिला दिया जिस 
से हिन्दी के छायावाद या रहस्यवाद में ऐन्द्रीयता का समावेश हो गया । 


फ्रान्स में १६वीं शताब्दी के अन्त में एक रहस्यवादी परम्परा चली थी, 
जिसमें कवियों ने अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर रचनाएं की थीं । इस परम्परा 
के छ्विन्दी कवियों ने भी यही पद्धति अपनाइ । इस प्रकार द्विन्दी के 'छांयावाद' 
का अथ है “प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का, प्रस्तुत की व्यंजना करने वाली 
छाया का वणन” । देखिए जदाहरण-+- 
उठ उठ री रूघु खछघु छोर लहर। 
करुणा की नव अँंगड़ाई-सी, मलयानिऊ की परछाई सी, 
इस सूखे तट पर छहर छट्टर । 
यहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में साम्य इस प्रकार हे-- 
लहर -- आन्दोलित भावनाएं । सूखे तट पर --नीर॒स निराश जीवन में । 
कांटों' ने भी पहिना मोती, 
कांटों---निष्ठुर, दृदयहीन जन । पहिना मोती-अश्रपूण हुए । 
इस छायावाद ही में रहस्यवाद है । यह रहस्यवाद सिद्धों, सन्‍्तों और 
प्राचीन उपनिषदों में भी है । परन्तु इस आधुनिक रहस्यवाद में जो वेदना- 
मूलक प्रणय-निवेदन है वह्द अधिकांश वासना से आलम्बित है । काव्यकला की 
दृष्टि से यह अन्योक्ति-पद्धति-मूलक काव्य हें, इसमें प्रस्तुत चित्रों की अपेक्षा 
अप्रस्तुत चित्रों की अभिव्यजना होती हैं और 'वाचक' पदों के स्थान पर “लक्षण! 
पर्दों का व्यवहार होता है । साथ ही उपादान और लक्षण लक्षणाओं को छोड़ कर 
अन्य सब बातों में साम्य भावना द्वोती है । 


काव्य को यह साम्य भावना तीन प्रकार की होती है-एक 'साटदइ्य-साम्य 
भावना” जिसमें रुप-साम्य होता है, दूसरी 'साधम्य-साम्य-भावना” जिसमें गुण- 
क्रिया का साम्य होता है । तीसरी 'शब्द-साम्य-भावना' जिसमें नाम की समानता 
होती दे । सादइय ओर साधम्य में प्रभाव-साम्य प्रच्छन्न हैं । शब्द-साम्य में तो 
छेष ही होता है, काव्यों में जितने उपमान होते हैं वे प्रायः रूप, रंग, आकार 
तथा भावना पर उनका प्रभाव देखकर रखे जाते हैं । छायावाद-प्रभाव 
साम्य को लक्ष्य करके चलता है। इस में ओर प्राचीन अन्योक्ति में यद्द अन्तर है 
कि प्राचीन परम्परा में लाक्षणिकता का अभाव हे, जबकि यहां उसी की प्रधानता है। 
पुरानी परम्परा में केवल घनानन्द ने लाक्षणिक स्वरूप दिखाया है, और नई 
परम्परा में 'पन्‍त! ने । 'प्रख्ताद” में साम्य की दुरारूृढ़ भावना बहुत है, लाक्षणिक 
वैचलिकय कम्त । 


( ६३८ ) 


छायावाद मे प्रगयवासना का व्यक्तीकरण होने से वह शुद्धतम रहस्यवाद 
न हो कर प्रतीकवादी काव्य का एक रूप बन गया। इस परम्परा के कुछ कवि 
यह समझते हैं कि काव्य का जीवन से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतः काव्य 
में वण्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ द्वे अभिव्यंजना हैं, 

परन्तु सब कवियों के यद्द विचार नहीं । इस धारा के अनेक कविजनों ने 
कवित्त्व को जीवन का ही रूप दिया हैं । सवश्री प्रसाद, निराला, पन्‍त और 
महादेवीवर्मा रहस्यवाद के ऐसे ही प्रतिनिधि कवि हैं । 

इन चारों कवियों ने रूढ़ि-मुक्त दह्वोकर इस परम्परा का साहितद्यसजन 
किया, इन्हीं के द्वारा साहित्य का रुख़ इंश्वर से हट कर मानवता की ओर गया । 
इश-वबंदना, भक्ति के स्थान पर पीड़ित मानव के प्रति वेकल्य का भाव प्रतिष्ठित 
हुआ । प्रकृति मानव की सहधर्मिणी हुई । कर्मफल, जन्म, पुनजन्म की भावना त्याज्य 
हुई । कवि ने सावचेत होकर प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखा, उसकी वह 
टृष्टि संसार को सामंजस्य पूण विधानस न देख सकी । समाज-व्यवस्था के प्रति उसके 
मन में असन्तोष हुआ, परन्तु बढ़ दश वष तक संदेहभरी दृष्टि से अपने ही को 
देखता रहा । 

प्रसाद ओर पन्‍त का सामंजस्य--पन्‍त की 'छाया' 'बीची विलास! 
और नक्षत्र” में जो उपमानों का ढेर लगा है उनमें बहुत से तो सुकुमार साम्य 
के व्यज्ञक हैं, और बहुत से रंग-बिरंगे फूलों जसे मालूम दोते हैं ।ऐसा माद्यम 
होता है कि कवि-कल्पना का काम प्रकृति की अनेक वस्तुओं को लेकर अपनी 
एक नवनिर्मित सृष्टि से लेना चाहता है । अब नई अथ-भूमियों पर अनेक-रूपता 
के साथ चलने का एक उदाहरण देखिए--कवि का ऐसा खयाल हे कि कोई 
खुकुमार-चरण प्रियतम चुपचाप छिपकर आ रहा है--- 

निज पलकों के अन्धकार में तुम केसे छिप आओगे 

इतना सजग कुतूहल ? ठड्दरो, यह न कभी बन पाओगे । 

आ चूम ले जिन चरणों को, चॉप चाप कर उन्हें वहीं 

दुःख हो इतना अरे ? अरुणिमा ऊषा सी वह उधर यहीं । 

यहां पर कवि का ध्यान शरीर-विकारों पर विशेष है| इसी से चरणों को 
सॉप-चाँप कर दुःख देने से वे चश्चल ढोते हैं । 

छायावादी कवियों की कल्पना थोड़ी सी ही जगह में जेसे मनोरजक 
कलापूण नृत्य कर रही है और जगत्‌ तथा जीवन की प्रतारणा से ऊब कर भागने 
वालों का जंसे मनोरंजन कर रही है । 

... लहर में प्रसाद ने छायावाद की चित्रमयी शेली को ऐतिहासिक जीवन- 

खण्डों पर चलाया है, कहीं-कद्टीं मधुमय चित्रों की परम्परा भी दूर तक चली 


( ६३९ ) 


है । 'कामायनी” में उन्होंने नरजीवन के विकास की भावात्मक वृत्तियों का संघष 
दिखाया है । इसमें भावमा का एक रखात्मक इतिहास दीख पड़ता हें । 
निराला ने तुलसीदास” में मानस-विकास का बहुत अच्छा प्र दर्शन किया हे, 
प्रसाद का आँसू”? एक श्रृंगारी विप्रछम्भ द॑ जिसमें अज्ञात प्रियतम के लिये 
आँसू बहते हैं । इसमें नियतिवाद और दुःखवाद का खर भी सुनाई देता हें। 
तन्द्रा, स्वप्न और असंज्ञा यह रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि हैँ जिसका 
पालन “आँसू” से लेकर 'कामायनी” तक हुआ हूं । लहर” में कवि ने मानव-जीवन के 
सरस संस्मरणों को याद किया हें । 

उठ-उठ गिर-गिर फिर-फिर आती, 

नतित पद चिहद्ध बना जाती, 

सिकता की रेखाये उधार, 

भर जाती अपनी तरक सिर | 

'कामायनी' में प्रसाद ने एक आनन्दवाद की स्थापना की हूँ । इसमें दाश- 
निकवाद तो है ही तान्त्रिकों और योगियों की भी अन्तभूमि है । प्रागंतिदासिक 
काल में जो कभी जल-छावन हुआ था उसके उपरान्त मनु ने जो मानव-संष्टि 
का पुनर्विधान किया, उसी आख्यान के आधार पर इस प्रबन्ध-काव्य की रचना 
हुई है । इसमें कवि ने पूरा रहस्यदर्शी का बाना पहिना है । काव्य के अन्त में 
मनु को विश्व और त्रिभुवन के प्रतिनिधि तीन अलग अलग आलोक-बिन्दु दिखाये 
हैं जो इच्छा, ज्ञान और किया के केन्द्र हैं। कवि श्रद्धा के मुह से उनका रहस्यभेद 
करता है । 

“इच्छा” का एक मादकतापूण माया-राज्य हैं जहां बसन्‍्त का उद्गम 
है पर पतझड़ भी है । दुःख और सुख यहां एक सूत्र में बन्धे हैँ और 
पश्चतन्मात्राओं स घिरी हुई माया असल भाव से मादक मुस्कान बखेर रही 
हैं। 'ज्ञानक्षेत्र' में बुद्धिचक्क चल रहा हे वहां सुख-दुःख से उदासीनता हे 
यहां मोक्ष दे तृप्ति नहीं। कम? का लोक धूएं सा स्यामलू है, जहां सतत 
संघर्ष और कोलाहल है । कवि कद्दता है यही तीनों ज्योतिमय बिन्दु इच्छा, कम 
और ज्ञान के रूप में अलग अलग केन्द्रित हें । इनका पररुपर न मिलना ही 
जीवन की विडम्बना हे । परन्तु काव्य के समाप्त द्वोते-होते ये तीनों मिल जाते हे 
और एक अनहृद नाद उत्पन्न द्वोता है जिसमें मनु लीन हो जाते हैं। अन्त में 
प्रसाद आनन्दभूमि की सृष्टि करते हैं जिसमें प्रकृति के सारे खुख भोग कान्ति, 
दीप्ति एकत्रित हैं । 

यह काव्य कल्पनाओं और उक्तियों से परिपुण है, इसकी अर्थ-भूमि यद्द 
हैं कि विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति ( श्रद्धा ) मनुष्य को शान्तिमय आनन्द की 


( द६दे४० ) 


अनुभव कराती हुईं कल्याण-माग पर चलाती है। बुद्धि (इड़ा ) मनुष्य को 
चश्वल और संकल्प-विकल्प में फंसाये रखती है । इच्छा कर्म और ज्ञान के 
सामजस्यपर मनुष्य सब सुखों का मूल प्राप्त कर छेता हैं । 

सुमित्रानन्दन पन्‍्त की प्रारम्भिक रचनाएं 'वीणा' और 'हत्तन्त्री के तार! में 
देखने को मिलती हैं । उनमे रवीन्द्रनाथ की गीताशलि का कुछ प्रभाव लक्षित 
होता है आगे श्रवर्धित चित्रमयी भाषा और रमणीय कह्पना प्रकट होती है । 
पन्‍्त के रहस्यवाद ने साम्प्रदायिकता का रूप नहीं ग्रहण किया । प्रकृति के मोहक 
रूपों की आनन्दपूण अनुभूति उनकी विशेषता हूं । वे सौन्दय से अत्यन्त प्रभावित 
हैं । सौन्दय के आनन्द की कल्पना से उत्तेजित होकर वे ऐसे अप्रस्तुत रूपों को 
व्यक्त करते हैं जिन से प्रस्तुत रूपों की अच्छी सौन्दयानुभूति द्वोती है । 

'प्रथम रश्मि का आना रंगिणि - तूने केसे पहिचाना। 

कहां कहां हे बारकूविहंगिनि - पाया तूमे यह गाना । 

निराकार - तब मानो सहसा ज्योतिपुञ्र में हो साकार । 

बदल गया ठुत जगज्जाल मं घर कर नाम रूप नाना। 

“'पड़ब” में लाक्षणिक्ता खूब गूत्तिमती हुई हें, जिसका संकेत इमने 
पीछे किया दूँ । भन्थि! में एक असफल प्रम की भूमिका हें । इसमें छोटे शव 
ग्रेम-प्रसंग का आधार लेकर कबि ने प्रेम के आनन्द की अनुभूति की है और 
फिर वियोग की । इसमें कट्टानी तो निमित्त मात्र ही है लेकिन सौन्दर्य-भावना 
की अभिव्यक्ति ,खूब है । 'पक्ब' पन्‍त जी को पहली प्रौढ़ रचना हैं। इसमे 
पुरानी काव्यधारा के विरुद्ध प्रतिकिया का बहुत बढ़ा चढ़ा प्रदर्शन दूं । लाक्षणिक 
बेचित्रय, अप्रस्तुतविधान और चित्रमयी भाषा इसमें बहुत हैं । वीणा? को 
भान्ति 'पह़व' में भा अंग्रेजी कविताओं के भाव मिलते हूँ। शब्द का मनमाने 
लियगों में प्रयोग किया गया हैं। कहीं-कहीं दो-दो उपमान एक में उल्े हुए 
मिलते हें । कहीं-कहीं दो-दो अप्रस्तुत एक में लिपटे हुए पाए जाते दें । 
कहीं साम्य बहुत ह्वी सुन्दर है । 

अचल के जन वे घिमलविचार । 
अवनि से उठ-उठकर ऊपर। 
विपुल व्यापकता में अविकार | 
लीन हो जाते ये खत्वर | 


कक 


इस साम्य-प्रधान रचना में कहीं-कट्दीं अच्छी आध्यात्मिक कल्पना भी 
की गई है-- 
हां सस्िि ? आओ बॉह सख्रोछ । 
हम छगकर गछे जुड़ा के प्राण । 
फिर तुम तन में - में प्रियतम में । 
हो जायें बुत अल्तर्धान | 


( दैेंड१ ) 


कवि छायारूप जगत्‌ से कहता है---आओ मैं तुम्हें प्यार कर लं, फिर 
में कहां और तुम कहाँ । मेरी आत्मा तो प्रियतम में लीन हों जायगी और 
तुम प्रकृति के महाशुन्य में । 


ऐसा मालूम द्वोता है कि पनन्‍त के लिये 'छायावाद' शेली और चित्रभाषा- 
ध्वनि के अथ में ही घटित है। रहस्यवाद के वणन में उनकी प्रतिभा आगे 
नहीं बढ़ी । जहां भी वे रद्दस्यभावों में गये खाभाविक द्वी रहे । 'पह़व' मे 
रहस्यात्मक रचनाएं हैं । कवि बहां ख्ाभाविक रूप में कहता है-- 
न अपना ह्वी न जगत का ज्ञान । 
न परिचित दे निज नयन न कान । 
दीखता है जग कैसा छाऊ। 
नाम गुण रूप अजान। क्‍ 
छायावादी कवियों में पन्‍त जी ही प्रकृति के साथ सीधा प्रेम-सम्बन्ध 
रखते हैं। उन्होंने केबल प्रकृति को सुषमा की उमंग्रभरा भावना से देखा 
है । उसकी विकृति का जीवन के साथ कटु सम्बन्ध नहीं देखा । 


योरुप के काब्य-क्षेत्र में कलाकार के प्रभाव से जो सौन्दयबाद का चलन 
हुआ, पन्‍्त पर उसका पूरा असर है । कवि कहता है-- 
मेरा मधुकर कासा जीवन। 
कटिन कम हे कोमछ है मन। 
पल्व के अन्त में परिवर्तन! के नाना दृश्य सामने आये हैं, यहां 
कदाचित्‌ कवि ने सक्रिय जगत्‌ की निम॑मता की अनुभूति की है, और चित्रभाषा 
को छोड़ कर सीघी-सादी भाषा में मार्मिक तथ्यों का रूपक बाँघा हैं । 


तुम नुशंस लुप-से जगती पर चढ़ अनियन्त्रित 
करते हो संसृति को उत्पीड़ित, पदुमर्दित। 
नग्न नगर कर, भग्न भवन, प्रतिमाएँ खण्डित 
इर लेते हो विभव, कलाकीशछ चिएर संचित । 
आधि-व्याधि, बहु दृष्टि, वात-उत्पात अमंगल | 
बद्धिबाद, भूकम्प, तुम्हारे विषुर सेन्यदुछ । 


किन्तु चित्रमयी लाक्षणिक भाषा और रूपक का भी सफल प्रयोग 
किया गया हैं । 
अद्दे वासुकि सहस्नफण ! 
रक्ष अकक्षित चरण तुम्हारे चिह्ठ निरंतर | 
छोड़ रहे हैं जग के चिक्षत वक्ष:स्थक पर | 
शल-दात फेनोच्छूसित, रुफीत-फुल्कार शलेकर । 


( द४२ ) 


घुमा रहे हें घनाकार जगती का अम्बर। 
रत्यु तुम्हारा गरऊ दन्‍्त, कब्चुक कल्पानतर | 
अखिल विश्व ही विवर, वह्रकुण्डल दिग्मण्डल.। 
जगनत्‌ के द्वन्द्वात्मक तात्तिविक विधान को कवि इस प्रकार बयान 
करता है | 
विना दुःख के सब सुख निःसार | 
बिना आँसू के जीवन भार | 
दीन दुर्बछ है रे संसार। 
इसी से क्षमा, दया और प्यार | 
गुजन” में हम पन्‍्त को जीवन के क्षेत्र में आंगे बढ़ता हुआ पाते हैं, यहां 
कवि अपने जीवन-जगत्‌ को सुषमा से सम्पन्न किया चाहता है और इसके लिये 
उसने सुख, दुःख का सामजस्य कर लिया हूं । 
सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन। 
फिर घन में भोझलऊ हो शशि फिर से शशि ओझल हो घन ॥ 
फिर कहता है-- 


जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे भति-सुख से । 
मानव-जग में बंट जावे, दुख सुख से ओ सुख्र दुख से ॥ 
संक्षेप में कह्ा जा सकता हें कि पन्‍त की रहस्य-भावना प्रसाद और 
महंदेवी वर्मा की रहस्य-भावना से भिन्न हैं। उसमे रहस्यात्मकता की अपेक्षा 
दाशनिकता अधिक दें । 'पह़व? में कवि अपने व्यक्तित्व में ओतप्रोत है । 'गुजन' 
में थोढ़ा झांक कर उसने लोक को देखा है। “युगान्त” में वह दृष्टि फेला कर लोक 
को देखता दे । वह विगत युग के अवशेषों को ध्वस्त करने के लिये बहुत बेचेन है । 
गजेन कर मानव केसरि 
प्रखर-नखर नव जीवन की छाकसा गड़ा कर। 
छिल्ल-भिनश्न करदे गत युग के शव को दुधेर ? 
आगे चलकर “युगवाणी” में वह कम-क्षेत्र में उतरे हुए लोगों के साथ- 
साथ चलता हुआ दिखाइ देता है। और वहां पौरुष-पीड़ित नारी को देखकर चिल्ला 
उठता है-- 
पशु-वरू से कर जन शासित 
जीवन के उपकरण सरश 
नारी भी करछी अधिकृत 


पन्‍त समाजवाद और गांधीवाद के प्रति भी प्रभावित है। वहां वह नर- 
जीवन संघवष के समथन में कद्दता दे--- 
बन्हियाद उठका झझशा की सीचण भू-पर । 
कैसे रह सकता है कोमक-मनुष-कलेवर ॥ 


( देछई ) 


आगे चल कर कवि छोटी-छोटी चीजों को भी ध्यान से देखता है, पर 
ऐसा मालूम होता है कि अब बह छायावाद के बंधे हुए घेरे से निकलकर रूपसत्य 
का साक्षात्कार करता है । 


जरूदी से टीले के नीचे 
उधर, उतर कर हैं चुन ले जाते कूढ़े से निबियाँ सुन्दर- 
सिगरट के खाली डिब्बे, 
कन्नी चमकीली, फीतों के टुकड़े, तस्वीरें नीछी-पीली । 


निराला--परन्तु निराला काव्य के रूप में शक्ति के पुंज हैँ, अडिय 
आत्मविश्वास से वे ओतप्रोत हैं, विपरीत विचार-धाराओं के तूफ़ानी थपेड़ों के बीच 
चढ्रान की भांति स्थिर रहने की सामथ्यं रखते हैं। उनकी अन्तःशक्ति असीम दै । 
उसी के बल पर वे विरोधों के बीच बढ़ते जाते हैँ, और विरोध को पराजित करते 
हैं। वे सच्चे अर्थों म 'बज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि' हैँ । उनकी काव्यधारा 
मूर्तिमान पुरुषार्थ है, बिजली की कड़क आर वेसा ह्वी असह्य तेज उनकी 
वाग्धारा में है। व जब आवेशण में भावमम् दो, विचार-प्रवाह्द करते हैं तो भाषा 
को उसका बोझ वहन करना दूभर हो जाता हैं, वह लड़खढ़ाने और अटकने 
लगती हैं । उनकी कविता का आनन्द लेना दुलेध्य गौरीशंकर-शैलशिखर पर 
चढ़ने के समान साइस और परिश्रमसाध्य हैं । निराला आधुनिकतम नव्यकाल की 
आधुनिकता का प्रतिनिधित्त्व करन वाले मद्दाकवि हैं। देखिए, ते किस अधिकार- 
पू्ण स्वर में प्रकति के अधिष्ठाता को आदिश देते हैं-- 


घन, गजन से भरदों बन , 

तरू तरू पादप-पादप-तन | 
अब तक गुञन-गुञझ्नन पर 
नाची कलियाँ छवि निर्भर , 
भोरों ने मथु पी पी कर 
माना, स्थिर मधु-कतु कानन | 

गरजो, है मन्त्र वज्॒-स्वर , 

थर्राएं भूधर भूभर , 

झर झर, झर झर, धारा-झर 

पछव - पछव पर जीवन । 
दुदंस वर्षा - वर्षण पर 
जीवित हो इहथे वर्ष भर, 
जन जन को कोमक-तन कर 
दो दे विध्वव के ह्वावन। 


निराला के मस्तिष्क में उपनिषदु-तत्त्व और इृदय में प्रेम-तत्त्व दे। 


( ६४४ ) 


इसी से उनका दाशनिक दृष्टिकोण सब से पृथक्‌ एक नया रूप धारण करता हैं। 
जब वे अपने मस्तिष्क से' विचारों की प्रेरणा पाते हैं तब गाते हैं--- 


“पर, क्या है, 
सब माया हे--माया है, 
मुक्त हो सदा ही तुम, 
बाधा-विश्ीन-बंध छन्द ज्यों, 
डूबे आनन्द में सश्चिदानन्द-रूप । 
मह।मन्त्र ऋषियों का, 
अणुओं-परमाणुओं में फूंका हुआ--- 
“तुम हो मद्दान; तुम सदा हो मद्दान, 
है नधवर यह दीन भाव, 
कायरता, कामपरता, 
ज़्ह्म जे । तुम, । 9$ 
परन्तु हार्दिक भावना से अपेक्षित होने पर उनका स्वर और ही 
हो जाता है, तब वे गाते हैं-- 
“भर देते हो 
बार बार प्रिय, करुणा की किरणों से 
क्ुब्ध हृदय को पुछकित कर देते दो । 
मेरे अंतर में आते हो देव निरन्तर , 
कर जाते हो बव्यथा-भार रूघु 
बार बार कर-कंज बढ़ा कर 
परन्तु निराला का एक और भी रूप है, जहां वे तत्त्तदशन और प्रेम-भक्ति 
सब से पृथक मानव का अविनश्वर परम्परा प्रवाहित विराट रूप देखते दँ, और 
उसे सुप्त और असावधान देखकर एक जाग्रत प्रहरी की भांति चिल्ला उठते हँ-- 


जागो फिर एक बार । समर मे अमर कर प्राण , 
गान गाए महा सिन्धु-से सिन्धु-नद तीर वासी ! 
सेन्चव तुरंगों. पर चतुरंग - चम्‌ संग , 
““घवा सवा लाख पर एक को चढ़ाकंगा , 
गोविन्द सिंद्द निज नाम जब कहाऊंगा 
किसने सुनाया यह दुर्जय - संग्राम - राग , 


और कभी उसी विराट पुरुष की द्वीनावद््था पर इस प्रकार अवसाद के 
भंसू बहाते हैं-- 
वह आता-- 
दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आाता। 
पेट पीठ दोनों मिरकर हैं एक, 
चक रहा ककुटिया टेक, 


( ६७४५ ) 


मुद्दी भर दाने को-भूख मिटाने को 

मुंह फटी पुरानी झोली को फेछाता--- 

दो ट्रक कलेजे के करता, पछताता पथ पर भाता। 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फेलाए 

बाएं से मछते हुए पेट को चलते, 

और दादिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए ।”” 


पन्‍त को निराला का पूरक कहा जा सकता है, निराला के काव्य में जो 
विराट पुरुष हे, पंत के काव्य में उसका प्रतिनिधित्त्व करने वाली मदुल भावुकता हे । 
जो मुग्धा-वधू की भांति परम पुरुषार्थ को अनायास ही वशीभूत कर सकती है । 
पन्‍त हिमगिरिवार्सा हैं इसलिये उनकी काव्यदृष्टि कदाचित्‌ हिमाच्छादित हिमगिरि- 
श्रृज्ों पर बिखरी मनोरम सूर्यकिरणों की सुनहरी प्रभा को छोड़ और कुछ देख ही 
नहीं पाती ! उनकी सुकुमार रसवती और नागरिकता से ओतप्रोत काब्य-घारा ने 
निराला के ताण्डव से उत्पन्न विद्रोह को उसी प्रकार विमूर्ज्छित सा कर दिया है जैसे 
समुद्र-मन्थन में उत्पन्न अम्गत को देवताओं के ग्रहण कर लेने से उन्पन्न असुरों के 
दुर्धष क्षोम को विष्णु ने मोहनी-रूप घारण कर शान्‍्त कर दिया था।... 


पन्‍्त ने काव्य में जो एक मीठी कुहुक पेंदा की, उससे मोहित होकर लोग 
आत्म-विस्मृत हो गये । निराला जहां कम के कोलाहल में होकर योद्धा की भांति 
भारी २ चरण रख कर चलते ही जाते हैं, वहां पन्‍त कल्पना के सुख-खग में 
अलस बैठे, वहां की अम्लान पुष्प-गुम्फित कुल्लों के मनोरम एकान्त में, चिर 
अमरत््व को प्राप्त हुए से, माधुय और रस से शराबोर, प्रेम सौन्दय का सोम द्रव्य 
घूंट |घूंट पीते हैं. । जीवन में वे सोए से दें, अपने में कुछ खोए से दूँ, पर मन में 
दुनियां के प्रति एक कौतूहल बनाए हुए हैं । यह दुनियां जैसे उनके व्यक्तित्व से 
दूर, उनके मोह की सब से अधिक आकर्षक एक अक्षय यौवना नारी दे, जो नई है, 
कुमारी हैं, और जिस में जीवन और रस ही रस है। 


विश्वविश्रुत 'ताभ” को देखकर पन्‍्त ने गाय[/#-- 


हाय, मृत्यु का ऐसा अमर अपाथिव पूजन, 
जब विषण्ण, निर्जीव पड़ा हो जग का जीचन ! 
संग सौध में हो श्यक्वार भरण का शोभन, 
नग्न, क्षुधातुर, वास विद्दीन रहें जीवन जन 
मानव, पेसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ? 
आत्मा का अपमान, प्रेत और छाया से रति। 
ब्रेम, अचेना यही, करें इस सरण को चरण १ 
स्थापित कर कंकाल काछ, मरे जीवन का प्राज्षण, 


( ६७६ ) 
शव को दें हम रूप, रंग, आदर मानव का ! 
मानव को दम कुत्सित चित्र बना दें शव का | 


मद्दादेवी वर्मा--ये गत पन्द्रह वर्षों में बहुत विकसित हुई हैं। उनकी 
काव्यधारा प्रारम्भ में कुमारीकत्त् की अमल घवल स्वच्छ सरलता लेकर मूत्तिमती 
हुई । फिर उसन नियगृढ़ प्रणय की पीड़ा पर आत्मापंण कर दिया । नारीत्त्व 
की तरलता और सब्रीड अभिलाषा से प्रकम्पित हृदय में चिरवियोग के द्वाह्मकार 
और प्यार की पीर के दंश की छटपटाइट से उनका सम्पूण काव्य बेदना के 
अथाह समुद्र में डुबकियां ले रद्दा हैं । वे आगे बढ़ती जाती हैं और जैसे वह प्यार 
की पीर उन्हें सात्म्य द्वोती जाती है, वे उसी में तृप्त और संतुष्ट सी होती हुई 
प्रतीत हो रही हैं । परन्तुजो चिरन्तन नारीत्त्व का कन्दन है, वह द्विविधा ग्रस्त हे, 
एक ओर आत्मापंण की नारी-सुलभ भावना, दूसरी ओर नब्य युग के उपार्जित 
स्वत्त्त बोध के कारण विद्रोह । इस द्वेष से महादेवी को काव्यघारा का 
नारीत््व सफल नहीं हो पाया । इसी खौझ के कारण उनका आत्मापण मौन न 
रह सका, और उसनें अपने त्याग की पीड़ा की श्रेष्ठता सिद्ध करने को तक का प्रश्नय 
लिया है । 

मानव के मनोजगत्‌ की जो रद्दस्यमयी भावना युग २ से रही है, उसे 
आज के युग में महांदेवी एक अनिवचनीय रस से ओतप्रोत हो इस प्रकार 
गाती हूँ, हेड 


पथ देख बितादी रेन, में प्रिय पहिचानी नहीं। 
तम ने घोया नभ पन्‍्थ, सुवासित हिम जछर से। 
सूने आंगन में दीप जछा, दिये पझ्िकमिल से; 
भा प्रात बुझा गया कोन, अपरिचित जानी नहीं । 

में प्रिय पहिचानी नहीं । 
घर कनक-थालक में मेघ, सुवासित पाटरूू सा, 
कर बालारुण का ककश, विहग-रय मंगक-सा | 
जाया प्रिय पथ से प्रात, सुनाड़े कहानी नहीं। 

में प्रिय पहिचानी नहीं । 
इन इवासों के इतिहास, आंकते युग बीते , 
रोमों म॑ मर-भर पुछक कौटते पक रीते; 
यह दुलक रही है याद नयन से पानी नहीं 

में प्रिय पह्चिचानी नहीं । 
जलि कुहरा-सा नभ, विश्व मिटे बुद्‌ बुद्‌ू जरू-सा 
वह दुख का राज्य अनम्त रहेगा निश्चक सा, 
हूं प्रिय की अमर सुहागिनि, पभ की निशानी नहीं। 

में प्रिय पद्दिचानी नहीं । 


( ६४७ ) 


महादेवी वर्मा में जो नारी भाव है उसी के कारण जीवन-संघष में 
उनके काव्य की सदुलता और रस-भावना बच गई है । कारण--नारी नारीत्त्व से 
भाग कर बच नहीं सकती । महांदेवी नारी के सवेस्वापंण की तथा सवंस्वापण 
करके अपने को कृता्थ कर लेने की भावना रखती हैं, पर वे अपनी खीझ के 
कारण सवस्त्र अपण कर ही नहीं पाती हैं। इस से जो निष्फलता की तीव्रता उन 
में आई है, उस से नारीत्त्व की मृदुलता के स्लोत पर एक झीना पदा सा पड़ गया 
है, जो घोरे २ घना द्दोता जाता है | इसी से मद्दांदवी के काव्य में रसके परिपाक 
की कप्ती रह जाती है, और उनकी काव्यघारा में एक तकवाद का उदय होता हूँ, 
जिसकारण उसमें एक गृढ़ता आजाती है । यह गूढ़ता रहस्य की गृढ़ता नहीं प्रत्युत 
जीवन-पद्देली न सुलझने के कारण मद्गादिवी जो अनिश्चय उच्चारण करती हैं, उसी की 
गूढ़ता ह। यद्द सत्य हैं कि इस शैली के कवियों में इनकी कृतियां आदि 
से अत तक रहस्य से रंगी हुई हैं। यदि देखा जाय तो नई काव्यधारा में दो ही 
वास्तविक रृहृस्य-कवि हैं, एक प्रसाद दूसरी महादेवी । प्रसाद ने प्रबन्ध, निबन्ध, 
अतीत, इतिब्ृत्त आदि का सहारा लिया हैं, इसलिय रहस्यवाद सवंत्र ननमें रह नहीं 
पाया, पर महांदेवी गीत-पद्धति पर द्वी चलती रदह्ीं, इस लिये इनका रहस्य कहीं 
भी दबा नहीं । संक्षेप में, यदि हिन्दी में कोई पक्का रहस्यवादी कवि हैं तो “महांदेवी 
वममा' । प्रसाद में शैवों का साम्प्रदायिक रहस्थ है, पर महांदवी में पश्चिम के रहस्य- 
दर्शियों का प्रभाव है जो सूफ़ी रहस्य की एक शाखा हैं। महांदेवी में जो 
प्रियतम का शाइवत विरद्द हे, उसमें इन्होंने फ़ारसी की प्रतीक पद्धति से अपने को 
बहुत बचाया है, कवि रवीन्द्र की भांति भारतीय अद्वेत को लक्ष्य करके रद्वस्य को 
अपना रूप देने का प्रयास किया हूँ | मह्ांदवी ने लोक के आलोक से जीवन के 
अनेक रंग की पीठिका लेकर आध्यात्म के आकाश में स्वच्छन्द विचरण किया हूं । 
उन्होंने रसात्मकता लाने का प्रयास भी किया, पर प्रबन्ध या निबन्ध की पद्धति न द्ोने 
से उसमें सफलता नद्ीं मिली । नए कवियों में इनकी भाषा बहुत ही खुघरी 
हुई और व्यजकता की विविध विधियों से भरी है । 


नब्य काव्य के स्वच्छुन्द निशेर--सव्वेश्री स्रियारामशरण, 
दरिवंशराय बच्चन, भगवती चरण वमा, डा० रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, 
बालकृष्ण शर्मा “नवीन”, छुभद्ाकुमारी चौहान, भगवती प्रसाद वाजपेयी, मोहनलाल 
मद्दतो वियोगी, मुंशी अजमेरी जी, नरेनद शमा, रामेश्वर शुक्र अचल, रामधारीसिंह 
दिनकर, ग्रुरुभक्त्सिंहठ, और उदयशकर भट्ट नव्यकाव्य के स्वच्छन्द निझर हैं । 
इन्होंने यत्र-तत्र छाथावादी और रहस्यवादी भावों को स्पशे किया है | पर इन सब 
की अलग २ विशेषताएं हैं। 


( देछट ) 

खियारामशरण--ये जितने गहरे हैं उतने ही सरल । बरसाती हवा की 
भांति ठण्डा, प्राणों को हा और मन को चेतन्य कर देने वाला एक दलका 
सा झोंका इनकी कविता से प्राप्त होता है। गांव की वधूटी की भांति प्रसाधन- 
हीन इनकी कविता प्रकृत सौन्दय और परिपक्क रस से ओतप्रोत है, जिसका 
सौन्दय मयादा और संयम के घृंघट से छनकर अनबोले प्रेम की एक मूक 
दीठ सी दिखाता है । इनकी यह ग्राम्य-वधूटी कविता-सुन्दरी जहां विचरण 
करती हैँ वहां का वातावरण झाुद्ध और विचार स्वस्थ है । वह बंधूटी जैसे 
सद्यः विवाहिता हैं, उस पर कौमाय की झदुलता, भोलापन और यत्किचित्‌ 
अल्हड़पन भी अभी है | देखिए-- 


पत्थरों की सीढ़ी पर सुश्री-भरी, 
स्नान कर बंटी थी अपूर्न एक सुन्दरी । 
भीगा हुआ वस्त्र ही थी पहने, 
घारण किए हुए सुवर्ण -रंग, * 
अन्न अड्ज 
उसके बने थे स्वयं गहने ! 
कछित कपोछों पर छुटे हुऐ केश दाम 
हिल डुल क्रीडा करते थ्र कानत कानित धाम 
उसमें से चूत हुए वारि-विन्दु झलमल 
शोभा सरसाते थे, 
प्रति पल | 
नए नए मोती प्रकटाते थे 
बांया पेर नीचे लटकाए नीक नीर पर, 
दायां पेर रक्‍्खे हुए सीढ़ी के प्रतीर पर, 
अपने नुकीले नेश्र नीचे किप्‌, 
पत्थर की बटद्दी द्वाथ में छिए; 
एड़ी मलती थी वह बार बार पानी डाल | 


हरिवशराय बच्चन- ये पहाड़ी नाले की भांति इतराते, बल खाति, पत्थरों 
पर सिर घुनते, बिखरते, मचलते, ऊँची-नीची भूमि पर फेलते, सिकुढ़ते, टेढ़ी तीखी 
राह प्रबल वेग से बह चले । उस वेग में यौवन का अकथ चृत्य और उद्दाम प्रवाह 
था । भाषा और वेश का सुथरापन, जीवन के प्रत्येक संघात पर व्यंग, यौकन की 
उर्मग और आवेग, तथा सरल समपण हिन्दी में अन्यश्र देखा ही नहीं गया । प्राश्म्भ 
में वे उमर ख्यार्म के माग पर चले, पर ख्नैयाम की भांति'उन में ऐन्द्रीयता नहीं 
थी, वे अपनी अल्पायु ही में जीवन की मधुशाला में जब अतीद्द्रिय “होकर बेटे, 
और प्रार्णों के सरल कौतूहल को “मधुबाला' को ,समर्पित किया तो वे बिना ही 


( ६७४९ ) 


'रिन्द! बने किस्ती अतर्कित सत्ता के सहारे भाव-मूच्छा भें से गुक्षर कर जेसे गये 
थे बसे ही दूध के धोए बाहर आ गये । 


इसके बाद उन्हें नियति के क्रूर वाणों ने विद्ध किया । “नियत्ति बे 
उन्होंने चुनौती दी । उन में अनंपेक्षित और असम्भावित जागरण की अज्जलभूवि 
आई; उसी के साथ वेदना, अविश्वास, और वंदरस्ध्य उन्हें छू सा गया। बच्चन पीझ 
से गुज़रते जाते हैं और अपने मधुर गीत गाते जाते हैं। कभी उन्हें सुख-खड् 
आते हैं, वहां उन्हें क्षण भर को मिलन-सुस्त मिलता है, पर उस में जसे ऐन्द्रीयकड 
और आत्मिकता का एक संघात नहीं होता। उनका वेकल्य-गान जैसा वियोग मैं 
है बेसा ही संयोग में । परन्तु आत्मापंण जेसा वियोग में है बेसा संयोग में नहीं। 
आज़ भाहदत मान, आइत प्राण ! 

कल जिसे समझा कि मेरा 

सुकर॒ बिंबित रूप, 

आज घह ऐसा, कभी की 

हो न ज्यों पहिचान। 


आज आहत मान, आहत शाण ! 
में तुझे देता रहा हूँ 
स्थार का उपहार, 
'मूखे में तुम को बनाती 
थी निपट नादान। 
जाज आहत मान, आहत प्राण ! 
चोट दुनिया देव की सह 


गये था, में वीड़, 
हाय, ओोढ़े थे न मेंने 
केधी वाण। 


आज क्षाइत मान, आइत प्राण ! 
भगवतीचरण वर्मा-ग्रे बनारस की गहरी गा की भांति अपने प्रवाद 
में बद्दे चले जाते हैं, कितने कर, नारी, युत्रक, वृद्ध लखस्िणी बाला उस प्रवाद में 
ज्ञान करते दें, कितने उसमें अपदार्थ प्रवाह करते हैं, इसकी उन्हें परवा नहीं । 
बुद्धिवताद और वस्द्ु-निरूषण इनकी कविता की सम्पत्ति है । कद 
जितनी गहरी है उतनी ही बेगवती | उनकी कविता जीवन को चुनौती देती 
चलती ह्सती दै। वह ब्यथा से तड़पती दे, वेदना से लड़खढ़ाती है पर उसका 
झद्याम बेय तो वेसा ही रहता दे, बह भाम्य को छलकारती हुए आये बढ़ी दी 
अली जाती है । वहां से एक निभम ध्वनि उठती है-- 
“एस सिनाश के सहारे से हूब जाय संसार। 
और कोप दो जाते शसमें कछुषित हाहाकार। 


( ६७० ) 


जल ही जल हो, उथछल पुथर हो, बनो कार साकार ; 
बरसो ! बरसो ! अरे सघन घन महा प्रकय की घार ।”” 
डा० रामकुमार वर्मा--डा० रामकुमार वमो ने रहस्यवाद की नई 
बारा में कल्पना और अलकारों का जो सफल प्रयोग किया है वह नवीन काव्य की 
कंला में एक नवीन वस्तु दे । ध्वनि और संकेत जो नवीन काव्यधारा की जान हैं, 
इनकी कविता में बहुत हैं। रामकुमार वर्मा एक सावधान कवि हैं। ये धीरे २, 
एंक एक करके चुन २ कर, चतुर चितेरे की भांति रस छे ले कर चित्र के अज्ञ-भन् 
में रक् भरते द्वँ। विधाता की भांति वे अपनी काव्य-सृष्टि में जितने चराचर 
प्रा्ों का सजन करते हैँ उन्हें अधिकारपूण रीति पर किसी को जरा, किसी को 
बाघक़्य, किसी को रूप, किसी को दीठ और किसी को सिफ्र उलाहना देकर 
ही भूलोक में शेष जीवन व्यतीत करन को छोड़ देते हैं । 
किन भीगी आँखों की पलछकों--- 
में करती है वास ? 
किन अंँसू की बूँदों से 
तेरी बुझती है प्यास ? 
अरी  वेदने | सिखाया है 
किसने राग विद्वाग ? 
जला रही आकाश सभी, ले 
पूथ दिशा की आग 
क्यों करने आई है मसुझसे, चिर संचित अनुराग ? 
ऐ अनन्त यौवन वाली | तू बार-बार मत जाग। 


मेरा हृदय भग्न है उसके 
सब द्वार 
भाग गया है उससे 
रोका-हुआ-अतिथि-सा प्यार; 
वृद्धा आशा के जीवन के--- 
रलूघु दिन हैं दो चार; 
नित्य निराशा के विष से में 
करता हैं उपचार ! 
पढ़ा हुआ है सत-सा भूपर, जीवन-दीप-प्रकाझ्त । 
अजरी वेदने | बिखर रहा है उस पर सेरा हास !! 
(अन्‍्त) 

पं० माखनलाल चतुर्षेदी--माखखनलाल चतुर्वेदी जो काव्य-जगतु में 
“एक भारतीय आत्मा” के नाम से ख्यात हैं, एक ज्वालामुखी हैं जो अब कदायखित 
कुछ शान्त हैं । ये कोरे कवि ही नहीं, एक राजनंतिक व्यक्ति और पत्रकार भी 


है। एक व्यक्तित्व. में तीन २ परस्पर विरोधी बातों के समन्वय से जीवन में जो 
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प्‌० माखनलाल 


( ६५७१ ) 


जटिलता उत्पन्न होती है, वह माखनलछाल जी के जीवन में और उनकी 
रचनाओं में पाई जाती हैँ । सच पूछा जाय तो इनका जो कवि-रूप 
4 $ थे ् ए 

एक भारतीय आत्मा! हं वह इसी जटिलता के कारण मोहक और आकषक बन 
गया है ! “भारतीय आत्मा? पहले कवि हैं पीछे राजनीतिश्ञ । 'यद्द नबंदा तट का 
गायक, जब काव्य में राष्ट्र के मदमाते, मस्ती से भरे, उछलते यौवन को कांटों 
के ताज से सजा कर सूली चूमने का सद्ठुत करता है, तब हमें उसके जोश का 
एक प्रलूयकारी स्वरूप देखने को मिलता है। देखिए वह इस प्रकार गाता हं--- 


यह लाली हे--- 

सरकार आपकी कृपा पूर्ण जजीरों के घर्षण से 

निकले मोती हैं; 

रखवाली हे, 

हर सिसक और चीत्कारों पर तस्वीर तुम्हारी होती है; 

मत खड़े रहो, 

ऐ ढीठ, रुकावट होती है, सांखों के आने-जाने से 

तुम में अरमाँ, 

अरमानों में तुम गरुथों नहीं, क्या सुख हे धोखा खाने में ? 
खुम्बन में नहीं पधारो तुम, इर रोज उदार प्रह्रों में । 
त्योहार ! सदा सूछी के दिन, मनते भाए व्यौहारों में । 


इस कवि की वीणा के प्यार की जनून तो ज्ञरा देखिए--- 


मत झनकार ज़ोर से, स्वर भर से तू तान समझ ले, 
नीरस हूं, तू रस बरसा कर, अपना गान समझ ले, 
फौलादी तारों से कस ले, बन्धन मुझ पर बस ले; 
कभी सिसक ले; कभी मुसक ले कभी स्रीक्ष कर इस ले, 
कान खींच ले, पर न फेंक गोदी से मुझे उठा कर, 
कर ज़ालकिम मनमानी अपनी पर 'जी' से लिपटाकर । 


अब कवि की खीझ का सतोग्रुण भी देखिए--- 


'अछा किया; जो इस उपवन के सारे पुष्प तोड़ डाले, 
भला किया, मीठे फरू वाले ये तरुवर मरोड़ डाले, 
भरा किया; सींचो पनपाओ, छगा चुके हो जो क़लमें । 
भछा किया, दुनिया पछटा दी, प्रतक उमंगों के बल में। 
को, हमतो चल दिये, नए पौधों, प्यारों, आराम करो | 
दो दिन की दुनिया में आाए, हिछो मिलो कुछ काम करो |” 


बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ये भाव-कवि हैं । बरसाती नदी की बेगवती 
. झ्ारा के समान सदेव असाधारण गति से ही कूछों करारों को ढद्ठांत हुए चले जाते हैं, 
जिधर प्रवाह ले गया उधर द्वी चल दिये। इनकी कबिता अक्षय. यौवना दे, वह 


( एऐ५कश ) 


'शुक अल्हड ग्रामीण बालिका की भांति इठलाती ठुतलाती, शब्दों को तोढ़ मरोड़ 
कर मनमाने ढंग पर उच्चारण करती, देहाती और सुने-सुनाए विदेशी शब्दों को भी 
छुभी २ गुनगुनाती, गांव-गांव, खत-खेत, समथऊ और ऊगबड़ साबड़ बन पवत नदी 
बालों को पार करती घूमती फिरती दै। बहुधा उदूं स्रजल की स्फिरिट उसमें प्रकट 
दो जाती है, भावों के संघ में वह आप ही अपने से उलझती हुई, अपने ही से 
| झमढ़ती हुई कतंब्य और दिल के सम्मान के झषेटों में अटकती, श्रेय और प्रेम 
री उल्समनों में उलझती हृदय की आसक्ति के कारण दृदय ही को खोटी खरी 
सुनाती नञ्षर पढ़ती है । परन्तु उसमें दुस्साइसिकता खूब है । देखिए--- 


“कवि कुछ ऐसी तसान सुनाभो, 

जिससे उथल पुथछ मच जाए। 
एक हिकोर इधर से आए, 

एक हिलोर उधर से आए । 
प्राणों के लाले पढ़ जाए, 

ग्राहि-त्राहिरव नम में छाए। 
नाश और सत्यानाशों का, 

घुवा-घार जग में छो जाए । 


डव्यशंकर भट्ट--उदयशंकर यथाथंदर्शी कवि हैं। प्रकृति के रूप 
दृश्यों के वे बड़े पारस्री हैं । यह कवि विश्वरूप को प्रकृति के विलास वेभव में 
देखता है । विश्व का वेभव और पराभव उसे रुलाता है, सताता है; उसकी 
रूविता सत्यजीवन का स्थिर प्रतिबिम्ब है। वह सत्यजीवन भौतिक है । अध्यात्म 
सी वह अवहेलना करता है और दंव का वह दुदम्य प्रतिस्पर्द्धी है, मानव को 
सर्वोपरि सत्त्व मानता हे और मानव जन-सत्ता पर बंद अधिकृत रूप से अपने 
कवित्तत का शासन करा कर कहता है, अरे ओ मनुष्य, कायर न बन, सुख और 
सौन्दय के अट्टूट झरमे का शीसल जल पी । 


सुन, यह मानव क्‍या कहता है-- 

ऊ दुजियां में बढ़ा चढ़ा हूं, 

अभिक अब में अवस-बवितक में 

बम के सिर पक दिए कड़ा हूँ। 
दिम सी दृढ़, अह्याण्ड दण्ड सौ, ऊँची सेरी यशः पंशाका 
मेरा अतुकित विक्रम, बैंमवं, मेरी गौरव किसने आँका | 
मैंने सुंखा विए सागर, चूंणित की, मूंघर - मालाएं , 
पानी बना दिए जंगारे, अरूत बना डाक्की हाख्ाएं। 
खुन्दर हूँ, खुशुर हूं, अभिमव, वर्षा की मीढी फुदार सा, 
जदा पुष्प सा कोमरऊ कक बल हृदय प्यार का। 
भपने ही गोरब के बक पर, में नम डड़ा जा रहा, 
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हूँ प्रकास का पुज्र तिमिर भी, वाणी में मर तिमिर आ रहा। 
एक घूंट में जागृति के जग, मेंने कितनी बार छुटाए , 
एक पुछक चुम्बन पर मेंने, कितने रौरव स्वगे बनाए। 
आगत खुझे पुकार कह रहा, कुचछ मससछ पाताछ घरातकछ , 
चक चर रे, वह है उदयाचल, वहीं अमर तरु का जीवन फछ । 
सुभद्वाकुमारी चौहान--सभद्राकुमारी चौद्दान ने नारी में सतत 
मातृत्व के दशन किए हैँ। काव्यकला की दृष्टि से उनका कम विकास हुआ है । 
परन्तु एक मममेंदिनी भाव-व्यजना उनकी सीधी-साधी पदावलियों में है, देखिएं--- 
तुम मुझे पूंछते हो “जाऊं! 
में क्या जवाब दूं तुम्दहीं कद्दों । 
'ञा' कहते रुकती हे ज़बान, 
किस मुख से तुमसे कहूं 'रहो' । 
सेजा करना था जहां मुझे, 
कुछ प्रेम भाव दु्शाना था। 
डन कृपा कटाक्षों का बदला, 
कुछ देकर मुझे चुकाना था। 
मसदा रूठती ही भाई प्रिय, 
तुम्हें न मेंने पहिचाना | 
बह 'मान' बान सा चुभता है, 
अब देख तुम्हारा यह जाना । । 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी--भगवतीप्रसाद वाजपेयी कविता में 
चित्र रचते हें । इसका कारण कदाचित यह है कि वे कथाकार प्रथम हैं, और कवि 
बाद में, इसी से कविता में भी वे मूत्ति निर्मित करते हैं । 
इन वर्णित निझरों के अतिरिक्त और बहुत मीठे शीतल जल के स्ोर्त हिन्दी 
क्षेत्र में बह रहे हैं। 'द्विज! में आग्रह दे, रुदन है, उद्वेग हैं। 'दिनकर” में राष्ट्र 
भारती मूत्तिमती द्वोती है, इन्द्वोंने बिहार में 'हुँते क्रान्तिकारी गीत गाए हैं । इनमें 
क्रिया शीलता का अदम्य वेग है, वे चुनौती देते चलते हैं । “नेपाली” मनोवैज्ञानिक 
कनि हैं, प्रकृति-निरीक्षण वे बड़ी सावधानी से करते हैं। “नरेन्द्र” लालसा, मोग 
और श्वंगार के पुजारी कवि हैं। परन्तु उनकी कांव्य-रचना में बहुधा हंदय की 
नहीं मस्तिष्क की पूंजी अधिक रहती हैं । कवि यहां पराया-सां अपनी कविता 
के पीछे २ चलता नज़र आता है । सोहनलाल द्विवेदी 'नवीन! और “भारतीय- 
आत्मा' के पथ पर राष्ट्र के उन्माद में मत्त हैं। वे राष्ट्रबीणा के स्वर से स्वर 
मिला कर कभी २ तो आत्मा को बेसुण करने वाला गान गा नाते हैं । 


मुस्शी अजमेरी, मिलिम्द, प्रेमी, केसरी, अंचल, आरंशीप्रसादेसिंद, . 
भी उन कंवियाँ में हैं जो जपना स्थान रखते हैं। परन्तु काब्यधारा का आज 
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यहीं अन्त नहीं है, वह शत-सहस्न धाराओं में फूट २ कर बह रही है । उसमें 
मैल भी है और तत्त्व भी है । 

इस नई धारा के बीचोबीच एक कवि सब से अलग-थलूग अपना 
अस्तित्त्व रखता है, यदह्द कवि 'अनूप' है । “अनूप” ने वोर रस को आधुनिक सांचे 
में ढाला है, इनका 'सिद्धाथ” मद्ठाकाव्य एक उल्लेखनीय रचना हैं । 

ब्रज परम्परा--खड़ी बोली और नई धारा के विकास-विस्तार और 
उसके विषय की व्यापकता के कारण वब्रज-भाषा की पुरानी धारा एक बारगी 
ही मन्द पढ़ गई । फिर भी कुछ कवि ब्रज-भाषा में इस युग की रचना करते 
रहे । उनमें से कुछ ने तो अज-भाषा मे नवीन विषयों का समावेश क्रिया, 
परन्तु कुछ पुरानी रीतिकालीन लीक पीटते रहे । जिन रचनाओं में नवीन रूप 
के दशन हुए उनमें रामचद्ध शुक्ल का “बुद्ध चरित्र” (१९२२) वियोगीदरि 
की 'वीर सतसई” (१९२७) और हरदयालसिंह का <देत्यवंश मह्ाकाब्यः (१९४०) 
उत्तम है । इनके सिवा अयोध्या के ज्योतिषी रामनाथ का 'रामचन्द्रोदय” 
केसरसिंद बारहट का “प्रतापचरित्र' और दुलारेलाल भागव की दुलारे दोह्मावली? 
उलछ्ेखनीय रचनाएं हैं । गयाप्रसाद शुक्क सनेही! उमाशंकर वाजपेयी उमेश, 
रायक्ृष्णदास आदि कंबियों ने भी ब्रज-परम्परा पर समय समय प्रतिभा दिखाई 
है। रामचन्द्र शुक्त ने बुद्ध चरित्र' में शुद्ध संस्कृत शब्दों को व्रज-साहित्य 
में सब से पहली बार प्रविष्ट किया हं। केसरीसिंह बार्‌हट की रचना अति 
उत्कृष्ट हैं । उमाशंकर वाजपेयी की रचना नए चमस्कारों से परिपृण है । 


अध्याय पांचवां 
हिन्दी राष्ट्रभाषा 


हमने बताया हैं $ि अब से १२०० वष पूव आठवीं शताब्दी में जब 
संस्कृत के ढांचे से सवथा भ्रष्ट होकर अपअंश ने अपना प्ृथक्‌ रूप बनाया था तब 
वह सम्पूण भारत की राष्ट्रभाषा थी । दक्षिण के द्वविड़-प्रभावित प्रान्तों के अतिरिक्त 
यत्किचित्‌ उच्चारण और थोड़े से व्याकरण सम्बन्धी भेदों को छोड़ कर 
उसका एक देशव्यापी रूप था । 

धीरे २ बगला, गुजराती, मराठी और पजाबी भाषाओं के रूप एक दूसरे से 
प्थक्‌ होते गए क्‍योंकि उस समय सावभौम आवागमन कम था, साथ ह्वी लिपि-भेद 
भी द्ोता क्या, क्योंकि लोग हाथ द्वी से एक दूसरे का अनुकरण करके लिखते थे । 
इस कारण से भी, और लिखने के साधन उपसाधनों की विभिन्नता के कारण भी 
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लिपि-भेद बहुत हो गया । उदादरण के लिए दक्षिण में ताढ़-पत्र पर नोकदार चीज़ 
से लेख खोदे जाते थे, वहां खड़ी पाईं को अकित करने में पत्र चिर जाता था; 
इससे वहां की लिपियों में खड़ी पाई का अभाव हो गया, गोल अक्षर अधिक 
बनने लगे । परन्तु उत्तर-भारत में भूजेपत्र पर स्याही से लिखने में यह दोष 
नहीं आता था, अतः यहां की लिपियों में खड़ी पाई की अधिकता बनी ह्वी रही । 


तर रे ० 

परन्तु प्रान्तीय भाषाओं में वास्तविक विभेद तो टाइप के अक्षर ढलने के 

कारण पड़ा । जिन लोगों ने भारतीय लिपियों का टाइप बनाया, उन्होंने एक भुल 

तो यह की कि प्रत्येक प्रान्त की लिपि के पृथक्‌ २ टाइप बनाए, सारे देश की 

लिपियों का एक द्वी टाइप नहीं बनाया । दूसरे, उस टाइप में हस्त-लेख की ही 

कु रत | ( (्‌ गज स् 

नकल की गईं । पृथक अक्षराकृति नहीं बनाइ गई । इन दो दोषों के कारण देश के 

भिन्न २ प्रान्तों की लिपि का भिन्न भिन्न स्वरूप स्थिर हो गया। उनकी भाषा उस 

लिपि से अज्ञात जन के लिये दिन २ अपरिचित होती चली गई; खास कर सुदूर 

दक्षिण की भाषा । हिन्दी अन्य प्रान्तीय भाषाओं की भांति एक प्रान्त की 
भाषा रह गई ।ै। 


पाठक जानते हैं कि अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ ही से हिन्दी का 
आन्दोलन देश में चला था, परन्तु उस के कुछ धार्मिक तथा कुछ राजनेतिक कारण 
थे। वह प्रान्तीय आन्दोलन था । स्वामी दयानन्द के कारण वह पंजाब तक 
फैल कर सम्पूण उत्तर-भारत का आन्दोलन द्वो गया था । इस युग में हिन्दी 
का प्रश्न सम्पूण संयुक्तमारत का दृढ़तर राष्ट्रीय आन्दोलन बन गया । और 
इसका श्रीगणश इसी युग में महात्मा गांधी ने किया । 


पंजाब विश्व-विद्यालय मे हिन्दी परीक्षाएं--लगभग २० साल हुए 
पंजाब विश्व-विद्यालय ने ट्विन्दी परीक्षाओं का विभाग खोला। यह विभाग खोलने से 
पंजाब में हिन्दी साहित्य और हिन्दी भाषा के प्रसार में बहुत प्रगति हुईं । पंजाब 
सदैव ही से भारतीय साहित्य का केन्द्र रहा है, वेद, उपनिषदू, दशन ओर नीति 
प्रन्थों का यहीं निमाण हुआ था। तक्षशिला के विश्वविश्रुत विश्व-विद्यालय में बेठ 
कर पृथ्वी भर के शानपिपासु अपनी आत्माओं को तृप्त कर गए परन्तु जब से 
पंजाब को बाहर के आक़ान्तकारियों ने भारत-प्रवेश का द्वार बना लिया, 
तब से शताब्दियों तक भारत के इस शीषस्थल को चेतन्य लाभ करने का अवसर 
द्वी नहीं मिला । विगत युगों में स्वामी दयानन्द ओर गुरु नानक तथा गुरु गीविन्द- 
सिंह ने पंजाब को जगाया, उसे संजीवनी बूटी पिलाईं और तब स्रे अब तक इन 
दोनों मद्दात्माओं के उत्तराधिकारी पंजाब में सांस्कृतिक उन्नति का बीज बोते आ 
रददे हैं। आज पंजाब में हिन्दी साहित्य की हरी-भरी खेती लद्दलहा रही दे । 
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पंजाब विदव-बिद्यालय क्रा यह काय अन्य विश्व-विद्याल्यों के छिये भी अनुकरणीय 
है । इस समय प्रति वष २० इज्ार छात्र छात्राएं इन परीक्षाओों से छाम उठा रहे हैं। 


दक्षिण भारत मे हिन्दी सभा--अब से २७ वष पूर्व महात्मा गान्धी ने 
दक्षिण में हिन्दी प्रचार का सूञ्रपात किग्रा था । उस काल में गांधी परिवार के 
वहां शिक्षित वगे की मध्य-भाषा अंग्रेजी थी क्योंकि दक्षिण इस्ताक्षर 
के चार प्रान्त अपनी प्रथक्‌ २ भाषा बोलते थे । परन्तु अब +०क/3क(/र्थी 
वहां आसानी से हिन्दी समझी जा सकती हैं | इस समय वहां कि 
१६ सौ के रूगभग कार्यकर्ता हिन्दी का विस्तार कर रहे हैं। 7 टसर>0 
और ५० सदस्न से अधिक विद्यार्थी हिन्दी सीख रहे हूँ । १० 
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लाख से अधिक व्यक्ति हिन्दी सीख चुके हैं, और प्रति वर्ष... 
२० हज़ार विद्यार्थी परीक्षा में बेठत हैं । इनकी कुछ संख्या कि 
दो लाख तक पहुंच चुकी हैं । ; “० 
सभा का प्रधान कार्यालय मद्रास में है जहां समा का |. / | 
>ज्थ्चच ये 


अपना भवन है । इसके सिवा तामिल, आन्ध्र, केरल, और 
कनोटक इन चार प्रान्तों में प्रान्तीय कायोलय हैं । कुछ २॥ सौ जज. 
केन्द्रों के द्वारा हिन्दी-प्रचार हो रद्दा है । मद्रास और रियासती सरकारों के 
इलाकों में, जिनमें मैसूर, तिरुमाकूर, कोचीन प्रमुख हैं, ५०० के लगभग 
ऐसे द्वाई स्कूल हैं जहां हिन्दी की शिक्षा द्वो रही है । सभा के काय को 
चलाने में भिन्न २ समितियों के १० हजार से अधिक सदस्य भिन्न २ प्रृत्तियों 
में काये कर रहे हैं। परीक्षा-विभाग में २५० परीक्षक हैं । इन हिन्दी की परीक्षाओं 
ने दक्षिण में बहुत भारी सांस्कृतिक काय किया है । हिन्दी के माध्यम से दक्षिण के 
चारों प्रान्त एक होकर उत्तर-भारत की संस्कृति के बिकट हो ग्रग्मे हैं। सभा ने १५० 
के छूग्रभग पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें अक्षर-बोघ से लेकर कोष तक शाम्रिक् 
हैं। सभा ने १२ छा मूल्य की ५०० प्रकार की पुस्तकों की २० व्यस्त प्रतियां 
प्रान्तों के कोने २ में वितरित की हैं । खा का अपना एक प्रेस हे जिसमें १० 
भ्राषाओं में छपाइ का कार्म होता है । 

सभा के इब्न अम्लाघारण उद्योग से दक्षिण्-आरत की ब्रब यूब्िवर्श्िटियों ने 
उप्राधि-परीक्षाओं में ट्विन्दी को अपने यहां स्थान दे द्विया है । हिन्दी पढ़ाने बाछे 
हाई स्कूछ और कालेज आन्य में १९३, तामिल में १२८, केर्‌क में ६०, कमांटक 
में १०० और मद्रास शढ्र में ११ हैं जिनमें कुछ क्रालेज १४ हैं । 

हिन्दी प्रचार के इस सदुय्योग में प० स्त्यनारायण शर्मा सब से अख्िक 
प्रक्षंसा के योग्य हैं । ये सभा के प्रधान मन्तरी हैं । इनके सिवा आन्प् के कोल 
सेंकरपैस, ताम्रिछ के पी० एसर० छ्ली० गंग्रा नायडू, अवधनन्दन, केटछ के एच 





(० विश्वेश्वरनाथ रेंऊ 


( ६५७ ) 


सुन्दर ऐगय्यर, कर्णाटक के अण्णा साहेब लट्ठे, सिद्धनाथ, पन्त, मद्रास के के० आर*० 
विश्वनाथन, राजगोपालाचाय, तथा पद्टामिसीतारमंया के भ्रम भी सराहने योग्य हैं । 
हिन्दी प्रचार के इस महत्‌ उद्योग के कारण--हिन्दी के माध्यम से शता- 
ब्दयों से प्रथकु--दक्षिण के चार प्रान्तों के निवासी एक हो गए, और एक द्ोकर 
वे अब उत्तर-भारत से एकी करण के माग पर अग्रसर हो रहे हैं । राष्ट्रीय दृष्टि 
से यह एक अति असाधारण महत्त्वपूर्ण काये हुआ हैं। इससे सम्पूर्ण भारत की 
अखण्डता, एक-देशीयता और एकरराष्ट्रीयता का ऐसा जन्म हुआ है जेसा वेदिक 
काल से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ था । के 
हिन्दु-विश्व विद्यालय काशी--सन १९१६ में महामना मालवीय 
के उद्योग से हिन्दू-विश्व-विद्यालय काशी की स्थापना हुई । यद्द विश्वविद्यालय 
दयानन्द कालेज और गुरुकुलों की स्थापना के बाद भारतीय सस्क्ृति के प्रति एक 
आधुनिकतम दृड क़दम हें । इस विद्यालय का असाधारण प्रभाव साम्प्रदायिकता 
से कुछ ऊपर उठ कर एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता हैं, जो पूर्ण भारतीय 
होने पर भी आधुनिकतम है । द्विन्दी इस विश्वविद्यालय का प्राण है, और यदि 
यह कहा जाय कि गत २६ वर्षों में--अपने जीवम में--हिन्दी को मानवीय विचार- 
धारा की सवश्रेष्ट वस्तुएं हिन्दी के माध्यम से विश्वविद्यालय ने दी हैं तो अत्युक्ति 
नहीं । इस मद्दद्‌ यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले महामना मालवीय जी हैं । 
महामना पं० मदनमोहन मालवीय--ये ऋषिकल्‍प ब्राह्मण इस 
युग में हिन्दू सहैकृति का एक प्रतिनिधि सत्व है। स्वामी दयानन्द के बाद हिन्दू 
समाज में सांस्कृतिक रेखाएं निर्माण करने वाला यही एकमात्र पुरुष है। यह एक 
ही पुरुष अपने शरीर में आज के सम्पूण हिन्दू समाज को. पद नोट भपतमे: 
समाहित किये बेठा है । हिन्दूघमे और हिन्दी साहित्य के /& : 
लिये उसने जो कुछ किया है, वह युग-युग के लिये यथेष्ट हैं।. /*"*उच्प '०जी० 
उसने अपने ब्यरुत जीवन में साहित्य-निमोण का अवकाश नहीं... 7“ +#. 
एअ+त्च्रोजऊातक्मीणण 
पाया, परन्तु उसके द्वारा प्रतिष्ठित हिन्दू-विश्ववि्यालय की 3. कक 
भूमि की मिट्टी के एक २ कण में से शत शत हिन्दी-साहित्य_ » &« ८८ 
के निर्माता उत्पन्न द्वो रहे हैं, और शताब्दियों तक होते दल मल 
रहेंगे । इस सौम्य मूर्ति के मुख से प्रवाहित्त शुद्ध परिष्कृत... ह॥/* >> 
हिन्दी की वाग्घारा शरचन्द्र की स्रिग्ध कोमुदी से कम मोहक . 
और सुषमापूणं कभी नहीं हुई । इस दिव्य पुरुष का जन्म किक अल व 
१८६१ ई० में हुआ, और तब से अब तक इसके पत्नित्र. ४ 22220 
जीबन के ८५ वध का पल-पल हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान का ७०१४५, 
मूक-संभीत बाते बीता है । (०००४ 2..." 


मालवीय परिवार के दृस्ताक्षर 


१ 
९ 
ञ 
है. 


.. 
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पत्र-साहदित्य 

दे निक-- इस काल में एक दजन से अधिक दैनिक पत्र निकलते 
रहे । इनमें बनारस का आज” कानपुर का 'प्रताप', दिल्ली का “हिन्दुस्तान, 
लाहौर का 'मिलाप', प्रयाग का 'भारत”, बम्बई३ का 'खाघीन भारत”, कलकत्ते का 
पविश्वमित्र' उत्कृष्ट रहे । “वत्तमान! (कामपुर) 'संसार' (बनारस) “अजुन! “नवयुग! 
(दिल्ली) 'खतंत्र भारत! 'लोकमान्य' 'राष्ट्रबन्धु! कलकत्ता भी उल्लेखनीय थे । 
ये देनिक अपने २ प्रान्तों की ज्ञानइद्धि और आवश्यकतापूर्ति के उत्तम साधन रहे । 
बम्बईं, कलकत्ता और लाहौर के पत्रों ने अपने प्रान्तों में हिन्दी प्रचार का 
अच्छा काम किया । 


इन देनिक पत्रों में भाषा सम्बन्धी दोष काफ़ी रहे । इसका एक 
कारण तो यह था कि उन्हें संवाद अंग्रेज्ञी में मलत हैँ और उनका उन्हें झटपट 
अनुवाद करना पड़ता है। ऐसी भाषा का अस्थिर होना खाभाविक ही है । 


ये पत्र बहुधा हिन्दी-पर्याय-वाची शब्द जल्दी में न पाकर अंग्रेज्ञी शब्दों को 
ज्यों का तवयों रखते रहे हैँ । यद्यपि यह कुछ एसा अनुचित नहीं है परन्तु रिमांड, 
ह्ाइट पेपर, कस्टम-ड्यूटी, एप्रवर, स्पेशल-ट्ब्यूनल, फाइनेन्स मैम्बर, टेरिफ़ बोर्ड, 
ऐक्ट्स, वाक आउट आदि शब्दों के प्रयोग इन पत्रों में बहुधा पाए जाते हैं । 
“नौशिया' शब्द जो वास्तव में “उबकाइयों? (वमनेच्छा) को कहते हैं, इन पत्रों में 
प्रयोग किया गया है । ऐसे शब्दों के प्रयोगों से भाषा की असमभैता बढ़ती है । 
दिल्ली का “अजुन” सरल भाषा का प्रयोग करता है परन्तु उसकी भाषा प्रायः खिचड़ी 
ही रही । जल्दी के कारण इन पत्रों की वाक्य-रचना में सरसता, सामंजस्य 
और श्ेखला नहीं रद्दी । इनके सम्पादकीय विचार और टिप्पणियां भी शिथिल 
रहीं। केवल सत्यदेव विद्यालकारा और बाबूराव विष्णुराव पराडकर 
ह्वी इस युग में सर्वश्रेष्ठ सम्पादककीय विचारधारा सम सामयिक 
विषयों पर व्यक्त कर सके । इन देनिक पत्रों में चित्रों की कमी भी एक त्रुटि 
रही | व्य्ञ चित्रों का भी अच्छा विकास नहीं हुआ। इस विषय में आज, 
मिलाप और विश्वमित्र सब से पिछड़े रहे । देनिक पत्रों का प्राण संवाद! है । 
प्रायः सभी हिन्दी देनिकों में ये सम्वाद बासी होकर छपते रद्दे । इसके दो 
कारण हैं एक तो यद्द कि संवाद अंग्रेज़ी में भाते हैं, दूसरे हिन्दी पत्रों के पास 
उपयुक्त और साहसिक सम्बाददाताओं का अभाव रह्दा। इन देनिक पत्रों में समाचार- 
विभाजन की भी कोई पद्धति न रही । सम्पादकों का ध्यान पत्रों को आकषक, 
रोचक बनाने और विचित्र शीषक देने तथा सम्बादों के वर्गीकरण करने की ओर 
बहुत कम गया । भारत” और 'आज' छपाई और गेंटअप की दृष्टि से अच्छे रहे । 


( ६५९० ) 


नवयुग, मिलाप और वतमान, इस दृष्टि से सब से पिछड़े रहे, भाषा की 
दृष्टि से "आज! ही सवश्रेष्ठ पत्र रहा । 


साप्ताहिक--साप्ताहिक पत्रों में सम्वादों की अपेक्षा विचारों का 
स्थान प्रमुख रहना चाहिए । विचारों के सम सामयिक विषय सम्वादों ही पर से 
चुने जाते हैं । 

कुछ देनिक अपने साप्ताहिक अक निकालते रहे जिनमें प्रताप, विश्व- 
मित्र, अजुन, भारत और मिलाप उल्लेखनीय हैं । प्रताप, सेनिक, स्वराज्य, कम- 
वीर, जागरण, अभ्युदय, साप्ताहिकों में मुख्य पत्र रद्दे । 'सैनिक' कृष्णदत्त पाली- 
वाल आगरा से, हिन्दी स्वराज्य' आगरकर खंडवा से, 'कमवीर! माखनलाल 
चतुर्वेदी खेडवा से, तथा “जागरण सम्पूणानन्द काशी से और “अभ्युदय' कृष्ण 
कान्त मालवीय प्रयाग से निकालत रहे। 

ये सभी साप्ताहिक प्रायः एक ही परिपाटी पर चले । किसी में कोई 
विशेषता दृष्टिमोचर नहीं हुई। तब 'जागरण! “विश्वमित्र! में कुछ चमत्कार रहा । 

'खराज्य” और “कमवीर' पर देशी राज्यों में प्रतिबन्ध रद्दे । इसका 
कारण यह था कि ये पत्र देशी राज्यों की राजनीति और' सामाजिक जीवन 
पर गहरा प्रकाश डालते रहे । सम्पूणानन्द के प्रभाव से “जागरण” एक 
साम्यवादी पत्र रहा। साप्ताहिकों में (विकास! (सहारनपुर) “निष्काम” (मेरठ) “योगी” 
(पटना) प्रकाशित हुए । काशी से सनातनधर्मी पण्डितों का भा एक पण्डित! 
पत्र निकला । 


मासिक पत्चन--मासिक पत्र-पत्रिकाएं तीन धाराओं में विभक्त की 
जा सकती हैं। १--सर्वोपयोगी । २--बालोपयोगी । ३--विशिष्ट । नसरखती, 
माधुरी, सुधा, चांद, विशालभारत, हंस, विश्वमित्र, गंगा, अरुण, भारती, वीणा, 
वाणी प्रथम श्रेणी की सर्वोपयोगी पत्रिकाएं रहीं | इनमें समाज, धम, साहित्य, 
इतिद्दास, गवेषणा तथा मनोरजन का काफ़ी मसाला रहा । चित्र भी रहे । 

बानर, बालक, बालसखा, खिलौना, बालविनोद, कमल, बालपत्रिकाओं 
में उल्लेखनीय रहीं । 

प्रयाग का “विज्ञान! गोरखपुर का “कल्याण” काशी का “भूगोल” विशेष 
विषयों के पत्र रहे । 

कई कहानी-पत्रिकाएं निकलीं जिनमें सब से अधिक प्रचार माया? 
(प्रयाग) का हुआ । परन्तु इसमें प्रायः सस्ती, कुरुचपूण और कलाद्दीन 
कहानियां द्वी प्रकाशित होती रहीं । अनूदित कद्दानियां कुछ अच्छी रहों । 
कहानी की अन्य पत्रिकाओं का भी ऐसा द्वी द्वाल है । 


( देदे० ) 


नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी की पत्रिका त्रेमासिक निकलती दै । यहदद 
साहित्यिक खोज सम्बन्धी लेखों की उत्तम पत्रिका है । हिन्दुस्तानी ऐकेडमी यू० 
पी० से “हिन्दुस्तानी” पत्रिका भी त्रैमासिक प्रकाशित होती है । 

सरखती, चांद, कल्याण आदि पतन्निकाओं ने समय २ पर विशेषांक भी 
निकाले । इनमे चांद के 'फांसी अंक? के सिवा कल्याण के विशेषांक काफ़ी लोक- 
प्रिय हुए। मासिक पतन्निकाओं के सम्पादकों में सरखती-सम्पादक पं० देवीदत्त 
शुक्ल सवश्रेष्ठ हैं । 

खिनेमा ओर हिन्दी- एक अश में सिनेमा द्वारा हिन्दी का देशव्यापी 
प्रसार इस युगमें हुआ। सिनमाहक्षेत्र में सब से प्रथम नारायणप्रसाद “बेताब” ने हिन्दी 
को लेकर प्रवेश किया । उन्हों ने रणजीत के लिये अनेक चित्र लिखे । सन १९३६ 
में प्रेमचन्द ने सिनेमा-क्षत्र मे क्रम रखा, इसंक बाद सवश्री सुदशन, भगवतीचरण 
वा, अम्ृतलाल नागर, नरन्द्र-नीलकण्ठ तिवारी, भगवतीप्रसाद बाजपेयी, दीपक 
नेपाली आदि ने भी इस ओर प्रवेश किया। 


प्रेमचन्द शीघ्र निराश द्वो गए। मिल या मज़दूर कहानी पर बनी फ़िल्म 
पर सरकार ने रोक लगा दी और 'सेवासदन”' ए+ निर्जीव फ़िल्म रही । इनके बाद 
जमनास्वरूप काश्यप ने चित्रों की भाषा की दशा ही बदल दी। इन से पूष 
चित्रों की भाषा बहुत गड़बड़ ओर लचर रहती थी। जमनास्वरूप काशयप ने 
बाम्बें टाकीजु की “अछूत कन्या! में चित्रों की भावी भाषा का रूप स्थिर किया। 
उन्होंने बोलचाल की भाषा हिन्दुस्तानी को अनायास हद्वी चित्रों की भाषा में प्रविष्ट 
कर दिया । कथनोपकथन के साथ द्वी गीतों का प्रवाह भी बदछ दिया | “अछूत 
कन्या! के गीतों में वही ध्वनि है, जिसे संसार से अलग अपनी दुनिया बसाने वाले 
पद्दाड़ी चरवाहे प्रेयसी की याद में अलापते हैं-- 
में बनकी चिढ़िया बनके बन बन डोलू रे। 
“तुम पिंजरे की मेना, मेना ।,, 
“होरी भाई रे कान्हा, मन के बसिया”” 
इस भाषा-संस्कार का यह प्रभाव हुआ कि बाम्बे टाकीज्ञ के चित्र 
अहिन्दी प्रान्त मद्रास, सिन्ध, गुजरात, बंगाल आदि तक काफ़ी लोकप्रिय हो गए । 


न्यू-थियेटस के लिए 'धुप-छाँद! लिखकर सुदशन ने लोकप्रिय हिन्दी 
का रंग शरद और रबीन्द्र की भूमि बंगाल में छिड़क दिया । धूपछांह के गीत 
जहां सरल और प्रभावशाली हैं बहां उनमें कवित्त्व भी है-- 


“बाबा मन की आंख खोल ।”! 
“तेरी गठरी में छागा चोर, सुसाफ़िर जाय ज़रा ।” 
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सुदशन और कश्यप के चित्रपट में आने से यद्यपि चित्रों की भाषा 
बोलचाल की हिन्दी भाषा बन रही थी परन्तु गीतों में ग़ज़लों और कब्वालियों 
का जोर कम न था। इसी समय “प्रदीप” ने चित्रों के गीतों पर अपनी छाप 
लगानी प्रारम्भ कर दी । उनके गीत देखते ही देखते लोगों की जिद्दा पर चढ़ गए । 
“मेंने उन्हें बनद किया आंखटौियों में, कमछ की पांखड़ियों से ।”” 
“आज मेरे जोवन में छाया असाढ़, 
नाचो नाचो प्यारे मन के मोर।”” 
“न जाने किघर आज मेरी नाव चली रे, 
चली रे, चली रे, मेरी नाव चली रे। 
कोई कहे यहां चली, कोई कद्टे वहां चली, 
मन ने कद्दा पिया के गांव चली रे, सेरी नाव ।”' 
“एक नदी के दो किनारे मिलने से मजबूर, पपीहा रे।”? 
“आज मन्दिरों की दीवारें डोर डठीं, 
आज मस्जिदों की मीनारें बोल उठीं।”” 
प्रदीप ने अपनी कविताओं में 'देश-प्रेम' को जगाया । “बन्धन!, “नया- 
संसार” और "क्रिस्मत! में इनके राष्ट्रीय गीत जन साधारण की कण्ठध्वनि हो गए। 
भगवतीचरणवमा की 'चित्रलेखा” एक सफल चित्र था, यद्द पहला चित्र 
था जिसमें कछा और साहित्य का रग दिया गया था । 
शरदू के 'देवदास”! और “मंजिल! हिन्दी के सफल चित्र हैं । “ब्रह्मचारी' 
'देवता' अमत-मंथन” तथा “चरणों की दासी” महाराष्ट्र लेखकों के हिन्दी चित्र थे । 
कुछ उत्तम चित्रों की सफलता निर्देशकों पर निभर रही । विद्यापति (देवकी बोस) 
'अम्ृत-मंथन” और “अमर-ज्योति! ( शान्ताराम ), 'रामराज्य” और “विक्रमादित्य! 
(विजय भट्ट), 'सेटी” (महबूब), 'प्रेसीडेण्ट! और “धरती माता” ( नितीन बोस ), 
देवदास, मंजिल! और “जवाब” (बरुआ), 'कादम्बरी' और “आम्नपाली” (नन्दलाल 
जसवन्तलाल), “ज़मीन” (आनन्दकुमार), “फ़ैशनेबुल इण्डिया? और “कृष्णाजुन युद्ध 
तथा १८५७ (मोहनसिंद) “बसम्तसेना! और 'रामशासत्री! (जागीरदार) अच्छे 
निर्देशक ये ।. 


'राजा? नामक चित्र में किशोर साहू ने एक दिन्दी लेखक का चरित्र 
चित्रित किया है । 

(चित्र-प्रकाश' (दिल्ली), 'रंगभूमिः (बम्बई,) अभिनय” (कलकत्ता) सिने- 
जगत्‌ के अच्छे पत्र हैं । 

हिन्दी के लोक गीत--इस़ काल में द्विन्दी के लोकगीतों की दो 
घाराएं सबोधिक प्रमुख रहीं । एक राधेश्याम की 'रामायण! दूसेरे द्वाथरस नौठंकी 
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की 'आल्दा! । राघेश्याम ने अपनी रामायण बोलचाल की भाषा में रची, और 
उसका देशव्यापी प्रचार हुआ । हाथरस की नौटंकी “आल्दा? ने जेसे जगनिक 
की सोई हुईं प्रतिभा को एक बारगी ही जाग्रत कर दिया । यद्द रचना आधुनिक 
त्रज-भाषा की रचना हैं । इसमें बिल्कुल चलाऊ भाषा का प्रयोग किया गया हैं। 
और लोकगीतों की इन दोनों धाराओं ने हिन्दी को सबं-व्यापी बनाने में 
बहुत काये किया है । कभी देवकीनन्दन खन्नी के उपन्यासों का जो व्यापक प्रभाव 
जनसाधारण पर पड़ा था, इन दोनों लोकगीतों की धाराओं का इस युग में वसा 
ही प्रभाव हुआ है । 


रेडियो--दिलली , खखनऊ,बम्बई और लाहार के केन्द्रों से रेडियो पर नियमित 
रूप से हिन्दी में भाषण, कविता, विवाद और कवि-सम्मेलनों के प्रोग्राम होते रहते 
हैं। इनमें द्विन्दी के वतेमान साहित्यिक बहुधा भाग लेते रहते हैं। यद्यपि रेडियो 
की भाषा उदूं है, और उसके उदू-पक्षपात पर बहुत कुछ आन्दोलन भी हुआ हें, 
परन्तु इस विभाग ने हिन्दी को एक अंश तक सावजनिक बनाने में सहायता की है । 
गायन जो शुद्ध शास्त्रीय होते हैं प्रायः हिन्दी के होते हैं, यद्यपि उनमें साहित्य का 
समावेश नहीं है । न ये गायक टिन्दी कवियों की आधुनिक रचनाएं गान करते हैं । 
रेडियो-विभाग की ओर से दिविन्दी का एक पत्र 'सारन्नः दिल्ली से निकलता है, जिसमें 
समय २ पर हिन्दी-साहित्य सम्बन्धी टिप्पणियां प्रकाशित द्वोती रहदती हैं। कभी २ 
हिन्दी कवियों, लेखकों, हिन्दू त्योहारों आदि की बर्सियां भी मनाई जाती हैं, जिनमें 
प्रायः सारा प्रोग्राम ही हिन्दी में होता है । 


अध्याय छडठा 
गद्य-भूमि 


उपन्यास--उपन्यास का विस्तार गत छब्बीस वर्षो में खूब हुआ। इस 
में प्रेमचन्द का स्थान सर्वोच्च रहा । उनके अतिरिक्त स्वश्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 
'कौशिक' बृन्दावनलालवमो, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, सियारामशरणगुप्त, वेचन 
शर्मा उम्र, भगवतीचरण वमा, इलाचन्द्र जोशी और जैनेन्बकुमार आदि ने 
उपन्यास-भण्डार की पूर्ति की । 


अब जनता की रुचि परिष्कृत हो चुकी थी, इस लिए सुरुचि सम्पन्न 
उपन्यासों की मांग बढ़ी । घटना-वचित्रयपूण उपन्यासों की मांग कम द्वो गई । 
प्रारम्भ में जहां उपन्यासों का प्रादुभाव वेग-भाषा की देखा-देखी हुआ था अब 
अग्रेज्ञी के माध्यम से फ्रांस और रूस की राज्यकान्ति भरे उपन्यास्र पाश्चात्य 
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प्रगति और जीवन के विविध व्यापक प्रइनों में परिपूण उपन्यासों को पढ़ कर 
नई शैली के उपन्यास लिखे जाने लगे । पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पढ़ते द्वी हिन्दी- 
कथा-साहित्य पर से बंगला का प्रभाव दूर हो गया । बंगला उपन्यार्सों में अभी 
काव्य-कोमल शैली थी, उसका असर हिन्दी उपन्यासों पर तब तक रहा जब 
तक पाश्चात्य उपन्यासों का उन पर असर नहीं पड़ा । ज्यों ही पाश्चात्य उपन्यासों 
का रंग हिन्दी में आया, उनकी वणन-शैली सीधी और विचारपू्ण होने लगी । 
चरित्र-चित्रण गौण हो गया । 


फिर भी यदह्द तो कहा जायगा कि उपन्यास-साहित्य की जितनी उन्नति 
द्ोनी चाहिए थी वह नहीं हुई । विशृ्र-साहित्य के आज के युग में उपन्यास साहित्य 
का सबसे अधिक महत्त्वपूण अग बन गया है। विश्ववि श्रुत नोवेल पुरस्कार 
जितनी अधिक बार उपन्यासों को दिया गया है, उसका दरशमांश भी साहित्य के 
किसी एक अग पर नहीं दिया गया । दूसरी ओर हिन्दी में आज तक मंगलाप्रसाद 
पुरस्कार एक बार भी किसी उपन्यास पर नहीं दिया गया । विश्व-साहित्य में 
उपन्यास का इतना अधिक महत्त्व बढ़ जाने पर भी यद्द बढ़े द्वी आश्वय की बात 
है कि हिन्दी साहित्य में उपन्यास-कला और रचना-चातुरी की कोई सीमा या 
मयादा अभी तक क़ायम नहीं हुईं । 


उपन्यास-कलछा-- एक बात विचारणीय यह है कि कहानी की अपेक्षा 
उपन्यास-रचना सहज है। इस युग में कहानी की कला बहुत विकसित हुई है, 
कहानी-कला की अपेक्षा अधिकांश आधुनिक उपन्यासों का घरातलरू बहुत नीचा 
है। उनमें मौलिकता और सूझ की बहुत कमी है । कुछ अपवादों को छोड़ कर 
अधिकांश उपन्यासकारों का अध्ययन, अनुभव, विश्वदशन तथा भाषा पर अधिकार 
और प्रतिभा बहुत साधारण है । इधर हमारे पाठक भी पारखी नहीं हैं, उनका 
ध्यान लेखक की इस हीनता की ओर नहीं जाता कि वद्ट कितनी दरिद्र पूजी से 
व्यापार करने को बेठा है । पाठक आलोचक-टृष्टि नहीं रखता, लेखक के रुआब में 
आकर उसकी रचना पढ़ता दे । 


सन १९१० के आसपास हिन्दी में सामाजिक उपन्यासों की रचना होने 
लगी थी । इन्हीं दिनों उत्तम बंगला उपन्यासों के अनुवाद भी हिन्दी में प्रकाशित 
होने लंग थे परन्तु इनका कोइ खास प्रभाव हिन्दी संसार पर नहीं पड़ा था । 
प्रथम मद्दायुद्ध के साथ ही प्रेमचन्द ने 'सेवासदनः लिखा और इसने तत्काल द्वी 
उच्चकोटि के पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महायुद्ध के बाद उन्होंने 
प्रेम्राश्मम' और फिर सन २१-२२ के सत्याग्रह-आन्दोलन के साथ ही “रंगभूमि' 
नाम का बड़ा उपन्यास्र लिखा। ये तीनों उपन्यास अपने युग के साथ २ दौड़ लगा 
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रहे थे इसलिए इन्होंने प्रेमचन्द को अपने युग का श्रेष्ठ उपन्यासकार बना दिया। 
उद्देश्य-प्रधा न उपन्यासों में प्रेमचन्द ने एक नवीन शक्ति और स्फूर्तिमयी कला का 
प्रदर्शन किया । “ अब तक जो सामाजिक उपन्यास प्रकाशित होते रहे, उनमें अति 
साधारण किसी सामाजिक रूढ़ि या बुराइ का दिग्दशन ही किया जाता था। 
श्रेमचन्द ने समाज की गम्भीर समस्याओं को हाथ में लिया। प्रेमचन्द का ऐसा 
सवप्रथम उत्तम उपन्यास 'सेवासदन' था... जिसमें मध्यम वग के 
पारिवारिक जीवन की अक्षम्य त्रुटियों का चित्रण था। इस उपन्यास में लेखक 
स्थान २ पर उपदेशक बन गया था, यही इस उपन्यास की जुटि हें । 
उनके दूसरे उपन्यास प्रेमाश्रम”' में ज़मीदारी की समस्या पर प्रकाश डाला गया 
था | और “निमला? में अनमेल विवाह की बुराइयों पर । जयशंकरप्रसाद ने 
“कंकाल! में हिन्दूधघम के ढोंग और नागरिक जीवन का चित्रण किया हे। प्रेमचन्द की 
“कमभूमि” उनके अन्य सब उपन्यासों से विकसित हें, इसमें किसानों और मज॒दूर्रो 
के ऊपर होने बाले अन्यायों का उल्लेल हैं । कला की दृष्टि से प्रेमचन्द का 
'गोदान”! अधिक सफल हैं । भगवतीचरण बमा की 'पतिता की साधना” हिन्दी 
नारी के जीवन के एक पहल का अध्ययन हैं । तेजरानी दीक्षित का 
“हृदय का कांटा! हिन्दू विधवाओं की करुण असहाय दशा का रंखा-चित्र 
खींचता हैं । 


प्रेमचन्द के ये ४, ५ उत्तम श्रेणी के उपन्यास इसी उद्देश्य-प्रधान परम्परा 

में आ जाते हैं। उद्देश्य-प्रधान होने के कारण उनमें कला के विकास और रस के 
>प!  <. - ऊ. ए 

उत्कष की जो कमी रह गई हैं उसन उन उसपन्यासों के दीघ जीवन का ढास कर 
दिया है । ऐसे उपन्यास जो उद्देश्य-प्रधान होते हैं प्राय: एकदेशी और तत्कालीन 
बाताबरण से ओतप्रोत होते हैं इसी से युग की प्रमति के साथ बिचारों और 
जीबन के साथ उनका साम्य कम होता जाता हूं । इसी से वे पुराने पड़ते जाते हैं 
ओर लोग उन्हें भूलते जाते हूँ । 


ऊपर जिन प्रमुख उपन्यासों की चचा हुई है उनके सिवा विश्वम्भरन/थ 
शमा का 'मा', जयशंकरप्रसाद की 'तितली”, श्रीनाथसिंह का जागरण”, और 
सियारामशरण की “नारी” भी अच्छे उपन्यास हैं । एक दम नए युग के वातावरण 
से ओतप्रोत हम चार उपन्यासों का उल्लेख और करेंगे। एक गुरुदत्त का 'उन्मुक्त प्रेम” 
दूसरा राघवराघेय का “घरोंदे! तीसरा अचल की “चढ़ती धूप!, चौथा श्रीक्षष्णदांस 
का क्रान्ति दूत! । पहले उपन्यास में बतमान ब्री-खातन्त्य और उन्मुक्त प्रेम 
के टूटे फूटे रेखा-चित्र हैं । अन्यों में असंयत भाषा और अस्तव्यस्त कथानक एवं 
निरदेश्य घटनाओं का ढेर दे । 


( ६६७५ ) 


रसप्रधान उपन्याल--रसप्रधान उपन्यासों में कुछ उस पुरानी परम्परा 
से अनुबन्धित हैं जो श्वेगारिक वासना मूलक चली आइ है । 'मधुपलतिका” “चम्पा! 
और 'माधवी” ऐसे ही उपन्यास हैं । इसके बाद के उपन्यासों में प्रेम की बहुमुखी 
व्यंजना का आरम्भ होता हैं । 'माया? इस प्रकार का पहला उपन्यास 
है, बेचन शमा “उग्र” के “चन्द हसीनों के ख़तूत” “बुधुआ की बेटी”? दिल्ली का 
दलाल! और “शराबी” एक एक भाव के एक स्लास अंग पर प्रकाश डालते हैं । 
पहले उपन्यास में एक हिन्दू युवक और एक मुसलमान कन्या के प्रगाढ़ प्रेम का 
ज्वार हैं । हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है । शेष में समाज 
के दूषित चित्रों को दिखाया गया हैं । उनका 'घण्टा” समाज के ढोंग का चित्रण 
करता है । 'उग्र! की रचनाओं में उल्बण रंग है, उन्होंने समाज की विकृति 
के प्रदशन करने के लिये कुछ नपभ्न रखा-चित्र दिये हैं, पर वे इतन चटकीले दो 
गये दूं कि पाठक का ध्यान उनकी ओर बरबस खिंच जाता है, इस कारण ऐसी 
रचनाओं से लेखक का यह उद्देश्य--कि उससे समाज को ऊेँचा उठने में प्रबोध 
मिले--सफल नहीं होता । 

“निराला” जी के “अप्सरा” “अलका! तथा “निरूपण' में गहरे रंग के झ्ली- 
चरित्र हैं परन्तु उनकी प्रणाली में संयत भाव हैँ । 

ऐसे उपन्यासों में एक दूसरी प्रणाली की झलक दीखती है जो गीतिप्रधान 
है | त्रजनन्दनसहाय का 'सौन्दर्योपासक! ऐसी सर्वप्रथम रचना है, चण्डीप्रसाद 
“हृदयेश” की “मनोरमा' और “मज्जलप्रभात! भी कुछ ऐसे दह्वी उपन्यास हैं । 


गोविन्दवक्रभ के "प्रतिमा! में प्रेम के आदश चित्रों की ब्यंजना हुई है । 
परन्तु प्रेम का स्थिर जीवन सहचर रूप ब्रन्दावनलाल वमा के कुण्डलीचक! और 
प्रेम की भेंट! में व्यक्त हुआ है। इनमें प्रेम का विकास कथावस्तु के घटनात्मक विकास 
के साथ २ चल कर हुआ है । 

इस युग में भी सस्ती औपमन्यासिकता को लेकर कुछ उपन्यास छपे, 
जिनमें “अंगूठी का नगीना” 'कोदनूर” “भयानक तूफ़ान! “उषा” नरेन्द्रमालती” 
तथा ऋषभचरण के दो चार उपन्यास हैं । 

चरिश्रप्रधान उपन्यास--चरित्रप्रधान उपन्यासों का इस युग में अच्छा 
विकास हुआ। इस प्रकार के उपन्यासों में प्रेमचन्द का “रंगभूमि” सवश्रेष्ठ उपन्यास 
रहा । यद्यपि इस उपन्यास में भी उद्देश्य की काफ्री झलक है, पर इस में अंधे सूरदास 
का व्यक्तित्व और उसके साथ के अन्य पात्रों के व्यक्तित्व की रेखाएं ऐसी साफ़ खींची 
गई हैं कि वह उनके सब उपन्यासों से प्ृथक्‌ चरित्रप्रधान तथा अधिकाधिक उपन्यास 


( दृ६६ ) 


तत्त्व से संयुक्त प्रमाणित होता हैं । इस उपन्यास का नायक सूरदास जो एक 
नगण्य भिखारी और दलित वगे का अप आदमी हैं, जीवन को एक 
ऐसा खेल समझता हैं कि हार-जीत का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता । वह 
हार-जीत दोनों ही में समदर्शी हें । उसके चरित्र का विकास बड़ी ही कुशलता 
से किया गया है । ग्रामीण और नागरिक जीवन के कुछ रेखा-चित्र भी इस उपन्यास में 
.खूब सफल हुए हैं। ख्रास कर पात्रों की मनोबृत्तियों का विश्लेषण खूब हुआ है । 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव के विदा के चरित्र-चित्रण में पाश्चवात्य ढंग के जीवन 
और भारतीय प्राचीन संस्कृति में सामंजस्य उत्पन्न करने की चेष्टा की गई है । 
ग्रेमचन्द का यबन! एक साधारण उपन्यास है । उस में प्रेमचन्दर का कौशल तो 
हैं पर उपन्यास-तत्त्व कुछ नहीं । इस में मानव जीवन की दुबलता की एक झलक 
दिखाइ गई है । जैनेन्द्रकुमार की 'परख? में कुछ मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव चरित्र 
के विकारों को देखा गया हैं । वात्य्यायन का 'शेखर? व्यक्ति के जीवन का 
एक पूण अध्ययन प्रतीत होता हे। यह अपने ढंग का एकर ही उपन्यास है। 
इलाचन्द जोशी ने 'संन्यासी” और “पर्दे की रानी” म भी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का 
सहारा लिया हें । 

यशपाल के उपन्यास क्रान्तिकारी उत्तेजना पेंदा करते हैं परन्तु 
उन में चिर सत्य का अभाव है और उनकी उत्तजना जनवाद मूलक हैं, देशद्रोही 
उनका उत्तम उपन्यास हैं। राहुल के उपन्यासों का अपना खास स्थान दे । 


इन सामाजिक उपन्यासोों में देशव्यापी आन्दोलनों की तो छाया थी द्ी, 
देश के भीतरी विषम चित्रों का भी प्रभावशाली वणन था, यद्यपि अब तक के 
उपन्यासों में यह्द दोष अवश्य था कि उन्होंने देश को अपनी साहित्यिक और 
विवेचना की आंखों से नहीं देखा था, राजनेतिक नेताओं की आंखों से देखा था । 
मगवतीचरण वर्मा और प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने अपने उपन्यासों का एक 
नया अध्याय खोला जिसमे आधुनिक सभ्यता से प्रभावित समाज का चित्र था । 
केवल ठा० शिवनाथसिंदद ने जागरण! में इस भाव की एक साहसिक प्रतिक्रिया 
की, कि एक आधुनिक सांस्कृतिक परिवार को पीड़ित वर्ग में जा खपाया । जैनेन्द्र- 
कुमार ने आयनेतिकता की तनिक अवद्देलना प्रकट की और “उप्न' ने देश के कुत्सित 
चित्रों को हूंढ़ २ कर प्रकट किया । 

पाश्थात्य शेली का प्रभाव--निस्संदेह इस उपन्यास-कला पर पाश्चात्य 
शली का बहुत भारी असर पढ़ा और उत्तरोत्तर उपन्यास के क्षेत्र में 'याथातथ्यः 
की प्रश्नत्ति बढ़ने लगी । इससे उपन्यास-कला बहुत निखर गई। घटनाओं और 
पात्रों के क्रिया-कलापों ही से सब कुछ व्यक्त होने लगा, प्रगल्म भाषणों की 
आवश्यकता न रह गईं, पिछले युग के ऐतिहासिक उपम्यासों में हमने देखा है कि 
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नायक-नायिका-भेद के ढंग के प्रेम और उसके लिए युद्ध आदि की अवतारणा लेखकों 
की साधारण पद्धति रही है | धीरे २ गत युग के अन्तिम चरणों में ऐतिहासिक 
उपन्यास अपने आदेशों के निकट आने लगे और कुछ अच्छे उपन्यास द्विवेदी- 
युग में ही लिखे गए । इस युग में भी यह परम्परा घीरे २ विकसित होती गई । 
परन्तु सब्च ऐतिहासिक उपन्यासों की हिन्दी जगत में रचना की ब्ृन्दावनलाल 
वर्मा ने । वर्णित काल की परिस्थितियों और समाज की मनोबृत्तियों तथा 
समस्याओं का अध्ययन करके जो ऐतिहासिक उपन्यास सर्वप्रथम लिखे गए वे 
बमा जी के “गढ़ कुण्डारः व बिराटा की पद्मिनी” हैं । ये दोनों उपन्यास बुंदेल- 
खण्ड की मध्ययुगीन संस्कृति; वहां की वीर जातियों के जातिगत बेमनस्य तथा 
उनके रण-पाण्डित्य के परिचायक हैं । वमा जी का अध्ययन तो प्रकट है ही इन 
उपन्यासों में उनका मानव प्रकृति-निरीक्षण तथा कल्पनामूर्ति को सवाज्नपूण 
बनाने का कौशल भी साधारण नहीं है । एक बात विचारणीय न कि इन 
डउपन्‍्यासों में वर्णित जातिगत भावना में लेखक की सहानुभूति उच्च जाति के 
पक्ष में है । 

ऐयारी और तिलस्मी उपन्यासों की इस युग में रचना नहीं हुई । इसी 
प्रकार जासूसी उपन्यास भी नहीं लिखे गये । जासूसी उपन्यारसों के एकमात्र 
जन्मदाता आदि-लेखक और सम्भवतः अन्तिम लेखक गोपालदास गहमरी 
थे । डनके कुछ उपन्यास पिछले दिनों प्रकाशित अवश्य हुए परन्तु उनकी 
रचना-तिथि ठीक नहीं मिलती । सम्भवतः वे पुरानी द्वी रचनाएं हैं । यह कहा 
जा सकता है कि द्विवेदी-युग के साथ ही जासूसी उपन्यास भी समाप्त हो गये। 
और प्रेमचन्द, इन्दावनलाल तथा उनके समकालीन मंनोवेज्ञानिक चरित्र-प्रधान 
उपन्यासकारों न जनता की परिष्कृत रुचि को बरबस खींच लिया । 

उपन्यास (अनूदित)--इस काल में संस्कृत से दण्डी का “दशकुमार- 
चरित, वाणभट्ट का 'हषचरित्र' और “कादम्बरी” अनूदित हुए । 

बंगला से बहुत उपन्यास अनूदित हुए । चण्डीचरण सेन का “गंगा 
गोविन्द्सिह” और “नन्दकुमार को फांसी”? तथा बंकिम रमेशचन्द्रदत्त और रवीन्द्र के 
प्रसिद्ध उपन्यास अनूदित हुए। राखालदास बन्दयोपाध्याय की “करुणा? “शशांक? 
और 'मयूख” ने हिन्दी उपन्यासों की .कला प्रें क्रान्ति उत्पन्न की । शरद के 
उपन्यास बहुप्रिय हुए । इनके सिवा गिरीशघोष, अविनाशचन्धदास, इन्द्रनाथ 
बन्द्योपाध्याय, योगेन्द्रनाथ चटर्जी के उपन्यास भी प्रकाशित हुए । 

गुजराती से रमणलाल देसाई, इन्द्र बसावढ़ा और कन्हैयालाल मुन्शी 
के उपन्यास प्रकाशित हुए। इन में मुन्शी के गुजरात के नाथ” और “पृथ्वीवल्भ' 
उछ्निखनीय रहे । 


( ददे८ ) 


मराठी से वामन मल्दार जोशी और हरिनारायण आपटे के उपन्यास 
अनूदित हुए । 


उदूं से रतननाथ शरश्ञार की “आज्ञाद कथा” हसन निज्ञामी छ़वाजा की 
ग्रदर सम्बन्धी रचनाएं और अजीमबेग चशाताई की रचनाओं का अनुवाद 
उल्लेखनीय हे । 


राजस्थानी और पंजाबी भाषा से भी एकाघ पुस्तक अनूदित हुई । 


योरुपियन और एंग्लो-इण्डियन साहित्य के अनुवादों में ड्यूमा के “तीन 
तिलंगे! “बड्यन्त्रकारी” ह्यूगो का 'पैरिस का कुबड़ा' तुगनेव का 'संघर्ष', अनातोले- 
फ्रान्स का “अहंकार”, टाल्स्टाय का “अन्ना”, गोर्की का “वे तीनों! आदि अधिक 
पसन्द किए गये । 


बिना भली भांति समझे कोइ पुरुष केवल प्रतिभा के बल पर अच्छा कथा- 
नक नहीं लिख सकता । यही कारण है कि हिन्दी में कह्ानी-साहित्य की जो इतनी 
ब्राद आई है, इनमें इनीग्रिनी कहानियां ही अच्छी हैं, वाक़ी सब रही हैं । 
उपन्यास के क्षेत्र में अभी तक भी निर्माण-कलछा की कोई रूप-रंखा नहीं हैं । वह 
आज उतना ही आज़ाद है जितना अब से ५० वर्ष पहले था। उपन्यास-रचना में 
उच्चतम कल्पना-शक्ति, प्रखर प्रतिभा एवं भाषा पर अधिकार रखने को 
आवश्यकता है, जिस लेखक में ये गुण होंगे वद उत्कृष्ट उपन्यास लिख 
सकेगा । लेखक के उत्कष की परीक्षा केवल इसी बात में हें कि वह अपनी कल्पना 
को कितना सत्य और स्थिर रूप दे सकता है । उपन्यास्र या कथानक चाद्दे जितना 
छोटा या बढ़ा हो उसमें कोई वस्तु ऊपर से लादी हुई नहीं होनी चाहिए । इस 
दृष्टि से बहुत कम उपन्यास उच्च कोटि में आ पावेंगे । आज उपन्यास के पाठकों की 
कमी नहीं, पर वे उन्हीं अधकचरे और साधारण मौलिक कहद्दे जाने वाले उपन्यासों को 
पढ़ते हैं । विचारने की बात यद्द है कि बाबू देवकीनन्दन खन्री के तिलस्मी उपन्यासरों 
के बाद आज इन ४० वर्षों में उपन्यासों के प्रतिपाद्य विषयों में बहुत भारी 
अन्तर द्ोने पर भी अधिकांश उपन्यास उन से श्रेष्ठ नहीं कद्टे जा सकते । 


आज उपन्यास-क्षेत्र असमंजस में है, उसकी गति अवरुद्ध सी दीख 
पढ़ती दे और द्विन्दी संसार किसी युगान्तरकारी औपन्यासिक की प्रतीक्षा 
कर रहा है। 


कहामी--यह मिस्सकोच कद्ा जा सकता है कि इस युग में कहानी- 
खाहित्य में एक क्रान्ति उत्पन्न हुई | विभ्त युगों की अपेक्षा आधुनिक युग में इस 
साहित्य में इतना अधिक परिवतेन हुआ और यह साहित्य इतना अधिक लोकप्रिय 


( ६९ ) 


हुआ कि इस का कोई भी रूप इसकी स्पधा में नहीं ठहर सका । अपनी 
प्रतिभा का प्रयोग करने के लिये लेखक को जितना क्षेत्र और जितनी सुविधाएं 
कहानी-साहिल्म में मिलीं, उतनी दूसरे किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलीं । 


इसमें सन्देद नहीं कि द्विवेदी-युग कह्दानी-साहित्य की भूमिका रहा और 
आधुनिक कद्दानियों की विविध जातियों के बीज उसी युग में बोए भी गए और 
अकुरित भी हुए परन्तु उसका सच्चा और विश्ञाल खरूप इसी युग में देखा गया । 


कहानीकार---सवश्री जयशंकर प्रसाद, जी० पी० श्रीवास्तव और 
चन्द्रधर शमा गुलेरी ने द्विवेदी-युग में प्रगतिशील कद्वानी-साहित्य का सूत्रपात कर 
दिया था। इस युग में कहानी-साहित्य अति पुष्ट रूप मे आन ऊगा । खास कर 
प्रेमचन्द, उग्र, श्रीवास्तव, कौशिक और सुदशन न अपनी एक शैली स्थापित कर 
ली और उन्होंने कद्दानी-साहित्य को अधिकाधिक सम्पन्न करना जारी रखा । 
प्रसाद की रहस्यमयी बृत्ति कह्दानियों में भी उपस्थित रही, और इसी से वे कहानी- 
क्षेत्र मं उतने सफल नहीं हुए जितने नाटक और काब्य के क्षेत्र में । प्रसाद ने 
जीवन में बहुत कम यात्राएं कीं, इसी से उनका विश्वदशन कल्पना और अध्ययन 
ही के आधार पर था। इसी कारण उनकी कहद्दानियों की भाषा दुरूृद ओर अधिक 
कृत्रिम रही । द 


'कोशिक! ने ३०० के लगभग कहानियां लिखीं, पर उन्दोंने उत्तरोत्तर 
विकास नहीं पाया । लनका ढरा वही पुराना रहा; उनमें अनावश्यक विस्तार भी 
रद्दा, ओर जीवन की सामान्य बातों ही का सूत्रपात भी । 


प्रेमचन्द्र की कहानियां वेंसी ही रहीं जेसे उनके उपन्यास। वे सब से 
अधिक लोकप्रिय रहीं ओर उन्होंने अपने काल में सब से अधिक कहानियां 
लिखीं । वे अपने ग्राम और समाज तथा आदश के क्षेत्र से बाहर नहीं निकले । 
कहीं २ उन्होंने इतिद्दास को स्पश किया पर चमत्कार न दिखा सके । वे मानव 
हृदय के कोमल आघात प्रतिघातों को चित्रण नहीं कर सके, न वें मनोविज्ञान के 
प्रदशन में सफल हुए । 

सुदशन प्रेमचन्द ही के ढरें पर चले । उनके भीतर प्रचारक की भावना 
भी रही । फिर भी उनका बात कहने का अपना निराला ढंग रहा और उनकी 
कद्दानियां अधिक सर्वप्रिय हुई । 


रायक्ृष्णदास, चंडीप्रसाद “हृदयेश”, गोविन्दबल्ठभपन्त, शिवपूजनसद्दाय, 
पदुमलाल पन्नालाल बहशी, मन्ननद्विवेदी ने भी कद्दानियां लिखीं । इनमें रायकृष्ण- 
दास और बहरूशी की कहानियों में चमत्कार रहा । 


( ६७० ) 


कवि कहानीकार--सवश्री निराला, पनत, भगवतीचरण वमो ने जो 
कहानियां लिखीं उनमें उनका कवि-जगत्‌ साथ चलता रहा | खास कर निराला 
और पन्‍्त प्रसाद की भांति अपनी कहानी-कला को कवि-कला के प्रभाव से नहीं 
बचा सके । इसी स इनकी कहानियों ने कद्दानियों की एक नइ कला को जन्म दिया, 
जिसमे मनोविज्ञान कम और मानसिक संताप अधिक था । 


२१ से २७ तक- सन १९२१ से १९२७ तक जो नए कह्ानी-लेखक 
प्रकट हुए उनमें मोहनलाल नेहरू, रघुपति सहाय (१६२१) भगवततीप्रसाद वाजपेयी, 
बेचनशर्मा लग्न! (१६२२)विनोदशंकर व्यास (१९२५) राजेश्वर प्रसाद्सिह् (१९२६) 
जनादनप्रसाद झा 'द्विज', वाचस्पति पाठक, दुगाप्रसाद भास्कर, जनेन्द्रकुमार, ऋषभ 
चरण जन और इलाचन्द्र जोशी (१९२७) मुख्य हैं । मोहनलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रधान 
अच्छी कहानियां लिखीं । भगवती प्रसाद वाजपेयी ने परि भ्रम से कट्ठानी लिखीं। “उम्र! 
अपने स्टाइल के निराले सशक्त कहानीकार रहें। उनमें प्रतिभा थी पर आगे उसका 
विकास नहीं हुआ । विनोदशंकर व्यास और ह्विज ने भावपूण कहानियां लिखीं । 
जैनन्द्रकुमार ने अपने निजी आदश के आधार पर कहानियां लिखीं । उनकी 
कहानियां प्राय: अच्छी होन पर भी रुखी हैं । इलाचन्द जोशी ने भी अच्छी 
कट्दानियां लिखीं । 


२८ की कहानी-कला--सन २८ मे कद्दानियां साहित्य का मुख्य अंग बन 
चुकी थीं । इस समय जो पुराने लखक कहानों लिख रहे थे उनके सिवा स्वश्री 
सियारामशरण गुप्त, श्रीनाथसिंह, श्री रामशम।, सद्गुरुशरण अवस्थी, मोहनलाल मद्दतों , 
वियोगी, और स्वामी सत्यदेव ने कहानियां लिखनी प्रारम्भ कीं । पन्‍त, निराला और 
भगवतीचरण वा भी इसी काल में कहानी-क्षेत्र मं उतर । इन कहानी-लेखकों में ५ 
कवि थे, परन्तु एक भगवतीचरण वमा ही कहानियों से अपने काव्य-रस को प्रथम रख 
सके, वे जंस एक स्व॒तम्त्र कबि थे, बेसे ही स्वतन्त्र कहानीकार । स्वामी सत्यदेव 
शीघ्र दी पिछड़ गए, श्रीराम शा ने तल्लीनता दिखाई । श्रीनाथरिंद्द ने कहानियों 
में अच्छा परिश्रम किया । सदुगुरुशरण अवस्थी की कद्दानियों में निबन्ध-लेखन 
प्रकट हुआ ॥ सत्यजीयन वमा के सम्बन्ध में भी यही कद्दा जा सकता हैं । 


कृष्णानन्द गुप्त ने पिछले दिनों कहानी लिखना प्रारम्भ किया, पर फिर 
सुस्त हो गए। उनकी शली में पाश्चात्य कहानी-कला की झलक थी । 


5०५ 


. ३२ के कहानी-लेखक--सन १९३२ के लगभग सर्वश्री चन्द्रगुप् 
विद्यालंकार, मंगलाप्रसाद विश्वकमा, अखुतरहुसेन रामपुरी, वीरेश्वर, साधुशरण, 
आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, ,सच्िदानन्द वात्स्यायन अज्ञेय, धमंवीर, अनन्तगोपाल 


( ६७१ ) 


शेवड़े, माधव, राजकुमार रघुवीरसिंह, उपेन्द्रनाथ अरक, पहाड़ी, सूयदेवनारायण, 
, श्रीवास्तव और यशपाल ने कद्दानियां लिखना प्रारम्भ किया । 


च् 


इनमें राजकुमार रघुवीर॒सिंह और अद्धतरहुसेन रामपुरी ने कहानियों में 
प्रतिभा का प्रदर्शन क्रिया । राजकुमार ने ऐतिहासिक रस का और अख्तरहुसेन 
रामपुरी ने क्रान्तिकारी युवक भावनाओं का प्रकटीकरण किया, परन्तु दोनों ने 
बहुत कम कद्दानियां लिखीं । 


'अज्ञेय' एक गम्भीर और नई प्रतिभा लेकर कहानी-क्षेत्र में आए । 
उनकी कहानियों का घरातल क्रान्ति ओर मानव हृदय के आतनाद से ब्याप्त हैं। 
प्रतिभा ओर अनुभूति अज्ञेय की कहानियों में इस समय के सब साथियों से 
विलक्षण रद्दी । यशपाल ने भी इसी प्रकार की अच्छी कहानियां लिखीं । 


हास्य रस की कहानी-लेखकों में जी०पी० श्रीवास्तव तो थे ही, शिवनाथ 
शर्मा, हरिशंकर शर्मा, क्ृष्णदेवप्रसाद गौड़ और अन्नपूणोनन्द के नाम भी उल्लेखनीय 
हैं। श्रीवास्तव की कला पुरानी हो है, हरिशकर शर्मा ने अनेक स्क्रेच लिखे। 
अन्नपूर्णानन्द भी सफल हुए हैं परन्तु उनकी कद्दानियां साधारण होती 


हैं । कृष्णदेवप्रसाद गौड़ “बेढ़ब” ने हास्य लिखने भे अपना ख़ास स्थान प्राप्त 
किया है । 


स्त्री कहानी-लेखिकाएं--इन पिछले दिनों में हिन्दी में ५-७ 
अच्छी सनी कहानी-लेखिकाएं प्रकट हुई । सुश्री उमा नेहरू ने सब से प्रथम 
सम्भवतः कहानी पर लेखनी उठाई थी, उनके बाद शिवरानी प्रेमचन्द, 
सुभद्राकुमारी चौहान, तेजरानी पाठक, उषादेवी मित्रा, कमलादेवी चौधरी, 
सुशीला आग्रा, सरस्वती, द्वोमवती देवी, तारा पाण्डेय, रत्नकुमारी और सत्यवती 
मलिक ने कह्दानी लिखना प्रारम्भ किया । शिवरानी ने सीधे-सादे घरेल्‌ जीवन के 
चित्र खोंचे, सुभद्वाकुमारी ने पुरुषों के प्रति विद्वेद की भावना को कहानियों में 
व्यक्त किया, पर जितनी वे कविताल्क्षेत्र में सफल हुईं उतनी कह्दानी-क्षेत्र में 
नहीं । उषादेवी मित्रा की कह्दानियों में व्यक्तित्व का अच्छा विकास हुआ । कमलछा- 
दंवी बाद में सन १९३३ में आई, पहले ये हिन्दी नहीं जानती थीं पर शीघ्र ही 
उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया । कमलादेवी की प्रतिभा असाधारण हे 
और मनोविज्ञान की वे पारदर्शिनी दृष्टि रखती हैं | सुशीला आग्रा ने भी अच्छी 
कहानियां लिखीं । सत्यवती मलिक को भावपूण छोटी २ कहानियां लिखने और 
भाव-चित्र बनाने में अच्छी सफलता मिली है । सौनरिक्सा दम्पति ने कद्दानी-कला 
पर आधारित कहानी लिखना प्रारम्भ किया । 
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आज का कहानी-साहित्य--आज कह्ानी-साहित्य की बाढ़ आ रहीं 
है, और अनगिनत कहानी-लेखक उत्पन्न हो रहे हैं । कहानियों की अनेक पत्र- 
पत्रिकाएं चल रही हैं परन्तु दुःख से कहना पढ़ता है कि उन में पांच प्रतिशत 
भी अच्छी नहीं हैं । हिन्दी की सर्वप्रिय कह्दानी-पत्रिका 'माया? ही का 
उदाहरण यदि लिया जाय तो हम कहानी-साहित्य को ,अधोगति पर अफ़सोस कर 
सकते हैं । आज हिन्दी में कद्दानी-साहित्य के पाठक बहुत हैं पर उन्हें दर प्रकार 
की आत्मतुष्टि दने वाले कहानीकारों की बड़ी कमी है। खेद है कि जो कुछ इनेगिने 
कहानीकार हैँ उनसे पत्रकारों का सहयोग नहीं । इसके दो कारण हैं--एक 
यह कि प्रायः कहानी-पत्रिकाओं के सम्पादक और मालिक अपने को 
साहित्य स॒ सम्बन्धित नहीं समझते, न वे कला और संस्कृति के प्रति 
उत्तदायी ही हैं । उन्होंने व्यवसाय के अथ पत्र चलाए हैं । ये सस्ते 
पाठकों को उनकी कन्ची पसन्द की भड़कीली और एऐन्द्रोयता से परिपूण 
सस्ती कहानियां देते हैं, जो या तो उन्हे मुफ्त ही मिल जाती है 
या वे इधर उधर से अन्य भाषाओं से श्रष्ट अनुवाद कराके काम चला लेते 
हैं। दूसरा कारण यह है कि अन्य साहित्यिक पत्रों के सम्पादक विवश और असहायाय 
हैं। वे जानते हैं कि उनके पत्र घाटे में चल रहे हैँ और उनकी अपनी नगण्य सी 
तनख्वाह भी मालिक लोग देने में भार समझते हैं । वे साइस नहीं कर सकते कि 
किसी अच्छे कलाकार से अच्छा पारिश्रमिक देकर अच्छी कहानी लें। इन पत्रकारों 
की मनोबृत्ति प्रायः पूंजीवादी होती है, के पत्निका के लिये कहानी नहीं मांगते; 
कहानी का कापीराइट मांगते हैं । इस प्रकार लेखक को ये मजदूर से भी 
बदतर समझते हैं । उन्हें महीनों बाद पारिश्रमिक मिलते हैं और कभी २ तो 
उन्हें सब्र करना पड़ता है । 

आज कहानी-क्षेत्र में आमूल परिबतन की आवश्यकता दै। कद्दानी- 
पत्रिकाओं की ये सस्ती कट्दानियां सारहीन दी नहीं बहुधा कुरुचिपूण 
भी द्दोती हैं, कमी कभी तो बहुत ही गन्दी | यदि इन कहानियों और 
पत्रिकाओं को नष्ट न किया जायगा तो कहद्दवानी-साहित्य के प्रति एक गदहरी 
उदासी अतिशीघ्र छा जायमी । 

आज का भारत कल का दरिद्र और रुदन करने वाला, रूढ़ियों से जकड़ा हुआ, 
असहाय, रामं-आसरे बैठा हुआ भारत नहीं हैं। वह अपनी तमाम बेंड़ियों को तोढ़कर 
बड़े से बड़े खतरे का सामना करने के लिए अपने मानवीय अधिकारों को बलपूर्षक 
छीन लेने को' कटिबद्ध हैं। वह इसके लिए सवस्तर त्यागने, सब कुछ करने को तुला बैठा 
दै। उसने आज आत्मानुभूति ही नहीं प्राप्त की है, विश्व की सब सम्पदाओं के अधिपंततिं 
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होने के अपने अधिकारों को भी जान लिया हैं । अब्र उसे ऐसे कलाकारों की 
आवश्यकता है जो उसमें परिपूण मानबता, पौरुष और सौन्‍्दरयपूर्ण यौबन का 
आरोप कर । उसे अभय करें; उसे विज्ञान, कला और जोवन के सर्वोच्च 
जगमगाते आनन्दालोक में राद्द दिखाते के ज्ञायं । यह काय एक कद्दानीकार सब 
से अधिक कर सकता है । 


उल्लेखनीय कहानी-संग्रहों में प्रेमचन्द, सुदशन, कौशिक और प्रसाद 
के सिवा, पदुमलालपुन्नालालबख्शी का “अंजलि!, गोविन्दवह्ठम पन्‍त की 
“एकादशी”, जी०पी० श्रीवास्तव की “गुदगुदी', उग्र की 'चाकलेट' और “दोज्ञख 
की आग” विनोदशंकर व्यास की 'तूलिकाः, भगवतीप्रसाद बाजपेयी का 'हिलोर?, 
मोहनलाल महतो का 'रेखा?, रायक्ृष्णास की “अनाख्या! जनेन्द्रकुमार का 
“वातायन', प्रतापनारायण श्रीवास्तव का “आशीवांद”, सियारामशरण की "“मानुषी” 
निराला की 'तितली”, सदगुरुशरण अवस्थी का 'फूटाशीशा”, सुमित्रानन्दन पंत की 
ध्वांच कहानियां! यशपाल की “पिंजरे की उड़ान, उषादेवी मित्रा की “संंध्य पूरवी”, 
अज्ञय की 'कोठरी की बातः, उपेन्द्रनाथ अइक का “अंकुर, राहुल सांक्ृत्यायन की 
'बोल्गा से गंगा? महत्त्वपूण हैं । 

अनूदित कद्दानियों में बंगला से बंकिम और रवीन्द्र की कद्दानियां, ग्रुजरात्ती 
से धूमकेतु की कद्दानियां, उदूं से 'अफ़सानए अजायब! उल्लेखनीय हैं । 

योर्पीय कलछाकारों में टाल्स्ठाय, तुगनेव, भोंपासा, हार्डी, चेकाव 
टाटरकी की कहानियां अधिक पसंद की गई । कुछ अनुषाद जापानी कहानियों 
के भी हुए । 

नाटक 

नाटकों के महत््य भें कमी--उपन्यासों और कहानियाँ कें आगे 
विश्व के सम्पूण साहित्य में नाटकों का मद्दत्त्व जैसे कम दो गया वेसे ही हिन्दी 
साहित्य में भी हुआ । परन्तु इतना द्वोने पर भौ नाटक-साहित्य में विकास हुआ । 
उमेका बाहरी और भीतरी ढांचा जो बदला गया उस पर कुछ बंगला का और 
अधिकतर विदेशी साहित्य का प्रभाव पढ़ा । खगत भाषण उठ गये, लम्बे भाषण 
ख़त्म दो गये; पात्र, वेश, प्रदशन आदि की विस्तृत व्याख्याएं सम्रावेज्ित हो गईं । 
पद्य का बहुत अंश तक बहिष्कार हो गया, कद्दीं कहीं तो पद्म बिल्कुल ट्टी न स्ट्ढा । 


नाटकों में नवीमता के प्रयोग--सब से प्रथम से गोविन्ददास और 
अं्मीनारायण भिमश्र ने इन मवौनताओं का प्रयोग किया । कंससक में इन कलाकारों 
पर सिनेमा की सिनेरियो-पंद्धति का अधिक प्रभाव पड़ा । इस से श्रथम ही थियेत्िकंलछ 
कार्यक्रम के विक्र से दो अवकाश देने के किये तीन अकों में नाटक सम्मप्त कर 
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देने की परिपाटी चल गई थी। अब अंग्रेजी पद्धति पर एकांकी नाटक भी लिखे जाने 
रूगे यद्यपि एक अंक वाले अनेक उपरूपक भारतीय नाटक-साहित्य में भी पहले से 
विद्यमान थे। प्रसाद ने अपने 'स्कन्दगुप्त' आदि नाटकों में दृश्य शब्द का व्यवहार बन्द 
कर दिया । और स्थान तथा पट-परिवतंन के स्थलों पर कोइ नाम नहीं दिया । प्रसाद 
ने पहले पहल 'विदूषक! के स्थान पर कथा से सम्बन्धित ही एक हंसोड़ प्रकृति के 
पात्र की स्थापना की । 'प्रसाद! और “प्रेमी” दोनों ही ने अपने नाटकों में शील- 
वेचित्रय और रसविधान का सामजस्य किया । पुरानी परिपाटी यह थी क्रि निर्दिष्ट 
शील स्वभाव के पात्रों को भिन्न २ परिस्थितियों में डाल कर उनके प्रवचनों और 
चेष्टाओं द्वारा दशकों में रस-संचार कराया जाता था । योरुप में शीलवेचित््य का 
प्रचलन हुआ और नाटक में से काव्य-भावना को हटा दिया गया । प्राचीन 
भारतीय नाव्यशाश्नर के नियमानुसार झ॒त्यु, वथ और युद्ध दिखाना वर्जित था, पर 
प्रसाद ने इस परम्परा को नहीं माना । प्रसाद! और 'दरिक्ृष्ण प्रेमी! नाटक-क्षेत्र 
में ऐतिहासिक रस पर अग्रसर रहे । “अ्साद' ने प्राचीन हिन्दू काल चुना और 
प्रेमी ने मुस्लिम काल । 


प्रसाद का “चद्दगुप्त' 'मुद्राराक्षस” की अपेक्षा कुछ विचित्रता लिये रह्दा । 
मुद्राराक्षस में खगतों की भरमार, दृश्यों का व्यभिचार और भाषण की दुरूद्धता 
सस्कृत में साहित्यिक अध्ययन के लिए भले ही अच्छी हो, पर नाटक के लिए 
नहीं । मुद्राराक्षत का हिन्दी अनुवाद केवल पुरानी प्रतिष्ठा द्वी के विचार से 
प्रशसित रहा, नाटकतत्त्व के लिये नहीं । प्रसाद का 'चन्द्रगुप्त चाणक्य का कठपुतला 
नहीं रद्दा, नीतिप्रवतन अवश्य चाणक्य के हाथ में रह्या । 'मुद्राराक्षस” में चाणक्य का 
ब्यक्तित्त्व नहीं प्रकट हुआ वहां उसकी प्रतिकार की प्रबल वासना उसके ब्राह्मणत्त्व 
की तेजखिता, त्याग और प्रत्युत्पन्न प्रखर-बुद्धि के आधार पर अपना काम कर रही 
है। परन्तु 'चन्दगुप्त' में चाणक्य के प्रयत्ञ का लक्ष्य ऊंचा उठाया गया है । पर 
'चन्द्रगुप्त! में जो दीघकालीन घटनाएं भरी हैं, उनसे वह एक जीवन-चरित्र सा दो 
गया है, जो नाटक में अखाभाविक सा है । घटनाओं की अत्यन्त सधनता परस्पर 
आबद्ध रहने के कारण पात्रों के चरित्र का विकास कम हुआ दे । 


सेठ गोविन्ददास बतेमान राजनीति का अध्ययन कर नाटक-क्षेत्र 
आए, उनके तीन नाटकों में से एक में राम ओर कृष्ण का, दूसरे 
अ्रध्यकालीन इतिहास और तीसरे में वर्तमान राजनेतिक परिस्थितियों का वर्णन 
है। “कतंव्य' में राम और कृष्ण की भूमिका में मयादा-पालन और मयादा- 
उल्घन का सामंजस्य प्रदशन किया है । 'दृष' में प्राचीन भारतीय ससस्‍्कृति, वेशभूषा 
और वस्तु-कला का प्रद्शन दे । 'प्रकाश” में राजनीतिक जीवन की करियमाण 
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झांकी हे । गोविन्दवद्ठभपन्त ने भी अच्छे नाटक लिखने में सफलता प्राप्त की हैं । 


अन्य नाटक--सर्वेश्री बदरीनाथ भट्ट, जी० पी» श्रीवास्तव ने 
साधारण पढ़े-लिखे लोगों के मनोरंजन के नाटक लिखे हैं, लक्ष्मीनारायण मिश्र ने 
स्त्रियों को सामाजिक समस्या दल करने और पाश्चात्य नाटक-साहित्य का याथातंथ्य 
भाव दिखाने की चेष्टा की हे । लक्ष्मीनारायण मिश्र जो नाटक का यद्द नया रूप 
योरुप से लाए हैं, उसमें काव्यावयव नहीं है, न उसमें चित्रमय और भावुकतापूण 
भाषण लदे हैं। न गीतों और कविताओं की भरमार द्वी है, उनकी इस प्रणाली का 
प्रतीक "मुक्ति का रहस्य! है । 

'उग्र' ने अपने उपन्यास और कह्दानी के ढरें पर ही समान का कुत्सित 
सरूप दिखाया दे । 

उदयशंकर भट्ट ने पौराणिक और ऐतिहासिक अच्छे नाटक लिखे हैं, 
उनका 'कमला” नाटक एक सफल सामाजिक नाटक है परन्तु उनकी कला का 
विकास पौराणिक नाटकों में हुआ है । उनके पौराणिक पात्र जीवन के विषम 
संघष में आगे बढ़ते हूँ और विषाद की एक गहरी छाया पीछे छोढ़ जाते हैं । 
“अम्बा? उनका ऐसा ही नाटक हैं, वह भीष्म द्वारा एक अज्ञात पुरुष से विवाह करने 
के लिये दरण की जाती है जब कि अम्बा एक तीसरे व्यक्ति को चाहती है । 
प्राचीन काल के इस स््री-पारतन्त्रय को उदयशंकर भट्ट आज के श्री-स्वातन्त्रय के 
बातावरण में सहन नहीं कर सके । उन्होंने भीष्म की मद्दिमा की परवा नहीं 
की । वे अम्बा की जन्मान्तर-व्यापिनी प्रतिकार-वासना और स्त्री-पुरुष की 
विषम सत्ता को लेकर रोष और विषाद-व्षा करते चले गए । 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त नें 'ज्योत्ला! नाम का रूपक अंग्रेज्-कवि, “शैली” के 
ढंग पर लिखा हैं| इसमें कवि की कल्पना विश्व को अतिक्रमण करके किसी स्वप्र- 
लोक के सुख-विलास में व्यस्त दीख पढ़ती हें । 

एकांकी नाटकों में सुदशन का “राजपूत की हार”, रामकुमार बमो का “दस 
मिनिट), भुवनेश्वर का 'स्टाइक', अर्क का लक्ष्मी का स्वागत”, भगवतीचरण 
वर्मा क। 'सब से बढ़ा आदमी”, उदयशंकर भट्ट का 'दश इज़ार” उल्ेखनीय हैं । 

पूवबर्णित जनों के इलावा कुछ कवियों और उपन्यासकारों ने भी नाटक 
लिखे पर इनमें उनका विकास नहीं हुआ । प्रेमचन्द, वियोगीहरि, माखनलाल 
चतुर्वेदी, विश्वम्मरनाथ शमा 'कौशिक' सुदशन आदि ऐसे नाटककार हैं । 


रामचरित्न--रामजरित्र को लेकर पिछले काल में राम-लीडाविषयक 
लिखे गए कलाद्दीन प्रयास्रों के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं दोता। इस काछ में 
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भी वही कत रही । केबल सेठ गोविन्ददास ने १९३५ में “कत्तेव्य” पूर्वाद् में 
श्रीराम के कतंव्य की रूपरेखा स्पष्ट की । 


कृष्णय रिश्रवि--जजभूमि सम्बन्धी कोई महत्त्वपूर्ण नाठक इस काल में 
महीं बना । द्वारकावासी कृष्ण के चरित्र को लेकर केवल एक कलात्मक रचना इस 
काल में मिलती है, वह है किशोरीदास वाजपेयी रचित 'सुदामा* 


पौराणिक कथानकों के आधार पर जो नाटक लिखे गये उनमें प्रसाद का 
'जन्मेजय नागयज्ञ! उदयशंकर भट्ट का “अम्बा! और “मत्स्यगन्घा! उत्तम है । 
इस परम्परा में महाभारत-कुल से सम्बन्धित नाटक काफ़ी लिखे गये, जिनमें 
बद्रीनाथ भट्ट के 'कुरुवन-दहन! में नाव्यकला का अच्छा विलास लक्षित हुआ है । 
इनके सिवा माधव शुक्ल का “महाभारत! और विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का 
'भीष्म! कला की टष्टि से तथा कथावाचक पं० राबेरयाम के नाटक लोकप्रियता की 
दृष्टि से' उलिखनीय हैं । मिश्रबन्धुओं के दो नाटक 'पूत्रभारत और “उत्तरभारत! 
अपना अलग ही स्थान रखते हैं, उनमें खोज-सामग्री बहुत है । 


सामाजिक नाटक---सामाजिक नाठकों का इस युग में दृष्टिकोण बदला । 
उसका व्यापक विस्तार हुआ । इस परम्परा पर भी सन १९२१ के आन्दोलन 
का प्रभाव पड़ा । गोपाऊ दामोदर तामस्कर ने 'राधा-माघव” में कमयोग का उपदेश 
दिया, जो तिलक की गीता-व्याख्या की पद्धति पर था। रामनरेश त्रिपाठी का 'झुभद्वा', 
बलदेबप्रसाद खरे का 'प्रणवीर', प्रमचन्द का प्रेम की वेदी', उपेन्द्रनाथ अश्क का 
'छग की झलक”, गोविन्ददास सेठ का 'सेवापत्र'' और बेचन शमो उम्र” का 
आवारा” उलछिखनीय हैं । 


गत थुम॒ की भांति इस युग में भी ऐतिहासिक नाटकों की काफ़ी रचना 
हुई । इन नाटकों में शैली में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया और इन में से श्ंगार 
उड़ता गया तथा व्यापक दृष्टिकोण का विस्तार दीखने लगा । ऐतिद्ाासिक 
वातावरण का भी ध्यान रखा जाने लगा। इससे ये ऐतिहासिक नाटक अधिक 
" सजीव से दीखने लगे । हे 


इस परम्परा के नाटकों में प्रसाद का विशाख” जिसमें काइमीर की दूसरी 
शताब्दी की संस्कृति का अच्छा चित्र खींचा गया है अच्छा नाटक है। प्रसाद 
का दूसरा नाटक “अजातशत्र' भी ऐसा ही है, जिसमें बुद्ध के जीवन-काल को 
समाज-कान्ति का सजीव चित्रण है । उनका तीसरा नाटक 'स्कन्दगुप्त! जो सश्नोट 
विक्रमादित्य की जीवन-घटनाओं के साथ उस युग की संस्कृति पर प्रकाज्ष डालता है 
बहुत सुन्दर है। इनके सिवा केलाशनाथ भटनागर का कुणाल” चम्रगुत वियालंकार 
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का 'अझोक' सेठ गोविंददास की 'कुलीनताः और केलाशनाथ भठनागर का 
“भ्रीवत्स! अच्छे नाटक हैं । 

कुछ नाटक अग्रेज़ी शासन-काल की कथावस्तु छेकर भी तैयार हुए, इनमें 
द्वारिकाप्रसाद चौबे का 'हैदरअली” अच्छा नाटक है । 


मुस्लिम-कालीन घटनाओं के जो नाटक इस युग में लिखे गए उनमें वह्द 
ओज नहीं रहा । इस प्रकार के नाटकों में प्रेमी का 'रक्षाबंघन” तथा दुगांप्रसाद 
गुप्त की 'मद्दामाया” और “दुगावती” उल्लेखनीय हैं । श्रृज्ञार-रस-प्रधान नाटकों की 
परम्परा लुप्तप्राय ह्वी रही । एक दो साधारण नाटक छपे । 


सामयिक और राष्ट्रीय नाटकों में कल्म का विकास नहीं हुआ। इस 
परम्परा का उत्थान सन १९२१ के राष्ट्रीय आन्दोलन के समय हुआ । इस प्रकार 
के नाटकों में प्रेमचन्द का 'संप्राम' और बृन्दावनलाल वममो का धीरे-धीरे! उल्लेखनीय 
हैं। गोविन्दरास सेठ के 'बिकास' में आधुनिक राजनेतिक समस्या पर प्रकाश्न 
डाला गया है । 


व्यंगविनोदपू्ण प्रहसनों में कोई नवीनता नहीं प्रकट हुई। ह्वास्य- 
उत्पादन के लिए जिन अतिनाटकीय चरित्रों और घटनाओं का आश्रय लिया 
गया उसमें विशेष सफलता नहीं मिली । एक प्रहसन 'नूतन अंधेरनगरी” भारतेन्दु 
के “अन्धेर नगरी? के अनुकरण पर लिखा गया। सुदशन का आनरेरी मजिस्टेट! 
खूब रहा पर पात्र अस्वाभाविक हो गए । इस धारा में लेखकों ने प्रतिभा का 
चमत्कार नहीं दिखाया । 

स्फुट तथा एकांकी नाटकों में एक नूतन भाव प्रकट हुआ जो प्राचीन 
परम्परा के प्रभाव से रहित था। 


प्रतीकवादी! नाटकों की परंपरा ढीली रही, केवल दो नाटक छपे 
परन्तु दोनों कलापूण रहे । एक असाद का “कामना! दूसरा पन्‍्त का “ज्योत्स्ना!। 
प्रथम में विलास-साधनों में उत्पन्न अशान्ति का रूप दिखाया गया दे और दूसरे मे 
मानव स्रमाज के संघ के मूल उत्पादक अबयवों पर प्रकाश डाला गया है । 


कुछ नाटक अन्य भाषाओं से अनुवाद किए गये । स्वप्रवासवदत्ता, पचरात्र, 
| मध्यमब्यायोग, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, प्रतिमा, 'कुन्दमाला' (दिक्‍्नाग)। रूच्छकटिक 
(झूदक) माकूविकाप्िमित्र, विक्रमोबेश्शीय, शकुन्तला (कालीदास) रलावली, 
नाख्यनन्द (हए) उत्तररामचरित, माछ्तीमाधव (भवभूतरि) मुद्ाराक्षस 
(विज्ञाखदत्त) ब्रेम्ीसंदार (विशास्रदत्त) कपूंरमंजरी (यज्ञेववर) भ्रबोधचन्द्रोदय 
(इल्गसिश्र) प्राबंतीपरिणय (बाणभट्ठ) आदि। 
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बंगला--विद्यासन्दर (यतीन्द्रमोहन ठाकुर) विधवाविवाह (इंद्वरचन्दर- 
विद्यासागर) कृष्णकुमारी, पद्मावती, वीर नारी, कसौटी (माइकेलमधुसूदनदत्त) 
दिजेन्रलालराय और रवीन्द्रनाथ के नाटक । 

गुजराती--'प्रतिस्पद्धा” (शकुन्तला परांजपे) 

योरुपियन --ऐंग्लो-इंडियन-शेक्सपियर , मोलियर, बनडशा, मिल्टन,एडीसन 
मेटरलिंक, इच्सन, टाल्स्टाय और गाल्सवर्दी के नाटक । शा, टाल्स्टाय और शेक्स- 
पियर अधिक प्रिय रहे । 

निबन्ध-साहित्य--सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में तो खूब निबन्ध लिखे 
गये ; परन्तु पुस्तकहूप में निबन्ध-संप्रह कम हुए । जो निबन्ध-सग्रह तेयार 
हुए, उनके हम तीन विभाग करते हैं। १. विशेष विषयों के निबन्ध २. विविध 
विषयों के निबन्ध ३. गद्य-गीति और विनोद-बव्यंग। 

विशेष विषयों के निबन्धों की केवल दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं, एक रेशम 
लिखित “उन्नति! १६२२ में, और दूसरी अमीरअली मीर की “मातृभाषा की मद्दत्ता 
१९३४ में । 

विविध विषयों के निबन्ध-प्रन्थों में अनेक रचनाएं हुई । 

“समन्वय? (डा ०भगवानदास) 'श्रेंखला की कढ़ियां' (मद्दादेवी वर्मा), निवेणी 
(देवेन्द्प्रसाद जन), बुदबुदे (दरिभाऊ उपाध्याय), विष्ठव (राधामोदहनन गोकुल जी), 
बिखरे फूल (राजकुमार रघुवीरसिंह), प्रबन्धपद्म (निराला), प्रबन्ध प्रतिमा 
(निराला) ऐसे निबन्ध-संग्रह हैं जिन में जीवन की विविध समस्याओं पर विचार 
किया गया है । 

महावीर प्रसाद द्विवेदी के रसज्ञ-रक्षन, साहित्य-सन्दर्भ, साहित्य-सीकर, 
और विचार-विमश में साहित्य-चचा है । विचार-वीथी, चिन्तामणि (रामचन्द्र शुक्ल ) 
और विचारबारा (मोहनलाल महतो) में जीवन और साहित्य दोनों द्वी पक्ष 
हैं। परन्तु इन निबन्धों में खोज और अध्ययन की अपेक्षा कल्पना ही का अधिक 
आश्रय लिया गया है। अध्ययनपूण निबन्ध-संग्रहद केवल एक धीरेन्द्र बमो की 
“विचारधारा! ही है। | 

गद्यगीति की परम्परा इसी युग की है । इस प्रकार की जो पुस्तकें सर्वे- 
प्रथम प्रकाशित हुई उनमें रायकृष्णदास की “साधना” सन १९ में, हरिप्रसाद द्विवेदी 
वियोगीदरि की 'तरज्जिणी! सन २० में; सन २६ में वियोगीहरि का “अन्तनांद', 
२८ में 'पगली”? और २६ में भावना” और “प्राथेना” का प्रकाशन हुआ | सदूगुरु- 
शरण अवस्थी का “अ्रमित पथिक! २९ में, रायक्ृष्णदास का “प्रवाल” और “छाया- 
पथ!” और दुगोशंकरप्रसादर्सिह का ज्वालामुखी” भी इसी सन में छपे । सन ३२ में 
शान्तिप्रसाद वर्मा का 'चित्रपट” और इसी सन में लक्ष्मीनारायण सुधांझु का 'वियोग! 
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तथा सन ३३ में वियोगीहरि का “ठण्डे छींटे” प्रकाशित हुए । देवशमा विद्यालंकार 
का 'तरंगित हृदय” सन ३६ में छपा तथा इसी सन में दिनेशनन्दिनी चोरख्या का 
“शबनम” और सन ३७ में 'मौक्तिक माल” तथा ३९ में 'शारदीया” प्रकाशित॑ 
हुए । सन ३९ द्वी में डा० रघुवीरसिंह की 'शेष स्मृतियां! तथा सियारामशरण का 
झूठ सच”? छप । सन ४० में ग्रुलाबराय की 'मेरी असफलताएं! और सन ४१ में 
वियोगीदरि की 'मेरी हिमाक़त' छपे । 

इन रचनाओं में रहस्यवाद आर छायावाद के भावचित्रों का बीज अंकुरित 
हुआ । कहीं २ सामाजिक और राजनतिक तथा धार्मिक प्रश्नों पर भी व्यग किये 
गये । कुछ वगन देशप्रेम सम्बन्धी हैं. । 

विनोद व्यंग सम्बन्धी रचनाओं में सन २६ में दुबे जी की चिट्ठियां” 
विजयानन्द दूबे कृत और सन २८ में गुलाबराय का 'ठलआक्ब” तथा इसी सन 
में केलाशचन्द्र का विदूषक! प्रकाशित हुए । सन १६३५ में काम्तानाथ चोंच का 

* 'टालमटोल”! और ३९ में छड़ी बनाम सोंटा” तथा “चूनाघाटी” सन ४२ में प्रकाशित 

हुए । सन ३६ में सरजूप्रसाद पण्डा कृत 'मि० तिवारी का टेलीफ़ोन” छपा तथा 
चार चण्टूल” सन ३६८ में प्रकाशित हुआ। 
निबन्ध (अनू दित)-- 

बंगला--'बंकिमनिबन्धावली” ( बंकिमचंद्र ) स्वदेश” समाज! 
(रवीन्द्रनाथ ठाकुर) । 

मराठी--निवन्धमालादश, (विष्णुकृष्ण शाल्री चिपल्णकर) 'सुभाषित और 
विनोद! (नरसिंह चिन्तामणि केलकर) 

गुजराती--'सप्त सरिता? (काका कालेलकर) । 

योरुपियन, ऐंग्लो-इन्डियन--“विचार रज्लावली” (बेकेन) । 


वृत्तसंग्रह, इतिद्वास, चरित्र ओर देशदश्शन 

इतिहास की प्रगति--इत्तसप्रह आर इतिहास में काफ़ी महत्त्वपू 
काय इस युग में हुआ हें । अनेक अन्य भाषाओं से मद्दत्त्वपूर्ण प्रन्थ अनूदित हुए 
तथा अनेक मौलिक रचनाएं भी हुईं, विशेष कर इतिद्दास के क्षेत्र में सवश्री 
जयचन्द्र विद्यालकार, सत्यकेतु विद्यालंकार, कालीदास कपूर, रायकृष्णास और 
राजकुमार डा० रघुवीर॒सिंह की कृतियां उछ्ेखनीय हैं। जयचन्द्र विद्यालंकार का 'भारत 
का भौगोलिक आधार” हिन्दी में इतिहास-लेखन की एक नई परिपाटी को उपस्थित 
करता है । रायकृष्णदास्त की भारतीय चित्रकला! और 'भारतीय मूर्तिकला' हिन्दी 
साहित्य में नई और महत्त्वपूण पुस्तकें हैं । 

महामदहोपाध्याय रायबद्दादुर डा० गौरीशकर द्वीराचन्द ओझा तथा मिश्रबन्धु 
श्राच्य इतिहास की दो विभिन्न घाराओं में असाधारण गवेषणा करते रहे हैं। ओझा 


( ६४० ) 


जी की “मंध्यकालीन भारतीय संस्कृति! और मिश्नबन्धु का 'बुद्धपूत् का भारत! बहुत 
महत्वपूण हैं । नए लेखकों में राहुल सांकृत्यायन का 'बृद्त्तर भारत”, प्राणनाथ 
विद्यालंकार का 'हरप्पांतथा मोददेनजोदड़ो तथा सिन्धु सभ्यता” भगवद्त्त झ्मास््ी 
का 'भारतव् का इतिहास” विशिष्ट रचनाएं हैं। 

जीवन-पचरित्र-लेखकों में सवभ्री सम्पूणानन्द, बेनीप्रसाद, इन्द्र विद्याबाचस्पति 
तथा गंगाप्रसाद उपाध्याय उल्लेखनीय हैं । 

अथशात्र पर शिवनन्दनर्सिह का दिशदशन?, प्राणनाथ विद्यालंकार का 

भारतीय सम्पत्तिशातन्न! हरिनारायण टंडन की भारतीय बाणिज्य की डाइरेक्टरी 

तथा अमरनारायण अग्रवाल का “ग्रामीण अथंशाश्ष और सहकारिता” मह्दत्त्वपूण हैँ । 

सांस्कृतिक पुस्तकों म॑ चन्द्रावती लखनपाल की 'ज्लरियों की स्थिति! तथा 
शासन सम्बन्धी रचनाओं भें अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी की 'भारतीय शासनपद्धति? 
अच्छे ग्रन्थ हैं । 

जीवन-चरित्र--(अनूदित) 

बंगला--'सिराजुद्दोला! (अक्षयकुमारमिश्र) 

गुजराती--“आत्म-कथा” (गांधी जी) 

मराठी--“महादेव गोविन्द रानाडे! (श्रीमती रानाडे) “छोकम्राम्य तिलक! 
(नरसिंह चिन्तामणि केलकर) 

फ़ारसी--“बाबरनामा' (बाबर) खानखानानामा (अब्दुलवाक़ी) (हुमायूनामा” 
(गुलबदन बेगम) “जहांगीरनामा' (जहांगीर) औरंगज्ञेबनामा' (मुहम्मद साक्ी 
मुस्तइद खां) । 

योरुपियन, एड्ंलो-इण्डियन--'मदात्मा छुकरात' (छेेडो) “आत्मोद्धार' 
(वाशिंगटन) 'माई लाइफ्र' (ट्राट्स्क्री) 'मेरी कद्दानी! (जवाहरछाछ नेहरू), 'शिवाजी' 
(यदुनाथ सरकार) 'शिवाजी” “अशोक! (ला० लाजपतराय) भेरा जीवन-संग्राम' 
(दरद्विटलर ) 


ब्कँ 


विदेशद्शन सम्बन्धी ऊेखकों में राहुल सांकृत्यायन अपना समकक्ष दुश्तरा 
लेखक नहीं रखते । उनका “जापान! 'सोवियट भूमि! 'इरान” और “तिब्बत में खत्रा 
बे! उद्लेखनीय रचनाएं दें । 

ख़िवप्रसाद गुप्त की (पृथ्वी प्रदक्षिणा! और श्रम्पूणानन्द का “अन्तर्राष्ट्रीय 
विधान! मदृत्त्वपृण हैं । 

सवश्री सम्पूर्णानन्द, राहुल सांकृत्यायय और जय्रचन्द्र विद्यालकार गे तीन 
ऐसे ब्रिद्वालू हें. जिन्होंने भिन्न २ धाराओं में विश्व-जीवन को अध्ययन किया है । 
सम्पूणानन्द की विवेचना, राहुल का पयटन और जयचन्द की ग्रवेषणा मडत्त्वपूण हैं । 


६ ६ें<रै ) 


देशद्‌शंन--इस परम्परा में भारतीय स्थानों से सम्बन्धित जो रचनाएं 
हुई उनमें राहुल की 'लंका! और शिवनन्दनश्द्दाय का 'केलाशदशेन”! अच्छी थीं । 


अथशास्र पर राधाकृष्ण झा की भारत की साम्पत्तिक अवस्था! और 
प्राणनाथ विद्यालंकार का “भारतीय सम्पत्तिशान्रः मददत्त्वपृण हैं । पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदासकृत 'भारत की आर्थिक उन्नति की योजना? महत्त्वपूण ग्रन्थ छपा | 


व्यापार सम्बन्धी साहित्य में “भारतीय व्यापारियों का परिचय” काम 
को पुस्तक थी । 

स्त्रियों से सम्बन्धित साहित्य में चन्द्रावी लखनपाल की 'ज्लियों की स्थिति! 
अच्छी पुस्तक थी । 

भारतीय शासन सम्बन्धी रचनाएं अधिक प्रकाशित हुईं, “भारतीय शासन 
व्यवस्था! (श्रीकान्त ठाकुर) “भारतीय राजस्व” (भगवानदास केला) उल्लेखनीय 
रचनाएं हैं । 

विदेश सम्बन्धी साहित्य में राहुल का “जापान! और देवीप्रसाद पीतम का 
“अमेरिकन संयुक्त राज्यव्यवस्था, उल्लेखनीय हैं | गत महायुद्ध के बाद जमनी और 
रूस की ओर जनता का ध्यान अधिक आक्ृष्ट हुआ । इस प्रभाव से ओ साहित्य 
निमोण हुआ उसमे प्राणमाथ विद्यालंकार का रूस का पंचवर्षीय आन्दोलन! और 
राहुल की 'सोवियट भूमि, मद्दत्त्तपूण रचनाएं प्रकाशित हुई । राहुल ने एक अच्छी 
पुस्तक 'मेरी योर्पयात्रा' भी लिखी । रामनारायण मिश्र ने विदेशों पर छोटी २ 
पुस्तकों का एक अच्छा सेट तैयार किया । 


विश्वदशन सम्बन्धी साहित्य में शिवप्रसाद गुप्त का प(ृथ्वीप्रदक्षिणा' 
उल्लेखनीय रहा । एक काम की पुस्तक 'मातृभूमि अब्दकोष” इंडियन इयर बुक 
के ढंग पर रघुमाथ विनायक घुलेकर ने सम्पादित की । « 


प्राम सम्बन्धी अथशाज्न पर कुछ पुस्तकें छपीं । और कुछ पुस्तकें भारतीय 
संस्कृति पर भी छपीं। कुछ विश्वकोष, कुछ आर्थिक और वैधानिक वाद-प्रवाद 
सम्बन्धी रचनाएं तथा कुछ अमन्‍्तरोष्ट्रीय व्यवस्था से सम्बन्धित पुस्तक छपी । 
देशदशेन (अनूदित)-- 

सस्कृत--अर्थशात््र (कौटिल्य) । 

बंगऊला--बैघधव्य कठोर दण्ड हे या शाम्ति! १ (रवीम््रनाव ठेशोर) ५ 

गुजराती---हिन्द स्वराज्य” 'राष्ट्रवाणी? (गांधी जी) । 

मराठी--'देश की बात? (सख्ताराम गणेश देउस्कर)। 


( ६८२ ) 


उदू-- अरब और भारत के सम्बन्ध! (सुलेमान नदवी) “मध्यकालीन 
भारत की सामाजिक और आधिक अवस्था? (यूसुफ़अली)। 

फ़ारसी---आइन-ए-अकबरी (अब्बुल फ़ज्ञल) । 

चीनी--' तिब्बत में तीन वष! (कावा ग्रुची इकाई) । 

योरुपियन, एंग्लो-इण्डियन--- हमारे जमाने की गुलामी” ( टाल्स्टाय ) 
“नवीन भारत?! (सर हनरी काटन), 'तरुण भारत” ष्लाजपतराय), राष्ट्रीय सदेश' 
(स्वामी रामतीथ), “नहरू रिपोट” (मोतीलाल नेहरू) । + 

वृत्त-संग्रहों म॒'सिख गशुरुओं की जीवनी” (शिवनन्दनसहाय), 'देश पूजा 
में आत्म-बलिदान' (भाई परमानन्द), “महापुरुषों की प्रेम-कहानियां! (गिरीशचन्द्र 
त्रिपाठी), उल्लेखनीय थ । एक जीवनी-कोष 'हिन्दी चरिताम्बुधि' पं» द्वारिकाप्रसाद 
चतुबंदी का छपा । 


भारतीय इतिहास सम्बन्धी पस्तकों में 'भारतीय इतिहास का भौगोलिक 
आधार” (जयचन्द्र विद्यालकार) भारतीय इतिहास की रूपरेखा! (जय० विद्या०) 
भारत के इतिहास पर स्फुट विचार, (कालीदास कपूर) “भारतीय चित्रकला' 
(९. ०. महता) उल्लेखनीय थे । 


हिन्दू युग के इतिहास सम्बन्धी साहित्य में मिश्रबन्धुओं का 'भारतवध 
का इतिहास” और गौरीशंकर हीराचन्द ओझा का अशोक की धम-लिपियां' 
महतत्त्वपूण थे । 'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति! (गौरीशंकर द्वीराचन्द ओमा) पूवे- 
मध्यकालीन भारत”! (राजकुमार रघुवीरसिंह) “पुरातत्त्व निबन्धावलि! (राहुल 
ख्ंकृत्यायन) तथा “अजेण्टा के कला-मण्डप”' (आर« एस० रावल) उल्ेखनीय 
रचनाएं थीं । 

मुस्लिम-कालीन भारतीय सभ्यता पर इन्द्र विद्यावाचस्पति का “मुग्रल 
साम्राज्य का क्षय और उसके कारण? अच्छा था । 

अंग्रेज्ी राज्यकाल सम्बन्धी इतिहास-प्रन्थों में सूरजमल जन का 
'मराठे और अंग्रेज” गंगाघर मिश्र का भारत में ब्रिटिश साम्राज्य” उल्लेखनीय थे । 
स्वतन्त्रता के आन्दोलन से प्रभावित ग्रन्थों में मन्‍्मथनाथ ग्रुप्त का भारत में 
सशजन्न क्रान्ति की चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास! अच्छा है । 

राजवशों के भी इतिद्वास छुपे । इनमे विश्वेश्वरनाथ रेऊ का भारत के 
प्राचीन राजवंश” और गोपाल दामोदर तामस्कर का 'मराठों का उत्त्यान और 
पतन” उत्तम थे | 

जातीय और धार्मिक इतिद्ा्सों में पूणचन्द्र नाहइर का “जैन-लेख-संप्रह' 
और द्वीरालाल जैन की 'जैन इतिहास की पूवपीठिका' उल्लेखनीय थे। 


( द८३ ) 


स्थानीय इतिहासों में 'सिन्ध का इतिद्दास! (देवी प्रसाद मुंसिफ़) 'राजपूताना 
का इतिहास! (गौरीशंकर हीराचन्द ओझा) “मध्यप्रदेश का इतिहास! (दह्ीरालाल 
रायबहादुर) और "मारवाड़ का इतिद्वास” (विश्वेश्वरनाथ रऊ) उत्तम रहे । 


विदेशों इतिहासों की रचना पर कांग्रेस के आन्दोलन का बहुत प्रभाव 
पढ़ा । चीन का इतिहास” (क्रृप्णबिहारी मिश्र) 'इंगलेण्ड का इतिहास” (प्राणनाथ 
विद्यालकार) उल्लेखनीय रहें । रचनाओं पर राजनीतिक आन्दोलन का प्रभाव 
पड़ा उनमें सम्पूणानन्द की “चीन की राज्यक्रान्ति! उल्लेखनीय हैं । अनेक देशों से 
सम्बन्धित रचनाओं में लक्ष्मणनारायण गर्दे का एशिया का जागरण? मह्त्त्वपुण है । 
शासन-विकास के इतिहास कम लिखे गये । ऐसी रचनाओं में रामप्रसाद त्रिपाठी का 
भारतीय शासन-विकास! उल्लेखनीय है, जिसमें सन १६७० से १९३६ तक के 
शासन के विक्रास का विवरण है । डा» राजेन्द्रप्रसाद का “खण्डित भारत! भी 
महत्त्वपूण ग्रन्थ है । 

जीवन-च रित्र-- आत्म-चरित्रों में भाई परमानन्द को “आप बीती!” 
उल्लेखनीय थी । आधुनिक संत-चरित्रों में सत्यदेव स्वामी का “भश्रद्धानन्द' और 
राजनेतिक चरित्रों में राजेन्द्प्रसाद का “चम्पारण में महात्मा गान्धी” महत्त्वपूर्ण 
हैं| ऐतिहासिक चरित्रों में जगमोहन वा का “बुद्धदेव” सम्पूणानन्द का “सम्राट 
हषब धन” तामस्कर का 'शिवाजी की योग्यता' तथा हरविलास शारदा का “महाराणा 
सांगा उत्तम रचनाएं हुईं । 

विदेशी चरित्रों की भी काफ़ी रचनाएं हुई । 

इतिहास ( अनूदित ) अंप्रेज़ी--राजस्थान ( टाड ) सिख इतिद्ास 
(कर्निंघम) कठिना३ में विद्याभ्यास (क्रीनला्ड) नरमेघ (मँटिल) प्राचीन भारत की 
सभ्यता का इतिहास (रमेशचन्द्रदत्त) “वदकाल-निणयः (बालगंगाधघर तिलक) 
बूटिश भारत का आर्थिक इतिहास (स्मेशचन्द्रदत्त) मराठों का उत्कष (मद्दादेव- 
गोविन्द रानाडे) हिन्दू भारत का उत्कष, हिन्दू भारत का अन्त, (चिन्तामणि 
विनायक वेद्य) हिन्दू राज्यतन्त्र, अन्धकारयुगीन भारत (जयसवाल-काशी प्रसाद) 
विश्व इतिहास की झलक ( जवाहरलाल. नेहरू ) समाजशाञत्र संस्कृत प्राकृत-- 
कामन्दकी-नीति-सार, तकसंग्रहद, बंगरा--राजा और प्रजा, ग़ुजराती-- 
लोक-जीवन गांधीवाद समाजवाद, सोने को माया, (योरुपियन-एंग्लो-इण्डियन) 
स्वाधीनता ( मिल ) मितव्ययिता, स्वावलम्बन ( स्माइल्‍स ) समाजवाद-पूँजी वाद 
(बनेडेशा) उन्नति का माग (ऐलेन जैम्स) नवयुवकों से दो दो बातें (कोपाठकिनप्रिन्स). 


क्‍ साहित्यशासखत्र--साहित्यशाञ्ञ सम्बन्धी रचनाएं कम हुई | उन्द, अलंकार 
और ध्वनि पर साधारण रचनाएं हुईं । रसशाजञ्ञ पर इरिऔध जी का “रसकलश' 


( दे८ट७छ ) 


मौलिक रूप में लिखा गया । नाव्यशाज्ञ की रचनाएं दो धाराओं में विभाजित हुईं, 
एक पुरानी दूसरी नई । नई धारा पर ग्रोविन्ददास सेठ ने एक छोटी सी पुस्तक 
नाव्यकला-मीमांसा? कुछ नए दृष्टिकोण से लिखी । कह्ानी-कला पर भी कुछ पुरुतके 
लिखी गई और कुछ पुस्तकें साहित्यिक समस्याओं पर । साहित्यिक वाद-विवाद पर 
रामचन्द्रशुक्न की “काव्य में रहस्यवाद' अच्छी पुस्तक छपी। 'समालोचना” उल्लेखनीय 
प्रभ्थ छपा । लेखन और पत्रकार-कला पर भी अच्छी पुस्तकें लिखी गई । 
ललित कलाओं में संगीत पर पं० विष्णुदिगम्बर पलस्कर, भातखण्डे तथा 
शिवगढ॒ के राजा बरखण्डीमहेशप्रतापनारायणर्सिह्द के प्रयज्न स्तुत्य रहे । 
भासतखण्डे ने संगीत की शुद्धता पर, पलुस्कर ने विषर्यों की पविन्नता पर और 
राजा शिवगढ़ ने संगीत और साहित्य की एकता पर विशेष यल्ष किए । 
हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन भारत का कला-विकास” भी अच्छा ग्रन्थ लिखा । 
रायकृष्णदास ने 'मूर्तिकका' लिखी । क्‍ 
चित्र-लेखन पर केवल एक पुस्तक 'चित्रलेखन' एच० पी० माहोविया की 
छपी । ब्यंगचित्रों का प्रचलन इसी काल में हुआ । नवीन विषयों में वक्तृता 
तथा चित्रयट” कलाओं से सम्बन्धित कुछ पुस्तकें छपी । 
हंसकुमार तिवारी की एक स्वतन्त्र पुस्तक कला” कला-विंवेचन पर 
लिखी गई । 
उपयोगी कला सम्बन्धी रचनाओं में जीवन के लक्षण प्रकट हुए । इसका 
कारण सन २१ का आन्दोलन तथा सन ३७ में प्रान्तीय शासन-भ्रहण था। दोनों 
: ही बातों का प्रभाव उपयोगी कला सम्बन्धी साहित्य पर पढ़ा । प्रथम अवसर पर 
खदेशी आन्दोलन और ग्रामोद्योम की बस्तुओं के व्यवहार का साधारण प्रचार 
हुआ। दूसरे अवसर पर उन्हें प्रांतीय सरकारों से प्रोत्साहन मिला । इञ 
प्रकार के शाहित्य में कृषि और उससे सम्बन्धित विषयों पर ही अधिक पुस्तकें 
गई । कुछ रचनाएं वलह्नशिल्प, ग्रमोय्रोग और रुफुटशिल्य सम्बन्धी भी हुईं । 
ज्याफर-कला, पास्तु-शिल्प तथा स्काउट-कला पर भी रचनाएं हुईं। एकाघ रचना 
पुश्ध-कला घर थी हुईं । 
साहिस्व-शाख्र (अमूदित)--संस्कृत-प्रक्त--श्रुतवोभ_ (कालीदाश) 
अलंकार (वार्भट) चन्द्राल़क (जयदेव) रसगंगाधर (जगन्नाथ पण्डितराज) 
बमर--- दिल (रचीन्द्रयाथ ठाकुर) साहित्य मीमांसा (पूर्ण'वन्द बसु) । 
अजराती---जीवन साहित्य, कछा---एक जीवन दशन । (काका क़ाझेलकर) । 
समालोअना (अनूदित)--बंगस्त---तुख्सी रामायण की. भूमिका 
(सलीमाचमदात्त भुप्ठ ) विवकानन्द अन्यावल्ी । मरादी--मल्नसइंध्र । (व्मदवर्शंकर 
जाबदार) 


( ६८५ ) 


योरुपियन, एंग्लो-इण्डियन-- टाल्स्टाय की डायरी, श्रेक्सप्रियर के मनोहर 
नाटक (लेम्ब)। 

हन्‍दी आन्दोलन--हिन्दी उदूं की प्राचीन समस्या ने इस युग में एक 
जटिल रूप धारण कर लिया । और उसका एक रूप हिन्दी हिन्दुस्तानी की समस्या 
दो गया । इस कारण इस युग में इस विषय पर काफ़ी साहित्य लिखा गया। सवश्री 
काका कालेलकर, वेकटेशनारायण लिवारी, चन्द्रबली पाण्डय ने इस दिशा मे 
अधिक काय किया । 


भाषा-विज्ञान पर दो उत्तम पुस्तके डा० वयामसुन्द्रदास ने “'भाषा-विज्ञान! 
और 'भाषा-रहस्य” लिखीं । हिन्दी-लेखन-पद्धति पर एक पुस्तक रामचन्द्र क्मो ने 
“अच्छी हिन्दी? लिखी, व्याकरण पर साधारण रचनाएं हुईं | लिपि-शास्त्र सम्बन्धी 
रचनाओं में पं० गौरीशकर भट्ट का प्रयत्न नवीन रहा । नगेद्धनाथ वसु का भारतीय 
लिपि तत्त्व” उल्लेखनीय भ्रन्थ है । 


हिन्दी भाषा के इतिहास-प्रन्थों में डा० घीरेन्द्र वमो का 'हिन्दी भाषा और 
लिपि” उल्लेखनीय है । द 

कोष-प्रन्थों में मद्दत्त्वपू्ण ग्रन्थ डा० इयामधुन्दरदास द्वारा सम्पादित 'हिन्दी- 
शब्द-सागर” प्रकाशित हुआ। विविध विषयों के अन्य कोष भी प्रकाशित हुए। 

भाषादशन (अनूदित )-- 

संस्कृत-प्राकृत--निरुक्त ( यास्क ) शिक्षा ( याज्ञवलक्य ) अष्टाध्यायी 
(पाणिनि) अमरकोष (अमरक्तिंह) लघुसिद्धान्तकरौमुदी (वरदराज) सिद्धान्तकौमुदी 
(भट्टोजी दीक्षित) 

योरुपियन, ऐंग्लो-इण्डियन--प्राकृत प्रंवशिका (वुल्नर) । 

ललित करहा-- 

अंग्रेज़्ू--भारतीय शिल्पकला का उद्देश्य (आनन्दकुमार स्वामी) 

उपयोगी कला-- 

संस्कृत-प्राकृत--धनुर्वेद संद्विता (वशिष्ठ) 

बगला--कृषिदपण (हेमचन्द्रमित्र) 

मराठी--गोरस और गोधन (सखाराम गणेश देउस्कर 


य्रेर्प्रियन, ऐंग्लो-इंडियन---खहर का सम्पत्तिशास्त्र (प्रेगरिचरडे) हाथ की 
ड़ताई बुनाई (पुन्ताम्बेकर) 

साहित्य का इतिदास-- 

(बगत्थ) कालीदास और भवभूति, (द्विजेन्दरलालराय) भ्राचीन-साहित्य 
 (एतीदनाभ अछुर) 


६ 


( ६८८६ ) 


विभाषा साहित्य का अध्ययन-- 

संस्कृत-प्राकृत---प्रबन्ध चिन्तामणि (मेरुतुन्न) 
मराठी--गीतार इस्य( बालगगाघरतिलक ) महाभारतमीमांसा ( चिन्तामणि- 
विनायक वेद्य) 


विज्ञान ओर खस्थवृत्त 


विज्ञान की कठिन खमस्या--साहित्य के अन्य अज्नों की अपेक्षा 
विज्ञान-साहित्य लिखना अधिक कठिन है । उन्हें अपनो अभिव्यक्ति में उतनी 
स्व॒तन्त्रता नहीं जितनी साहित्य के अन्य रूपों की अभिव्यंजना में है । उनका 
काम तथ्य वणन करना है कल्पना की उड़ान उड़ना नहीं । उनके लिये सब से कठिन 
समस्या हवं--वेज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों की । 

इस सम्बन्ध मे हिन्दी के वेज्ञानिक विद्वानों के दो मत हैं, एक कहता है 
कि विज्ञान के पारिभाषिक शब्द झुद्ध संस्कृत धातुओं और छब्दों से घढ़ कर 
बनाए जाय॑, डा० सत्यप्रकाश इसी मत के समथेक हैं । परन्तु दूसरा मत 
यह हे कि विज्ञान के पारिभाषिक छाब्दों को ज्जयों का त्यों हिन्दी में 
ग्रहण कर लिया जाय, डा० निद्दालकरण सेटी इस मत के समथक हैं। 
डा० हीरालाल खज्ना भी यही चाहते हैं । इन विद्वानों का कहना इं कि अंग्रेज्ञी 
पारिभाषिक शब्दों को हिन्दी में अरह्ण कर लेने से हिन्दी में राष्ट्रीया और 
अन्तराष्ट्रीयता की स्थापना होगी । अपने भाषण में श्री ही रालाल खन्ना ने झांसी के 
साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर विज्ञान परिषद्‌ के सभापति-पद से भाषण देते हुए 
क्रद्दा था द 
“जे किसी भाषा के शब्द नहीं, इन पर किसी भी जाति का कोई 
अभिकार नहीं है। इंग्लेण्ड, फ्रान्‍न्स, जमनी, अमेरिका और जापान में इन्हीं 
शब्दों का प्रयोग होता है । ये विज्ञान के पारिभाषिक शब्द अन्तजातीय हैँ। 
इनके प्रयोग से किसी भाषा का अपमान नहीं समझा जाता । विद्वानों का जो कुछ 
निणय दो वह हम सब को मान्य द्ोना चाहिए। इस सम्बन्ध में उनके सम्मुख मैं 
दो बातें रखना चाहता हूं. । वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों का निमाण राष्ट्रीय दृष्टि 
से होना चाहिए । विविध प्रान्तों और भिन्न २ संस्थाओं की सहकारिता के बिना 
राष्ट्रीय विज्ञान का आदश स्थापित और पूर्ण होना कठिन हैं । संसार के सब 
देशों में सहकारिता से ही ज्ञान की त्रद्धि हुई है और : हमारे देश में भी इसके 
बिना काम न चलेगा। वेंज्ञानिक भाषा का मुख्य भाग पारिभाषिक शेब्दों का ही 
होता है ।.. अतएब राष्ट्रीय टृष्ट से यह प्ररमावश्यक है. कि; प्रान्तीय भोषाओं के 
वेज्ञानिक शब्द एक से हों । पारिभाषिक शब्दों की एकता के (कारण समस्त देशी 


( ६८७ ) 


भाषाओं में वेज्ञानिक पुस्तकों का समझना और अनुवाद करना बड़ा सरल 
हो जायगा । अभी (तक किसी भी भारतीय भाषा : का वेज्ञानिक साहित्य प्रौढ़ता को 
प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये ऐसी अवस्था में पारिभाषिक शब्दों को एक-सा बनाने 
का प्रयन्न करना उचित ही प्रतीत होता हैं ।_ 

इसमें सन्देह नहीं कि डा० हीरालाल के विचार सारगर्भित हैं और हमें 
विज्ञान में भाषा की अन्तराष्ट्रीयता बनाने के लिए कम से कम पारिभाषिक शब्दों को 
ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए | यदि हम हिम्दी के पारिभाषिक शब्दों में इस बात 
का ध्यान न रखकर थर्मामीटर के लिये 'तापमापक यन्त्र” और रेलगाड़ी को “धृम्रयान' 
कहेंगे तो विद्यार्थियों और अध्यापकों में भारं। अव्यवस्था दीखने लगेगी । 

विज्ञान का काम हिन्दी में बहुत घीमी गति से हुआ हैं । इसमें सन्देह नहीं 
कि विज्ञान-प्रसार के काम में बड़ी २ बाधाएं हैं। सामान्य जनता को इसमें कोइ 
आकषण नहीं, न देश के सामान्य जीवन में इसका उस प्रकार का उपयोग 
ह जसा कि अन्य वर्गों के साहित्य का हैं । फिर वज्ञानिक प्रयोगों के लिये.नित नए 
यन्त्रों और द्रव्यों की आवश्यकता होती है जो कामती होते हैं। विज्ञाननिर्देशक भी 
सवत्र सुलभ नहीं । 


हिन्दी के विशज्ञान-साहित्य-लेखक--हिन्दी के विज्ञान-साहित्य के 
लेखकों में सब से प्रथम हम रामदास गौड़ का नाम ले सकते हैं । आज जितने भी 
विज्ञान के हिन्दी लेखक हैं नन सबके पथ-प्रदशक रामदास गौड़ हैं । विज्ञान 
आर साहित्य की सम्मिलित प्रतिभा रामदास गौड़ को छोढ़ हम अन्य किसी विद्वान में 
नहीं पाते । रामदास गौड़ ने विज्ञान-प्रचांर के लिये साहित्यिक शैली का सहारा 
लिया था । यह शैली हम किसी दूसरी भाषा के विज्ञान-लेखक में नहीं पाते । 
उन्होंने भाषा ही को काव्यरंस-परिपूर्ण नहीं किया विषय को सरस, आकर्षक 
और सुबोध बनाने में अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। यह उनके भाषा- 
सोष्ठव का ही चमत्कार है. कि वे बढ़े २ वज्ञानिक तथ्यों को, भाषा की 
चिक्रणता और सरलता के साथ पाठक को हृदयंगम करा सके हैं । उन्होंने विज्ञान. 
सम्बन्धी सेकड़ों लेख लिख और प्रारंभ में “विज्ञान! पत्र का सम्पादन ही नहीं. 
किया उसे जन्म भी दिया । 


स्कूलों मे विज्ञान-स्कूलों में हिन्दी का माध्यम हो जाने पर भी 
हिन्दी में बंच्चानिक पुस्तकों की रचना नहीं हुईं । वास्तव में जब तक विश्वविद्यालयों 
में द्विन्दी का माध्यम नहीं होता तब तक मौलिक वेज्ञानिक प्रन्थों का तैयार होना 
दुस्तर है। स्कूलों में हिन्दी का माध्यम होने पर भी वहां विज्ञान अंग्रेज़ी ही में 
पढ़ाया जांता है । 20 3 


( ६८८ ) 


विज्ञान की पुस्तके--सम्भवतः सब से प्रथम विज्ञान की ट्विन्दी पुसक 
१८६० में 'सरलविज्ञानविठप” नाम से प्रकाशित हुई थी । फिर काशी के पं० 
मथुराप्रसाद ने बिज्ञान की कई छोटी २ धुस्तकें लिखीं । मुं७ नवलकिशोर ने भी 
१८८३ में रसायन का एक ग्रंथ छापा था। लक्ष्मीशकर मिश्र का 'त्रिकोणमिति' 
प्रन्थ भी काफ़ी पुराना है। बापूदेव शासत्री का 'बीजगणित', खुधाकर द्विवेदी के 
“चलनकलन” और “चलराशिकलन” का आज भी आदर है | मनोर॑जन पुस्तकमाल। 
ने 'ज्योतिविनोद! नामक एक पुस्तक प्रकाशित को थी । एक पुरानी पुस्तक 
'सूयंकिरणमीमांसा' देखने में आई हैं । 


ग्रो० महेशवचरणसि्द--प्रो ० महेशचरणसिंह एक ख्यात्तनामा विज्ञान- 
शासत्री थे । आपने गुरुकुल कांगड़ी से विज्ञान की कई पुस्तक लिखीं । अमेरिका में 
आपने अपने विज्ञान की प्रतिभा दिखा कर काफ़ी ख्याति प्राप्त की । बहां से आपने 
दस सनदें प्राप्त की थीं। राजा महेन्द्रप्रताप ने 'प्रेम महाविद्यालय” की स्थापना 
आप ही के परामश से की थी। आपने गुरुकुल कांगढ़ी में छाला लछाजपतराय, 
स्वामी श्रद्धानन्द और बेरिस्टर रोशनलाल के परामशोे से विज्ञान का विभाग स्थापित 
किया था | पीछे आपने लक्षड़ मण्डी अयाध्या में उद्योग-गुरुकूल खोला जहां 
साबुन, घड़ी, चाकू, हालोग्राउन्ड उस्तरे, स्याही, बटन, तेल, खत, छापने के 
डुप्लीकेटर, तेल, मजन, ग्लाइको, थाइमोलीन आदि बनाना सिखाते थे । आपने 
सबप्रथम विज्ञान की परिपूण पुस्तक हिन्दी केमिस्ट्री! लिखी । बाद में “विद्युत- 
शास्र, 'धनस्पतिशासत्र, 'वनस्पतिक्रिया, विज्ञान आदि पुस्तर्क लिंखीं । आप में 
लिखने और बोलने की अपरिमित शक्ति थी । आपने विविध विषयों पर और भी 
अनेक ग्रन्थ लिखे । काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने भी एक 'विज्ञानकोष” निमाण 
कराया । प्रयाग की विज्ञान-परिषद्‌ ने भी भौतिक और रसायन दोनों विभागों में 
विज्ञान की पुस्तकें रचीं । 


डा० गोरखप्रसाद और डा« सत्यप्रकाश विज्ञान की अच्छी स्रेषा कर 
रहे हैं । डा० गोरखप्रसांद की “फ़ोटोग्राफ्री? उत्कृष्ट पुस्तक है। “बृजेश बद्ादुर फा 
“अन्तुजगत्‌', देवदत्त अरोड़ा का चम सम्बन्धी प्रग्थ, रामरक्षपाल सोंधी का 'शकर 
अरछे ग्रन्थ छपे तथा कृषि, कल, कारखानों का साहित्य अब काफ़ी संख्या में 
छप रद्दया है । ह 

स्वश्री गोपालदामोदरतामस्कर, मद्दावीरप्रसादश्रीवास्तब, बाबू शालिक्रम 
भागव, ब्रजराज, डा०. निहालकरण सेटी, गंगाप्रसाद, जयदेव शर्मा 
कवियालकार, कंविराज प्रतापसिंदद, जगपति चतुर्वेदी, मनोहरकारू आर्गब, कृष्णयोपारू 
माथुर ओर राजनारायण भटनागर ने विज्ञान में बहुत कुछ साहित्य-सजन किग्रा है । 


( ६८९ ) 


लजाशंकर झा, चन्द्रमौलिसुकुल, मुकुटबिहारीलालठ, . इरनारायण, वाथम, 
सम्पूर्णानन्द, शेषनाग त्रिपाठी, क्ृष्णदेवप्रसाद गौड़, बाबूराम अवस्थी, चिरंजीलाल, 
तेजशंकर कोचरक, गोमतीप्रसाद अभिद्दोत्री और राधामोहन गोकुलजी ने भी इस 
क्षेत्र में उल्लेखनीय काये किया है। डा० हीरालाल खन्ना प्रो- रामदास गौढ़ की 
शैली पर लिख रहे हैं । 


७ 


विज्ञान--विज्ञान-साहित्य में भौतिक विज्ञान पर ४ और गणित पर ४ 
प्रन्थ छपे । ज्योतिष पर अधिक मद्दत्त्वपूण रचनाएं हुईं जिनमें डा० गोरखप्रसाद 

का 'सौरपरिवारः और गिरिजाप्रसाद शर्मा का 'विमान! जो कि हवाई जद्दाज्ञ 
तथा वायु-विज्ञान पर है, उल्लेखनीय हैं । डा० गोरखप्रसाद की “चन्द्रसारणी” भी 
मद्ृस्वपूण हैं । 

रसायन और वनस्पति-शात्ष पर भी अनेक रचनाएं हुई जिनमें 
“बनस्पति शास्त्र! (महेशचरण सिन्हा) महत्त्वपूण हे । जीव-इतिहास में डा» 
सत्यप्रकाश की सृष्टि की कथा? और शचीन्‍न्द्रनाथ सान्याल का वंशानुक्रम-विज्ञान” 
उल्लेखनीय हैं । रामदास गौड़ का “विज्ञान-हस्तामलक' भी ऐसा ही ग्रन्थ दहै। 

विज्ञान ( अनूदित )--संस्कृत-प्राकृत--सूय-सिद्धान्त (लीलावती) । 
मकरन्द-सारिणी, मुहृतंचिन्तामणि, ताजिकनीलकण्ठी, 

(बंगला) विश्वपरिचय, (रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 


(योरुपीय और एंग्लो-इण्डियन) विश्व प्रपंच, प्रकृति की नीति, 


स्वस्थदृ त्त -- स्वस्थइत्त पर आयुर्वेदिक और ऐलोपेथिक अनेक पुस्तकें 
प्रकाशित हुई जिनमें डा० ब्रिलोकीनाथ वर्मा की “हमारे शरीर की रचना” और 
'स्वास्थ्य और रोग”, दोमियोपेथिक पुस्तकों में “पारिवारिक चिकित्सा? (महेन्दधनाथ 
भट्टाचाय) का काफ़ी स्वागत हुआ । प्राकृत चिकित्सा पर भी रचनाएं हुई जिनमें 
“दुग्ध और दुग्ध की वस्तुएं, (ठाकुरदत्त शमो) तथा जगज्नाथप्रसाद शुक्ल का 
“आद्ार-शास्त्र” उछ्ेखनीय है । चिकित्सा सम्बन्धी वेज्ञानिक शिक्षा की संस्थाओं में 
हिन्दी का माध्यम न होने से अधिकारपू्ण और वैज्ञानिक अन्वेषण सद्दित बहुत कम 
ग्रन्थ तैयार हुए | कुछ रचनाएं खेल और व्यायाम सम्बन्धी भी हुईं । 


दारीर रक्षा (अनूद्त)-- 


संस्कृत-प्राकृत--चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधवनिदान, धन्वन्तरि निघण्ड, 
बंगसेन, शाज्धर, भावप्रकाश, वेदजीवन, कामसूत्र (वात्स्यायन)। 


योरुपियन, एंग्लो-इण्डियन--बेदनाविददीन प्रसव (व्याइड) आरोग्यता प्राप्त 
करने की नवीन विद्या--(छटकूने) दोम्योपेथिक मेंटीरिया मेडिका (केण्ट)। 


( ६९० ) 


अनूदित-- 

.. संस्क्ृत-प्राकृत--चारों वेद, ११ उपनिषद्‌, अष्टादश पुराण, गृश्यस्ूज्न, 
स्मृति और दशन, महाभारत, रामायण / वाल्मीकि ) गीता तथा अन्य 
सम्प्रदाय-प्रन्थ । 

बंगला--वेदान्त संग्रह (राममोहनराय) धर्मतत्त्व (बंकिमचन्द्र) । 
गुजराती--गान्धी जी के ग्रन्थ । 

भराठी--ज्ञानेशवरी (गीता टीका), दासबोघ (रामदास)। 
तामिल--तामिलवेद (तिरुबल्लवर ) । 

अरबी----अलकुरान । 

फ़ारसी--गुलिस्तों (शेखसादी) । 


योरुपियन, एंग्लो-इण्डियन -- सर्वोदिय (रस्किन) नीत्योपदेश (ब्लैकी)ल्ली और 
पुरुष (टाल्स्टाय) गुप्तनाद (बीसेन्ट) घम और जातीयता (अरविन्द घोष) पिता के 
पन्न पुत्री के नाम (जवाहरलाल नेहरू) । 


अध्याय सातवां 
पद्च-भूमि 

 रामचरित सम्बन्धी साहित्य--इन रचनाओं में राभैरयाम की 
रामायण” अरद्धशिक्षित समाज में अति लोकंप्रिय हुई । रामचरित 
उपाध्याय की 'रामचरित-बिम्तामंणि' में रामभक्ति का दृष्टिकोण नहीं राजनीति 
का ईष्टिकोण लिया गया और आधुनिक भावनाओं को स्पश किया भया । परन्तु 
इस युग में रामचरित पर संवश्रेष्ठट रचना मेथिलीशरण गुप्त ने की है। इस 'घिषय 
का उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य संकेत? है । गुप्त जी ने राम के अतिमानुष 'स्वरूप 
और अलौकिफ शक्तियों का बिल्कुल चित्रण न करके राम के प्रति अपने इंश्वरतत्त्व 
का , निवाह बड़े ही कौशल और भावपूण ढंग से किया-। 


रामचरित सम्बन्धी रचनाएं यद्यपि-हस-युग में हुईं तदपि स्कस-कर गुप्त जी 
का 'साकेत” ही इस-्युग की ऐसी रचता है। फिर भी-यह कहला फड़ेमा' कि सल्र्कक्त 
और रामचरित के सम्बन्ध में कवित्त्व की सावंभौम स्क्ृू्ति धीरे २ म्रन्द द्वी पढ़ती 
गई । कविन्प्रतिभा ने-रामचरित के प्रति ठदासीनता श्रकट की । 


कै । "अउदतमकंजल कक 35 5 पान लथ दे पड 7 नम+ 3 


( देण्१ ) 


रष्णच रित्र--कष्णचरित्र के प्रति रामचरित्र से भी अधिक उदासीनता 
प्रकट हुईं । उपाध्याय जी के 'प्रियप्रवास/ और श्रीघर पाठक के “गोपिकागीत” के 
प्रकाशन के बहुत दिन बाद केवल एक पुस्तक इस युग में प्रीतम जी का 'ऋष्ण जन्मोत्सव' 
छपी । फिर इसके लगभग १५ वष बाद 'रल्लाकर! जी का “उद्धव-शतक! छपा। 
बीच में कोइ उल्लेखयोग्य रचना तैयार नहीं हुई । गुप्त जी की 'द्वापर! ही इस 
युग में कृष्णचरित्र सम्बन्धी सवश्रेष्ठ कृति हैं । विगत थुग में कऋृष्णचरित्र कविता का 
एक महत्त्वपूणं विषय रहा परन्तु वहां हमें बालक्ृष्ण, इश्वरकृष्ण ओर राघा- 
बिहारी कृष्ण के द्वी दशन हुए थे । गुप्त जी ने एक मद्दामानव के रूप में 
हमें कृष्ण के दशन कराए और इस प्रकार इस युग में रामचरित्र और कृष्णचरित्र के 
सवश्रेष्ठ व्याख्याता अकेले मेथिलीशरण गुप्त ही ठहरते हैं । 


शिव-चरित्र--राम और कृष्ण सम्बन्धी रचनाओं में जहां गुप्त 
जी इस युग के सवश्रेष्ठ नायक ठहरते हैं, वहां शिवचरित्र के वे एकमात्र ही 
व्याख्याता हैं। “शक्ति” उन्होंने दुगा-सप्ततती के आधार पर रची हैं, परन्तु इसमें 
कवि की प्रतिभा का को३ विशेष चमत्कार-प्रदशन नहीं हुआ है । 

पोराणिक खण्ड-काइय--पौराणिक उपाख्यान-परम्परा में खबश्रेष् 
रचना 'रत्लाकर' जी का 'गंगावतरण' हैँ । उसके बाद वचनेश जी का 'शवरी” और 
मेथिलीशरण गुप्त की 'नहुष” का नम्बर हे। 'शवरी” त्रजभाषा की रचना है । “नहुष' 
गुप्त जी की उत्तरकालीन रचना हैं, फिर भी उसमें वह चमत्कार नहीं ज्ये साकेत 
और द्वापर में है । इस युग की पौराणिक उपाख्यान सम्बन्धी रचनाओं में सब से 
अधिक महद्दत्त्वपूण बात यद्द है कि पूवकालीन कवियों ने प्राय: राम और कृकण कुल को 
छेकर ऐसी रचनाएं की थीं, परन्तु इस युग के कवियों ने मद्राभारत छुछ को लेकर 
अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाया द्वे । कल्य की दृष्टि से इन रचनाओं में 
खण्ड-काव्य की पद्धति का अनुसरण किया गया है । 


पोराणिक मद्दाकाव्य--पौराणिक आख्यानों के आधार पर मद्दाकाव्यों 
की एक नवीन परम्परा इस युग में उदय हुईं, और इसमें मौलिक तथा महतत्त्वपूण 
रचमाएं प्रकाशित हुई। इस प्रकार की इस युम की रचनाओं में असाद की 
'कामायनी? उत्कृष्ट है। वह आनव जीवन की आलोचना करने वाला एक्र 
महत्त्वपूर्ण काव्य है 4 

संत-चरित्र--संत-चरित्रों में सूयंकान्त त्रिपाठी 'निराला' की तुलसीदास” 
एक अनुपम कृति है जो लेखक की स्वाभाबिक स्फूर्ति से परिषृण है । 

धेतिद्ासिक खण्ड-काव्य---ज़िस प्रकार पौराणिक उपाख्यानों पर 
खण्ड-काव्य लिखने की नवीन परम्परा का उदगश हुआ उसी प्रकार ऐतिहासिक 
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खण्ड-काव्यों की भी एक नई परम्परा इस युग में विकसित हुई, जिसका प्रारम्भ 
विगत युग में हो चुका था । इसका प्रारम्भ मध्य युग के इतिहास से हुआ। यह 
परम्परा उत्तरोत्तर समृद्ध होती चली गई । इस परम्परा के कवि राजपूतों के 
'जातिगत औदात्यः की ओर अधिक आकर्षित हुए। इन देश, धमे, आन और 
ज्लियों की मयादा पर लोह्ू बहाने वाले वीर राजपूर्तों की स्मृति हठात्‌ द्वी इस 
सांस्कृतिक चेतना के काल में कवि-हृदय में सजग हो उठी । 

इन रचनाओं में डा० रामकुमार वर्मा का 'वीर हम्मीर” सुभद्राकुमारी चौहान 
का वीरगीत “झांसी की रानी? गुप्तजी का “गुरुकुल', 'विकटभट!, मुंशी अजमेरी 
जी का “मधुकर शाह”, रामकुमार वर्मा का 'जौहर” और व्यामनारायण पाण्डेय की 
“'हल्दीघाटी' उल्िखयोग्य रचनाएं हैं । इस परम्परा की एक उत्तम कृति 
सोहनलाल द्विवेदी की 'वासवदत्ता! भी है जिसमें कह कथात्मक कविताओं का 
संग्रह है। 

पतिहासिक महाकावय--ऐतिहासिक परंपरा में महाकाव्यों की रचना 
करना एक बड़ा भारी क़दम उठाना था जो युग-विकास का एक अनिवाय प्रभाव था। 
सवप्रथम पं० रामचन्द्र शुक्क ने बुद्ध-चरित्र! लिखा जो इस परम्परा का प्रथम 
प्रयास है। इस परम्परा में मेथिलीशरण गुप्त की 'यशोधरा” चरित्र-चित्रण की रदंष्टि 
के खूब सफल हुई है । गुरुभक्तसिंद की “नूरजहां! और उदयशंकर भट्ट का 
'तक्षशिला? फिर गुप्त जी का 'सिद्धराज', अनूपशमा का 'सिद्धाथ', रयामनारायण 
पाण्डेय की 'हल्दीघाटी” और प्रतापनारायण पुरोहित का “नलनरेश” उल्लेखनीय 
रचनाएं हैं । मेथिलीशरण गुप्त का अग्नि और विसजन” एक प्ृथक्‌ स्थान 
रखता है । 


मानव चरित्र---यद्यपि मानव चरित्र सम्बन्धी रचनाएं अति महद्दत्त्वपूण 
नहीं हुई परन्तु चित्त की उदात्त वृत्तियों से प्रेरित होकर कवि-दृदय में मानव के 
प्रति प्यार और महानता का भाव उमड़ आया । इस परम्परा की रचनाओं में 
सियारामशरण गुप्त का बापू” अच्छी रचना रद्दी । 

प्रेमोपाख्यान--प्रेमोपारूयानों की यह नवीन परम्परा प्राचीन सूफी 
परम्परा का कुछ लौकिक सा आधुनिक संस्करण दे । इसका प्रारम्भ गत युग में 
प्रसाद ने 'प्रेमपथिक” लिख कर किया था । इस युग में इस परंपरा की रचनाओं 
में सुमित्रानन्दन की 'प्रन्थ' और त्रिपाठी जी का 'पथिक' अच्छी रचनाएं रहीं । 
त्रिपाठी जी ने वयक्तिक प्रेम और राष्ट्र-प्रेत के सामजस्य का अच्छा यल्न किया है । 

अन्य. काव्य-संग्रहों में बच्चन का आकुल अंतर” मद्दादेबी वन्मा की 
'दीपशिख़ा' मेथिलीशरण गुप्त की 'विश्ववेदना' निराला का “बेला सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
का 'पल़विनी? सियारामशरण युप्त का 'पुण्यपव” उल्लेखनीय हैं । 
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प्राकृत के अनेक कवियों के संग्रहों में राहुल सांकृत्यायन की “हिन्दी-कान्य- 
घारा” महत्त्वपूण है । 


बिनो द-वर्यंग--विनोद-व्यंग की रचनाएं अधिक नहीं हुई परन्तु वें 
गत युग की अपेक्षा कलापूण रहीं । इस परंपरा में श्रीनारायण चतुर्वेदी और 
बेढ़ब बनारसी ने अच्छा प्रयास किया । 


छायावाद--छायावाद, रहस्यवाद और वेदनावाद इस युग की सबसे 
अधिक वेगवती काव्यधारा रहीं । इस प्रकार की रचनाओं में प्रसाद के 'चित्राधार' 
झरना! लहर” सूयकान्त त्रिपाठी निराला! की “अनीमिका” 'परिमल! “गीतिका! 
सुमित्रानन्दन पन्‍त की 'पहव” 'बीणा' “गुनश्नन' 'पत्रावली” सियारामशरण गुप्त की 
“आदर” मेथिलीशरण गुप्त की 'झंकार' रामकुमार वमोा की 'अज्नलि “चिन्नरेखा' 
“चन्द्रकिरण” महांदेवी वर्मा की 'ररिम? 'सान्ध्यगीत” 'नीरजा” 'दीपशिखा?, भगवती- 
चरण वमो का “'मघुकण” द्वरिवशराय बच्चन का तेरा हार! 'मधुशाला” “निशा- 
निमन्त्रण' बालकृष्णाव का “आभास नरेन्द्र का 'कणफूल” उदयशंकर भट्ट की 
'मानसी' हरिकृष्ण प्रेमी का 'अभिगान' और माखनलाल चतुर्वेदी की 'द्विमकिरीटिनी 
उल्लेखनीय हैं । 


कुछ रचनाएं भावानुभाव सम्बन्धी हुई । यह परंपरा भी पूर्व परंपरा से 
मिलती जुलती है । इसकी प्रथम रचना गत युग में 'प्रेम काव्य” नाम से प्रकाशित 
हुई थी । इस युग में प्रसाद के “आंसू! और पंत का “उच्छास' उल्लेखनीय रचनाएं हैं । 
इन रचनाओं में अमूत्त वस्तु को मूत्त भावना में अकित किया गया है । इस परंपरा 
में आंगे स्फूर्ति नजर नहीं आ रही है । 

सामाजिक--सामाजिक रचनाओं में अत्यन्त शिथिलता रह्दी और 
एक द्वी साधारण रचना छपी । परन्तु सामयिक व राष्ट्रीय रचनाओं में ओज का 
प्रदशन हुआ । गत-युग में गुप्त जी अपनी "भारत भारती” दे चुके थे जिसकी 
इस युग में काफ़ी ख्याति हुई। अब उन्होंने "किसान! की रचना की । सियाराम- 
शरण की “आद्रो' और सोमनाथ शर्मा का 'वतेमान भारत” भी अच्छी रचनाएं थीं । 


सामयिक और राष्ट्रीय--सामयिक और राष्ट्रीय मुक्तकों में माधव 
शुक्र का 'जाग्रत भारत' और द्रिक्ृष्ण प्रेमी का 'खणविदहान' अच्छी रचनाएं रहीं । 
इनका सम्बन्ध महात्मा गान्धी के आन्दोलनों से रदह्दा । 

प्रगतिशील भावना में पन्‍त का '“युगान्तः पहली रचना द्वे । उनकी 
युगवाणी! और "भ्राम्या” इसके बाद की ऐसी ही रचनाएं हैं । इनमें विशेषता 
यह है कि कवि ने राष्ट्रीयावा को कविता का विषय नहीं बनाया । कविता यहां 
राष्ट्र और म्रानव का प्रतीक बन गई है । बढ राष्ट्रीयाया और मानवता ही बनकर 
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सामने आई है। श्रीमन्नारायण के 'रोटी का राग'ाँ और मानक तथा सियाराम- 
शरण गुप्त का “उम्मुक्त! संकलित प्रगतिवाद की रचनाएं हैं । 


कांकरोली का विद्या-विभाग 


श्रीमद्रक्रभाचाय के पुत्र गो० श्रीविट्ठल्नाथ जी ने अपने सम्प्रदाय के 
सात पीठ स्थापित किये थे । सं० १६४१ में तृतीय पीठ की स्थापना गोकुल में हुई । 
सं० १७१७ में विषम राजनेतिक उत्कान्ति के कारण गो श्री त्रजभूषणलाल ज्ञी 
(प्रथम) ने कांकरोली में द्वारिकाधीश के साथ इस तृतीय पीठ को स्थापित किया। 
तब से' अब तक ३५७० वर्षा के काल में अनेक विपरीत वातावरण में भी यह पीठ 
वेष्णव साहित्य के सरक्षण में बहुत क्ृतोद्योग रहा । समय समय पर उसने अंथो द्वार 
और वैष्णव साहित्य-निमोण में बहुत कार्य किया, और आज यह काये पीठ 
के वतमान अधीरवर कांकरोली-नरेश गो० श्रीव्रजभूषणलालजीमहाराज की 
अध्यक्षता में एक प्थक्‌ विद्या-विभाग” द्वारा हो रहा है। यहां के पुस्तक-भरणडार में 
हस समय २००० के लगभग इस्तलिखित ग्रन्थ हैं, जिनमे अनेक दुलभ, भज्ञात 
आर अनुपलब्ध हैं । विद्याविभाग का एक पृथक्‌ “अन्वेषण-विभाग” है जो स्ल० 
१९८५ से अपना काये कर रहा है। इसने अहमदाबाद, संखेढ़ा, दतिया, टीकमगढ़, 
मद्रास, भोपाल, जहानाबाद, बीकानेर, कामबन, आमन्ध्रप्रान्त में काय कर ५०० से 
अधिक नवीन ग्रन्थों का विवरण प्राप्त किया है जिनमें अनेक लुप्तप्राय थे । 
विभाग ने कई महत्त्वपूण दुष्प्राप्य ग्रन्थों का प्रकाशन ओर सम्पादन भी कराया है । 
विद्या-विभाग में प्रतिदिन स्वयं मद्दाराजश्री बैठकर अन्थ-सम्पादन में द्वाथ बटाते हैं, 
विभाग का संचालन पं० कण्ठमणि ज्ञात्री अत्यन्त योग्यता से करते हैं । भ्रम्थोद्धार के 
सिवा विभाग ने शिक्षा-विस्तार और सांस्कृतिक विषयों में भी बहुत स्तुत्य 
काये किया है । 


अभिनन्दन ग्रन्थ 

इस थुण में प्रमुख विद्वानों को समझ समय पर अभिनन्दन प्रन्थ भेंट 
किए गए । उनका विवरण इस प्रकार इ-- 

१. द्विवेदी अभिननन्‍्दन अंथ--आचाये महाबीरप्रसाद 
द्विवेदी--सम्पादक--दयामसुन्द रदास, शायकृष्णदास । प्रक्राक्नक-- नाग्रद्री 
प्रचारिणी सभा, बनारस ) । कविज्ञा और निबन्ध--१०० श्रद्ध॑ंजलि--३३२, 
खादे क्त्र २३, रंगीन बित्र ३०, मूल्य ३०) से० १९९० वि० पृ० ५प्दे । 

मुख्य निवन्‍्ध-रस मीमांसा---४ाक्‍्टर भगवायदास १ भसुस्सति के 
सम्बन्ध में कुछ नए जनुलघ्कम-मंगलदेव शांसी | जाधारणीकरण ओर 





कॉकरोली-नरेश गो० श्री जजभूषणलाल जी शर्मा 


( ६९५ ) 


ब्यक्ति वेचिउ्यवाद--रामचन्द्र शुक्ष । कुडलिनीसरस्व॒--गोप़ीनाभ कबिराज । 
भारती बाद्थाय के अप्तर रत्न--जयचन्द्र विद्यालकार 4 


२. भारतीय अनुशोलन--महाम हो पाष्याय, रायबहादुर डः० 
गौरीशंकर हीराचन्द्‌ ओम्का--संपादक--जयचद  विद्यालकार । श्रकाशक--- 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, सम्बत्‌ १९९० वि*० प्रृष्ठ ५५० मूल्य १८) । 


विषय--भारतीय संस्कृति का सूत्रपात (सुनीतिकुमार महोपाध्याय ) आये 
मेजुश्रीमूलकल्प ( काशीप्रसाद जायसबाल ) मद्दाराज कुमारपाल- चालडक्य 
( हिमांइविजय ) राजपूताने में प्राचीन शोघ (हरबिलास शारदा ) नकुल का 
पर्चिमदिग्विजय ( जयचन्द्र ना रंग ) । 


इस में अनेक भाषाओं के निबन्ध हैं। प्रान्तीय भाषाओं के निबन्ध नागरी 
अक्षरों में लिखे गए हैं । 


३-हरिऔंध अभिनंदन ग्रंथ-प० अ्योध्यालिंह उपाध्याय हरिआओध- 

संपादक--सकल नारायण शर्मा, रामप्रीति शमा, श्रीनाथपांडेय, 
प्रकाशक--नागरी-प्रचारिणीसभा, आरा, सं० १९९३ वि० पृ० ५४५५७ 
मूल्य १२) 

कुछ विशेष निबन्ध--साहित्य ( आनंदशकर बापूभाई ध्रुव ), 
प्रत्यक्षबोध रसात्मकता ( रामचन्द्र शुक्क ) तसब्बुफ़ अथवा सूकरियों का अध्यात्म 
(चन्द्रबली पांडेय), हिंदू संस्कारों का उद्देश्य (राजबली पांडेय) ते मागधेयानि पएृच्छ 
(भगवतशरण उपाध्याय ) । 
४--गांधी अभिनंदन ग्रंथ--महात्मा गांधी-- 

जा छ *. (९ 

संपादक--सवपह्ली राधाकृष्णन, प्रकाशक--सस्ता साहित्य मंडल, नइदिल्ली, 
से १६३८, मूल्य २) पृ. २७४ । 

कुछ विशिष्ट निबंध--गांधीजी का धर्म और राजनीति ( सर. एस. 
राधाकृष्णन), गांधीजी सेतुरूप और समन्वयकार (अरनेस्टाटकर ), गांधीजी-समाज 
विशान वेत्ता और आविष्कर्ता (रिचड्ड वी, ग्रेग) गांधी जी का विश्व के लिये संदेश 
(कुमारी गाडीपेटी) इश्वर का दीवाना (रेजिनाल्ड रेनाल्‍डस ) यह्द अश्रेज्ञी की पुस्तक 
का अनुवाद है जिसमें विशृव के विद्वानों के निबंध हें । 
४--गांधी अभिनंदन प्रेथ--महात्मा गांधी-- 


संपादक--सोहनलछाल हिवेदी, प्रकाशक--गांधी-अभिनदेन-प्रंथ-कायालय, 


( ६९०६ ) 


लखनऊ सन १९४४ मूल्य १०) 


कुछ विशिष्ट कविता--गांधी गोविन्द--( जगनज्नाथदास 'रज्ञाकर” ) 
हे छरस्य धारापथगामी--(बालकृष्ण शर्मा,नवीन) बापू के प्रति--(सुमित्रानंदन पंत) 
प्रणाम--(महद्दादिवी वर्मा) युगावतार-- (सोहनलाल द्विवेदी) । 


( पद्मात्मक प्रथ ) 


उपसंहार 
प्रथम अध्याय. 


यह एक गम्भीर विचारणीय बात है कि इस भ्रन्थ का उपसंदार हिन्दी 
खाद्दित्य के इतिहास का प्रथम अध्याय हैं । इसका यह अभिप्राय है कि सन 
१९४५ तक हिन्दी साहित्य में जो रचनाएं हुई उनका काल समाप्त हो चुका, 
और अब सन १९४६ द्विन्दी साहित्य के “प्रथम अध्याय! को श्रारम्भ करन का 
बिरस्मरणीय काल दै। अब तक हिन्दी साहित्य में रहस्य, रस, धमे, राजनीति 
और प्रगति का समावेश रह्दा । ये सब भाव समय समय पर अपने अपने कारणों से 
खादित्य में समाविष्ट होते रद्दे । आज उन सब का समय व्यतीत द्ो चुका । आज 
के मनुष्य के सामने अब तक की सम्पूण साहित्य-सम्पदा बच्चों के पुराने टूटे-फूटे 
खिलोनों के समान दो गई । 

आज मद्त्तर युग का प्रारम्भ द्वो गया। महृत्तर काल का यह प्रारम्भ 
'अणु मद्दाक्न' के प्रयोग के साथ प्रारम्भ हुआ । इस 'अणु महान्न के प्रयोग की 
विश्व पर दो प्रतिक्रियाएं हुई १---जब यह निमम नृशंस प्रयोग जापान क दो 
असावधान नगरों पर किया गया तो विश्व ने इस पर तनिक भी क्रोध या इृण्पण 
नहीं प्रकट की और इस घोर नरहत्या को उसने चुपचाप ही सह लिया । २-- 
इसके प्रयोग द्वोते दी 'युद्ध/ शब्द निरयक दो गया। 


यह 'युद/ यद्यपि मानव की सम्पत्ति नदीं-पश्च की त्रकृति हे, परन्तु 
मानवता के बालकाऊ से लेकर आज तक मानव जीवन के विकास का मद्दत्तर 
आधार 'युद है। 'युद्ध/ दी में मद्राजांतियों की चरमशक्तियां निद्ित और केन्द्रित 
रही हैं। 'युद्ध/ ही ने जातियों को निर्माण किया दे। युद्ध' को संक्षेप में हम मानव 
खीनन और उसकी सम्पदा के विकास का आधार दही कह सकते हैं , 
कुद ही मानवीय सभ्यता का इतिहास है, युद्ध। मानव की सब से 
बढ़ी सामध्य दे, अतः आनन अपने जीवन के केशबकारू दी से युद्ध ओो 


( ६९८ ) 


अपने जीवन में लिप्त करता आया है । उसने युद्ध को इतना प्यार किया हैं कि 
भाश्चय्य जनक उछास और वेग से उसने अपने प्राण और प्राणाधिक-पदाथ युद्ध 
की भेंट किए हैं । ओर जिसने जितना अधिक यह किया दूँ साद्वित्य ने अतिपुरुष 
कहकर उसका कीतिंगान किया है। परन्तु युद्ध मनुष्य की सम्पत्ति नहीं 
पञ्ञु की प्रकृति है । फिर किस लिये पुरुष ने अपनी सम्पदा, प्राण ओर पोंरुष इस 
युद्ध! की भेंट किये हैं ? किस लिए मानुष की इस पशुव्त्ति की कविजनों ने प्रशंसा 
कर-करेके मेदिनी को ध्वनित कर दिया है ? इसका एक द्वी सत्य ओर गम्भीरतम 
उत्तर है--वह यह कि मनुष्य कभी भी सम्पूण मनुष्य नहीं हो पाया, वह 
पशुत्त्व से थोड़ा ही विकसित एक 'प्रगतिशील पशु” रहा है, इसी से उसने अपने 
विकास की सारी ही प्रतिभा और प्रगति पशुक्त्व के इस महान प्रतिनिधि युद्ध 
के विक्रास में व्यय की है, और यह “अणु महास्र, इस दिशा में उसके चरम 
उद्योगों का एक नूतनतम परिणाम हैं । 

परन्तु सम्भवतः यह मानव मस्तिष्क में चिरथिष्टित “युद्ध तत्त्व! का पूण 
विराम है । इस महाञ्न के प्रादुभाव ने अब तक विकसित सम्पू्ण युद्धकला को 
निरर्थक कर दिया है । अब मनुष्य के सामने दो द्वी मागे हें--या तो वह अपने 
अपूण-मानव तत्त्व को एक बारगोी ही त्याग कर सम्पूण पशु बन जाय तथा इस, 
और इस जैसे महात्रों से अपना सवतोभावेन विध्वस कर ले, या अपने 
में व्याप्त पशुत्त को एक बारगी ही निकाल फैंके, और 'पूण पुरुष! होकर विशव- 
सम्पदाओं का निर्भय भोग करे । निश्चय द्वी उसे दूसरा माग चुनना द्वोगा। 

मानुष में जो रोष है यदी पशुत्तव का प्रतीक है । मानुष में मानुष का 
प्रतीक (विचार! है। वह जब तक विचार” के आधीन रहता है 'रोष” सुप्त रहता 
है, परन्तु बिचारहीन होते ही वह रोषामिभूत होकर जितना अधिक उसमें मानुष 
तत्त्व हैं, उतना ही अधिक द्िस्न बन जाता है, क्योंकि उसकी विचारसत्ता रोष की 
गुलाम बन जाती है। 

पशु रोष में आवेशित होकर जब युद्ध करता है--तब वह अनिवाय रूप 
से मृत्यु को वरण करता है । अल्प कारण ही से वह उस प्राणघाती मांग पर चल 
पढ़ता है, क्‍योंकि वह्दी उसकी प्रकृति है । परन्तु मानुष ऐसा नहीं करता, वह रोषा- 
वेश में भी बलाबल, कारण और साधनों पर दृष्टि रखता हे, पराजित होने पर वह 
रोष का दमन कर छेता है; इस लिये कि फिर वह बदला छेगा। यह सब वह उस 
विचारसत्ता के द्वारा करता हे जो वास्तव में उसके मानुष तत्त्व का प्रतीक थी, 
परन्तु अब वह रोषाधोन द्वो गई दै। 


फिर बदला छेने की भावना तमोगुणबहुला है। इसके लिये उसे नह 
विरोधिनी शक्तियों को जुटाने में विकट श्रम करना पढ़ता है, तथा सम्रय पाकर 


( दर ). 


वह फिर युद्ध” करता है। इस युद्ध में वह चाहे द्वारे चाहे जीते पर इच्छा और आझा 
जीतने की द्वी रखता हे । कारण, प्रतिस्पर्द्धी की शक्ति के विषय में वह संदिग्ध है। 


परन्तु 'अणु महास्र” का आज के मानव मस्तिष्क पर एक बिलकुल ही नया 
और अभूतपूव प्रभाव पढ़ा है, इससे वह रोष को दबाने की नहीं, अपने में से दूर 
निकाल फंकने की सोचने लगा हँं। उसकी चेतना में स्वच्छ विचारधारा का उदय 
हुआ हैं, और अब उसके 'पूण पुरुष! होने का युग आ गया दे। इस युग में वह 
सवंथा रोषहीन होकर विचार-सामथ्ये से अपना संगठन करेगा । बड़े बड़े क्ुद्ध जन 
निरथक फूत्कार कर, आकण्ठ रक्तल्नान कर मरण-शरण हुए ।”'लोहू और लोहा' 
जिनका नारा था उनकी बेहह दुदशा हो गई । मानव रोष की निरुसारता विश्व ने 
देख ली । जातियों के भाग्य पलट गए, विश्व-रेखाएं बदल गई । इन सब से मानुष 
ने अब चार बातें सीखी हैं-“/१--विश्व के सब मनुष्य एक हैं-वे परस्पर भाई-भाई 
हैं, समान हैं, अभय हैं, और विश्व की सम्पदाओं के अधिपति हैं। २--मानव 
विश्व की सबसे बढ़ी इकाई हैं, उसकी पूजा, आत्मनिष्ठा, निभय विश्व-विचरण तथा 
भोग सामथ्य कविजनगेय वस्तु है । ३--जगत्‌ सत्य है, भूत सम्पदा मानव 
उत्कष का साधन है । ४--“कला! आर “विज्ञान मनुष्य का हृदय ओर मस्तिष्क 
हैँ, दोनों को विचार-कॉशल से एकीभूत करके डसे मानव-कल्याण और मानव- 
विभूति-वधन में लगाना चाहिए, जिससे मनुष्य 'रोषहीन” दो । 


इन चारों ही तथ्यों को मृत्तरूप दना साहित्यकार का काम है । जो साहि- 
त्यकार विचारों को मूत्त करता हैं, संस्क्ृति को मूत्त करता है, आधुनिकता का 
प्रतिनिधित्व करता हैं. वह अपने काल और उस काल के बाद के मनुष्यों का 
नेतृत्व करता दे । वह मानुष-तत्व का प्रतिनिधि है, वह मनुष्यों के आदशश का 
विचार करके “अति मनुष्यों' का निप्राण करता है, और अपनी “नाद ध्वनि” के 
संकेत पर कोटि २ नर-समूद को उसी लक्ष्य-विन्दु पर केन्द्रित करता देँ । वही सच्चा 
साहित्यकार है । आज हिन्दी साहित्य के महाप्राह्ृण में नए महत्तर काल के 
मानव की महान्‌ सत्ता, जगत्‌ की सत्यता, मानव-विश्व-बन्धुत्त, कला और विज्ञान 
का एकीकरण तथा मानव को अभय-विचरण प्रदान करने वाले साद्वित्यकार के 
प्रादुभाव की प्रतीक्षा हो रद्दी दे । 
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आरोग्यदपंण 
आनन्दकदम्बिनी 
देशहितेषी 
सदाचार-मातंण्ड 
शुभचिन्तक 

प्रयाग समाचार 
धर्मदिवाकर 
दिनकर -प्रकाश 
कविकुल कंजदिवाकर 
कान्यकुब्ज-प्रकाश 
काशी समाचार 
चम्पारन-हितकारी 
जियाछाल प्रकाश 
जैन 

देशी-व्यापारी 
पीयूष-प्रवाह 
भारत-जीवन 
भारतेन्दु 
भारत-पंचाम्रत 
भारत-हितैषी 

हरि श्वन्द्र-करा 
हिन्दुस्तान 
सत्यप्रकाश 
रसिकपकश्च 
भारतोद्धारक 
भारतोदय 
भारत-चन्द्रोदय 
विद्याविलास 
धर्मप्रचारक 
गोधमे-प्रकाश् 
काध्यामृतवर्षिणी 


५४ १८८६ सुखसम्वाद 
ज_ु५७५ १८८७ भारत-आता 
७५६ १८८८ शुभचिन्तक 
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सदाननन्‍्द 
वंशीधर 
गणेश प्रसाद 
रामदीनसिंह 
जगन्नाथ वेद् 


बद्रीनारायण चौधरी 


लालचन्द शाम्री 
सीताराम 


देवकीनन्दन त्रिपाठी 


देवीसहाय 
रामदास वर्मा 
रामनाथ शुऊ 
बलभद्र मिश्र 
बिद्दारीसिंह 


जियालाल 


१9 


राधाकृष्ण गुप्त 


अम्बिकादत्त व्यास 


रामकृष्ण वमो 


राधाचरण मोस्वामी 


रामदीनसिंदइ 


राजा रासपारुसिंद 


शिवनाथ मिश्र 
मुन्नालालू शर्मा 
सीताराम 
गुरुवक्श सिंह 
दुर्गाप्रसाव मिश्र 
राधाकृष्णदास 
इरदयाछ श्षर्मा 
शिवदत्त मिश्र 


कलककत्ता 
उदयपुर 
फरुखाबाद 
बांकीपुर 
प्रयाग 
मिर्जापुर 
अजमेर 
जयपुर 


शाहजहांपुर 


प्रयाग 
कलकत्ता 
रूखनऊ 
बस्ती 
लखनऊ 
काशी 
बेतिया 
फुरुंखनगर 
१9 
कलकत्ता 
भागलरूपुर 
काशी 
वृन्दावन 
भागलपुर 
नबगांव 
बांकोपुर 


काला कांकर 


फतहगढ़ 
लखनक 
अजमेर 
कानपुर 
विद्र 
कलकत्ता 
काशी 
फर्रुताबाद 
लखनऊ 


लरश््मणप्रसाद बल्मचारी लखनऊ 
बलदेवसिंह राजकुमार रींवा 
रामगुकाम अवस्थी जब्बलपुर 


मा० 


मा० 


५॥॥) 
६॥॥ ) 


६) 
२॥) 
२) 
२) 


॥) 
१॥०“) 
१) 
१॥%) 
१।) 
१॥) 
१॥) 
३) 
२॥) 
२॥) 
५) ३) 
॥) 
१॥) 
4॥। 
१।) 
२॥) 
६॥॥ ) 
१०) 
है| 
|“) 
१।) 
१०) 
१) 

५) १) 
१॥) 
१) 
१॥) 
१) 


२।) 


५७ 
५८ 
५९ 
६० 
६१ 
घ२ 
६३ 
६४ 
६५ 


छ्द्‌ 
६७ 
६८ 
६५९ 
0 
७१ 
७२ 
७३ 
०. 
७५ 
७६ 


७८ 
७९ 
८9 
८६ 
८२ 
८३ 
८४ 


4५ 
<६ 
८6७9 
८८ 
८९, 
&€० 
है 


सुगृद्दिणी 

मित्र 

भारतवषे 
भारतदपेण 
बुद्धिप्रकाश 
धर्मसुधावषंण 
धर्मसभा-पत्र 
देवनागरी-गजट 
दीपिका 


अग्रवाल उपकारक 
आरोग्य-जीवन 
आरोग्य-सुधाकर 
खिचरी-समाचार 
जाठ-समाचार 
विद्याधम-दी पिका 
भारत भगिनी 
राजस्थान-समा चार 
रामपताका 
सर्बेहित 

सारखत प्रकाश 


ऐ%। 
७७ १८६८० दिन्दी बंगवासी 


सुदशनचक्र 
भारत-प्रकाश 
द्िजपत्रिका 
तिमिरनाशक 
चम्पारण चन्द्रिका 
गोरक्षा 

कृषिकारक 


आयेमित्र 

कवि व चित्रकार 
जगतवमित्र 

जैन प्रभाकर 
घूते-पंच 

पण्डित 
भारत-भानु 
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हेमन्त कुमारी शिलांग._ मा० १) 
दामोदर विष्णु सप्रे काशी सा०. १॥) 
रामनारायण वाजपेयी विदूर मा० ॥॥|) 
विश्वनाथ अक्षचारी कलकत्ता सा० ३) 
चन्द्रशेखर गोड़ लखनऊ. मा० _१॥) 
कुलयश्नस्वी झासख्त्री. काशी मा० १) 
गौरीशंकर वेथ फ्रेखावाद मा० यथाशक्ति 
गौरीशंकर पण्डित मेरठ मा० १॥) 
चन्द्रशेसरधर मिश्र रल्षमाला 
(चम्पारन) मा० बैमूल्य 
किशोरीछारलू छाछा आगरा मा० १॥) 
गजानन लखनऊ मा० २।) 
पं० मुरलीधषर मुजफ्फरनगर मा० १) 
माधोप्रसाद मिर्जापुर सा० १॥“) 
कन्हैयालालसिंह गुडगांव मा० १) 
चन्द्रशेखर रलमाला.. मा० #) 
हरदेवी प्रयाग ' मा० १) 
समरथंदान अजमेर सा० ३॥) 
राधामोहन शुक्क प्रयाग मा० ॥॥) 
हरिवक्ठभ बूंदी पा[० १) 
कलकत्ता. पा० २) 
कृष्णदास बनर्जी कलकत्ता सा० २) 
ठाकुरप्रसाद शर्मों वृन्दाबन  सा० ३) 
बनवारीकाल मिश्र मुरादाबाद मा० १) 
साहबप्रसादर्सिंदई बांकीपुर. मा० ॥॥) 
कृपा राम काशी सा० २॥) 
भुवनेश्वर चम्पारन सा० ३) 
नागपुर मा० १%) 
सखाराम 
गणेशनारायण अमरावती. मा० ३) 
भूतनाथ मुकर्जी काशी मा० _॥*) 
कुन्दनलाल फतेहगढ़  त्रिमा० १) 
क्ैत्रपाल शमो मथुरा मा० १) 
गोपीनाथ लाहौर मा० २) 
दामोदरप्रसाद शर्मा कलकत्ता. मा० १) 
गोबिन्दराव वणवे. गिरगांव सा० मा० २) ४) 
कन्द्ैयालाल 
भगवानदास रूखनऊ मा० १॥) 


९२ ,, शिक्षक 

०३ १८५९२ ज्ञानप्रदायिनी 
९४ ,, क्षत्रियहितोपदेशक 
६५ ,, साकेत जीवन 
९६ ,, सरस्वती प्रकाश 
०९७ ,. विस बृन्दावन 
९८.,, ब्राह्मण हितकारी 
९९ ,, व्यापार हितैषी 
१०० ,, वृजवासी 

१०१ ,, जेनहितैषी 

१०२ ,, गो-नसेवक 

१०३ १८८३ नागरौ-नीरद 
१०४ ,, वनिता-हितैषी 
१०५ ,, व्यापारसिधु 
१०६ ,, भद्टनभास्कर 
१०७ ,, भाषा-भूषण 
१०८ ,, सल्यवक्ता 

१०९ ,, साहिल्यसुधासिधु 
११० ,, सुधासागर 

१११ १८९४ इन्दु 

११२ ,, कलकत्ता समाचार 
श्श्३ं ,, 

११४ ,, सज्जनविनोद 
११७५ ,, सर्वहितैषी 


११६ 
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एम, एल, शुरु 
नवीनचन्द्र राय 
हरनाथरसिंह 
रामनारायणसिंह 
बनवारीलाऊ 
नन्हेलाल गोस्वामी 
कृपाराम 
हनुमानप्रसाद 

आर. एल. वर्मन्‌ 
पन्नालाल 
जगतनारायण 
बद्रीनारायण चौधरी 
भाग्यवती 
काशीप्रसाद अवस्थी 
गौरीशंकर भट्ट 
गोपालराम 
गोपालप्रसाद 
देवकीनन्दन 
जगन्ना थदास 
छुदुमीलाल दूवे 
ज्वालाप्रसाद 
कन्द्दैयालाल 


कायस्थ-कान्फेंस प्रकाश देवीप्रसाद 


हरिश्वन्द्र कोमुदी 


कृष्णलाल शर्मा 
रामखरूप 
पंचमसिंद 


मथुरा 
लाहदोर 
आगरा 
अयोध्या 
काशी 
वृन्दाबन 
काशी 
काशी 
मथुरा 
मुरादाबाद 
काशी 
मिर्जापुर 
सचेढी 
बम्बई 
कानपुर 
बम्बई 
दुशंगाबाद 


काशी 
कानपुर 
लाहोर 
कलकत्ता 
कानपुर 
आगरा 
मुरादाबाद 


मा० 
मा० 
मा० 
मा० 
सा०ए 
पा० 
मसा० 
सा० 
सा० 
मा० 
सा० 
सा० 
मा० 
सा० 
मा० 
सा० 
मा० 


मा० 
मा० 
सा० 
सा० 
पा० 
पा० 
भमा० 


जामोर (गया) मा० 


१) 
)) 
१॥) 
१) 
८) 
१।) 
१॥) 
१॥) 
१॥) 
१) 


२) 
॥।) 


२॥ ) 


२) 
१) 


॥॥) 
१।) 
१॥) 
१॥) 
१॥) 
(४) 
१) 


साधन-सामग्री 


१-हिन्दी काव्यधारा--राहुल सांकृत्यायन 
२-प्रबन्धचिन्ताम णि---मेरुतुगाचा ये 
३-पृथ्वी राजरासो--काशी नागरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित 
४-नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
४-माधुरी 
६-मिश्रबन्धु विनोद (४ भाग) मिश्रबन्धु 
७-हिन्दी नवरत्न--मिश्रबन्धु 
८-हिन्दी कोविद रज़्माला (२ भाग) डा० व्यामसुन्दरदास, साहित्यवाचर्पति 
६-कविता कौमुदी--पं० रामनरेश त्रिपाठी 
१०-६ह्विन्दी साहित्य का इतिद्ास--पं० रामचन्द्र शुक्क 
११-भाषा और साहित्य--डा० श्यामसुन्दरदास, साद्दित्यवाचस्पति 
१२-भाषा रहस्य--डा० श्यामसुन्दरदास, साहित्यवाचस्पाति 
१३-हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास--पं* अयोध्यासिंद् उपाध्याय 
(इरिऔषध) 
१४-हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिद्वास--डा« सूयकान्त शाज्ल्ी 
१५-ह्विन्दी साहित्य का इतिहास--डा० रमाशंकर शुक्त (रसाल) 
१६-आज (विशेषांक)--बनारस 
१७-भक्तमाल--ना भादास 
१८-राग सामरोद्धव राग कल्पहुम---कृष्णानन्द व्यास 
१९-त्रजमाधुरी--वियोगीदरि. , 
२०-सेलेक्शन फ्राम हिन्दी लिटरेचर०-«लाला सीताराम 
२१-नागरी प्रचारिणी सभा की स्लोज रिपोट--डा० ध्यामसुन्दरदास, खाहित्य- 
वाचर्पति (हीरालाल) 
२२-हिन्दू धर्म के आठ युग--मिश्रबन्धु 
२३-बुद्धपूव का भारत--मिश्रबन्धु .- 
२४-हिन्दी साहित्य का इतिहास---मिश्रबन्धु 
२५-रामदीनसिंद रीडरशिप के सम्बन्ध में पटना यूनिवर्सिटी में 'द्विन्दी भाषा का 
भारत पर प्रभाव” पर मिश्रबन्धुओं का व्याख्यान 


२६-अष्टछाप---ड|० धीरेन्द्र वर्मा 
२७-उदयपुर राज्य का इतिहास-- महामहोपाध्याय रायबहादर डा० गौरीशंकर 
हीराचन्द ओश्ा 

२८-कबीर वचनावली-- प० अयोध्यारसिंद्र उपाध्याय 
२९-कोशोत्सव स्मारकसंग्रह-- नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
३०-जायसी ग्रन्थावली--१० रामचन्द्र जुक्क 
३१-दो सौ बावन वेष्णव की वातां--श्रीगमोकुलदास, डाऔर 
३२-नया ग्रुटका--राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द 
३३-बिद्दारी रतज़्ाकर--बा० जनजन्नाथदास 'रज्लाकर? 
३४-भा रतेन्दु नाटकावली-- बा० श्यामसुन्दरदास 
३५-मूल गोसाई चरित्र--गीता प्रेस, गोरखपुर 
३६-वतुलसी ग्रन्थावली---(१।२।३) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
३७-राजपूताना में हिन्दी पुस्तकों की खोज--मुं० देवी प्रसाद मुंसिफ़ 
३८-राजपूताने का इतिद्ास---र ० ब॒० म० म० डा» गौरीशंकर होराचन्द ओझा 
३९-रामचरित्रमानस की भूमिका--रामदास गौड़ है 
४०-र।मचन्द्रिकू---नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 

१-विद्यापति--जनादन मिश्र 
४ २-श्री कबीर साहेब का जीवन चरित्र--सरस्ती विलास प्रेस, नरसिंहपुर 
४३-श्री नाथ जी की प्राकव्य वाता--गोवधेनलाल जी 
४४-श्री सूरदास जी का इदृष्टिकूट सटीक--(नवलकिशोर प्रेस) 
४४-मीराबाई का जीवन चरित्र--मुं० देवी प्रसाद मुंसिफ् 
४६-सत तुकाराम--हिन्दुस्तानी एकेडमी प्रयाग 
४७-हिन्दी जैन साहितदय का इतिहास--नाथुराम प्रेमी 
४८-हिन्दुस्तानी की पुरानी सभ्यता--डा० बेनीप्रसाद 
४९-गड्ढा (पुरातत्वाइ)--मुल्तानगंज, भागलपुर 
५०-चांद (मारवाड़ी अक)-- इलाहाबाद 
५१-जनल आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ्र बंगाल (अग्रेज्ञी) कलकत्ता 
५२-जनल आफ़ दि विहार एन्ड उड़ीसा रिसच सोसाइटी (अंग्रेज्ी) पटना । 
५३-हिन्दू सुपीरियौरिटी दरविलासशारदा ( अंग्रेज्ञी ) 
५४-शानेश्वरी । 
५५-आबेहयात ( उदूं ) आजाद हे न 
५६-वाल्मीकीय रामायण कप 3 
५>>भास के नाटक... 3 ली 
७८-मद्दाभारत- ( इण्डियन, प्रेस ) ला ह 


( हे ) 


५९-श्री मद्भागवल--( इण्डिनय प्रेस ) 

६ ०-सत्याथप्रकाश--वैदिक यम्त्रालय, अजमेर 

६ १-महात्मा हंसराज का जीवन चरित्र--ला० खुशालचन्द खुसन्द, 

६२-विद्या विभाग कांकरोली--पं० कण्ठमणि शाख्तरी । 

६३-हिन्दी पुस्तक साहित्य--डा० माताप्रसाद 

६४-विनय पत्रिका--तुलसीदास 

६५४-तुलसी सन्दर्भ --सदुगुरुशरण अवस्थी 

६६-आइने अकबरी ( अनुवाद ) 

६ ७-जहांगीर नामा--अ० मु० देवी प्रसाद मुंसिफ 

६८-हरिश्वन्द्र चन्द्रिका 

६९-सरस्वती ( फ्राइल ) इण्डियन प्रेस प्रयाग 

७०-दरियाए लताफ़त--: 

७१-खड़ी बोली की हिन्दी का इतिहास--बा ० व्रजरलदास बी ० ए०, एल० एल० बी» 

७२-प्रेमसागर 

७३-गवनमेंट विविध रिपोर्ट 

७४-शकुन्तला--(अ०) राजा लक्ष्मणसिह 

७५-स्वामी दयानन्द का जीवन चरित्र 

७६-दरिश्वन्द्रकला ( सम्पूण )...... 

७७-माडन वनाक्यूलर लिटरेचर आफ़ हिन्दुस्तान सर जाजप्रियसन (अंग्रेजी) 

७८-राजस्थानी साहित्य का महत्व--रायबद्दादुर रामदेव चौखानी 

७९-अगरचन्द नाहटा के लेख 

८०-महामद्दोपाध्याय-- रा० ब० डा० गौरीशकर द्वीराचन्द ओझा के विविध लेख 

८१-विविध सेग्रह--बारहट समथददान 

८२-आर्या की प्राचीन सभ्यता का इतिहास--रमेशचन्द्र दत्त 

&३-धमेतत्व---मि श्रबन्धु 

८४-घमं और विज्ञान--डा० भगवानदास 

८५-छान्दोग्योपनिषद्‌ 

८६-शांकर भाष्य--वेदान्त 

८७-वास्यय विमश--विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 

८८-कबी रसे पोइम्स, की भूमिका--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

८४९-सिख इतिद्ास--कर्निषम 

२४-.. सिख गुरुओं की जीवनी--शिवनदन सहाय 
>सन्तदशन--पराशर शाह 


२४५-राः 
+ +भैन्‍्त वाणी--हरि प्रसाद द्विवेदी 


क्् 


( ४ ) 


९ ३-भागवत और सूरसागर--ड्ा ० धीरेन्द्र वर्मा 
९४-कविता कौमुदी--पं० रामनरेश ज़िपाटी । 
९५-तुलसी के चार दल*--नपद्गुरुशरण अवस्थी 
९ ६-तुलसी संदर्भ ह 
६७-भारत में अप्रेश्षी राज्य--सुन्दरलाल पण्डित 
६८-ओरियटल कालेज मेग़जीन 
६£६-मुग़ल और उदूं---चंद्रबली पाण्डेय एम० ए«» 

१००-संगीत राग कल्पन्वुम 

१० १-संस्कृत लिटेरेचर--कीथ 

१०२-काव्य निणय 

१ ०३-आधुनिक-काव्य 

१०४-हिन्दी गद्यशेली का विकास--जगजन्नाथ प्रसाद शमा 

१०५-हिन्दुस्तानी-- हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी 

१० ६-भाषा सर्वे भूमिका 

१०७-अली गढ़ मेग़जीन 

१०८-अरवाय नसर ( उद्‌ ) 

१०९-भारत बज्ृत्तान्त--साधुशरणर्सिह 
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